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थाय्यै साहित्यमएडल, लिमिटेड अजमेर के 
लिये सवाधिकार सुरात, 


श्री थांबू दुर्गोपसाद अध्यङ के प्रवन्ध से 
शीदुगो प्रिदि्ष मेस, घानमण्डी, 
अजमेर में सुदित. 


भूमिका 


~ 


तमिद्‌ वर्धन्तु नो गिरो चत्सं सेशिश्वरी रिच । 
घ इन्द्रस्प हृदं सनिः ॥ सामवेद १३३६ ॥ 
तै धयवो वरसमिवास्टताभिमवस्य दाद महिमानेमेशम्‌ । 
गिरो युरारायतमस्य नित्य निपीयमाना चिबुँघरपुप्णन ॥ 
भे (५) 
दिद यानव धाति के ईश्वरपदत्त धर्येशास्ट हे । ये सस्या में चार है । 
भेदे युवर, सामवेद शौर प्रथववेद । सषि के भादि में प्रगि वाचु 
झादिष्य और अयिरा इन चार ऋषियों के हृदय भें परमारगा ने उक् चार 
सहिताचया वा प्रकाश किया । सृष्टि का झारग्भ हुए शाय उपोतिदियों की 
गणना के अनुपार १९९०८१३०२६ चर पोत गप दें, तदनुसार वेदी को 
उत्पन्न टुप्‌ भी इसने ही वष यीते समझे चादिये । इसका स्पष्ट विवरण 
सहप दयानर्‌द ने ऋणग्॑वेदादिभाष्यमूमिका में चेदोत्पत्ति प्रकरण में किफा 
ह । चारा चद के चार ही विषय ह (१ ) विज्ञान, (२) कमे, ( ३) 
उपासना ओर (४) ज्ञान । ईश्वर से छकर तृण पयम्त पदायों 
का शान विज्ञाय शाबर से कहा नाता दे! कसे दो प्रकार का दे पुक 
गोच मधन! भौर दूपरा इइ सोक के ब्ययदारों की साधना 1 इर फी 
स्तुति भौर भव्मपाधात्‌शार पूर ङ डुरप्राथेघान करना उपासगा कद्ाती 


१२) 


है। ज्ञानकायद मै इंधर, प्रकृति और जीव विषयक ।पेशेष ज्ञान का 
विवरण दे । इन चार विषयों का विशेष रूप से चार वेद में वणन किया 
गया हे । जिसपर विशेष बिस्तार से ऋग्वेदादिसाष्पभूमिका में महीर 
दुयावन्द ने 'वेदविपयविचार' रिषय में बहुत विचार किया दे । इस 
अप में उरासना विषय को दशन बाल ग्रन्थ “सामवेद्‌” का हो भाष्य 
प्रस्तुत किया गया दै मिधसे भकिरस्त के पिपासु अन उपनिषदो शोर 
सूरदास कवीर एवं भागवत शादि अन्या में जो भङ्गिरस पास करते हैं 
उससे भी भधिक और स्वप्॒ परमार्थद्राक भश्िस का लाभ सामवेद में 
प्राप्त करें । भाष्य पढ़ने के पूर्व पाठको के समच हम भाष्य से सम्बद्ध 
झन्य विप्रो! पर प्रकाश डालना आवश्यक समभत दें इसलिये यइ 
भूमिका लिखने का प्रयास है । 
(२) सामवेदसंहिता 

प्रकाशित सामवेद संद्दिताओं में से हमारी इहि मे प्रामाणिक पाँच 
सेट्टिताएं ही झाई हैं. 

(१) साययमाष्यसद्ित सामदेदसेहिता श्री सत्ययतसामभ्रमी दवाय 
प्रकाशित जिसको बंगाल परियाटिक सासायटी ने १८७६ इं० में धरार 
बया 

(२) सायणभाव्यसहित सामवेद संहिता जिसको थी औवानन्द 
विद्यासागर भट्टाचार्य ने १८९२ ईन में प्रक्राशित किया । 

(३) भगमेर मगर से धीमती एरोपकारिणी समा ने भूलमाध 
सामवेद सहिता प्रकाशीत की है । 

(४) श्री पं० तुछसीरामजी मेरठ निवासी ने सेरढ से झपने भाषा 
और संस्कृत मध्य सहित प्रकाशित की है । 

(४) रेव ओ० स्टीवस्तन ने खण्डन से पुरु सामसेद्विता प्रकाशित 
री दे | कायर निवासी सी पंढ कृपारास शर्तों ने भी पुर सामदेद 


(२) 


३५ 


संहिता प्रकाशित की, परन्तु उसछो इमने अपना गणना में नइ रक्खा 
और विशेषता न होने से उस पर विचार भी नदी किया । उक्र पाचा 
प्रकाशीत सेडिताथा में अपना २ विशेषता दे । रेघ० जे० स्टीवन्सन की 
छारी संहिता में भरण्य काएड और महानाम्नी झार्दक का भाग नहे! हे 
शेष सभी सहिताप्रों में उद्र दोनो. भाग है । उद्र रेवरेणड महोदव ने 
अपनी संहिता में थे भाग बयो नहीं समावेशित किये उसका विरोप कोई 
कारण उण नहीं किया । इपका उचित कारण यही प्रतीत होत! है कि 
पंद्वित स्टीवन्सन ने राशायनीय शाखा के पाटानुसार ही संहिता का प्ररारा 
झिया दै । परन्तु भारतयर्द में तीन शाखा्भा का आधिक प्रचार है कोथुम 
शाय गुजरात में, जञमिनीय रारा करनाटक में चर राणायनीय शाखा 
महाराष्दू में प्रचारेत है । परन्तु क्योंकि चतुवेदभाष्यकार सायण के माप्य 
सहित सामवेद सहिता में ये भाग उपलब्ध दें इसलिये इन भागों को 
उपेपा नशी की जा सकती | इस कारण इन सायी को इसने भी भपने 
भाष्य में रश्सा दे । यरा यइ कहना भी अप्रासगिक नहीं है कि घदु्ेदा- 
जुबादकार प प्रीक्षेप ने भी इस अशा को अपने अनुदाद में स्थान नही 
दिपा क्योंकि थे भी रटीवन्सन क झनुयायो ह । 

9० जीवानन्द विदयाक्षागर भट्टाचार्य ने भरने प्रदाशित सापण भाष्य 
में इसको स्थान दिया है । इस प्रकार देशियाटिक सोसायटी के सायधत- 
सामश्रम के सम्पादित सायण आप्य मै. भी उङ दाना सरद को सयान 
प्राप्त । 

(३ ) शाग्वाभद 

अयवेदेद परिरिर द चरयम्दूह' प्रकाय में इस प्रचार बिया दै- 

(१) "तत्र सामोउस्य झाधघासदस्रमाधीद्‌। अनध्याये- 
प्यधायाना छै त शबण दिनिइगा [ प्रायिद्दीना: ]1 


(४) 


(२) तन वेचिदरणिष्रः प्रयरात्ति तद्‌ यधा--राणाय 
नीषा., साथ [त्य] सुमरा कालापा ,गद्दाकालापा फोथुमा , ला 
इलिषाश्चाम । कौधुमानां पड़भेदा गवन्ति। सदु यथा-सारा- 
यशीयः वातरायणीयाः चेतुना आचीनासतेजसा, थनिष्ट- 
काश्चति। 

अथोत्‌ =~ सामवेदे की इज़ार शारदाए थीं। लोग उनको 'प्रनध्याय के 
दिनों में भा पढ़ते थे, अत" इम्द न उन सायका विनाश कर दिया । कुच 
शाखाय बची दें नस राणायनोय, साथ[ त्य ]सुम्र, कालाप सहाशालए, 
कौथुम, थोर लाड/्वाक | इनमें से कोथुग शाया के छ भद हैं साराप- 
शी, बातरायणीय बतधूव, प्राचीनेतेजस, और चनिष्टक । 

आरशब्यूद के इस होस से अन्य च्यूदों में कुछ भेद भी है निता 
बरणम्यूद दर्शाते हुए वाचस्पत्य चृहदभिधान और शब्दऋल्पदुम में शिखा 
है कि 

* स्ामशाखामेद। यथा--आसुरायणीयाः, वासुरायणीया, 
बात्तोन्तयरया , पार्जलाः, ऋग्वणम्रेदा, प्राचीनयोग्या,, छान 
योग्या , राणायनीयात्य। रासायनीपाना नय मेदा , राणायनीया , 
शास्यायगीया ( शाचायनीश' शाख्यपुशिया इति या ) पाराय- 
णीया , सात्यक्ा , खात्यद्धचा इति घा) मोहला खल्यला 
मडायस्यला फोथुमा, जैमिनोयाश्व? 

झयौत्‌ इसके अनुसार आसुरायणीय, वासुरायणाय, बाते!ऱ्तत्रय, 
पजपणा, ध्यग्वण भद, प्रादीन योग्य, घानयान्य, राणायनाय ये आठ मुख्य 
भइ हैं प्रिनमे से राणायनीय शाखा के पुन गव भद हुप, जेस गाश्यावनीय 
शान्याययीय, ( शादायनीय या शाव्ययुम्रेय, ) पारायणीय, सात्वल था 
साव्यपनव, मौद्ग, खर्ब भैर यइसरवता, कोथुस भोर गामिनीय! 


(५) 


इसके अतिरेद्र सामवेद का और शाख भेद केस थोर कज हुआ इस 
विषय ग 'वेष्णुपुराण में उक्त शाखाओं के नामों स भी भिन्न २ नामों की 
सूचना मिलती है । 

सामचेदतगे शाखा व्याधाशेन्य स जैमिनि । 
कमण येन मैत्रय जिभेद्‌ श्टणु नन्मम ॥ 
खुमन्तुस्तस्थ पुत्रा>भूद्‌ सुवमोज्स्याप्यभूत्‌ छुन 1 
ख वीतउन्तायेकेका रूदिता चौ मदासुयी ॥ 
साइख सहितामद रुरमा तत्युतस्तत । 
नपार न च सब्छिप्यौ जहाते मद्दाब्रतौ ॥ 
दिरगयगामि घोशल्य पाप्याञ्चेश्च द्विजोत्तम ! 
उदीच्या सामना शिष्या तन्य पञ्चशता स्तूना ॥ 
दिग्ण्यनाभात्तायाय' सिता यैर्द्विजात्तम । 
गदीतास्लेउपि चोच्यन्ते पणिडते प्राच्यसामगा ॥ 
लाफालि कुधमिश्ैैय घुपीदिलोडलिस्तथा । 
रौष्यञ्चिसष्यास्तटुमदा साहिता चहुबीरता ॥ 
डिरग्यनामशिप्यञ्च चतुचिशति संहिता । 
प्राधाच कृतिनामासों शिप्यभ्प सुमहामांत ॥ 
सैश्वापि लामउदोऽवो शाप्ानिपदुलोकत' । 

आ - व्यापदेव के शिष्य जमिनि ने शाश्वाझ्ों का भेद इस परम से 
किया कि उसका पुत्र सुमुन्त हुआ। सुमुन्तु का पुत्र 'सुक्मो! | उन 
दामा न एक पुरु सिता पढ़ी । सुकमो ने सइख सिता भेद किये । उस 

शिष्य हुए द्विरण्यनामि शोणल्य, और पौ“यन्जि ! ल्लाकाक्ति, कुधुमि, 
दी और लाङ्गलि ये पोष्यामत के शि'य थे उनको 'उदाच्यसामग? 


Re है 2 


कट, थे । और दिरण्यनाम के पाच सा शिष्य थे उनका 'प्राच्यसामग 
करत थ इरण्यनाभ का झे गशेप्य झुते' नाम था, उसने भपनवशेष्पा 


(६) 


को चोवीस सहितार्थो का उपदेश ४डिया । उसके रिप्प प्रशितपोन भी 
सामचद्‌ को यदुत शाखाए करदी । 


इस उद्धरण में शमि और लाद्वालि ये दा नाम ( अधये परिशिष्ट ) 
चरणम्यूह क शाखामदों में भी आये है । आध्यक्षामग कदाचित्‌ प्राचीन 
योगय हों और आप सव गाम भवाग ही हँ। यद पुराणप्रदर्शित दासा 
भेद सरयाब्यूइ में कहे जेमिनायशाखा के उपभेद को ब्तछाता दे, 
परन्तु पेसा अनुमान करन में यहा वाघ! दे कि कायुस और लाहळशाखा 
स्वतन्त्र हैं वे जेमिनाय शाखा के भद नही हैं वद बाधा भी तय नहीं 
रती याव आगवतपुराण प्रो शाण्पाभिद पर इष्टिपात करते ह! उसमें 
पाँच्याज के शिष्या का नाम लागाचि मग्द्रलि, छुण्य कुषीद भोर कुढ़ि 
शिखा दे । इसी प्रकार क नाम भद्र सेहम पुराणोक्र शाखा अदू विशेष 
विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता 4 
युराण के उद्धरण से दया भी प्रतीत होता है छि स्यासदव के समय 
यह शासाभद नहीं था, जैमिनो के शिष्या सै ये शाखाभद हुप । और 
जितने २ शिष्प उतनी हे शासाप्‌ हो गई । इसका ताप यददो दे कि 
गुरुभेद से शापामद हुआ अधोत्‌ गुस्मे कौ प्रतिमा-भेद से शाखा पो में 
याचित्‌ भद हो जाने स दी शासागेद डो गया। उुनमें बहुतसी 
दायाद लुप्त हो गई १ अया ? चरणप्यूइ नेता उनका कारण वही 
दशोया कि भनध्याप क॑ दिना मे दिद्याविर्धा न पढ़ना शुरू किया, इससे 
कुषित इग्द ने चत्र से उन शाखाध्यायियों का विनाश किया | अन्धनि 
खासा छाग इस कथा पर विश्वास करने में सकाच झनुमव न करेंगे | परन्तु 
इसका गूढार्थ यही दे कि सामवेद का स्वाघ्याथ गुस्परस्पर! से छाप हो 
गया और दिनाद या गायनमात्र समभइझर दिदयार्थीगया अनध्याय क 
दिन भें सामगान सोखेन भात ह! । इस पा गुरु या आघाया ने भो 
समदे को गोण विषय वनत दुख, अपन वेद का अवमा शान रिमा 


(७) 


को देना बंद कर दिया हो चोर इस प्रकार मुख्य शिष्यो! के रभाव से चे 
शाखाएं या कलान्तर में गुरु परम्पद्य से खण्डित हो गई हों । केंदिक दुय 
भे इन्द और गुरु शब्द पयायवाचा थे, इसी आधार पर यद कथा गढी गई 
प्रतीत द्वोती है ! 

इसी प्रसंग में इम यह भी कद सकते हैं कि शेप शाखाओं के 
यद्यपि नाम भी लुप्त से हो गये हैं तो भा उनका कुष्ठ आभास उपलब्ध 
मामो के साइचय्ये से पा सकते दें। जैसे पाणिनि व्याकरण क पैलादिगण 
(२।४। ४६ ) में राणि, शब्द का पाठ है । अपत्याथ में धफेज' प्रत्यय 
करन से 'राणायनि? ऐसा प्रयोग होता दै । य एक साम शाखा का प्रद 
सक हुआ है उसी प्रकार पेज ऋकूशाखा का प्रवत्तक हुभा। इस गण मे 
पडित थोर भी कितन ही नाम दें घे भी धन्य शाखाप्रवत्तक होने सम्भव 
हैं। उसी प्रकार सोलवकयदे गण, (२।४।६१ ) यरकादि (२।४। 
६३) गोपवनादि ( २।४। ६७ ) तिककितवादि (२। ४1 ६८) 
उपकादि (२। ४॥ ६६ ) गण भा देरोनीय दें । उन गणो में भी नाना 
वेदशाखा प्रवत्तका के नाम हैं। इसी प्रकार शाङ्गेरवादि ( ४। १ । ७३ ) 
ऋ्रोडयादे ( ४ । १। ४० ) अश्रपत्यादि ( ४ । १। ८४ उरसादि (४। 
३1८६) विदादि (४1 १! १०४) गर्गादि (४ । १। १०१) तिकाीदे 
(४। १ । ११४ ) गहादि ( ४७३ २। १३८ ) शौनकादि (४1३1 ६०६) 
देवातिकादि (७ | ३। १३१ ) गय हैं उन में नाना शाखा प्रवत्तकॉ के 
नाम आते हैं । सात्यसुम्रि आदि शुद्ध नाम भी व्याकरण सूत्रों में प्राप्त हे 
उनके सहयोग में अन्य नामो की भी संगति का अन्वेषण कर लना चादिये। 

(४) साम-त्राह्मय 
उक्त शाखाभिद पर विचार करने से यह बात भी स्पष्ट होती दे कि 


गुरु प्रवचन भइ से ही यह शास्मभेद्‌ हो गया ढे । परन्तु इससे पुसा 
प्रतीत नई दाता कि सामपेदू की शाखामद से सामसद्विता में भेद हुआ 


(८) 


उ छु 


हो। क्योंकि परम्परा से मूखसद्विता एक हो थी थोर जमिन, कौधुम और 
राणायनीयादि का आझण भी छान्दोग्य पुरु डी हे । इसी शुस्य घाण क 
प्रथम पच्चोस श्रध्यायों का प्रोढ़ घाझण, वीच क पाच चालण्या को अग्न 
या पडबिश गाझा झोर शाप दश अध्यायी छा नाम छान्दोग्य उपनिषत 
हे! हम उपनिपद भाग में भी प्रथम दे! अध्याय "मन्द्र ब्राह्यण कहात हैं 
चोर आपय, सामविधान, देववाध्याप, वरा, सहिवेपनिपत्‌ ब्याद नामा स 
प्रसिद्ध घाण अनुजाह्मण नाम स प्रसिद्ध हैं, इसे महात्राह्मण को कोधुम 
शाखा में सायढय महाय्राद्मण नाम से पुकारा भाता हे । 


(४) साम-संहिता 

चहुतसे विद्वानों का मन्तब्य है कि सामवेद मूळ केवल ७९ मन्त्री 
का हो हे । और शेप समस्त मन्त्र परग्दद से ही संग्रहीत हैं, भत उनका 
अहण ऋग्वद से ही हो जाता दै । यह उनका कपन तभी टीक हा सकता 
है जब कि ऋग्वेद भोर सामवेंद दोन! सद्दिताओों का प्रयोजन एक ही हा । 
परन्तु पढि प्रयोजन भिन्न २ हैं तो सहिता में मानता होने पर भी उनका 
चुथकू २ हाना आवश्यक हे । 

सामवेद क दो भाग हैं पक पूर्वोरचिक भाग और दूसरा उत्तराजिक । 
चूवोचिक क साथ हे! मदानाम्नी आर्चिक सा सयुक्र ही समझी जाती हैं । 
पूरवोचिक में प्रामगय गान और आरण्यक गान दा भाग हैं। आमगेय 
गान का तात्पये यई दे किव सामगान जो जनसमूड में गान किये 
जाय | झारणयक गय गान जा वन के पारब्राजक, युमचुमगे पर जीवा 
बितान वाले तपस्वी यति छाग गान करें । इसक झभतिरेक्न * मद्दानाम्नी * 
आचिक में शारो छुन्द का उपसगे पदा क साथ रवखा है यह भी विशेष 
गायन राति का निदर्शक हे । इसके बाद उत्तराचिक में उहगात और 
ऊद्ागान का प्रतिपादन हे जा एक मन्त्र क गान के अतिरेक दा, तीम, 
चार, पाच, छु ऋचाओं का एक गान ढे । 


(२) 


चास्तप म देखा जाय सो “गीतिदु सामाख्पा” (अमिनीय मीमांसा 
सूच) गान की रीति का नामही साग है परन्तु बिना छुन्दोमय ऋचाओ के 
यान (केस आधार पर वास कर । वह चाये में ही निवास करेगा । इसी 
लिये चदें। के सिद्दान्तरूप उपनिषद ग्रन्थो मे यही निर्णय किया है के 
“ऋष्यध्यूद साम गीयते।? ऋग्वेद में झाश्रय पाय हुए साम का ही गान 
किया जाता दै । फलत अब यइ एक स्पष्ट अधे निकल आता है झि 
गानादिद्या के ममी क आश्रयभृत मन्त्रों की संहिता सामसहिता है। जेरा 
कि श्री स्वामो शबर ने मीमासादशन में नवमाध्याय के २७ वे सूत्र 
“झंधत्यादविकल्प स्यात्‌ ” पर स्पष्ट कहा हैं । 

“हामग्रेदे सहस्र गीत्युणाया 'आइ कतमे शोत्युपाया नामा 
उच्यत । गतिर्नीस क्रिया हाभ्पन्नगप्रयत्नजन्या स्वरमिशपाणाम 
भिऽ्पञ्ञिका सामशब्दाभिलप्या) सा गियतप्रमाणायवा मणि गायत! 
तत्सम्पादनार्थोऽयम्रगक्रविकारो विश्छेपो िकर्षेशमशभ्याला 
पराम स्वाभ इत्यवमादय सचे सामत्रेदे समाम्नायन्त ॥” 

अधे-सामवेद में इज्ञारी गीति के उपाय हैं । गीति का अर्थे है गाम 
क्रिया । यह अभ्यन्तर प्रयरन से उत्पन्न होकर विशेष स्वर को उत्पन्न 
करती है, उसीको “साम” शब्द से कहा जाता है। यद्द नियत प्रमाण 
वाले ऋचा में गाइ जातो हैं । उस गान क्रिया को उत्पन्न करने के जिये 
ऋचा के भक्षरो में विकार; विश्लेप, विकपेण; अभ्यास; विराम और 
स्तोभ आदि किये जाते हैं । इन सबका सामवेद में आचार्य जोग उपदेश 
करते हैं। परन्तु सामान्य संद्विता पाठ में विकार, विश्लेप, विकपंण अभ्यास, 


विराम भ स्तोभ आदि के बिना ही ऋचार्ये रहती हैं परन्तु प्रयोगकाल 
में उद्गाता उन ऋचां के वणी मे विकार आदि करक गाता दवै 4 
1 (६) सामगान 

यद्यपि इस साम वेदभाष्य में गायन के विषय का विवरण नही किया 


और न यान योग्य सामरूप को प्रकट किया हे तो भी सामविपपक गाय 


(१०) 


छा साधारा परिचय पाउको को करा देना आवर है । सो नारदीय 
शिक्षा के अनुसार सक्षप से देत दे । 

(१) उर्स्‌ कयठ भर शिर इन तीन स्थाना से शब्द उठता दै । 
कीनो स्थानों का आम स पाव सवन याध्यय्देनसक्न शोर दृतीय सवत के 
समान जानना चांद्विय | इन तानो! स्थानों पर सातो स्वर विचरते हैं । 
डर स्थक्ष मे विचरत हुए सातां स्वर कानों में सुनाइ नहीं देते । 

(२) सात स्वर, तीन आम इउकीस मूुनाएं थोर ४३ तान होते 
दे। ये सय 'स्वरमणइल कहता दै । पढ्न ऋषभ, गान्धार, मध्यम, 
पचम घेत निषाद, ये सात स्वर है । षडज मध्यम गान्धार, ये तीन 
आम हैं । पडूजप्राम में १४, मध्यमग्राम में २० और गान्धार ग्राम में 
११ तान द्वात दे । ऋषि, पितर और दुवभद्‌ से प्रत्येक की सात मूर्चुनाए 
है, जैसे नन्द विशाबा, सुगुखो, चित्रा, चित्रवती, सुखा, भोर मल! पे 
७ देवमूडुनाए हैं । आप्यायिनी, विश्वमुता, चन्दा, ऐसा कपर्दिनी मैत्री 
याईती हृत्यका उत्तरायता चौर रजनी ये ऋषियों की ७ खूद्धेना हे। 
देव, पितू और ऋषि इनकी मूर्खेनाथी के गन्धव, यज्ञ और मनुष्य 
क्रम से अनुपायी हैं । लौकिक सूधुनाए ऋषियों की हैं । पढ्ज से देव, 
ऋषभ से ऋषि गाल्यार से पितर, मध्यम से गन्धवे पञ्चम स सबजन 
निषाद से यज्ञ और घेवत से अन्य भाणी भसन्न होते हैं । 

(३ ) यान क दस गुण देन्रक्, पूरे, अक्त, मनन, ब्यक, बिहु 
इलया, सम, सुकुमार भौर मधुर । 


(४ ) स्वरभेद पाच प्रकार कादे। उदात्त, अनुदात्त, रवरित, प्र 
चित और निघात । झार्चिक में उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये तीन ही 
दे । रवरित से परे उदात दी प्रचित कहता दें । रवरित दा प्रकार का देतो 
ह पुर वरा स्वार और दूसरा अतीत स्वार 1 उच्च और नीच दोनों क 


चोच को ही स्वार कदा जाता दै ! उदात्त में निपाद और गान्धार, अनु 


(११) 


दात में पम घोर घेवत भोर स्वरित में पड्य मध्यम और पन्चम 
रहते है । विराप ज्ञान नारदीय शिक्षा एवं अन्य गानग्रन्थों स जानन 
चाहिये सामवदियों में सामवद संहिता को ऋचाओं क नाना गान स्परूपों 
की केरपना गानशास्त्र के अनुसार की है । वे गान सद्दिताए मत्रसहिता स्र 
एमए इप हें ५ उएक छुछ अणूर दले दू ५ 

सम्त्र--भग्न आयाहि घीतय गृणानो इब्यद'तये । निहोता सम्सि 
चडिदि | 


श्र र 
गयगान-ओग्नाई । आया दो ३ चाई बोइतापा २६। 
१ श्ररेर ३ रर 
ताया २इ। ग्रणु ना हू। व्यदाताया २३। चाया २३ मार्दा 


क्र ३ उ 
तासा२३१त्सा२इ।वा९३४ओऔ हो वा दवास्ड४ पो?१। 
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यह गोतम ऋषि का प साम कहता दे | इसी प्रकार इसी ऋषि 
का दूसरा पढे इस प्रकार है । 

१ ४ वर «र ज र र रे R 

अग्न आया द्वि ।वाशइ तया इ गृणा नोहऱ्य द! १ ता 


२ 
रैये। निद्वाता २ ३४ सा त्सा २३४इ्या।द्वा३३३४ 
त है 


इपोष्हाइ॥३॥ 
इस दोनों पकों के भीतर काश्यप ऋषि का “बाइन्य' है जे 
गह अक उ7 “र अक छ रर र 
अग्न आया हो दो ! तयाइ। गुणाना हव्य दाता १२ ३े या 
छक क रे 
इनि होता सत्सि यददो २३। हाप । वदँ २ इ पा १ २४ अ 
शे ती. । 


होवा।वर्दीरेषी२१२४५॥ 


(१२) 


इसी प्रक'र स्तोम उड गान थोर उद्याना क भी ।देशेष रूप नि 
घोगित दें | उन दीका देशच पारज्ञान झरना सामवेद का परिक्षान 
करना दे । 
(७) सामवेद भाष्य 
अभी तक तितने भो वेदभाष्य उस्लऱ्य दे ये सामवेद सबिता पर 
वस्त भन्य ही हैं । जिनमें बहुत स तो सस हो शे गये हैं निवण्यु क 
राकाकार दुवरात यउदा ले स्कन्दस्वामी, भवस्वामी, राइदव, स्रीमदाण, 
आाधथेत्रदच उचटभट भास्कर मिश्र. भरतस्वामी इन घाठ प्राचान भाष्य 
कारा क नाम दुशोय हैँ । इन सब में से केवल माधवीय विरण फे कुछ 
रश डपलब्ध 0 । इमक अतिरिक्त साथण भाष्य प्राप्त हे 1 झी प० 
हुल पीरामजी न भी सामवेद का पुक आप्य प्रसिद्ध किया हे । छन सप्र 
आप्या क हाते हुए भी वेद के मन्या का अन्वयाजुसारी ऐसा भाषा भाष्य 
उपद्ञाध नही था जिसको सुगम सुन्दर भौर हृदपयम भाषा में शब्दाधों 
क प्रथकू २ ज्ञान करने के साथ २ पढ़ सेते। इसलिये इस आप्य को 
प्रकाशित करने की झावश्यकता हुई। 
* इसके अतिरिक्त इम यह भी स्पष्ट शब्दों म कहना उचित समते हैं 
कि अभी तक जितने भाष्य हुए हैं उनमें से एक भी ऐसा भाग्य नही जो 
सामदेद के दास्तडिक उद्देश्यभून उपासना काण्ड के लच्य को दर्शों- 
सके । श्री सायणाचाये ने तो यज्ञपरक अथं कर के ही अपने काये को 
पू किया है । आय* जो भाष्य सायण का फग्वेद के मन्त्री पर दे उसा 
ज्यों का त्या ही उड़ाकर रस दिया है । उसमें विशेष फेर फार नट्ट हे! परन्तु 
करें कि सामदेदु का विषय उफसवाकाण्ड दे इसालिय सामवेद के मन्त्री 
का यज्ञरररु अये करना संगत यतीत नदी होदा । इसके धनन्तर मेत 
पजेव सी श्री स्वारी तुळपौरामती का भाष्य हें | उनके समस्त माध्य 
भें कुड एक स्थज्ञो को छु डकर प्राय सापण माध्य को ही अनुसरण 
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किया हैं। इमने उङ्ग दोनो भाग्या म से किसी का मा अनुसरण नही 
किया । ऐसा करने के बहुद से कारण हैं। 
( १) सायण ने अपने माप्य में ऐतिहासिक पछ को बहुत पुष्टि दो 


दी. को साचान्‌ इश्वर चदन मानेन में भारी विघातक है । इससे 
महत्व भा बहुत घट जाता है । 


ना 
Ed 
Ss? 


( २) यज्ञपरक अथे करलेने मै यद्यपि साग्य सपत हुआ दे तो 
भी एक दोष उसके भाष्य में यह ढे कि ओ दिशषण जिस पदार्थ के 
योग्य होना चाद्विष वह उस पर नहीं लगता झर जो विशषण जिस पदाय 
में नहीं घटते दे उप पर लगाये जारदे हैं । उसस वदमन्या में असत्या 
प्रतिपादन करने का भारी कलक घ्राता दे । कक्स यन में आय अग्नि, 
सोम आदि पदार्थों के वर्णन में सामवेद का अधिक भाग लगा हुश्रा 
देखकर सायण भाष्य के भ्रमुसार विचार करन रा यह प्रटीत होगा कि 
घेदमन्त मै अनायश्यक गीत गा सा कर सन्य पूरे सिय गये हैं और 
उनका गुढ ताप्पये कुछ नहीं हे । यडो प्रभाव योराप क विद्वानों पर भी 
पदा दे । इसी कारणा योराप के अनुत्रादक भा सारण क पीछु २ पग रखते 
हुए उसा प्रकार असगत थे करत गाय है जिस प्रकार सायण ने किये हैं । 
उसमे मो बढ़कर योरोप के अजुवादकों न कहीं २ स्वतन्त्र झा अर्थ किए 
हे परन्तु ऐतिहासिक पक्ष को छाड कहीं भो उन्डोंन वेद के योगिक अथो 


Se 


पर विचार नदी किया । हमारा कडने का तात्पय यढ है कि वेदार्थं क करने 
में विद्या के परम भण्डार, इंशराय ज्ञान क आदरणीय मन्धो क! जिस 
गम्भीरता से बेदभाष्य प्रकर दाना चाहिय था वेसा अभो सरु किमी भ 
भो करने का प्रयास नहीं किया । हम अपन मन्तव्य का और सा अधिक 


स्पष्ट करने क लिय ुद्ध एक नमून अन्य भा'यों के उद्छा काति दें निसले 


पाठक इमारे कथन का अमिय समझ संगे | मैस-- 
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अग्न आयादि यतये गणानो दन्यदातये । 
एन होता सर्खति वर्दिपि ॥ 
चह सामदेद का प्रथम मन्त्र दै । इसम सायण न “श्रम्नि' शब्द से 
साधारण भौतिक अक्ति का ही ग्रहण छिया है ओर इसी प्रकार समस्त 
आझव काण्ड में भनि शब्द स यज्ञ क कुण्ड से पउवातेत अति के सिवाय 
दूमरा पदार्थ नई! लिया हे । करके सायण लिखते हॅ- 
* हे अग्ने ' अडनादिगुणविशिष्ट त्य आयादि अस्मद्‌ यज्ञ 
प्रत्यागन्छु। शिमथ दातय हिया चरुपुरोडाशादीला भक्षणाय । 
अपरान्‌ दै चमक आदि गुणी स युक्र भ्रम ! तू च अधात्‌ इमारे पश 
में भा) कपा? कतप घर पुरोडाश आदि हवियोंके खाने के छिपे 1 
सह झादे सान दाला थप्ति सिवाय भोपर अग्निक दूसस् पाये नदी 
है। इससे आगे हीसरा मन्त्र दै 
अन दूत इंगामदे होतार विश्ववद्‌धम्‌ । 
आस्य यदस्य खुजतुम्‌ । 
इस मन्त्र में घि का विशेषण है 
स्वप भयं करत ईैं -- 
* एश्वानि वेत्ति शत पिश्वपेदा , यद्धा येद इति धननाम, 
विश्व सर्व वदा घन यस्य तम्‌ "1 
अर्थात्‌ समस्त पदाधो को तानग द्वारा या समस्त साधनों का स्वामी 
पदिधवदा कहाण) परन्तु सायण थ भयुप्तार यद्ध विशपण 'अ्रत्मि' रा 
हे । मलिक अग्रि जड़ इन स न तो समत झानयाव्‌ दे भौर न समर 
घनी का स्व री हो सकता दै । इसी धकार सङ्ग अन्तर में सुकर? शब्र 
कटा है। चिया रूप सायण ने "तिष्पादवावेन शोभनकर्नोएंम्‌ 
अधया कपुरले घरमा गाम शोमनप्रस घा” हिपा दे घ्यात 
पद भगेन यक्षनापादक दो से सुक्उा है, पातु पका, अपात 


५४ 
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दिधबेदस ? ] जिप्तका सापया 
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थर 55 


शोसनप्रय वद अस्ति दे यह विशेषण सी भौतिक अग्नि में व्यर्थ है 
क्योंकि जड़ अग्नि न यज्ञ का कतो है भौर न य्ज्ञावान्‌ ही दै । फलतः 
ये विशेषण किसी चेतनावान्‌ पदाथ के होने टचित हें ! यह दोष न 
केवल भाग्ने काण्ड के अग्नि देवता के मन्दर मै है, प्रत्युत इन्द्र, सोम, 
उपा आदि देवता के मन्त्री से मी सायण कृत अधो में यही दोष विद्य- 
भान है । क्योंकि सायण ने इन्द्र को एक विशेष रूपवान्‌ हाथों पैरों 
चाला, घोड़े से युक्र रथपर चढा हुआ माना हे इसलिये उसमें भी 
“इंगानमस्य जगत»! "ईशाबमस्य तस्थप ” ( पू० ग्र ३1 १) 
चराचर जगत्‌ का स्वामी आदि विशेषण नही घंटगे, उसी प्रकार पावमान 
काण्ड से सोम का वर्णन किया दे । सायय ने सत्र सोम, इन्दु, पचमान 
आदि शद से सोमक्षता और उसके रसा का हो प्रण किया है । उस 
बता या सोमरस में~'जनिता अग्नेजनिता सूयस्य जनिता इन्द्रस्य 
जानेतोन विष्णे-? ( पू० थ० ९ । ६ । ) इत्यादि सये, इन्द्र भौर 
विष्णु का उत्पादक विरोषण नहीं घटेंगे । उसी प्रकार सोम को "यो 
रायःमानेन। य इपानाम्‌ ।” (पू० अ० ₹। ३१1 २) धनो और 
अन्ना का लागे बाला बतलाया गय! है, यइ विशेषण भी सामरस में 
नरहर घंटेंगे । 


परन्तु ये सभी मन्त्र परमेश्वरपरक हैं। उनके दिशेपण परमेश्वर ही 
में मुख्यउत्ति से घट सकते दें इसलिये उन मन्त्री का सुख्याध परमेश्वर 
को और गोण यथे अन्य पदार्थों को दशाउया । इमने अपने आप्य में 
स्थाग २ पर इस विशेषता को दुशोया है और स्यान २ गें बेदमन्त्री के 
अथे को उपनिपदी और दर्शनों क उद्धरणों से पुष्ट किया है, पाठक यथा 
स्थान देस लगे | यट्टा थविक अन्य छा बिस्तार नही दिखाकर अब हम 
सामवेद छा भाष्य प्रारस्म करने के पूर्व रद के सिद्धान्त पर पाठको का 
ध्यान झाकण करना चाइते दें । 
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(८) सिद्धान्त दिशा विचार 


यह इम पइल दरा सुरे दें के सामवेद का सुएय विषय उपासना 
छाणड है ! वेदी में शिवाय इधर के शौर रकेस ददता की उपासनर 
ग्रतिएादित नहीं की है । यह सिद्धान्त कोई नदी नहीं हैं । योरोप के 
दिड्ान्‌ पुव साथण क मतानुयायी भञ्ज ही देई क मन्त्री में पदती, नदियों 
थोर यू या भाग जल, वायु शादि पाडू पदार्थो की स्तुति मानत 
हैं परन्तु एसा! उनका भानना उनकी येद के सिद्धान्ते! से अनभिज्ञता को 
बतज़ाता है । उन ही के पीछु चलन घाले नथी रोशनी के पल भारतीय 
एबेदान[ भो बहुत स उस अमजाल में पढ़ गय हैं। इसरा मुख्य 
कारण यही है कि वे जाग बेद का वदर ऊ सिद्धान्त भाग से अलग का 
लते हैं । उनको यही घारणा है के चेद और उपानिपट्‌ दो भिन्न पदार्थ 
हे । उसका एसा समरूना दी उमका अम में ड'ल' देता है । योरोव के 
विद्वा्वो छौ डदि में उणनिप्रदे बाद में बी अगोद शेर, जीउ दि 
दारीनिक लिदान्तों की उन्नीत बाद में हुई । इसी घारणा से थे उपनिषदे! 
का येशी स धग कर देने हैं। वास्तव में उपनिपदा का ज्ञान वरदे से किसी 
अवाथ मै अलण मही किया सा सकता ) उपरे वै क सिद्धान्त 
प्रदशक ग्रन्थ ढे । यदि शरीर में स झण्मा का एथफू कर दिया जास सा 
शरीर कवल हाड, सास, चाम का सुदी मात्र दिजायी देता है और शरीर 
क भगा की याठियों का चम कार नही जाना जा सकता । धाज नार 
कान, त्वचा, वाणी य साधन ओर अन्त करण मन ये ससार में जिना 
श्वमकार उत्पन्न कर रदद दे दे सब इस जड़ शरीर स गई हो सशत 
परन्तु भाझा के होने प्र ही ये सव चमत्कार दिखाई दे रहे हैं । उसी 
परकार यच आप्मस्यरूप उपनिषद्‌, ग्रह्मविद्या को वर्दो के शरीर से अचग 
कर [ज्ञेया जात! दे उस समप वेद क सन्त्र छलि जता, नदियां और 
पतों को स्तुतय से भरे हुए प्रतीत होते इ । परन्तु जद उनके आधार 
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भै ध्रक्मविद्या रूप दीपशिखा उपनिषद्‌ को रख दिदा जाता है तो चेद 
ज्ञान का पूर्वे भण्डार दिखाई दता है। थड मतस्य बहुत प्राचान काल 
स उर्पानपत्डारी न स्वय स्वीकार किया दे । जस काठक मे 

सर्वे घेदा यत्‌ पदमामनन्ति तपालि सधाणि च यदददरित । 

यदिच्छुन्दा बह्ाचर्य चरान्त सत्ते पद ग्रे प्रवदयाम्योम्‌ 

इत्यतत्‌ 1. २।१५ ) 

* समस्त घेद जिस परम पदे का पुन २ प्रतिपादन करत, समरत तप 
तिस का दशात हैं, जिसका प्राप्त करन क लिय ब्रद्ाचये का पालन करते हैं, 
उस पद का सच्चप स ऊहता हू आम्‌' यह हे।' श्रयोत्‌ सव षर्‌ 
ईश्वर का प्रतिपादन पुन २ करत हें । इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय उपानिषत्‌ 
में पञ्चविध आत्मा का अङ्ग प्रयङ्गमय स्वरूप दर्शाते हुए पाच कोशों 
का दुशांया है, वह बहुत ध्यान दून योग्य है! यहा भन्नरसमय पुरुप क 
पाच अग देशाय गय हैं -- 

अप्लरसमय--( + ) शिर, (२) दस्षिण पक्त, (२) उत्तर पए, 
(३) आत्मा ( धइ ) (२) शाश्रय पुच्छ! 

प्राणमय--(१) प्राय, (२) भ्यान, (३) भपान, (४) 
'आझञाश, ( ४ ) श्थिदी । 

मनोमय--( १) प्च , (२) ग्‌, ( ३) साम, ( ४ ) घादेश, 
(६ ) अभे । 

विशानमय--( १) भदा (२) ऋत, (३) सत्य, ( ४) योग, 
(२) महः । 

आनन्दमय--( १ } मत्र, (२) मोद, (३) प्रमोद, (४) 
झान-दु, (९ ) मझ १ 

है“ 
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ये प्राचो कोश उत्तरोत्तर एक दूसरे के भीतर ग्रविए हें, इनमें (१) 
शिर. स्पानीव शिर, प्राण, यज्ञ , श्रद्धा और मिय ये रुमशा, एकही के 
सुच्म, सुद्मतेर, सूच्णतम रूप दै । इसी प्रकार दक्षिण पछ ष्यान, ऋक,ऋत, 
मोद, उत्तर पत, अपान, साम, सब्य, प्रमोद और झात्मा ( घड) शा- 
काश, आदेश, योग, आनन्द और आश्रय ( पुच्छ ), एयियी, अथम, महः, 
मड इनको भी समझता चाडिये । यदि इन सवका कोई एक आरव उपनिपत्‌ 
घार ने पतज्ाया दे तो ब्रह्म को दी बतलाया है । इसी भकार स्थान २ पर 
चेदश्रपी का सार अ, उ, मू को वतळाया है | फजत. यह कहन! कि बरद 
विद्या को चेदा से एयळू किया जा सकता ईकेदल साइसमात्र है । 


यदि उपनिषद या ब्रह्मविद्या को घेद से अलग भी काना चांद तो 
भी बे शजग हो गदी सरुती, क्योकि उपनिषदों की रपत सत्ताही कुछ 
नई रद जाती यदि उनका मूळ कार दिया जाप । ईश उपानिषद्‌ साक्षाव्‌ 
यञ्चेइ का 9० चो पव्याय दे! इस अध्याय का विस्तृत विवश घृइदान 
पण्यक उपानेपद्‌ यजुदेद के माण शतपथ का पुक अंश है । इसी प्रकार 
तेत्तिरीय उपानिषद्‌ तैत्तिरीय बराय का एकाश दै । और ऐेतेरय उपनिषद 
पेतरेयारए्यक का एक अश है । दान्दोस्प उपनिपदे छान्दोग्य आझण के 
आपगयक मांग का एुकाश हैं। जब सभी पढौं २ उपानिपदे वेद और 
चेद के व्याण्यानों के अश ही है तब उनको घेइ से अलग करना पेद 
आपियो के ज्ञान भण्डार के साथ भारी अन्याय है । निस प्रकार दीपक 
को निकाज्ञ लगे से घर सूना प्रतीत होता दै उसो प्रकार उपनिपद या 
अद्वाविद्या को बेद से ऐर कर जेने पर वेदसमुदाय भी अन्धकारमभ हो 
जाडा हे । यहाँ कारण दे कि कांक्राण्ड को जञानझायड से शक्य कर 
ज्ञेवे पर ।लेदाय अधिया के फड शद नहीं रता । मध्यकालीन 
उँबेदाना ने समस्त कमेकाए्ड स येद के सन्ये! का विनियोग पाकर वेदो 
का अर्थ कर्मकाएडपरक कर शिया । परन्तु उन्होंने यह नहीं (चरा 
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डनके ऐसा करन से देदभवन अन्धकारमय हो जायगा और वास्तव मे 
चेला ही हुआ भी । कर्मकाण्ड का झुरय रखकर वेदमन्त्रो का यज्ञपरक 
अथे करन से दो प्रवृत्तिया जागां । पुरु तो कश्पित मनगढून्त कमेकाण्ड 
गढ़ २ कर उसमे वद्दमभ्नो का मनमान। विनियोग हाने लगा निससे 
शोमभेध, नरमेध, अश्वमथ आदि पवित्र यञो का क्रियाकारड भी अष्ट हो 
गया, दूसरा वास्तविक वेदी का परमाथ और विज्ञानमय अर्भ लुस दो 
गया । और उपम ऐतिहासिक अर्धे शर लौकिक अभिधार्थ ही लिया जाने 
दगा । भाष्यकारो ने अपना मतलब साधने के लिये प्राचीन प्रथा क डद्ध! 
रणो से काम ता लिया परन्तु वेदार्थ करन की शैल्ली का नहीं अपनाया ६ 

चेदा की सबसे उच्च कोटि की व्याख्या घाह्मण अन्धां में को गई 
है। उनमें णद्दा साथ २ यज्ञ की शैली और ळोक व्यदार को दर्शाया 
हूँ चहो यक्ष को क्रिया का अध्यारम अये भी किया दे । जब समस्त वैदिक 
कर्मकाण्ड का अर्थे थध्यास्मपरक है तो कोड कारण नहीं की उसमें विनि* 
युक मन्धो का अर्थ अध्याप्मपरक न हो) भाष्यकारों ने म द्याया अन्धो के 
इस रहस्य को नहीं समझा । इसी से वे वेदों का जब ग्रध्यात्मपरक अधु 
नहीं खगा सके तत्र बेद य” नित्य इंश्वरज्ञाय मानकर भी उनका ऐति- 
हासिक अथै करन एय भौतिक पण में अथे कर उनके गूढ महापरक 
प्रिशेषणें! को भी न सुलझा सके । ग्रथ हम पाठे के समच घाझऱ्य कारे 
या उपानेपत्कार ऋषियों के मत्राभ झरने का रीति पर कुछ प्रकाश 


डाळवे हैँ । 
गर्भे स सबन्चपामवदमद देयाना जनिमानि वेश्या । 
' शत म पुर आयसोररच्तन्‌ अधः श्यनो जगसा एनरदीयम्‌ 
(ऋग्वद म०४। सू २७ | म० १) 
¬ इसका! प्रतीयमान साधारण झे है--'"मेने गर्भ में ही इन देवा क 
। सव रूप शान किये, सुरे सो. जोडे के कोट घेरे हुए रे और मत्र 
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चा बाज पढ़ी होकर वढे देग से निक झाया!” यह एक पहेली री 
है। इस छरंवद के मन्त्र का ब्यास्यान पेतेरयोपनिषद ( अ० २) में 
इस प्रकार है- 

“पुरूष ह घा अयमाडितो गर्भौ भवति यदेतद्रेतः । तदेतत्‌ 
सवैभ्योऽङ्ञेभ्यस्तञ्ज' सम्भूतमात्मन्येवामान विमति । तद्‌ 
यदा गं सिञ्चत्यधनज्‌ जनयति तदम्य प्रथमं जन्म ॥ १॥ 
तत्‌ खिया आत्मभूय गच्छति यथा स्वमङ्ग । तथा त्तस्मादेनां 
न हिनत । साअस्यैतमात्मानमत्र गते । भावयति | २॥ सा 
भावायित्रा भाववितव्या भवति। से खो गर्भ विभि ! कोज्न्रे 
कुमारं जञन्मनोऽम्रऽधिभारयति । स यत्कुमारं जन्मनाउप्रे५घि* 
माययति 'यात्मानमेउ तरद्‌ भावग्रति पपा लाकानां लन्तत्या | 
पचे सन्तत्ता हि इमे लोकाः ] तदस्य द्विनीये जन्म ॥ 31 सो5 
स्यायमात्मा पुग्येस्यः क्मेभ्य प्रविधीयते । अथ अस्य अयिः 
तर आत्मा कत कृत्ये वयोगतः प्रैति) स एत अयज्ञव पुनजायते 
तदस्य दतीय जन्म । तदुक्कमृपिया । 

गने चु सन्न्वेवामचेद्मद्‌ देवाना जनेमानि बिश्वा । 

शते मा पुर आयसीररच्ञन्‌ अयः श्यनोजपसा निरदीयमिलि। 

गर्भ परवैतन्छयानों चामदेव एपसुवाच । ख एउ विद्वान्‌ अ 
स्माच्छरीरमेदादुध्यसुत्कग्य असुष्मिन्‌ स्यो लोक सचीन का" 
मान्‌ आप्त्याऽप्ूत सभभयत्‌ सममात्‌। 

अर्श--पुरुष में ही यम यइ गर्भ होता हे | बह पुरुष में वीय रूप 
छे रहता दे दह दोये सद अड से शुक रूप में उत्प होता दे । उसको 
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एरप अपने ही शरीर में आत्मा रूप से घारण करता हे । जव पड मैथुन 
द्वारा छी के गे ग थाघान करता है सघ उसको उत्पन्न करता है । यह 
उस चारमा का प्रथम जन्म है | तथ वह गये स्त्री के एक झग क समाम 
हो जाता दे इसलिये बह उसको काइ पीड़ा नहा दता । स्त्री भी अपने 
यति के दी आत्मा को अपने मातर प्रविष्ट हुआ समक कर उसका 
पालन करती है । उसका पालन करती हुई स्त्री अपने पति के पालन 
याय होनी दै । रत्री टस चारमा को अपने गर्भ में पान पापण करती 
है। उत्पन्न हो ज्ञान पर उसका पिता उसको जातकर्म थादि द्वारा प्रणनाता 
हैं। पता जो रस पुमार यो पता है पक प्रकार से अपने को ही उस रुप 
में विचार करता दे घए भी इसलिये कि ये जोक सन्तति द्वारा ही फुलत 
है, इसलिये यह लोक सन्तति यनो ही रहे । इस प्रकार घुध का यह जम्म 
आरमा का द्वितीय जन्म है । यही आश्मा बढ़ा हो जाने पर पुन, शारद्रोक्र 
विधि द्वारा पिता का प्रतिनिधि होकर उस स्यान पर हो जाता दे । और 
इधर यह पिता का झासमा औदन को सफल करके दृदा हो, चळ यसता 
है। पहा से जाकर पुनः यह पैदा हो जाता हे । यह उसका सामरा जम्म 
है। इसी प्रकार तेदमन्न ने भी कश! है कि--( शर्म नु सन्पिति० )-- 
चयात्‌ मैंने गभे में ही इन देवा के सब रूप ज्ञान लिये सुके कोई के 
सौ कोट घेरे हुए थे रयन पछी के समान में थात्मा पढ़े देग से निकल 
आया! इति । गर्भ में दी सोते हुए वामदेव में इस प्रकार कहा। वह 
चामदेव इस शरीर के बन्धन का तोएकर परक्षोक में सर्वाप्तकास होकर 
अशत, सुक्र हो गपा । 

- 


डपानिपत्रार ते पढ एक येद्मत्र को सरति जथा कर दशाइ दें 


दोर धारमा क अमर होने का और सुर होने का सिद्धान्त दर्शायादे । 


इसी प्रकार अन्य २ मन्त्री को शो ब्याटया द्राइशो आर आारययका में 


राक होवो है । इस ध्याइपा में दो ध्यान देने याग्य दिपा विन्दु ई जसे 


न. 
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(१) सो लाहे की कोटे (शर्त आयसी" परः) घार (२) वाज के समान 
बुय से घाइर निरुक्षना । इन दोन! घटनाओं का वर्णन धायः 
अमि और इन्द र साम तीनो दवता! के विषय में रूपान्तर मे आयेगा 
१०० पुरी ६३ पुरी या ६० पुरी का वर्णन जैसे-- 


1 इन्द क विषय में-- 
आवया बीती परिव यस्त इन्द्र मदष्बा । अराहभ्रवतीर्नच? 

( साम० उ० अ० ६।५।१।१) 
= इन्द्र ने सोम के मद में ६६ पुरियों का विनाश किया हे । 
इन्द धोर अगिन दोन के विषय में जेसे-- 
इन्द्राग्नी न चित पुरो दाछपनीरघूनुतम्‌ । साकमकन कमणा 
र ( लाम० उ० अ” १६1१) १1 १) 
दोनो को शत के ६० पुरी का विनाशक घतल्लाया है । 
केवल अझर के विषय में जसे-- 
।प्रभूजेयन्त मह्दादिपोधां म्रैरमूर पुरां दमाणम्‌ ॥ ” 

( छाम० पूर्च० आ० ११८) २) 

4 उक्के सभी उदाहरणा में पुरी का या परकोर्टो का विनाश सवेत्र 
समान है और सेरया भा ६8, १००, ६० समान डी ह अण" इन सबको 
सगति पुर ही अर्थ में डोना आवश्यक है; इस प्रकार उपातियत्‌ ने दध 
मत्र को संगति देशाकर वेद के एप सभी स्थळा की ब्यास्था कर दी है 
धय" डपासेपत खारा, भ्रारररकध्यरो और आहायकझारें का पया ही ग्यान 
स्यान शिली देखने में आती हे जिससे वंदमन्त्री कौ अध्यासम्पात्या स्पष्ट 
हो जाठी दै परन्तु माध्यकारा जे इन भ्याख्याझो पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया | हि ॥ 
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अव हम सामवेद गत देवताओं पर विचार करते द * 
सामवेद के देवता (९) 

सामवद गत देशताभोपर विचार करने के पू देवता शदइपर सामान्य 
रूप से विचार कर लना उचित है) इस तिपय पर वेद विषय में प्रमाण 
अन्य सबसे अधिक यास्क का निरक्र है । यास्क लिखत ई 

“यत्काम क्रापेयस्यां देवतायामाधेपत्यमिच्छन्स्दुति प्रयु 
डूक्त तद्देवन' ख मन्तो भरति” । 

जिस वस्तु की अभिल्षाया करके मन्त्रदश ऋषि जिस देवता में 
अपने अभिप्राय का स्वामिख निश्चित जानकर स्तुति करता है उस मन्त्र 
का वही देवता कडा जाता दे । 

रद की प्राचाए सीन प्रकार को है (१ ) पराहत ( २ ) प्रस्य कृत 
और अध्यारिमिक । परोदङ्टत मत्री ने देवता को प्रथम पुरुष वनाकर किया 
में भी प्रथम पुरष का ब्यवद्दार झिया है। प्रस्य मत्रों में 'सू' इस 
प्रकार देवता को कष्ट कर किया में मध्यम पुरुष का प्रपोग दिया दे रोर 
झाष्यार्मिक में "अइ इस प्रकार उत्तम पुरुष का प्रयोग छिया गया है। 


निरश कार याइङ लिखते हैं- 
माद्यामाग्यादेवताया, एक शानमा घढुघा स्तूयते । पस्य 
68 दि क 

शात्मानाउन्ये देखा, प्रच्दहाँनि भवन्ति । अपिच सत्यानां धतिः 
मूमभि ऋषय स्तुपन्तीत्याठुः । प्ररुतिसार्वनाम्त्याध्दतरेनर 
जस्माचो भयन्ति, इस रेसरप्रह्सय- फमेजन्मान" आत्मज़स्मानः । 
आहय पपां रथा भरत्यात्मा अश्व थात्मा आयुधम्‌, आत्मा 
इपयः झात्मा सर्व देयस्प० ४” इत्यादि ॥ ० 
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अर्थे--देववा का वहा ऐश्वये द्वोने से पुरु धारमा का यहुत प्रश्चार से 
वयन झिया यया! है | एक थात्मा के दी अन्य देवता भङ्ग प्रत्यक्ष हो 
जाते दें । और नाना प्रकार के सासरय्य देखडुर भी थनेक नामों से सपि 
यों ने रतिया की है । ओर मह आध्या सब प्रदायों में समान रूप से 
मूनधारण होने से सभी नाम उस महान्‌ आएमा के ही होने सम्भव 
हैं, इस कारण से भी उस ही आत्मा की नाना नामों से स्नुति को जाती 
हैं । उस महान भात्मा का ऐसा ही विशेष रख्य होने के कारण वेद के 
देवता इतरेतरेजन्मा हैं. अर्थात्‌ एकु दूसरे के मूलकारण और काये हो 
जाते हैं 1 बहुत से कमंभेद से देवताशों की कल्पना हैं| परन्तु वह सव 
महान्‌ धारमा से हो उत्पन्न है। वही उनका रथ दे, वही अश्च हे, वही 
आयुध दे, वढी इपु है, पइ सब कुछ देव परम आगमा स्वये है । बहुत 
से स्थलों पर पुरुष के समान अङ्गो वाळा देवता मान कर उनकी स्तुति 
की दे और पुरुष के समान होउसके कर्म भी दशाय हैं जैसे- 


आ दवाभ्यां हरिम्यामिन्द्र यांदि'" हे इन्द दो घोड से भए दा 
और जैसे "" शादि इन्द्र पिव चो 'डे इन्द गया और पी इसी प्रकार अचे 
बन पदार्थों से भी देवता को स्तुति की है ।जिस प्रकार अग्नि, वायु, आदित्य 
सोम, प्रादा चादि नामों से भी बहुतसी: स्तुतिया दे । परन्तु सव स्थानी 
पर धुरुषों के समान ही कमे काने वाजे देवता का निरूपण [किया ह । 


देवता का क्या स्वरूप है इसकी व्यवस्था के लिये निरप्ष कार भारक का 
मत है कि तीन ही देदता दें प्राथिवी पर अग्नि अम्तारेछ में यायु था इन्द 
और थौ में सूर्य । या देदताओं के मदा ऐश्वर्य होने से भोर नाना करे होने 
से पुरु के ही बहुद से मास है। जहा कर्मे थक २ होमे से देवता 
रपकू एक्ट दै कदा जिल प्रकार बहुत से कमे काठे के एक ही काम 
को आपस में घाटकर काये फर? दे उसो प्रफार दे भी रहते दे, दे पुरू 


(२५) 


दूसरे के उपकारक भी हो जाते हैं| यहां इनकी व्यवस्था नरराष्दू के 
समान ही समकनी चादिये । 

और भी स्पष्टा के जिये निरक्रकार ने इन देवताओं को तीन विभागो 
म बाट दिया है । इवि का यइन करना देवताओं का थावाइन करना या 
दृशिविषयक सब काम शप्निविषयक सममा जाय | एयिवी स्थानी देउ 
गश अश्म, शकुनि यादि निघण्डु (प्र ₹ ख० ३ ) में पढ़ दिये हैं आधि 
के सस्तविद्ध देव इन्द, सोम वरुण, पजन्य, ऋतु है । अथोत्‌ इन न'मी 
से भी अ्रभि की स्तुति की गई दे । 


इसी प्रकार मध्यस्थानी देवता निघण्डु (प्र ₹, ख० ४, २) में 
पढ़ दिये गय हैं । उनमें मुख्य इन्द्र या वायु दे । सप बल कमै इन्द्र 
नाम से कहे जते हें, इसका कये रस का '्रलुपदान करना और दूत्र का 
यध करना है । अति सोम, धरण, पूपा, श्रहस्पति आाह्मणरपति, प्रदेस 
कुक्स विष्णु, वायु भादि इसके सस्तदिक दव है । तृतीय स्थान के देवता 
मिघण्टु( १, ख० ६) में पढे गये हैं । ररिमयी से रस का साना और 
धारण करना आदित्य का काये दै । इसके सस्तविक देव चन्द्रमा, वायु 
और सपत्पर हे । 

निरङ्गकार यासक का यद्ध देवता विभाग कवल भोतिक विज्ञान के 
अन में ही लागू होता प्रतीत हाता हे । समाज उत्र में घेदज्ञान को 
दत्त करने के लिये यासक की व्याख्या कवल मही है कि "नदेछनर 
राष्दूनिच” नरराष्ट के समान हो घेद में दुघराष्द की व्यवस्था समझती 
चाहिय । इस प्रकार उन्ही दयनाम! से यधास्थान रा्यश्यन्थ, भर 
समाज की पर्णव्यवत्था का भी वणन निकल भायगा । ओर भध्यात्म 
बेन के लिये दारक का सिद्धांत यही हे कि महाभाग्याह रतानां 
पक आरमा यहुघा स्तूयत । पक हो सद्दाद्‌ अपमा को उसके महान्‌ 
पुय के कारण नानारूप से स्दुति का गई दे । 


इसीलिये देववकारड या कान या कर्मझायड की व्याख्या कर चुच्त 
पर स्वप निरक्कार ने उच्चैमागे गति या उपासना मार्गे एर दृष्टि डालकर 
लिखा है। अवेनदस प्रचद्न्ति अयैत मद्दान्तमा मानमेपर्म्गणु; प्रच 
दति । इन्ट्रम्मित्र वर्णमाग्नमाहुरिति । यह सव ऋचा का समूह 
उस महान आरमा का ही वर्णन करता हे । इस प्रकरण में यास्क ने 
सोम, इन्द, भादित्व दिप्णु आदि देवताक भचा का उतरव करक 
आध्यात्म विषय को उत्तम रीति से दर्शाया है। इसमें यही ध्यान देने 
योग्य यात है कि महान आत्मा के निश्नद्षिखित पर्याय मार्क ने दशोप दूँ” 

इस । धर्म । यज्ञ । वेन. । मेघ ) कृमि । भूमि ।विभु । प्र । 
शभु । राजु । सुधनम्‌ । मनिष्यव्‌ । झाप मदत! व्योम । यशा, । सङ, 1 
स्वर्णरम्‌ । स्सूतीकम्‌ । सतीकम्‌ । सतीनस्‌ । गइनम्‌। गमीरम्‌। 
ग्रम्‌ | कम्‌ । अन्नम्‌ । इवि । सम) सदुनम्‌ । अनम्‌ । योनि, । 
असूतस्य योउनि २ सस्यस्‌ ? नरम? बि, । सये सब + पूर्णध्ध । सर्वम्‌ । 


अक्षितम्‌ । वाई. । मास । साई: । अपः । पवित्रग्‌ । सतस्‌ । हु. । 
देस । स्व | संग | शम्दरम्‌ । भ्रम्दरम्‌ | वियत्‌ | व्योमे । दई, । 
धन्व । अन्तरिन्‌ । चाकाशम्‌ । आए, । पएृथिददा। मू । स्वयभृ । अध्या । 
पुष्छम्‌ ) सगर । समुद" | तप 1 तेज; ) सिन्धु । अणेव") नाभि । 
बु । उधे । घत्‌ । यत्‌ । किम्‌ « मद्य 1 बरेयप्रम्‌ । हस्‌ । आशा] 
अबत । वचन्त्यप्वानम्‌ । यद्‌ दाहित्पा शरीराणि | भव्यय च संश्दुरते । 


दने 


यज्ञ थारमा भवते प 
टन इस अर्दे उक्र शब्दों! से झाल्या भार परमास्मा के स्वरूप का 
येदमन्या भे दुरींचा गया है इसलिये झाध्याएम हाव के सागर को चाहिये 


कि वद सन्त पर विचार करने क पू हो प्रथम इन शब्दों की उपार हे 


(२७) 


देखले ओर फिर आध्यासिक दृष्टि स विचार कर तो नि मन्द सना का 
भाप्यास्मिक रहस्य सुल जाता है । थव हम सामरद गात दृदताझ की 
सञ्चप से एक २ की आलोचना करत दै थोर दालाते ह कि किस प्रकार 
उपासमाकारड मे इन देवताओं की सगाते लगती है । 


अरत्नि ( १०) 

प्रथम ारनेय काण्ड दे । इस क र भर 
करके ही सव मन्त्र हैं; वह चि क्या पदा 
क सिद्धान्त या थाश्चयम!ग उपनिषद! मै दादिये । 


में अग्नि देवता का खचय 
हैं! इसका विवचन घेदू 


( १) कटापनिपद में नचिकता न गुरु यम से प्र्न किया दे- 


स त्यमग्नि स्वम्पमध्येषि मृत्यो ग्र घूदि ने ्रद्धधानाय महाम। 
आप उस शवर्ग देने दाल अगि का जानते हो मुझ धद्धालु 
को उसका उपदेश करो | इसक उत्तर रे यम भ कहा है। 
प्रते भ्रपीमि तदु मे नियाध स्थ येमर्नि नचियेन प्रज्ञानम्‌ । 
अनन्तलाकाप्तिमथा प्रतिष्ठा विदि त्यमताद्नादित गुदायाम्‌ । 
लोषाद्मारग्ग तमुवाच तस्म०” 1 इयाद्‌ । 
हि बाट० १11 11 1३ १४. 
मैं तुमको उमो स्वर्ग देने हारे अपि का उपर्श करता हू । वह 
अन्त खाको को प्राप्त कराता और अनन्त खाका का भाघयर्थान है| वह 
सह साका का आदि मूल कारय है । 


इस झप्ति का नाम भो मचिच्त' अझ ही डे 
द 


पाटक समझ मध्त टे पड कौनसी अमद! पइ नचिध्व झ्य 
"नासिङक प्रयस्वस्प अशि इ । 


(२८) 


एमा छा प्रतिपादय करते हुए पुन लिसा है -- 


अग्ययानिहिता जातवेदा गर्भ इव खुघ्दती गभणीमि (क०२1१1प) 
दिये दिप इड्या ज्ञागुराद्विईविष्माद्मञ्ुष्यभिरगिनिरेतद्ै तत्‌ । 
गर्भिणी जिस प्रकार गभ को घाण करती हैं उनके समात अराणियों 
में जो चातवदा विद्यमान है, जागने हार हविष्मान्‌ पुरुषों द्वारा प्रतिदिन 
इतति करने याग्य जा अन्नि हे, च पह अभि त्मा है । धातू आर्या 
का प्रतिनिधि ही यज्ञाग्नि डे दूसरा पदाय नहीं ( फलत यङ्गःक् मद्रं का 
सुण्य प्रतिपाच वद आत्मा ही है । मत्रा का तो कवक्ष प्रतिनिधियाद सं 
ज्ञा में विनियाय क्रिया जाता है। ( इस उफ सध की २पए ब्यायमा 
दिये आदि० स० ७६) यह यही अति हें, हृदय में छुपे हुए जिसको 
योगी लोग ध्यान निर्मेघन क पभ्पास स सात्‌ दख खत हैं ) 
(२) इस रहस्य क; सत्तर उपलेष से यदे चम रूप में 
कु 
सवा है । 


वन्या योनयत स्य मूर्तिन दश्यत मेष च लिङ्गगाश ॥ 

स भूर एपेल्यनयोलिप्राह्मस्तद्वोमय थे मणपेच देद्दे ॥ 

निस प्रकार रयन कारण भूत चरयियो म अस्ति छो सूर्ते नहीं देखे 
पढ़ती और न असि क सूच्मरूप का विनाश ही दोसा दै और याद में 
भी उपो उगे सूलकारयाभून इंधन से ही अपन दशा प्रास डिपा 
ज्ञाता है उसा प्रकार दोना घान्माख्य अति म भी इस देह में प्रव 
क सनन स प्रकट हात दें । 


भत्‌ -म्म्देडम गर्णि ऊत्या धणय चोत्तराणणिम्‌ । 
ध्पयाननिमंथदास्यालाद देय पश्येक्षिगृडवत्‌ ॥ 


(२६) 


अपने देइ 'झार्मा को अधर अराणि शौर प्रणव भोकार को उत्तर 
भरा बनाकर ध्यानरूए मन्थन दुरड को पुनः रगद २ कर उयातिःसबरूप, 
देव, रयात्‌ प्रकाशस्वरूप आत्मा का दुरम करे । 

विलघु तले दधिनीत सार्पेरापः स्लोतः स्वरणीघु चाग्निः । 

पचमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येमैने ठ प्ता याऽनुपश्यीत 

तिक्षा भें तेल, दद्दी में घी, मदय में जल और भरादियों में आग्नि 
जिस प्रकार उपलब्ध होती दे उसी प्रकार भाग्या में ही षह परमात्मा 
ब्यापक रूप में जाना जाता है, योगी जन उसको सत्य अथात भूवद्वित, 
अहिंसा भादि यम, नियम, सत्याचरण भौर सप से प्राप्त करते ६ । 

हसी अभिप्राय को दुशोने वाख अन्य घाइप भी देखने मोग्प ६ । 

नेसे-- 

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्तयाय सविता धियः 1 
अग्नेज्योतिर्निखाय्य पृथिन्या अभ्यामरत्‌ ॥ 

अरपै-भफ्नि के प्रकाश को ही मानो सविता जगहुरपादक प्रभु ने इथ 
ध्पिवारूप देह भें दिपाया था। भरपोत्‌ राधिवी में जिस पकार अप्ति है डसी 
प्रकार देइ म भामा दे । इसी प्रधार- १ 

सदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा? । 

तदच शुक्र तदू ह्म ता झापस्तस्तत्पज्ञापति, ॥ 

गाल. पतो हरिवो लोडिताचास्टडिदूग मंग घत घरसमुद्रा॥ 

अनादिमस्यं पिभुस्वन वर्तस यता ज्ञाता नि भुधनानि पिभ्या # 
दल दो मस्ये अभि, भादेत्ष, वायु, चन्द्रमा, छुक, पक्ष, आपः, 
मच, पतङ्ग, इरित, लेवइताच चदि सद ताम बसी हदा परमात्मा के गु 
पुद रबरूरके गिइसंक दे । 


(३०) 


शैत्राथणी उपनिपद भे: - 
"छ्य य पपोऽन्ठरे दुन्दु एवाधितोऽच्मच्चि स एको 
उक्िदयि थित, साय कालास्योऽददयः स्ेमृतान्नपात्ति 1! 
(मेत्रा० १ २) 
दुध कमज मै खित यइ अजि ( भारमा ) दे ओो अग्न खाता दै घौर 
चह मोघम, दै" में स्थित काळाशि नामक परमेश्वर रूप धमि है जो 
त 


प्रतय काल में समस्त भूता को खाजाता है, लोन कर लेठा दै । य 


* झप हि सलु आत्मा ईशानः शभुभवों रुद्र, प्रजापतिर्थ। 
अवण दिरययगनेः सत्ये प्राणा इस शान्तो विष्णुनीरायणोऽः 
के सबिता घाता सम्नाळ इन्द्र इन्दुरिति य पय तपत्यरियना- 
विदितः सहस्राय छानन्दमयेतरीप घा पिजिशालिवन्योऽन्ये 
परयः | (मेगापणी उए० ४ 18) हु 

चही थाप्मा ईशान, झाम्शु आदि नामों से कहा जाता है घटी अग्नि 
उपलि? अयन्‌ प्रकाश से आइत दोकर मद्याशित दोना है । 

सिर. पत्म पुच्दुवृष्ातेपोऽग्निः 1 * प्राणा ये वायुः 
शाणोग्नः "असो था आदित्य इन्द्रः सेपोऽग्निः ५६ दद" 
इद्धा$ग्निरिय विश्वरूप 0 
दूस्पारि स्पक्षें। में यइ परर डी ग्रग्नि शप्द से लिया गया दे उपडो दो 


'तस्मादग्नियए्अ्यश्वेवव्य- ॥ ६ १ ३४१ 
स्वादि स्यदो में उपासना करने का उपदेरादे। $ 
*- प्रशोपानषश मे - * 
"स एव पैज्यानरा विश्वरूप; मायोस्विददयते 17 ' 


१३०१ 


इन्द्र (११) 


शोक साडिध्य में इन्द का मधे राजा है । पीराशिक साहित्य में इस 
पुरु काहपित स्वर्गका राजा और अपनी दूध कथाओं का विज्ादी पात्र है। 
परन्तु वैदिक साहित्य में इन्द्र का अर्थ थामा है । आतमा शब्द से जीवा 
समा और परमात्मा दोनों का प्रहय है । जसा इस देइ में आएमा है उसी 
मकार विमय घह्याएड में परमात्मा है ।जेसका वर्णन 'झग्निसू्धा च- 
छुपी चन्ह वरो इस्यादि विशाल भलरू रो. से किया जाता है। इसी 
को 'यम्य भुमि. प्रमाउन्तरक्षमुतोदरम' इत्यादि धलकारो से उठ 
प्रक्ष वतल्लापा है । 

यइ धस्तरात्मा इन्दर दै! इसके शिये सडे प्रसिद्ध प्रमाण देह की 
दरिया दें तिनका नाम दी इन्दे क आधार पर दे । यायिनि आचाये ने 
दद्य शब्द की म्युरपत्ति द्विखी दे-- 


इन्द्रिय मिन्द्रलिङ्गामन्द्रर्मिःदसएमि'द्रशुएमिन्द्रदृत्तमित्ति षा 
(०२११1१२) 
इन्द भएमा का ज्ञापक लिङ्ग उसका देखा, उससे उत्पन्न, उससे 
सेवित और उसकी शाक्रे से युक्त होने के कारण ही डान्द्रष कहाने हे । 
इसके अतिरिक्र सड कथा कानको म प्रसिद्ध पुरायगत इन्द्र कोई पदार्थ 
नहीं दै। पद भी आकारिक रूप से इसी इन्द आमा क सम्पन्न, विद, 
दुचयैदान्‌ आदि रूपों का दर्शाए, है । दूपरा इन्द वह परमात्मा है जिसका 
चयन बेइ में खान २ पर आता हे । जैसे इन्द्रा मद्दा रोदसी परथ 
च्छ्या' ( घाम० उत्त, भ० 1६1 २ ८॥९॥) 
अब यह शो पाठक भाष्य सें देखणे रि समस्त इन्द्र पथे इन्द्र दियर 
हे घोर उत्तार्बिक में भी इन्द्र विषयक णहुतसी नचाए दें। 


(३३) 


घहा थोडासा उपानिपदों क मन्तप्या का उहेख करते है-- 

(१) एतरेय उपानिषदू मैं-- 

"न एतमेव पुरण बह्म ततमपश्यदु इदमदशमिती * तस्मा 
दिद-ठा नाम! इदन्दो ह वै नाम तमिदन्द्र सम्ताइनद्र इत्याचक्षत 
परेक्षण । परोक्षाम्रया हिं देया । 

चइ सुमुछ इस पुरुष का ही प्रह्मरूप स देखता है । 

ओर कइता हे इदम्‌ अदशम्‌ इससे उस ब्रह्म का नाम "इन्टर 
है इसका ही पराचरूप 'इन्द्र है। 

बृहदारण्यक ें~ 

इन्धा ह बै नाम एप योऽय दा्िणेऽघन्‌ पुरुष 1 त चा एन 
मिन्य सन्तमिन्द्र इत्याक्षते ४।९।२॥ 

दक्षिण चज मे दरष्टा रूप से विराजमान आमा ही इन्ध' दै उसका 
ही दाद कहते हैं स इद्र स एपोऽक्षप न (11 १ । १२), यथा 
द्येरिन्द्रेण गर्भिणी (६। ४1 २२) । इन्दस्याय अज छत सामेल 
सपरिश्रम (६।४।२३) इन स्यो पर इन्द्र जीवास्मावाचक हे । 

तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में-- 

ल मे इन्द्रो मधया म्पूणातु!(१॥ ४1 १ ) शान इन्द्रो दृह 
स्पीत। (१1 १। १) स्पस्ति न इन्द्रो चुद्धभवा । सामवद उत्तरा 
अ० १1 ८ ) इन स्थलों पर इन्द शब्द परमात्मावाचक निर्विवाद हे 

चदा दिवाद्‌ याग्प वात यही है कि सामवेद में इन्द्र क साथ दा तान 
निशेष घटनाएं प्राय जुडी दें। एक ता इन्द्र का सामपान दूसरा इन्द्र दा 
चञ्च से पुर भइन थोर तीसरा घुत्रइनन । उपनिपद्कार इनका क्या मागले 
हे इस पर भी कुच प्रभाश दाखना उचित दे । 

दे 


१२८) 


१ सोमपान के प्रकरण को सोमदेवता के प्रकरण में स्पष्ट करगे । पुर 


व 
स 
बिषय का अप्लि के प्रकरण मे स्पष्ट कर आये हू । वजे क विवय 
में ब्यासदेव स्प भगवान्‌ को हो 'आयुवानामद्र चज्जम्‌ ' 
सत्र शायुधें में श्रेष्ठ उम्र स्वीकार करते ह । सव दु खो क भदषन्धन क 


छुद्न करने हारा इश्वर ही स्वत झानस्वरूप सवस उत्तम वन्न है । 


भेदन के 
में गीता 


काठक उपनिषद्‌ में- 

प्राण पञ्ञति नि सतम्‌) महद भय बञ्रमुधघततम्‌ 1 

य तद्‌ विदुरमृतास्ते भवान्त । (६1२) 

इंधर की शक्ति प्राण को वन्त कहा हे | 

चुरिकोपनिपन्‌ मे- 

मनसस्तु छुर गृह्य सुतीदण घुद्धिनिमलम्‌। 

इन्द्र्घञ्च इति प्रोक्तम्‌ ॥ 

ज्ञान स्यान में तत्पर सन को ही वज्र लिखा हैं। उस घञ्च द्वारा 
सुपुरना सहित १०१ नाड्यो के बन्धन का भ्या! योग स काटता है । 
जेस लिख इ- 

द्वासततिसहस्जाणि पतिनाडिपु तैतिलम्‌ । 

छि्यत ध्यानयोगेन सुचुल्नेका न [छिद्यते । 

योगनिमेल रारण चुरेणानलयचेलसा ॥ 

छिन्देन्नाडिशत धीर प्रभावादिह जन्मनि ॥ 

य शत नाडी ही आयस्तो पुर दें जिनको कहीं ₹£ या ६० भी कड़ा 
जाता दै । इमे ब्याप्त तेति्ञच्मन्धकार को ही अध्यात्म यागा वत्र कइते 
हे । इसका विवद स्थाग २ पर पाठकंगण आप्प में ही देखैगे। इ द्र 
और रत्न को कपा को भाञ्चकारिक ब्यास्या का वेस्तुत एविवरण महये न 


(३५) 


अग्वेदादि भाष्यभामिका में स्पष्रूप से 'अन्थप्रामाण्याप्रामाण्यांदेपंय' 
में कर दिया हैं 1 उसको पुन. यदा उटाकर रखना पिष्टपपण इम्गा । 


(१२) सोम देवता 


सोम क्या पदार्थं ढे इसका निणेय कठिन दै । याजिक लोगों का 
सोम एक दता है, जिसक रस पान करन क जिये विशेष विधि दै । जो 
सोमपान तैयार करन की विधि महोधर आदि भाष्यकारो ने दी है वद 
चहुत सरल दै । सर्ज की छाल, प्रिफला, सूठ, पुननेवा पीपक्ल, गजपीपल 
आदि नाना ओषधियो में धान और जौ की खील मिला, फूटकर उनको 
कक्षश में बद करके, उस तीन दिन तक रक्खा आता है और पिर उसे 
कम्ब के दुकदे से छानकर उसमें दूध मधु अदि मिज्ञाकर पान किया 
ज्ञाता है । छानने और पान करन का इन सब क्रिग्राओं को करते समय 
सोम देवता के मन्त्रो का पाठ किया जाता है परन्तु उनमें सोम काई 
एदा नहीं रिमा जाता है । उर्से प्रतिनिधि बार स हा सास की कदपना 
करक सोमदेवताक मन्त्री का प्रयाय किया गया दे । महीधर के काल के 
सोम सोत्रामणि को दखकर पड कइना कि समस्त सोमदेवत!क मन्त्र 
इसी सुरासप सोम का वणेंग ही करते दें यद भारी भूल इागी । 
साझण ग्रन्थो ने यज्ञ में रखी यजक्रिमाधो की ब्यारया करने का थर 
किया दे । उसमें वे सोम क निमित्त प्रतिनिधि परार्थो का मन्त्र मै आय 
शहद का मधे स्वीकार नहीं करत, प्रध्युन, जिस मुख्य अर्थ के आभिप्राय स 
चह शब्द मस्प्रों में पढ़ा गया दे उसका ही यहा खोलकर बतद्धा देत ह! 
इस प्रकार बरादाण और ध्यापियों क मत स वह मन्त्र सोमद्रस्यपरक म 
झाकर अध्यारमपरङ दो जाता हे । यज्ञकायद को सालकर दिखान पर्ष 
डसके यज्ञऱ्याख्यानुसार सोमपरक मन्या को अध्यात्म स्यप्र्या कर 
दिखाने के दिए यह स्यान नहीं और न यहां झवसर दै । तो सी आहण 


(३६) 


कार ने सोम, सवन के पकरण में सोम के जो २ अर्थ किये है उनपर 
पाठकों का ध्यान सींचते हें । 


2 


अस 


शवे सोम (श० ४। १ । ३ 1 २) राजा चें सोमः ( श० १४ 
१।३।१३ ) यदाह ग्रयाजसे इति समे वा पतदाह ( गो० पुर 
४॥ १४) सोमो चै प्रजापति (श०२।१।२। २६ ) यदाह शये 
नोऽलि इति लाम वा पताह । एप ह वा अग्निभूल्ा सश्यायाति। 
[ गो० पू० १1 १२) या ये डिष्णुः साम सः ( श०३।३।४। 
२१ ) यो ( चायु") परते पव साम (श०७।३।१।३) स॒ 
यदाइ सम्राड्‌ चालि इति सोमं घा पतदाद। एप ह वे वायु भूत्वा 
अन्तारिक्त ओके सप्राज्ञति । ( गो० प० ५1१३ ) पप यै यज्ञ- 
भानो यत्‌ साम (ते० १1३। ३। १) चान्नं यै सोमः (श० ३1 
३४८१) १० ) सोमो यै यशः ( है० २।२। य। म) पपा कवला 
यत्सामाहुति (0०१। ७। २। ३०) प्राण; सोमः (श० ७ । ३। 
१1४२ ) रेतः खाम: ( ऐ० १३। ७ ) सामो ये ब्राह्मण (तै०२। 
७३1१ ) प्च चै ब्राह्म॒णाना समासाह, सखा (श० १० | ७। 
३1 १० ) इत्यादि 1 


अधोत्‌-सोम के अर्य श्री, राजा, प्राण, प्रयापति, गूदरुप, भागि 
विष्णु, परमात्मा, वायु, सम्राट, शग्रिय, दीये, यश, केवल आनन्दमय, 
परम को लग, वीर्य और माझया आदि समी सोम शब्द से लिये शाते 
है और प्ररण्पानुसार सभी अर्थ सोम क स्थान २ पर लिये भी गये हैं । 
प्रकरणे का परिज्षान मन्त्र क भीतर आये विशेषण से जाना अश्यगा । 
आदि वेगषण कुत्र अप दादा सोर यदा सोम के कुठ और भय ळे. 
दिये दा र यद चेद मन्त्र के साथ चदा अन्याय होगा | 


+~” 


३७) 


माम को सोमाविकयी से खरीदकर बह भ्रादर से शकट पर लादकर 
उप पत्थरों स कूटा जाता है और पुन उसे दशापवित्रनामक वस्त्र 
स पुक दाणकलश नामक घट में छान लिया याता है । दोणकलश में 
जल्न होते हैं उनको वसतीवरी' नामक “धाप? कहा जाता दे 1 जिस वस्त 
से छन! जाता दे उसको वालों से बना होने क कारण "न्या! या "य 
च्युय' या "अन्या वार' शब्द से पुकारा जाता हे । उसी को दशापवित या 
पदिव्र नाप्न से भी पुकारा जाता हे | सामवद के प्राय बहुतसे मंत्रों भा 
साम को इस पविश्र! नामक वरनखरड से छानेन का घणेन किया है । 
सायण न प्राय यहुतसे मन्त्रो में से सोम के छाने जान परक कई शर्थ 
दिय हें । परन्तु इसने सायणकृत अथी को उपेठा की है कयोंि 
सोमक्षता और बूरा हुआ सोमरस जो जई पदाथ हें उममै पेसे विशषण 
का थान! जो जड पदार्थ में मढी जग सकत इमे सायणकृत थ्रथों के न 
मानेन के लिये बाधित करता है । डदाइरणाथं- 
सस 
पुनान सोम जागुविरब्या चारे पारिविय । 
विप्रोऽमघाऽङ्गिरस्तम मध्या यक्ष मिमिदा ण॒ ॥ , 
{ अवि० स० ५१६) 
सायण मे इसका र्थ यइ किया ईै-- डर 
* हे साम जागरणरील छाना जाता हुआ तू मेपीजमेद् के बालों से 
चने दशापवित्र नाम€ू वस्त्रखरड पर वइता दे, हे अगिरों में श्रेष्ट मेधावी 
द रितरों। का नेता होता है, वद तू इमार यज्ञ को मधु अधात्‌ अपने 
रस से सांच । 
सोमरस को अवश्य यज्ञ में मद के वाले. से यने रुग्य के टुक्दे 
से छाना जाता है इसमें सम्द्इ नहीं। परन्तु उक्त मन्त्र मे "जगि नजागं 
रयशील, “विप्र-मेघादी', 'घङ्गिरस्तम =थङ्गिरयो में भ्रेष, ये विशषण 


(३८) 


ऐसे हे जो कभी जड़ सोमरस पर खगने उचित नहीं दे, इसालेए सम्पण 
का अर्धे अशुद्ध है, वर्योडि इसमें योग्यतारदित पदों से वाकय पनाया 
गया है । जिस दापय के पदा में योग्यता, अकाछा और झासत्ति तीन 
हा डी चाश्य कहावा है अन्यथा उन्सत्तरलाप्र हे! इसी प्रकार शा 
ग्रृवि' आदे विशषण किसी चतन को चाकाज्ञा करत हैं बर्षोगके उनमें 
चेतन में लगने को हो योग्यता हे, पान्तु मापण ने उन विशेषण को 
एक जङ पद पर लगा दिया है इसजिये सायण का लिखा प्रदसमुदाप 
सावप नहीं बन सकता । क्योंकि जड़ सामरस न मेधावी है, न भगि 
रवा में सेए द और न जञारसणशील दे । तव मरन यद्व होता दै कि 
इसका सामध्ये म्या है ( देखिये भालाकमाप्य एड २२७ ) 'भगिरस्तमा 
सोम शया है इस पर विचार कोजिये । इससे ऋषि दशा सषि हैं! 
अर्धात्‌ उपनिपत्कार जिन सात ऋतषियों को शिर के सात प्राण वतख्ात दै 
उसके ज्ञाता इस तत्व को साचाद्‌ करते हैं भात पात सूधोगत प्राण अपने में 
सुख्य अंगिरा उभय के रसरूप सुरप आन्य प्राय या आएमा को कहते हैं 
कि हे “भगिरस्तम' सवस आधिक प्रकाशमान ! है 'जागूदि' जागरणशीकष 
लू कभो न सोने बाला है, रोप सव इन्द्रिया पक २ कर सो जानी हें र 
परं प्राणएम्रा कभो नेडी सोता । यदि वद सोजाय तो सृव्यु दो जाय, सोस , 
न चले | वद सस घज्ञाने क तिये उप समप प्राणरूप से जागृत रइता 
है दई भएमा "बिर? अथोत्‌ मघावा डे मघा चुद्धि उसके पास दे, बह 


भारमा ( प्रियः ) सडे आपिर जिय और सवडा प्रोप है? ही 


“उपानिपत कइती है-“न ह या आरे जायाये फामाय जाया विया 
भवति 'थाल्मनस्तु वामाय जाया मिया भवनि” 
स्रो मापो होने क कायय स्त्रो पिय नहीं, प्रप्युत अपने जिये येवर 
जाया प्रिय दे । कलत यह रमा सदसे झापेक मिय है, इस रकार बिष रे 
भोम! सच के पोक! तू (अब्दाः दारे ) आवि रू चारों, भवात 


(३६) 


आव के बाल ? सेइ के वाल नहीं, प्रयुत अविसचितिशाक्रे, जो सब 
झ्या को रदा करती है, या अत्रित्याण, उसछ वरणरच्यापार रत्ति इन 
द्वारा ( पुनान ) परिष्ट्त दाता हुआ (न यज्ञ मध्वा मिमिए ) इमार 
यज्ञ का अस्त अर्थ त्‌ चतन्य से सांच | 


पाठक विचार कीजेय अब कोई बात थसगत नही रहगईं। इसी प्रकार 
साधक आत्मा के प्रति यह उपदेश हे कि वह अपना चितिशक्रि क सचारे थार 
प्राण के निराधो द्वारा अपने को परिष्कृत शुद्ध करे थोर अपन यज्ञ, देवपूजा 
इंश्वरप्रशिधान को आनन्दमय और भम्ततमय करे, पने जीदन में आनन्द: 


घन का दर्शन करें । इसमें कोई खींचातानी की बात नहीं दें | स्पष्ट २ 
विशेषण क वल से यहा सामशब्द झात्मापरक है ! 


हमारे इस विचार के पोषक प्राचीन आाह्यण कारों के (सिवाय एक परम 
चेदज्ञ मद्दीप यास्क ही हैं । महपि यास्क ने परमात्मा और झारमा के तत्व 
का वर्णन करने क लिय सोम दवता क मन्त्रे का भा उछ्लेख छिपा हे । 
जैसे-- 
सोम प्त जनिता मतीना, अनिता दिवो जनिता पृथित्या । 
(झत्रि० स० १२७) 
सोम मतियों का उत्पादक चौ का उत्पादक और एथिदी का उत्पादक 
ह! यह तत्वार्थ सोमरस पर नही लगत! वयोकि यइ च और प्रथिवी को 
उत्पन्न नह कर सकता । इसलिये यास्क जिखत ई-- 
"गचेत महान्तमात्मानमेतानि खक्तान पना कचोश्चुप्रपदन्ति” 
अथोत्‌ च ऋचाए महान्‌ आत्मा का चर्णेन करती हैं 1 इसी को जी 
चात्मापरक भी ढगायः हे । लिखत इ-- 
“आअधथाध्यात्म लोम थात्माब्प्येतस्मादेराइन्द्रियाणा जनिता इत्यर्थ । 
अपि वा सप्रोमिपिभूतिमिबिमूतत आत्मेत्यात्मगतिमाच्ट ।” 


Ke.) 


चात, अध्यारम पढ में सोम आवमा भी इसी मन्त्र से कहा गपा दे 
क्योंकि वद ( मवीमा ) इन्द्िषो का उथाइक दै! अधवा वदी सव विभूतियों 
को प्रात करता है इय प्रकार झामा की गति कही दे! 

घ्रह्मा देवानां पदी कवीना सेम. पवित्रमत्येति रेभन्‌। 

(ऋु० ६ । ६६1६) 

इस मन्त्र को यास्ङुसुनि ने भाघिद्रैविक पक्ष में सूय भोर अध्यात्म 
में आत्मापरक लगाया है । और 'दशापवित्र'='पदिन्र' के सब रहस्य को 
स्वरं सोल दिया हें । इस मन्त्र में सोम का "श्येनो गघाणां, “माढिपे 
सगां ? इत्यादि विशेषण से उपदेश डिया दे और अन्त में कदा है हि 
सह 'पवित्र' पर शब्द करता हुआ जाता है । सायण के अनुसार तो “घर 
घराता हुआ सोम दशापवित्र नामक वस्त्र पर पदकर घन शाता है!” यद 
अथे हुआ ओर बाडी विशेषण सब असंगत रह जाते देँं। यास्कमुनि 
काइते दे 

“माहिष सुगाणामिति अयमपि महान्‌ भवति मृगाणां 
सगेणफमणम्मिन्द्रियाणो । श्येनो गृधाणामिति श्येन आत्मा भवति 
श्यायतेशीनकमेण' । ग॒घाणि इन्द्रियाणि ग्रध्पतेश्तीनकर्मण., यत 
पतसिमीस्तष्ठीन्त ।” 

अथात्‌ सुरो में सहप अधात्‌ मागेण करने वाळी, विषयो को हद 
निकालने चाळी इन इन्दियो में सवसे बड़ा शार गृधो में श्येन अर्थात्‌ वाज, 
के समान, गुध अथात्‌ (विषयों के ज्ञानसाधन इन्दियो में से शेन भ्रयोत ज्ञान " 
सम्पन्न बह आत्मा है। इसी प्रकार उक्र मन्त्र में देव, कवि, विप्र और वन ये सेव 
नाम इन्द्रियों के दें जो उनके मिच्च २ गुण दुशोते हैं । उनमें यइ अहम! ही 
सबसे अधिक गुण्शाली दे, वह पवित्र अर्थात्‌ इास्दियगय पर हो (रेभन्‌) 
स्तुयमान अथात्‌ प्रशासित दोकर उत्तम रूप से (अध्येति) अधिक बल 
डालो होकर उनरा भोग करता है, इस मरकर: 


(४२) 
“सोम गावो धेनवो घावशाना ० ॥ अद्यान्त्समुद्र ० 
¬ बुदत्सोमो वावृधे खान इन्दु ॥ महचत्सोरों मदिपञ्चकार०॥ 
ये मन्त्र सोमपरर होकर भी भाष्मपरक दी यारक सुनि ने सान दें 
आर स्पष्ट शब्दों में लिखा दे छि-- 
पमुद्र आत्मा', इन्दुरात्मा' । 
समुद और इन्दु दोनों शब्दों का श्रथे झात्सा हे । 


जब यास्क जपा युनि इमे सामदेवताक मर्खो को आमा के चढण 
में लगाने कौ दिशा दिखाता दे तो कोइ कारण नहीं कि उपासना काण्ड 
क परम येद सामवेद क पादमान कार्ड पुष सोम सूक्की का परम चरम 
अभिशय इंश्वर शोर आत्माएक न हो । शोर इस विषय पर कुल उप 
निषदे क प्रमाण भी ध्यान देने योग्य हूँ जिनको इम क्रम स देते दे-- 

१. मैप्रेया उपानिपद्‌ में स्वढ्द्याचम प्रकार लिखते हुए लिखा दे-- 

“बिष्वागोइस्मि विशेषोऽस्मि खामाःस्मि सकखोज्स्म्यहम्‌।” 

यहाँ त्मा को ही 'सोम' कहा दे | इसी प्रकार-- 

“सोमसंश्ञोऽये भूतात्मा, 

स्पष्ट लिख दिया है । छान्दोग्य में कितना सुन्दर लिखा हे -- 

“अथ यदनाशकायनमित्याचक्षत अह्मवर्यमेव तद्‌ । पप दि 
आत्मा नें नश्यति ये धरह्मचयंणान्ञावेन्दत । अथ यदरण्यायन- 
सित्याचच्चते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌ । नद॒रश्य ह वे णयश्च थणंवा धह्म 
लोके ठतीयस्यामिता दिवि तदैरमदीये सरस्तदश्वत्थ सोमः 
सबने तद्पसजिता पूर्वह्णः प्रभाविमित दिरएमयम्‌ 1” 

(छा० 51४1३) 

अधे - यह जो 'झनाशकायन! और “घरयवायन' कहा जाता हे । 

षह सी मह्मचदे का प्रत ही है क्योंकि डया पर दश करके और अरएप 


(४२) 


घास में युए छो अवीनता में रइकर जो अद्चये का पालम कर पाप्मा के 
परम ज्ञान को प्राप्त करता हे वह नष्ट नहीं होता) मद्यलाक में `अ?” 
और "यम? इन नाम के समुद या दो तालाब दे । उसो तृतीय थी, स्वर 
लोक में 'ऐरंमर्दाय” नामक 'सरः दे और 'सोमसवन' नामक 'अष्चर्त्पा 
हे । घड “अपराजित? ब्रह्मपुरी हे, घडा ही प्रस परमेश्वर का दिया ईश्वर 
ज्ञान या ब्रह्मह्मानमय स्वगे है यद सव अध्यास्म ज्ञान की कथा है । यहां 
सोम सवन नामक अश्वत्य आतमा ही है, घड एऐरमद ज्ञानानस्द्मय ब्रह्म 
री यहां 'सरः' ताल या रसमय मोदपद हैं । वही ब्रह्मपुरी हे वहा ही ब्रह 
ज्ञान है | यह सघ भाज़कारिक वर्णन हे । इसी प्रकार- 

"तन्‌ मर्त उपजीवन्ति सामेन मुखेन” 

( छान्दो, ३१ २13) 

यद्वां सोम का थे प्राण हैं । 
- "द्रे उद्रतसोऽस्ज्ञत तदु सोमः ।” 

यहा सोम का झै वीये दे । सुण्डक में "सोमास्पजन्यः” (५1५१) 
यहाँ सोम का अधे सूर्य हे । "यास्त सोम प्राणांस्तां जुद्देमि” ( म" 
हानारायणोप० १७ । ६) यद्वा सोम का अथे आत्मा दे | 


“लाम पिव घुघहन्‌? ( महानारापणोप० २०२) यहां सोम 
का भए अद्ञानस्द रस है । “अपाम खोममखूता अझूम” यहाँ आपा " 
जान भौर अहाञ्चान ही सोमाय है “ सामा भूत्वा रसात्मकः” 
( यीता ) यहा सोम का अर्थ परमात्मा की राङ्रिरूप समष्टि रस है । 
इसक अतिरिक्त सोमपान करने इरे पुरुषों के विपय में भी दाखिप। 

* सामपा अ्भयड्टरः”? ( मद्दानमा० उप० २०३२) यहाँ सोप का 
च समस्त संसार है । उसका पाजन पुरे प्रलयकाळ में पान कर जाने 
हार परमात्मा 'सोमपा' आडद से कदा गया दै ! 'घेविद्या आ सोमपाः 
पूतपापाः' तीने वेदों के हाता, योग्राम्यासी, ज्ञ, निष्पाप पुरुष " 


(४३) 


मप" शब्द से के यये हैं । इसी प्रकार * इन्द्रिय सोमपोध '(तै० 
१1३1 १० । २ ) यडा दय को सोम अयोत्‌ ज्ञान का पतन करने डार 
कहा है। “समित साम्यादर" हे साम्य ! शिच्य । सनिघा ल भ्राश । 
इस स्थान में ्ञानपिवासु शिष्य भी साम्य कह गय दें । प्रह्मविदिघ 
सासि (छा० उप० ४ । ३ 1 २) सोम्य यदा मी रिष्य को ही 
सरदोधन किया गया है ! 
अयोग शाता हे । गीता 
इत्यादि प्रयाग है | 


निद में सोम्य शब्द का चहुते ई! अधिक 


ड 
में भी--भूत्या पुनः सखोम्यवपुरमहात्मा । 


इतन उद्धरणे सेर पाठक महोदेय अवश्य सोम शब्द के विशेष अरथा 
और प्रयोगों को देखकर विचार कर सकते हैं कि वेद साहित्य में सोम 
विषयक मन्त्रों पर छिस रीति से विचार करना चाहिये । घित्तारमय से 
आर अधिक न लिखच्र यही कहेंगे कि आप स्वयं सामवेद का स्वाध्याय 


करें और संत्रा परर विचार करें ] 
उपा देवता (१३) 


कुछ मन्त्र और सूत्र उपा देवता के भी हैं। यह उपा देवता क्या 
पदार्थे हैं इसका निरूपण हम इस स्थान पर विशेष नहीं करना चाहते 
परन्तु आप्र करेंगे कि इस बिषयक मन्त्रों पर ही हमने विशेष विवरण 
खोला है यदा देखन । 
ये तो वेद का विषय बढ़ा गम्भीर हे । चेद के प्रत्येक शब्द में ज्ञान 
भए हुआ है । जिस दृष्टि से विचार करें उस दृष्टि से नये २ सत्य और 
यूह तत्वों का प्रकाश होत! प्रतीत होता है । परन्तु चेदों का स्वाध्याय द्र 
ज्ञाने से वेदमय सरस्वतीखूप कामघेन के न तो परिपालक हो रइ गये हैं 


और न उस रख का थास्दादुन करने द्वारे सुरु ही रहे दे, परतु । 


(४२) 


पास में गुद की रोनता में रहकर जो ञ्रद्चचयै का पालन कर पात्या के 
परम ज्ञान को प्राप्त करता हे वढ नष्ट नहीं होता । मद्मज्ञाक में भरा 
और 'ण्य' इन नाम के समुद या दो तालाब हैं । उसो तृतीय दौ , श्वर 
खोक मे 'ऐेरंमदीय' नामक 'सर है और 'सोमसदग' नामक 'थधत्थ' 
है। वहीं भपरात्िता ब्रह्मपुरी दे घडा दी प्रमु परमेश्वर का दिया ईश्वर 
ज्ञान था त्रह्महानमय स्वर्ग है यह सद अध्यात्म ज्ञान की कथा है [ यदं 
सोम सवन नामक अश्वत्थ आत्मा ही है, वड प्रमद ज्ञानानन्द्रमय ब्रह 
ही थइ 'सर ' ताल या रसमय मोकपद हैं । बही अद्मपुरो दे पढ्दा ही मह 
ज्ञान हैं [पह सब धालकारिक वर्णन है। इसी प्रकार- 

“तन्‌ मस्त उप्जीरन्ति सोमन सुखेन” 

(हान्दो, ३1 ६11) 

यहां सोम का अर्थ प्राण हैं । 

“द्र उडतसोस्टजत तदु सोम 1" 

यहा साम का सथ घीये है । मुण्ठक में “सोमात्पर्जन्य/” (१1११) 
बडा सोम का अध सूप हे । "यास्ते सोम प्राणांस्तां जुद्दाभि” ( म" 
हानाराप्रयोप० १७ । ६ ) यहा सोम का भर्थ आत्मा है | 


“सेम पिव घूघहन्‌? ( मद्दानाराययोप० २०२) यहा सोम 
का अथ सद्षानन्द रस है। ' अपाम सोम्मभता अभूम” यहां आध्म 
ज्ञान और मह्ज्ञान ही सोमा दै" सामा भूत्वा रसात्मक ” 
(यता) यद्यो साम का अये परमात्मा की शङ्िख्प समि रसई। 
इसक भिरि सोमान करने हारे पुरुषों के विषय में भी दाखिव 1 
* सामपा थमयड्गुरु” ( महानारा» उप० २०। ३) यहां सोम का 
चे समरत सवार दै ' उसका एन एर पज्या में पान कर जाते 
दार परममा 'सोमपा' शब्द से कहा गया दै । 'येविद्या मां सोमपा 
पूतपापा," तांना वेडू क ज्ञाता, यागाभ्यासी, अझ, निष्पाए पुरुष सा 


(४३) 


मए शब्द से कद यये हें । इवो प्रकार  इन्टिय सॉमपीध ? {तेर 
१।३।१०।२) यहा ददेय का सोम अयत्‌ ज्ञान का पान करने दारा 
कद! है। "समिये खाम्यादर” हे साम्य ! शिष्य ! समिधा ल त्राथो । 
इस स्थान में ज्ञानपिपासु शिष्य भी साम्य कह गय हैं । ब्रह्मीवदिय 
भासि (चाश उवर ४1८ 1 २) सोभ्य यद्रा मी शिष्य सो ही 
सम्बोधन किया गया हे । उपनिषदों सें सोम्य शब्द का बहुत दी अधिक 
प्रयोग याता. हे । गीता में भी-ामृत्वा पुन. शोम्यबपुमहात्मा 1 
इत्यादि प्रयाग है । ह 


इतन उद्धरणों से पाठक महोदय अवश्य सोम शब्द के विशेष अथो 
और प्रयोगों का देखकर विचार कर सकत हैं कि वेद साहित्य में साम 
विषयक मन्त्री पर किस रीति से विचार करना चाहिये । विश्ततभय म 
भोर अधिक न लिख€र यही कहेंगे कि झाप स्वयं साभवेद का स्वाध्याय 


20 035 


करें आर मंत्रा पर विचार करें | 


उपा देवता (१३) 


कुछ मन्त्र और सुक उषा देवता के भी हैं । यह उपा देवता क्या 
पाध हैं इसका निरूपण इम इस स्थान पर विशेष नहीं करना चाइते 
परन्तु आग करेंगे कि इस विषयक मन्त्रों पर ही इमने विशेष विवरण 
खाला है वहा देखते । 

यो तो वेद का विषय बढ़ा गम्भीर दे । येद के प्रत्येक शब्द में ज्ञान 
ष्टि से विचार करें उस दृष्टि से नय २ सत्य और 
गृह तत्वों का प्रकाश होता प्रतीत होता दे । परन्तु वेदों का स्वाध्याय छूट 
जाने से वेदमय सरस्वतारूप कामधेनु के न तो फरिपालक ही रह गये हैं. 
और न उस रस का आस्वादन करने हारे भावुक ही रहे दे, अस्त । 


(४३) 


(१४) उपसंद्वार 

उपुमदार में एम पाठका का इस माध्य की कुछ विशेषतां के 
सम्प मे भी दा पुरु चात कइना चाहने हैं। चइमन्त्रों की भाष्यशेक्षी 
घहुत सरल रक्सी गई हैं । जड राऊ हा सका हे वेर क प्रयु पद को 
पृषक्‌ २ का में रखउर भगु अर्थ को दशत हुए मनर का सरल 
र्थ का दिया है । अन्नि इन्द थद विश दवत! वाचक शप्दोंका 
धराय यथास्थान स्पष्ट कर दिया हे । कल अर्थेमाग्र पढ्न से हा उसका 
सरल अर्थ धाप स हा आप स्पष्ट दो ताता है । विशप सों पर उपानिषद्‌ 
शादि प्रमाण प्र था क उद्दरण दका भावार्थ भी दशाया गया दै । चिन 
शाउदों का पिराप अथ किया दे उसका टिप्पणी द्र प्रमाणित भा किया 
गया है | प्रय माधक साथ अन्प वदसहिताओं क आहा पाठभद टिप्पणी 
मे दिव गय इ वदा प्रत्यक मन्त्र कस थर शन्य वद की प्रताक भा दद हे 

(१५) सामंवद्‌ के प्रतीक सके 

सामवेद के तीन भाग हैं एक पूवोर्दिक और दूसरा उत्तराचिक भर 
तीसरा मध्यभाग मह्दानाक्षी आर्थिक हैं । पूर्वादिक के ४ भाग हैं ( १ ) 
अग्नय काण्ड, ( २ ) एन्द्र काण्ड, (३) पवमान कार और (४) 
आरण्यक काण्ड। ये चारों काण्ड ६ प्रपाठक में चरे हुए हैं। सायण के 
अनुसार इनर पाच अध्यायों में थारा गया हैं । प्रपाठको में अर्धेप्रपाठक 
और दशातियों का विभाय हैं । भध्यायें' में सण्डो का विभाग है । परन्तु 
अर्थ प्रपाठक क विभागों में भी दर्शातेयों की सख्या घराघर आग चजती 
जाती हे) इसाजेय पूवार्चिक में अधपपाटको को इमने झनावश्यकता ही जाना 
डै। उत्तरासिक से २१ अध्याय और ३ प्रपाठक हैं । इन प्रपाढकों के भा 
अधैप्रपाठक दे इनमें दशातेयों का (वभाग नही हैं । प्रत्युत सुका का विभाग 
है । कई सहिताओं में पूर्वाचिक भाग म॑ दशातियों की सख्या अलग रे 
करदी हैं | इसाजिय प्राय सामवद क मात्र की प्रतीक ( पूवोळ, 9०, 
अर्द्धू०, प्र, दुश०, त° ) इस रीति से दर्शाते दे । 


(४२) 


अन्तिम निवेदन 

देद छे प्रगाढ (वेद्वानो के समझ मेरा यह झाळाक साय दृक बहुत 
हो तुच्छु आजोक है जा चनुष्मान्‌ शास्त्रालाचक धौमान्‌ पुर्पा की दि 
में भी सामान्य दापकालाक क समान ३ । यद्यपि नाना विद्यासूयी क 
लाको के समक्ष दीएकालोक नगण्यहे तो भी उनके अभाव गे 
दीपकासोक भी लाचना के छिये पर्याप्त चाश्रय है । ममात्र दशो देने 
का प्रयाजन ही इस आतार से सिद्ध हो सशता हे । गभीर गुष्ठागत सर्वा 
का प्रदशन करने क ढ्विय झर भी अधिक विस्तृत सूयोलाक की आवश्य 
कता हे । पुरातन बिद्ध/नों क चरयाचिहूनो पर चलत हुए इस तुच्छुजन के 
आलोक प्रदर्शन में यदि कुछ भुटि भा हा गई हो तो मानुष स्वभाव के 
लिये बढ असगत नहीं, प्रत्युत चाखर के गिरन के समान वह भी शाभा 
ही हैं । मेरे प्रन्य पर दृष्टिपात करते हुए बहुतसे विज्गण मरी घुटि दख 
कर इसलिये प्रसन्न होंगे कि उनको वइ वात भी ज्ञात है जो झुमे नहीं 
ज्ञात है । उन्का इस प्रसन्नता पर मै भी प्रसन्न होऊगा यदि चे मद्दानुभाव 
धुटिस्थ पर अपना विशप ज्ञान सुके जवाकर महानुभावता प्रकट करें । 
जिसस भगला संस्करण और भो युणमसम्पञ्चरूप में प्रकाशित हो । और 
यादि कवल अपना पारिइय दिवाने के भाव से या, किन्ही अन्य दुभोवों स 
कोई अन्यया प्रशाप करेंग और गुणमरय की अपेद दोपग्रहण ही करम 
पर लगे रहेंगे तो ऐस महानुभावा की कुचोदना पर किसी का वश नहीं 
और न उससे कोई सत्प्ल ही रा झ सर्गा । हम भी कुमारेल के 
शब्दों में यशी कना चाइते ई-- 

झआगमप्रवणश्चाढ नापपराथ स्खलजवि 

नहि सदू घत्मैनागच्डम्‌ स्खलितेप्रप्यपोधते ॥ इति रवम्‌ 1 

केसरगज __ विद्रे का अनुचर 
अजमेर | जघदच शसा विद्यालङ्कार- 
मीम!सातथ 


क्र 


१०5) 


भूमिका विषय-सूची 


उपक्ष्म नन 
सामयेद सौइता CT 
शासाभद कळ रड 
साम ब्राह्मण कल! 
साम सद्विता = 
सामवेदभाष्य + 
लिद्धाम्त दिशा बिचार + 
इन्द टा 
सोमदेवता + 
डपा देवता Rn a 
उपसंहार 


सामवेद के प्रतीक संकेत 
आान्तिम निवेदन 
न्ध सकेत सूची 
द्वितीय सरुर्यफी भूमिका 7 


क ओम्‌ के 


सामवेदसंहिता 


Ls) 
पूर्वाचिक; ( छुन्द्‌ आचिकः ) 
झआाग्नेसं काण्डम्‌ 
अथमपरपाठकस्य प्रथमा 
a ne कण 
पथमोध्यायः 
परमेश्वर वी स्तुति 
॥६०१॥ १, ९, ४, ७, ६ आरद्वाजने बाईस्पत्य 1 ३ मेधात्तिवि काण्वे" ॥ 
२ उशना । ६ सुदीतिपुरुमीदौ । ८ बत्स काण्ड । १० बामदेव ॥ गायधीठन्द* ॥ 


४१२ 3,९ उ रे 
[१] अग्न आ याहि वीतये गृणाना हन्वदातये । 


नि होता सत्खि वापि ॥ १॥ ४० ६।१६।१०॥ 


भा०--हे अ्रप्ते परमामन्‌ ' ( बीतये” ) सवन प्रकाशक और ब्यापक 
दोने और ( इध्यदातये ) दृष्य अधात्‌ दान और भोग योग्य पदायौ क प्रदान 
करने क॑ लिये आप ( आ यादि ) प्रास हों । आप ( गृणान *) स्तुति करन 


२--१ चीतयें--वी गतिम्प्स्थ्रिजेनरान्ध्यसनखादनपु 1 
२ एणन -ए स्दुदौ । न्यत्ययेन कमणि कलुप्रत्यय 1 


२ सामवेदभाष्ये [2० १ (१। द० ११३ 


योग्य, ( होता? ) सब पदार्थों के देने वाले, यज्ञ में आसन पर होता के 
समान ( वाहीवे४ ) यज्ञ, आत्मा या प्रद्मणद में (नि सत्सि) विराजमान हैं । 
(२) त्वमे यशञानाछहता उिश्वपा दित.। 
3 Ee वेगी ५२३ १९ 
मिमानुये जने ॥ २॥ अ ६।२६।२ ॥ 
आ०--है अमे ! परमामन ' (स्वम ) तू ( विशेषम्‌ ) समस्त 
( यज्ञानाम्‌ ) यज्ञो, देव उदासनार्थों का ( द्वोता ) रपीझार करने यासा 
होकर और ( देवेभि * ) दवो, विद्वानों द्वारा ( भएुपे जने ) मनुप्य शनो में, 
यज्ञ में अक्षि के समान (दित, ) सर्वोपास्प रूप से स्थापित किया दे। 
शि शि दूत दृणीमदे द्वार विश्वनेद्सम्‌ 1 
३ २ ३११ ३११ 
अस्य यक्षस्य सुकातुम्‌ ॥ ३॥ ०१।१२।१॥। 
भा०--धम { विश्ववेदसम्‌ ) स्वेशानी, सदेधनी सवेश्वर, ( होतारम्‌ ) 
होता, सप्रद, ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य ) यश, यमाय के ( सुळतुस' ) 
सुकठ उत्तम कत्ता, विधाता चोर ज्ञाता ( अम्नि } अप्नि को ( दूने? ) दूत 
अर्थात्‌ उपास्थरूप से ( दृणीमदे ) वरण करते है । इस प्रकार चहुत उत्तम 
विद्वान्‌ को भी कायसापरु दून रूप से वरण करना चाहिये 1 


३ हावानदाता । आहारा बु रान दाला । ६४२ मका अपन पास बुराता हे। 
और समार म सरसे सपे भौर परापरार मरके मिमे एदाऐ भी देवा है । 
४ बिपिन यश, अन्तरिन्‌, उम्‌, आसन, इ 1 
२-०१ देवेतानादा दोइनाद्रा बतनादा दुस्थानो भवतीति | निइ० | 
३--१ बेइस्‌ , करेरद औणिर ) वि दान । वेशा पने । मि० ३१३1१० 
२, तु कानाप । नि० २ । १ । प्रशगाप चा नि* १।६॥ 
३ दूष । दतेरप, ल" ६ दुनोति सउनि उद्यन वा ह दूत, बुरा 
साकार णदसत्याचा १ द० उ० + 


आ०१।ख० ११६] आग्नेयकाएडम्‌ ३ 


3 ३,२ ३२३१ २ 


[४] अश्नि्ुत्राशि जड्घनद्द्रतिणस्य॒{पन्यया । 
जु. र्र्‌ 
सामेद्ध शुरु आहुत ॥ ४॥ अ० ६।१६।३४॥ 

भा०--( विपन्यया ) विशेष स्तुति द्वारा ( द्रविणस्यु १) उपासको के 
दष्य, वल चौर भङ्गिभाव को स्वीकार करन वाला अग्नि” परमेश्वर (समिद्ध } 
चमकता हुआ, ( शरु ) शुद्ध, कान्तिमान्‌ ( हुत ) भली प्रकार से 
स्तुति किया या स्मरण किया हुआ ( वृत्राणि? ) आमा को घेरन वाले पापों 
को, विज्लो को और अन्धकारो को ( जवनद्‌ ) नाश करे । 

हि 
[४] प्रष्ठ बो अतिथिछ स्तुषे मित्रमिप मियम्‌। 


२ ३3२३ १ एरर 
अग्ने रथ न चद्यम्‌ ॥ « ४ श्र < | ८४1१ 


भा०--( व ) तुम्हारे ( प्रेम्‌) स स अधिक प्रिय, ( मित्रम्‌ इव 
वियम्‌ ) मित्र क समान प्यारे, ( अतिथिम्‌! ) सबैन्यापक, अतिथि के 
समान आदरणीय इश्वर की ( स्तुपे ) स्तुति करता हू । हे भसे ' प्रकाश 
स्वरुप ' तू ( रथ न वेद्यम्‌ ) रथ क समान समस्त पदार्थों का प्राप्त फराने 
हारा, या रस क समान अनुभव वथ हे । 
१ २ 3३२ २३ 1... 3 १,२ 
[९] त्व नो अग्ने महोभि पादि विश्यस्या अराते । 
३२ ३ 
उत द्विपा मस्तवैस्य ॥ ६ ॥ छ० ८1७१1१ 
भा०--हे अन्न ' प्रराशस्यरूप ! (स्व) तू (न ) हमें ( विश्वस्था ) 
समरत प्रकार के (अरात ) सुख न दो वाले मउुप्य क्ष ( महानि ) 


४--१ छन्दसि परेच्छाया क्वच । द्रविणमित्रि बरनामे ( नि० २ । ९ ) धननाम 
पनाम च ( नि० र १०) 
२ रक्ष प्रमतीन तसि वा। सा० ! झाऊुटानि । मा० वि० 1 
च अभ्रिस्‌ ? इति पाट मेत ० 1 
३ ' अतेरियिन्‌ ? अतिवि । अन्वतिते गृद्या इति | नि० † 


छ सामवेदभाष्ये [ भ०१(१)॥ ६० १1८ 


उत्तम सुखमाधर्नी, घना द्वारा ( पाहि ) पालन कर, बचा । ( उत ) और 
{द्विष मर्येस ) द्वेष करन वाले मबुप्य से भी ( पाहि ) बचा 1 
कूस स्वामी जो रूप्यो और प्रजां का भाग उनको न दे और द्वेषी 


जो शोध या वेर से दूसर को दण्ड दे, उन दोनों स रदा की प्राथना है । 
[ २ ऊर श्र 3.9 २३१२३ १२ 
७] एहघूपु घ्रयाणि तेऽग्न इत्थतरा गिर । 


39 २ दासं 3१२ 
फमिः इन्दुभि ॥ ७ ॥ ऋ० ६।१६।३६॥ 
भा०--हे अम्ने ! ( एहि ड ) या । (ते) तेरे लिय ( इथा ) इस 
ही दैदिक सस > 2 ee 
प्रकार की देदिक सत्य चाणिया और इतर? गिर ) उनस दूसरी लोकर, या 
देववाणा स अतिरिक्त असुरचाणियों को मैं तेरी स्तुति में (त्रवाशि) कइता हू। 
६ एमि इन्दुभि ) डा परम पश्यो से वू ( वद्धीस ) महिमा में बढ़ा है । 
इधर अपन सामथ्यं, शान और सम्प शण द्वारा सव से वदा है 
और सग याणियें उसकी ही स्तुति करता हैं । 
१२३ ०१ रर 3३ १,२३१ २ 
[८] आ ते वत्सो मना यमत्परमाञ्चित्सध स्थात्‌ । 
३२ ३ १ २ ३२ 
ग्य त्या वामये गिरा # ८॥ ख० ८1११।७॥ 
भा०--( वस * ) तरे पुरक समान स्तुतिकतां उपासक (ते मन?) 
वेर मनन करन याग्य सयक्षाव को ( प्रमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌) परम 
उक्तृष्ट स्थाप से ( द्रा यमत्‌ ) दश परता प्राप्त करता दै हे (अश) 
अक्ष । परमेश्वर ! ( स्वा कामय ) म तुरे ही चाइसा हू । 
आतरात्म! में साडाव्‌ ब से भनन करने योग्य सत्य छान को प्रस 
करता है शोर ईश्वर क प्रति प्रेम प्रस्ट करता और उस चाहता दै । 


७४--२९ इंच इति पारा विक्लत्म्मत इत्या सागर + माल विं० १  बत्या/स्त 
सत्यनामसु परिते, । इत्वमेत्यस्य छादसमटाप दौपे रपस्‌ । 
३ श्वरा सत्यतो अन्या । मा० वि० 1 
४--१ दर्तैरिप- स ।उपार ३३ ६३॥ २ सन दाने (बार?) 


अ०१। ख०२।१] आग्नेयकाण्डम्‌ र 


3 १ २ ३१ रर ले 
[६] त्वामग्ने पुष्करादघ्यथवी निरमन्थत । 
मूध्ना विश्यस्य याधत ॥ ६॥ छ० ६।१६।१३॥ 
मा०--दे अमे प्रकारास्वरूप ! ( लाम्‌ ) तुके ( अथवा? ) अर सर, 
अजापति, क्षानी विद्वान्‌ ( विशस्य बाघत ) समस्त ब्रह्माण्ड का बहन करने 
वाले (मू ) सूधों स्थान, सर्वोच्च (पुष्कराद अधि) पुष्कर अर्थात्‌ सबको पुष्ट 
करने वाल तरे शक्रिमान, विराट्‌ स्वरूप से ही ( निर्‌ अमन्धत) अरणियों 


से 'प्रश्नि के समान, मथन करके तुक प्रकट करता इ, तेरा ज्ञान करता हूं । 
२३१२३ १२३१२३२ 


[१०] अग्ने वियस्वदा मरास्मभ्यमूतय मह । 
देवो ह्यास नो दश ॥ १०॥ 
भा०-हे अप्ने ! (अस्मभ्यम्‌) हमारी (महे ऊतये) बढ़ी रसा के लिये 
(विवस्वत्‌) विशेष सुखपूर्वक निवास याग्य ऐश्वर्य स युक्र, गु, यज्ञ आदि को 
(श्राभर) प्राप्त करा । क्योंकि (न ) हमारे ( दृशे ) देखने और मार्ग दिखाने 
के किये ( देव दि ग्रसि) प्रकाशमान, विद्वान्‌ , शानवान्‌ परमदेव तू दी दे । 
इति प्रथमा दशात । प्रथम खण्ड । 
>>>. >: 
॥ २। १ आवुर्धादि 1 २ चामदेव । ३, ८, ९ प्रयोग । ४ मधुस्ठन्ा । ५, 
७ शुन शेप । ६ मेधाद्रिथि काण्व । १० वत्स काण्व । गायत्री छद ॥ 


१२. 3 9२, 3१, २. ३१२ 
[११] नमस्ते अस्त चाजस रणॉन्त देव कृष्टय । 

१२३१३ & 

अमैरमित्रमद्वेय ॥ १॥ क्र ८1 ७41१० ॥ 


भा०--हे श्रम्मे | हे ( दव) देव ! ( कृष्यम्‌ * ) मनुष्य (ते) तुे 
( थोजसे* ) बल के लिय (नम गुगन्ति ) नमस्कार कहते दे | तू 


११--१ शृष्टिरिति मनुष्यनाम। नि०३।३॥ २ ओत इति वलनाम। नि०२।९। 


द लामवेदभाध्य [प्र० १ ()॥ द० २1९ 


(अमे?) बर्खा से ( थमित्रम्‌ ) शड को ( ईय ) पीडित कर | भ 
भगवान्‌ से प्राण मागते और घन्दुना करते हैं कि खल दण्डित हों । 
3? ३,३१३ 3 २३ 9२८ 
[१५] दूत वो विश्ववेदस इव्यवाददममर््यम्‌ । 
१ २. 3२ 
यजिष्ठमअसे गिरा ॥ २॥ छऋ० ४ 1 ८1 १॥ 
मा०--हे अमे प्रकाशस्वरूप ' (विश्ववेदसभ ) समस्त धर्मों के स्वामी, 
समस्त हानसपन्न ( इृब्यवाइम्‌ ) समस्त भोग्य पदार्थों को प्राप्त करानवाले, 
( अमर्त्यम्‌ ) कभी न सरने वाल अस्त ( दूतम्‌ ) दूत क समान परोपकार! 
सकापास्प, ( यजिष्ठम्‌ ) सृश्टिमिप महान्‌ यज्ञ के करने चाले, अथवा स्स 
बड उंपारय (व ) तुमको मे ( गिरा ) वेदवाणी द्वारा ( फन्जसे* ) अपच 
अनुकूल करता हू, 'यापवी साधना करता हू । अथवा हे मनुष्या | (व 
दूत ) श्राप लोगो के उपास्य, सवश्वर, अशत रूप देवकी घाणी से ( ऋअस ) 
रतुति करता हू । 
१२ ३२३ २ ७११ तो ०१२ 
[१३] उप त्वया जामयो गिरो देदिशतीईविष्ट्तत । 
उ फर रर 
चायोरनीक 'अम्यिरन्‌ ॥ ३ ॥ ४० ८1 १०२। १३ ४ 
भा०--है धम ! ( दृविष्ह्त ) स्तुति और दम्य सम्पादन करने पाले 


पुरुष को ( जामय गिर ) बाणियां, भगिनियों के समान, एक ही सान 
पर उप्पप्न होने घाली, थषदा सत्य फढेको पैदा करने वाली, ( दादेशती ) 
तेरे गुणो को प्रकट काती हुई (चायो ) सवेध्दापक समेत तेरे ही 
( झनीके ) समीप ( उप झरेयरन्‌ ) पटुचती दै, तुझ में ही घटती ६ । 
१२ ३ १ स 2 ३ 3३३२ 
[१४] उप त्याग्ने दिवे दिप दोपावस्ताद्िया चयम्‌ । 
२30२ 3 $2 
नमो मरन्त एमि ॥ छ ह इ० १।१।७॥ 


ए 


३ रॉगेरलेमबया । मा० दिए । 
१२-२१ शभ्जति प्रसाधनर्सा । नि ४1 ३1 


अ० १ । स०२1७३ आग्नेयकाणडम्‌ ७ 
भा०- है धे ! ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( दोषा' वस्त ) साथ प्रात , 
दिन रात ( वयम्‌ ) हम सब लोग ( घिया ) अपनी बुद्धि द्वारा और कम 
द्वारा ( नमो भरन्त ) नमस्कार करत हुए था यज्ञ की इवि प्रस्तुत करते 
हुए (स्वा) तुझका ( पुमसि ) प्राप्त होते हैं । 
पर 31३ ३३ बे. यौः र 
[१४] जगायोध तदिविडाढे तिशे विशे र्‍या 


१२३१२ ३२ 


स्तोम रुद्राय डशीकम्‌ ॥ ५ ॥ छ० १।२७। १० ॥ 
भा०--हे ( जरावाध ) स्तुतिये द्वारा ज्ञान करने एव प्रकट करने 
योग्य ' अम्ल । (विशे विश ) प्रयक प्रचा क हित क लिये ( तत्‌ विविदृद़ि ) 
उस परम स्थान या हृदय में प्रवश करो जहा लोग (यज्ञियाय) यज्ञ, रामा 
के याग्य हितेपी, उपास्य, (स्द्वाय ) दुष्टों का दण्ड करके रुलाने वाले तुझ 
इंश्वर फे लिये ( इशीकम्‌ ) दर्शनीय ( स्तामम्‌ ) स्तुति पाठ करते इ । 
अथात्‌ जिस हृदय भै कमैव्यवस्था का भय करक दुष्टो के दण्टकत्तों 
इर के लिय स्तुति की जाता हे, हे स्तुति द्वारा हृदय में प्रकाशित होने 
वाले परमामन्‌ ' आप भक्ति द्वारा प्रत्यक सलुष्य क उस हृदय में प्रकर 
हा । फलत , डर से ईश्वर की स्पुति करने की भपेत्ता सब लाग प्रेम और 
अक्कि से ईश्वर को हृदय में स्थान देँ । 
२,३१ रश ३१२३२३१२ 
[१६] प्रति त्य चारुमध्यर गोपीथाय पहयले। 
मरेङ्भिरग्न श्रा गदि ॥६॥ श्व°१।१६।१॥ 
भा०- हे अमे ' दू ( त्य) उस ( चारम्‌ अध्वरम्‌ ) सुन्दर, दिसा 
रहित यज्ञ अमर आत्मा की ( गोपीथाय ) रहा करने के निमित्त (प्र हूयसे ) 
पुकारा या याद किया जाता दे । सू ( सरुङि ) विद्वानों द्वारा या पाणो द्वारा 


उनकी साधना से इमारे हृदय में ( द्या, गि ) प्रकट हो । 
२३२ 3 नर ३ १ २३,१ रेश 
[१७] अश्व न त्वा वारवन्त वन्दध्या आमि नमामि ! 


३ १२, 39 २ 
सम्राज तमध्यराणाम्‌ ॥ ७1 ग्०१। २७१ १ ॥ 


न सामवेद्माप्य [प्र १ (१}1द०२। ६ 


भा०--हे भन्ने | तू ( वारवन्त अश्व न ) कष्ट निवारण के साधन रूप 
बालों से युक्त अश्च के समान ( चारवन्त ) कष्ट निवारक साधनों से सम्पद 
अथवा अज्ञान वारक, ज्ञानदीसियो और विप्ननिवारक साधनों से सम्पन्न 
और (अभ्वराणा सप्राज त ) हिंसा रहित धमे फाय, यज के मदान सम्राद, 
उनके प्रकाशक और उनमे स्वय प्रकाशमान उस तुम (अगिन) अग्नि, प्रकाश 
स्वरूप इश्वर को ( नमोभि ) हृदय के विनया द्वारा (बन्द्यै ) बन्दना करतेदँ। 
39 शरू 


[१८] थोफंरगुवच्याचिमम्रवानयदाहुचे। 
3.१ २३१२ 
आन समुद्रवाससम्‌ ॥ ८ ॥ ऋ० ८ । १०२। ४ ॥ 


मा०--( समुद्रवाससम्‌ ) समुद्र, आकार में ब्यापक { शुचिम्‌ ) 
शुद्ध ( अग्निम्‌ ) अग्नि, इश्वर को ( भम्रणवत्‌ , अमवानवद्‌ ) थो भग 
पृष्दी के गभेगत और श्रमवात अथात ओषधि रसों में विद्यमान अगिन के 
समान ( आहुये ) स्मरण करतामजानता हू । 

* औरव॑स्टगु ? अग्नि पृथ्वी के गर्भे में रह कर समस्त पदाथो को अपने 
छाप से भनेन करतो और पकाती हे । ' अयान ' अग्नि रसा और झाप 
पिया में शाम्त माव से रहती है और रस अम्ख दारे रूप में प्रकट होती 
हे । उसी प्रकार तेजोमय कान्तिमानू इश्वर को समस्त ब्राण्ड में सामष्ये 
रूप में जानना 'चाहिये । 

[१६] ओग्निमिस्थानो मनसा पिये सचेते मत्ये । 

3.5२. 33 
यग्नामिन्ये िरेस्योभ ॥ ६॥ ऋ० ८। १०२ २२४ 


भा०--[ अग्निम्‌ ) अग्नि, प्रकाशस्वरूप ईश्वर को { मनमा ) हृदय 
स ( इन्धान ) कामारित करता हुआ ( मत्ये ) मनुष्य ( धियम्‌ ) धारि 


१८०-१ समर इत्यन्तरिश्नाम) नि> १1 ३ 
१९-०? इसे शेण! 


अ० १। ख० ३११] आग्नेयकाएडम्‌ द 


/ 


या कमै को ( सचेत ) प्राप्त हो । ( विवस्वभि ) सूये के समान विद्वानों 
द्वारा म ( अन्चिम्‌ ) उस प्रकाशक रूप ईश्वर का ( इन्ध? ) हृदय मे प्रज्व 
शित करता हू 1 

ईश्वर के मानस भ्यान से मनुष्य बुद्धि और कमै को सुधार, उत्तम 

« विद्वामो क सग से ईश्वर का ज्ञान करे । 
श्ड ३२३१२३ १ २ ३२ 
[२०] आदिखत्नस्य रतसो प्योति पश्यन्ति वासरम्‌ । 
१८३ २ 
परो यदिभ्यते दियि ॥ १० ॥ श्र० ८।६।२३०॥ 

भा०-- पर दिवि) घौलोक से भी परे अति भ्रधिक दूर ( यत्‌) 
जो सूयै ( इष्यत ) प्रकाशमान है । ( आत्‌ इत्‌ ) और ( वासरम्‌ ) दिन को 
प्रकाश करने घाले जिस ( ज्योति ) सूये को लोग ( पश्यन्ति) देखते दं 
घह भी ( मानस्य ) अति प्राचीन शादकाल के परम ( रेतस ) यीर्यवान्‌, 
जञगैत्‌ के विधाता ईश्वर की ही ( ज्योति ) तेच है । 

सस्व भासा समिद विभ ति । (कठ उप० ३ । १२ ) 

इति द्वितीया दति । द्वितीय राग्ड । 
— oe 

॥ ६० ३ ॥ १ प्रयोग । २, ५, & भद्रान । ३, १० वामदेव । ४, ६ 
बसिए । ७ विरूप । ८ शुन दोप 1 ९ ग्रोपपन । १० यामेव । ११ वण्व | 
१२ मघातिधि । १३ तिशिरा स्त्वाःट सिन्धुद्रीप अम्वरी१ , तून आएयो या । 

१४ उशना काब्य । गायत्री ॥ 
33 २ 33 २ 3२२ 
[२१] अग्नि बोऱधन्तमध्यराणा पुरूतमम्‌ 
रे 3a. 
अच्छा नप्े सद्दस्पते ॥ १॥ ० । १०३।७॥ 
भा०--प्रयाग ऋषि ३ { व ) तुम्दारे ( अध्दराणाम्‌ ) यशं या हिंसा 


राहत परोपरूर के कायी फे ( नप्ये ) यन्धु, सद्दायक ( सइस्वते ) उ+ 


१० सामवेदमाष्य [9० १(१)1 द०३।४ 


शाली, (व दृधन्तम्‌ ) तुमको बड़ाने घाले, ( पुल्तमम्‌ ) सत्र से श्रेष्ट 
हटदियों क स्वामी अतराष्मा के समान ( पुरुतमम्‌ ) और महान्‌ लोक क 
स्वामी { शिम ) अमि एरमक्चर का { अच्छा ) सव से ध भानो । 
[२२] अग्निस्तिग्मेन शोचिपो यर सेडिव न्यत्रिणम्‌ 1 
झनरनों वसते रयिम्‌ ॥ २ ॥ "४० ६1 १६।२८॥ 
भा०--( अपि ) थफषि अप्रणा राजा क समान, इर (तिग्मेन, 
शााचिषा) 'ग्रपन सादण तेज स (विश्वम्‌) समस्त ( अग्रियम्‌ ) प्रश 
क धन र प्राण खाजान वाले दुष्टों का (नि यसत्‌ | नियमन करता 
है, व्यवस्था में रसता है । और वडी (अप्नि ) अम्नि परसतापक (71 ) 
दमे ( रिं ) धा थोर सुखमय जीवन ( दसते? ) दना है, 
१ जौ के जय ४ 5 १3% "९ ॥ 0 
[२३] अग्न मूड मदा अस्पय आ दनयु जनम्‌। 


३१२ ३२३१२ 
इयय वादणसदम्‌ ४ ३14० ४1 ९।१॥ 


भा०-दे अमन । परमेश्वर तू ( सड ) हमे सुखी कर। ( महान, भ्रमि) 
सू बड़ा दे । (देवयुम्‌) विद्वान्‌ भौर दव क प्रिय (चन) पुरुष को 
( धप? ) तुम प्रस डात हा! और (थाई ) यश, उपासना से ( भासदम ) 
उपस्थित हान क झिप ( ददथ ) आत डा] 


॥ भसे इचा पो अ १२ < ३२ 
[३४] अग्ने रछा णा शदवस प्रति स्म देय रीपत 1 
3१२ 


तपिप्ठेसजरों दद ॥ छ ॥ छ० ७ 1 १५। १३॥ 


SHE ESEESS or ERB SNES BES 
२२--'वन3 इनि शन 

२३--*लम्यर्पी शति च 

रहन प्रजिषा इति, ०! 


आ० १। ए०३। ७1] आग्नेयकाएउम्‌ ११ 


भा०--हे (देव) उपास्य देव प्रमो! है ( ग्रमे) है अमे ! स्व- 
प्रकाश !५ न.) इस ( अहसः ) पाप ओर पापी (रीपन. ) हिंसक शट से 
(रद) रक्षा कर, बचा और (अजर.) कभी हीनबल न होने चाला तू (तापेः) 

तपाने चाले तेजा शस्त्रो से उसको ( प्रति दह स्म' ) भस्म कर डाल ! 

> क हि 
ट [२५] अने युङ्च्या हि ये तचाश्वासा देय साधव । 
अर चहन्त्याशवः ॥ ५॥ ० ६। १६। ४३॥ 

भा०-हे देव ! दे थमे ' ( थे) जो ( ते) तेरे ( साधवः ) साधु 
रवभाव वाले या योग साधना करने वाले ( अश्वास' ) अश्च के समान 
इच्द्रिया, गतिशील, ज्ञानी साधक हैं, उनको ( युड्च्घ ) जगा, यागाभ्यास 
में प्रदत्त करा । घे गतिशील, ज्ञानी, ( आशव ) हरएक कार्ये मे शीघ्र सिद्धि 
प्राप्त करने वाले साधक ( अरम्‌ ) पर्याप्त उत्तम रूप से ( वइन्ति' ) शान 

और उत्तम काये के भार को घारण करते धोर उद्देश्य तक पहुंचाते दें । 

3 आ 3१२ 3,२ 
[२६] नि त्वा मद्य विश्पते मन्त घीमहै वयम्‌ 1 
सुवीरमग्न आहुत ॥ ६ ॥ ० ७। १५। ७॥ 

भा०--दै (मध्य ) सब के सेवन योग्य, शरण योग्य ' हे (?वेरपते ) 
समस्त प्रजा के पति ! हे ( आहुत ' ) सब से पुकारे और बुलाये और याद 
किये शये तथा इवि, भाकरे द्वारा आदर किये गये पूजित ! हे ( अमे ) भमे ! 
(दयमन्त ) प्रकाशस्वरूप ( सुवीरम्‌ ) उत्तम सामप्येवाद्‌ तेरा { दयम्‌ ) 


इम ( धीमहे' ) ध्यान करते हें । 
२२ ॐ 3 २३२ 


[२७] अग्निमूद्धः दिवः ककुत्पतिः पृथिम्या अयम्‌ । 
अपा रेतांसि जिन्वति ॥ ७ ॥ च० ८।४४।१६॥ 


२५-१. 'युस्‍्वा', बइन्ति मन्यवः' इनि क 1 
२६-१, देत धीमदि' इति ऋ०1 


१२ सामवेदभाष्ये [ ०१ (१)। द० ३) १० 


भा०--( अयम्‌ ) यह ( अञ्चि ) अमि ( मूघौ ) सब का रशिरोसि, 
(दिए कुत्‌) योळोक या सूर्य के ककुद भाग के समान उत्तम, वदन 
करने वाला, थाय झर ( एविग्या पति ) पृथिवी का पति, स्वामी द्वा 
वढी ( अपास्‌) सय खोखो के ( रेतासि ) बीजभूत समरत स्थावर और 
जयम गजियो को ( जिन्वति ) तृस करता है, जीवन देता है । 
३२ ३२३ उ १२ 3४, २ उभर २ 
[२२] इम मू पु त्यमस्माक ९१ सनि ग्रायत्र नव्याफुलम्‌। 
अम्ने देगेपु प्र बोच धद्इ० १1 २०१ ४६४ 
भा०--हे अग्ने ' (व्वम्‌ ) त्‌ ( इमम्‌ ) इस (जन्यासम्‌ ) नदीन साप 
अति स्त्य ( सनिम्‌ ) भन्न आदि क समान सेवनीय ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
( यापत्रम्‌ ) पाणो फो रदा करने वाजे साधन, एव छन्द , शान को ( देवेषु) 
देवों, पाचमूतों, इन्दियों और विद्वानों में (प्र चाच ) उत्तम रूप स 
कह, प्रकट कर । 
[२ व त्वा गोपना हीर जनिएदग्ने अद्विए । 
स पाक शेषी हचम्‌ ॥६॥ च ८।७४।११॥ 
भा०-हे भरने 4 त, त्वा ) उस पूजे प्रझारसे स्तुत तुमको ( गोपवन ) 
वाणियों और इन्द्रियो के वश करने घाला पुरुष ( गिर' ) अपमी वाणी 
स { जनिपद्‌ ) पकर करता दै । हे ( गिर ) प्रकाशस्बरूप या अगो में 
रस 'या यल के समान विद्यमान असने । दे { पावक ) सल आदि से पचित्र 
«कैदनेहारे ' (स ) वह तू हमारी ( इवम्‌) स्तुतिको ( श्रि ) अव कर। 


[३०] परि वाजपति करिरग्निदेभ्यान्यक्रमीत्‌ ! 
देघटत्नानि दाशुषे ॥ १०॥ श्र» ४। १५।३॥ 


२८ अम्मम्यन्‌' इत्ति `नवायसम्‌ इति’ त० 1 
२९--'ब सा! शे औु० 1 


अ०१। स० ३) १२] आम्नेयकाण्डम्‌ ३1 


भा०-( वाजपतिः' ) घल, पीये, भन्न, ज्ञान का स्वामी ( कावे 
बरान्तदर्शी, मेघावी (अग्निः) अमि, परमेश्वर ( दाशुपे ) दान करनेवाले को 
(रत्नानि) रमणीय पदार्थ, (दघत्‌) देता हुआ, (हष्यानि) हवन करने योग्य 
पदाथ चीर भरि पूर्वक स्तुति दचनां को (परि अक्रमीत्‌) स्वीकार करता हे । 

[३१] उदु त्ये जातबेद्ल देवे वहन्त केतव । 

शं विश्वाय र्यम्‌ ॥११॥ ४० १।५०।३॥ 

भा०-( केतव,? ) ज्ञान करने, करानेवाखे रश्मियो के समान प्रज्ञाए पा 
विद्वान्‌गण ( सूर्य ) सूये के समान प्रकाशमान, समस्त ससार के उत्पादक 
उस सविता, (जातनेदसे) सब प्दाधो के जाननेकारे या वदो के मूलकारण 
(त्य उ) उस ( देव ) परमात्मा देव को ही ( उद्‌ दहन्ति ) धारण करते 
हैं कि ( विधाय ) समस्त संसार उसको ( दशे ) देख ले, जान खे। 

सव विद्वान्‌ उसे शान का मूलकारण आर सब प्राणियों का प्रेरक 
सबसे ऊपर थतक्षाते दे कि सय उसरी जाने और उसके दिये शाम से 
रवय भी सब कार्य व्यवद्वारों को जानें । 


[३२] कविमगिनिसुप स्तुद्दि सत्यधर्माणमध्वरे । 
देवममीउचातनम्‌ ॥ १२ ॥ अ° १।२२।७॥ 
भा०—हे परप! तूउस ( कविम्‌) घान्तदशी, मेधावी सबैज्ञ ( अध्वरे 
सर्मधर्माणं' )यज्ञ में, जगत्‌ में सत्य धमो को धारण करने बाले (देव ) 
।देव्पयुणो से युङ्रदाता ( अमीवचातन ) दु खदापी रोगी का नागा करने वाले 


३०-१ वोज श्यज्ञनाम, ( निश २। ७) } २ करिरिति मधाविनाम, 
(निन ३॥१५॥) 

३१-१ केतुरिति प्रशनाम । नि० ३।६॥ 

३३-१, सः्यकाण । मा० रि० | 


र्ड सामचेदमाष्ये [ प्र० १(१)।द्‌० ३। १४ 


( असिम्‌ | प्रकाशस्वरूप परमश्वर कौ ( उपस्नुहि ) दत्तवित्त होकर स्तुति 
अर्पात्‌ गुण वर्णन कर । 
[३४] झैनो दैयोरमिएये शा नो भवन्तु पतये 1 
शयोरामिस्रवन्तु न ॥१३॥अ११०।९।४॥ 
भा०--( न ) हमारे लिये (देवी ) दिष्य युश से युक्त जज 
( अ्रमिष्टये' ) इमार ग्रभिर्लापत सुख कार्यों फे लिये ( शम्‌) सुखकारी, 
कत्माणकारी इ। (न, पीतये, शम्‌ ) इमोरे पान करन के लिये भी 
सुसकारी हाँ । (न ) हमारे लिये ( शम्‌) कल्याणकारी देकर ही {धमि 
सवन्तु ) सब थोर से बहे और सुखा फी यष करें! । 
[१४] कस्य जून परोणास पियो जिन्बासि सत्पते । 
गापाता यस्य ते गिर ॥ १७ ॥ घ० ८) ८४।७॥ 
भा०-- प्रश्न ] दे ( सत्‌ पत ) सण्जने के प्रतिपालरु ! तुम (नूनम) 
प्निश्वय स ( कस्य ) किसक ( चिय ) कमो और स्तुतियों चौर मन सक 
श्पा को ( परीणलि ) यहुघा ( चिन्वधिरै ) पूण काते, स्पोझार करते दा 
[ उत्तर ) ( यस्य ) तिसङी (ते गिर ) तरे निमित्त पकट हुई याणियां 
( योपाता ) अपर इन्दिया का वश करन क लिच हैं । 
जो पुरष अपनी इन्द्रिया का. जीता के लिय ईश्वर स्तुति, उपासना, 
प्रधना करत द इर उनकी मनारामना पूर्ण करते दै । 
इति तृतोया दति | नीद खग्य ॥ 
Sl 
३-१ 'डारा भनु ' शी २.० ३ अनिद, असियनन स्नान हि 
हत्युनातेवाय्‌, । मा० विण 1 
३४०००१ परिस ', दर्षते? इत च ६० । ₹ परिणतिरति जुना) (निर 1) 


० १।ख०४।२] आम्नेयकाण्डम्‌ १४ 


॥ ४ 1१, शयुवाईँस्पत्य ३ शयुस्तृणपाण्िं । २ भगे प्रागांथ । ४ वसिष्ठ ॥ 
५ भगी प्राय्यों मरढाजो वा। ६ प्रस्वष्व वाश्व ॥ ७ तुणप्ाणि । ८ विरूप । ९ 
शुन शेप आजीगर्ति । ८, ९ भ आगायोवा। १० सोभरि काण्व । बृहतौ ॥ 


२ ३३२ 
[१५] यज्ञा यज्ञा चो अग्नये गिरा गिरा च दक्षले । 
१२२३३३२ ३५.२ 3२ 
प्र प्र वयमस्त जातवेद्स मिय मित्र न शसिपम्‌ ॥१॥ 


ऋण ६1 ४८३६ १४ 

भा०--हे मनुष्यो ' ( व ) आप लोग ( दउसे ) बलशाक्षी, सपे 
शाफ्रेमान्‌ ( अम्तये ) अशि परमेश्वर की ( यज्ञा यज्ञा ) प्रत्येक बह में और 
(गिरा गिरा च) प्रयेक घेदवाणी से गुण कीसेन करो । ( वयम्‌ ) इम भी 
(यमृत ) डस अछूत, मृत्यु से रदित ( जातवेद्सम्‌ ) वेदा क एकमात्र 
उत्पन्न करनेद्वार, सर्वेज्ञ, परमेश्वर को ( प्रिय मित्र न ) त्य मित्र के समान 


(प्र रासिपम्‌ ) की्तंन काते हैं । 
| पाहि नो अग्न एकया पाहयूउशेत द्वितीय: 


E] 


3.२ ‘ 
पाहि गीभिस्तिसमिरूजाम्पते पादि चतसमिपेसा 1२0 
ऋण ८।६०।९॥ 
भा०--है अपने ' परमेश्वर ! ( पुकपा' ) पक वेदरूप घाणी से (न 
पाहि ) हमारी रचा करो, पालन करो। ( उत ) और ( द्वितीयया) ) दूसारी 
बेदमयी याणी से ( पादि ) पालन करो) ( तिसाभि  ) तीनां ( गीर्मि ) 


३५-१ सुपासुठा इति सम्तम्पा लुक ( पा०७। १ । ३६ ) बो'लाया द्विचनम्‌। 
३६-२ 'श्वग-लक्षणया इति मा०, जि० 1 

२ यजुडेझणया मा० तरि 

३ अगयज्ञु सामठ्झुर्पमि इति मा० वि० | 


१६ सामचेदभाप्ये [५० १ (१)।द्‌०४४ 


चेद घाणियों से ( पाहि ) पालन कर । दै ( ऊजोर्पते ) सघ अन्ना और पला 
के अधिपते ' हे ( वसा ) सव के भीतर यसने और सयको यसाने पले 
घसो ! ( चतसाभि ४ ) चारो वेद्याण्यी से ( पादि ) पालन कर 1 


शान, वितान क्या और उपासना इन थार मेदं के शथरू र निरु 
पण करने से चार वेर हैं । प्रतेक से प्रजा फा पालन करना ही मन्त्र का 
अभिप्राय है । 
१,२ 39 र. १ २ 3.१ २ 
[३७] वृहद्धिरग्ने द्याचमि शुक्रेण देय शोचिषा । 
भरद्वाज समिधानो यतिष्ठ रेयत्पातक दीदिदि ॥ ३॥ 
शण ६। ४८॥ ७1३ 
भा०--हे ( देव) दानादि गुणसग्पत्त ' ( पविष्ठ ) सद्र से महान्‌ 
शुरतम ! सद से घाधिक यौवन सर्पच्च, कभी निर्बल गे होने वाले, दे (भाने) 
प्रकारस्परूप हे (रेवत्‌ ! ) समस्त धने के स्वामी दै कान्तिमन्‌ ! दे 
( पादक ) सबको अपने तेज से पविद्र करने वाळे । तू ( शुक्रे ) निमेल 
( शोचिपा ) तत से ( भरद्वाजे ) ज्ञान औष यळ दीये फो धारण काते 
चाले पुरुष में ( समिधान ) विशेष रूप से प्रदीक्त होते हुए ( घरष्धि ) पढ़े 
( धर्चेभि, ) कान्तिया, ज्यालाशों, तेजा से ( दीदिदि ) प्रकारामान होवो । 
३१२ 
८] त्ये चन्ने स्वाहुत प्रियास सन्तु खूरयः। 


3_२,३ २ ३३ २३१ २ 3802२ रे 
यन्तारा य मघवांना जवानामूप दयन्त गानाम्‌ ॥ ४॥ 


श ७1१६1 जया 


४ अग्यज्ञु सामल्थिस्ल्शपामि । मा० बि० 1 
&७-'रबच्र, शुरू दीदिदि एुरगवव' इति ऋ० | 


अ० १। ख० ४1६] आग्नेयकाएडम्‌ १७ 


भा०--हे अग्ने परमेश्वर ! हे ( स्वाहुत ) उत्तम रीति से यज्ञ मे उपा- 
सित ! ( सूरयः ) विद्वान्‌ लोग जो सबको मति को प्रोरत करते हैं थे 
(परियासः ) प्रिय ( सन्तु ) हो । ( यन्तारः ) दान करने घाले या ( जनानां ) 
अ्जाओं को ( पन्तारः ) नियम व्यवस्था में रखने घाले ( ये ) जो ( सघ- 
खान; ) धन ऐश्वयैसम्पन्न हैं थोर जो ( गोनाम्‌ ) शोद्या, इम्दियों और चेद 
वाशियों के (अधेम्‌ ) समूइ को ( दयन्त, ) पालन करते, वश में रखते भर 
औरं को दान करते दें घे भी सर्वे्रिय हो । 

३१२ 


[३२] अम्र ज्रितर्विएपत्िस्तपाना दव रच्हल' 


अप्रोपिवान गहपते महो असि दिवस्प युडुसेणयु teat 

ऋ० ८।६०।१९॥ 

भ०- डे ( देव ) देव ! दे अमे ' हे ( जरित. ) स्तुति घोग्य या उपदेश 

करमेहोर ! तू ( विरपति. ) प्रजा का स्वामी दवै । ( रक्तसः ) राक्षसा, दुष्ट 

पुरुषों को ( तपानः ) सन्ताप देता है । दे ( गुदपते ) बारड रूप गु 

के स्वामिन्‌ ! तू गृहमेधी के समान ( प्रोषिवान्‌ ) कभी भो प्रदास मे न 

रहने वाला, सदा विद्यमान ( दैवस्पायुः ) चोक्ञोक की रक्षा करनेद्वारा, 

( दुरोणयुः ) समके गृह या देहो की मंगल कामना करनेवाला ( मदान, 
सि ) सय से बढ़ा है । 


२ ३१२३१२ 


[३०] अम्र विवस्वदुपसाधिव छु राधा अमत्यै । 
उ ३३२.३ 


आ दाशुप जातवेदो यद्वा त्वमद्या देवाँ उपदुध, ॥६॥ 
कण १।४४।१॥ 


भा०--हे अग्ने ! (त्वं उपस. ) वू उपा का ( विवरदत्‌ ) खास करने 
योग्य, विविध सुस, ऐेरव्पो का साधक ( दषे) यहादि परोपकार करनेवाले 


2%-तेपानो', “शृदपतिः? इति ऋ० 1 
रे 


श्प घामवेदभाष्ये [ ० १ (१) द० ४1 


युरुप को ( चित्र राघ ) माना प्रकार का घने, ज्ञान ( आयड़ ) प्रास कर 1 हे 
(अमत्य) सरयाराहित नित्य । हे ( जातवेद ) समस्त उत्पन्न पदार्थी में निवास 
करने वाले, सक्को जानने दाल, वेड के मूलकारण (ल्ब) तू ( अथ ) झम 
( उपबुंध ) सूर्योदय क साथ जानसरपस युव जागात होने वाख ( दवान्‌} 
इन्दिवयण को ( दाप ) इस मनुष्य को ( आवद ) पुन प्रात करा । 

१ २३२३३२३ 3 १२ 


[९१] त्व नश्विष ऊत्या वसो राघा९शसि चोदय। 
3 २ 3₹ 3२: ३१२ ३ २५ ३२३५२३ रेर 


स्य रायस्त्यमधे रथीरसि विदा याध हु चे त॒ न ॥शा 
ऋ ६! ४८॥ $॥ 


भा०--हे ( दसो ) सद को दसाने वाले अग्रे | (स्व) तू (वित्र ) 
नाना शक्रि सम्पन्न, दशनीय ( उस्या ) अपने रक्षासामध्ये स ( राधांसि ) 
धों, यक्ष, सामथ्यी का ( न चादय ) इमारे परति प्रारित कर 1 (पद) दू. 
(अरय ) इस (राय ) घन पेये छा (रथी ) रथ में बैठे महारथी क समान 
[विजेता या रस ग्रहण करनेद्वारा ( धसि ) दे । और तू (न ) इमारे (तुबे) 
सन्तान क लिय ( याघ तु ) प्रतिष्ठा ऐश्वर्य का भी (विदा ) प्राप्त करा । 
न्ड 3१२ ३१ २ ३२ २२ 


[४२] त्यमित्सप्रथा अस्यन्ते चातर्मंत बत्रि । 
£ आ... 382२ 3१ 3 


त्या विप्रास शमित्रान दीदिव आ वियासान्त वे इस पर 

शश ह । ६०।५॥ 

आा०--हे झे ' हे ( त्रात ) रा करने हारे | ( रवम्‌ इद) सू दी 
(सप्रमा ? ) सर प्रकार से दिल्यात है । तू ही ( ऋत ) सय, ज्ञानस्वस्प, 
(कवि } मधावी क्रान्तदुशी दै । इ ( देय °) ददीप्यमान, तेद स्वस्य। 
हे ( समिधान } प्रकासमात ? तुमको ही ( वेधस ) स्तुति करने 


४३-9 घए स प्रदु | ० ६12] ७) २ दीदि दाव इति ६ मा० दिए । 


अ° १॥ स०४॥ १०] थ्वाम्नेयकाणएडम्‌ १६ 


दारे ( दिप्रास" ) विद्वान्‌ लोग ( आ विवासन्ति ) भजन, कीर्तन करत चौर 
प्रकट करते दें। 
३ ३१ २ ३ ३ रे 
[९३] आ चो अग्ने बयोउरघछ रयि पावक शस्यम्‌ । 
३२३ १ २ ३ १२ 
रास्वा चन उपमात पुरुस्पृद् ७ सुनीती रुयशस्तरम्‌॥६॥ 
आ० ८६॥ ६० । ११ ॥ 
भा०--दे अग्ने ! हे ( पावक ) पवित्र करने हारे ! (नः) हमे 
( शस्यम्‌ ) प्रशसा के योग्य, ( वयोद्धम्‌ ) यु को बढ़ाने वाला ( रयिम्‌ ) 
भन ऐश्वर्य ( रास्व ) दे । हवे ( उपमाते ) ज्ञानसम्पन्न, हे सृष्टि के कत्ता ! 
( सुनीती ) उत्तम धमे की नीति से ( न. ) हमें ( पुरस्थइम्‌ ) मिस्र धन 
को बहुत लोग चादते हैं ्ौर ( सुयशस्तरम्‌ ) निसके प्राप्त करने से उत्तम 
यश भी प्राप्त होता है वद भी ( राय ) दे। 
२, २३२ ३ 2 
[४४] यो विश्वा दयत चछु होता मन्द्रो जनानाम्‌। 


उार २२ ३१ २ श्र 3 ३ $ 
मेने पाया प्रथमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्वग्नय ॥१०॥ 


अ ८।१०३६॥ 
भा०--(य ) जो शग्नि, इश्वर { विश्वा वसु) सब प्रकार के वास करने 
योग्य, जीवनोपयोगी घन ( दयते ) दान करता दै या सय दास करने 
चाले प्राणियों की रक्षा करता हे यह (होता) सब को अन्न झादि पदार्थ 
देने बाता ( जनानाम्‌ मन्द ? ) श्रौर सब प्राणधारी जस्तुओ को आनन्द 
देने दारा दे । ( अस्मै ) इस ( अग्नये ) श्रञ्लि के लिये ( मधो ) मधु, 
ऋग्वेद के ( स्तोमाः ) स्तुतिपूणे मन्त्र ( प्रथमानि } उत्तम या सबसे पूर 
प्रस्तुत (मथो पाया न) मधु से पूर्ण मधुपक के पाजा के समान ही 
( प्रधन्ति) पुरस्कार में प्रस्तुत क्ये जाते हैं । 


४३-*स्वयशस्तरम्‌? इति ऋ० । 


श सामवेद्भाष्य [ घ० १६१)।द्‌०४। म 


घुरुष को ( चित्र राध ) नाना प्रकार का घन, ज्ञान ( आवह ) प्राप्त का । है 
(अमर्त्य) मरणरदित, नित्य हे (जातवेद ) समस्त उत्पच्च पदाथौं मं निवास 
करने घाले, सबको जानने वाले, चेदों के मूलकारण (स्व) तू ( पथ ) आज 
( उपडुध ) सूर्योदय के साथ ज्ञानसग्पत्न एव जागृत होने याले ( देवान) 
इन्द्रिययण को ( दाशपे ) इस मजुष्य को ( झावह ) पुन प्रात करा । 

१ २३२३२२ 3 १२ 


[४१] त्वे नश्वित्र ऊत्या यलो राघाुसि चोदय! 
3 २ उर ३3रर्‌ ३3५२ 3 १ 32२३ पर जे रर 


अस्य रायस्त्मग्ने रथीरसि विदा गाध हु चे तु नः | 
ऋ० ६ | ४४1 ९॥ 


भा०--हे ( दसो ) सब को दसाने वाळे अन्ने! (तवं) त चिर ) 
चामा शक्रि सम्पच्च, दर्शनीय ( उत्या ) अपने रष्ासामथ्ये से ( राधापि ) 
धर्ना, दल, सामथ्यों को ( न चोदय ) हमारे प्रति प्रेरित कर । (त्वं) तू. 
( अस्य ) इस (राय ) घन ऐश्वये का (रथी ) रथ मे बैठे मदारथी के समाव 
विनेता या रस महण फरनेद्वारा ( सि) दे । और तू. ( न ) हमारे ( तुचे ) 
सन्तान के लिय ( गाघ तु ) प्रतिष्ठा ऐश को भी (विदा ) प्राप्त फरा! 
श्च ३5२ ३१ २३ 3२३३२ 


[९२] त्वमित्तप्रथा अस्यग्ने चतकँतः कायि । 
3 १ २ 39२ 


त्वा विप्रासः समि घान दीदिव था विवासन्तिबेरस प्रम 

० =} ६०।५॥ 

भा०-दे अभे ' हे ( धात ) रदा करने हारे ! (वस इत्‌) दही 

१ सप्रथाः? ) सब प्रकार से विख्यात है । तू ही ( ऋत" ) सय, झानरदख्पा 
(कावि } सेधाबी, कान्तदर्शी दे । दे ( दीदिव *) देदीप्यमान, तेज स्वस्प | 
दे ( समिधान ) प्रकाशमान ! तुका ही ( वेधस ) स्तुति करते 


हे 


४३-१, सप्रपा स्वत. प्र ।ने० ६1२) ७ २, दीदिर दातवद इदि [ मा दिश व 


५ 


झ० १। स०४1 १०] श्वाग्नेयकाण्डम्‌ १६ 
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हरे ( बिप्रासः ) विद्वान्‌ लोग ( झा दिवासान्ति ) भजन, कीत्तेन करते और 

प्रकट करते हैं । 


२ 33 $ 
[४३] आ नो श्वग्ने वयोवध& रयिं पावक श<स्यम्‌। 


रास्चा चन उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती खुयशस्तरम्‌॥ धा 
ऋ०८। ६०।११॥ 
भा०--हे अग्ने ! दे ( पावक ) पवित्र करने हारे | (नः) दमे 
( शंस्यम्‌ ) प्रशंसा के योग्य, ( दयो द्धस्‌ ) आयु को बढाने वाला ( रयिम) 
षन ऐश ( रास्व ) दे । हे ( उपमाते ) ज्ञानसम्पन्न, हे सृष्टि के क्ती ! 
( सुनीती ) उत्तम धमे की नीति से ( नः) हमें ( पुरुस्प्रहम्‌ ) जिस धम 
को बहुत लोग 'चाहते दें चौर ( सुयशस्तरम्‌ ) जिसके प्रास करने से उत्तम 
यश भी प्रास होता है वह सी ( रास््र ) दे। 
f ३ ३ १२३२ 3 १२ 3: 
२४] यो विश्वा देयत चछ होता मन्द्रो जनानाम्‌। 


उपर रर मन्यसे रर ३ 3 $ 
मोने पात्रा प्रथमान प्र स्तामा यन्त्वग्नय ॥१०ा 


अ० ८1१०३ ६॥ 
भा०--( यः ) जो अमि, ईश्वर ( विश्वा वसु ) सब प्रकार के वास करने 
योग्य, जीवनोपयोगी घन ( दयते) दान करता हे या सय वास करने 
वाजे परासिया की रचा करता दे यह (होता) सब को अन्न आदि पदार्थ 
देने दाला ( जनानाम्‌ मन्द्‌,? ) और सब प्राणधारी अन्तुओ को नन्द्‌ 
देने हारा दे । ( थस्मै } इस ( अग्नये ) अभि के लिये ( मधो" ) मधु, 
ग्वेद के ( स्तोमा') स्तुतिपूर् मन्व ( प्रथमानि ) उत्तम या सबसे पूर्व 
प्रस्तुत ( मधो. पात्रा न) मधु से पूर्ण मधुपर्क के पात्रो के समान ही 
( प्रयति ) पुरस्कार मै प्रस्तुत किये जाते हैं । 


३३~*स्नयशस्नरम्‌? इति ऋ० । 


२० साममेदभाप्य [प्र १११)1द्‌० ३1२ 


उस भगवान्‌ की सबसे प्रथम स्तुति करनी चाहिये जो समरत आशियों 
की रहा करता, सवको शक्न देता और आनन्द देठा है) 
इति चुर्थी दशति 1 अदुर्ष खण्ड 1 
SOI 
॥ द० ४ ॥ १ वमिदो बामदेवो वा । २ मरै आयाय । ३, ७ सौभरि काश्व । 
४ मनुत्यस्वत । ५ सुरीतिपुस्मीदष्कम्मा । ६ प्रम्कण्व का | ८ मंकाहिबिमै 
ध्पाउिचिक्ष काप्वों | & विधामित्र । १० कण्व पौर ॥ बुडी || 
३१4 २ 31 गर,3तर रर्‌ 39२. 
[४४] एना वो अग्नि नमसाजा नपातमाएुपे । 
उर रर 3१ २ ३२, स्र ३२३१२ 
पिय चातएमरति ष स्पध्यर रिश्वस्य दूतममृत्तम्‌ ॥१॥ 
च०्ऽ।श्६्र॥ 
सा०-हे मनुष्यो! (एना) इस ( समा) भन्न द्वारा ( ऊसे 
नपात ) बल को क्षीण न हाने देने वाले {प्रियम्‌} सवस उत्तम, प्यारे, 
( चेतिषम? ) सबसे आधिक ज्ञानचान्‌ और ज्ञान करणे धारे, (भरत) 
सवामी ( स्वध्दर ) उत्तम, दिंसा से रहित, जा न सारे, न मरे, नित्य, 
(विश्वस्य दूतम्‌} समस्त ससार को कान रा संदेश देने चाले या 
सघ के स्वय सताप निवारक उपास्य चर ( अमतम्‌ ) स्वय रीत्य, अवि 
नाशी (आग्नि ) प्रकाशस्वरूप परमश्वर का ( आहुदे } मरण करता हू! 
[श्व शेष चनेषु माठूपु सन्त्वा मत्तीस इन्धते 1 
अर्तो इव वदाखि हत आदिदेवेछ यजालि ॥२॥ 
चु० ८1 ६० । १५ ह 
भा०-ें अग्ने | परमेश्वर | तू ( वनेषु ) जगलो में असनि क समान, 
देवा में जाप क समान, सब प्राणियों की आत्माओों में और { मपु ) 


४६--'मांत्र' ?, ञ्यः इति ६० 


आ० १। स० ४५1४] थाग्नेयकाणडम्‌ ३१ 


o> 


माता भो के गमो धार भूमियों मै चेतन दीजरूप से ( शेपे ) प्रसुप्त होकर 
व्याप्त रहता है । (त्वा) तुकका ( मर्तास. ) मरणधमा, देहवान्‌ प्राशिः 
राण ( इन्धते ) प्रदीस करते, प्रकट करते थोर ज्ञान करते हैं । तू (वन्द } 
आलस्य से रहित होकर ( इविष्ट्त. ) इवि सम्पादन करने वाले 
पुरष फे ( इध्यं ) प्रस्तुत किये ज्ञान को (वइसि) ले जाता दे । ( श्रत्‌ इतं ) 
और भनन्तर तू ईश्वर ( देवेधु ) देवा, विद्वानों और जीवा चौर इन्द्रियों के 
बीच में सबसे उत्कृष्ट होकर ( राजसि ) प्रकाशित होता है । 


3१२३5५२ ३१ २३२ 
[२७] अददि गातु वित्तमो यस्मिन्‌ वतान्यादघु । 
२ 39र रेश 3 
उपोष जातमायेस्य वद्धेनमार्ग्न नक्षन्तु नो गिरः॥ ३॥ 
श ८। १०३।१॥ 


भा०--( ग्रातुवित्तमो' ) समस्त मार्गी लोको को मली प्रकार जानने 
चाळा, एथिवी का उत्तम ज्ञाता, षइ अग्नि (अदर्शि ) प्रकट होता दे 
( यस्मिन्‌) निसमे, जिसके बल पर दीक्षित लोग ( ब्रतानिी ) अपने शुभ- 
क और संकल्पा को (आदघु') घारण करते हैं। उस ( सुजातम्‌ ) शुभ 
गुणों से युक्र, उत्तम प्रकार से प्रकट हाने हारे, ( थायेस्य यधन ) श्रेष्ठ 
पुरुष की उप्नति करनेहारे ( आमम्‌) अधि, परमेश्वर को (न गिरः) हमारी 


वाणिया ( नकन्तु? ) प्राप्त हो । 
3२३ २३१२३ $9२ 3१२३२ 
[४८] अग्निरक्थे पुरोहितो प्रावाणा वर्दिरध्यर । 
3२ ३3२३१२ 
ऋचा यामि मरुतो घ्रह्मणस्पते देवा अवो वरेश्यम्‌॥४। 


क्र० ५1 २७।१॥ 


४७-नक्षन्त नो गिर ' इति ऋ० । १. गातुरिठि एथिवीनाम । निश १।१। 
२ ननमित्ति कमनाम । नि० २३१ । ३ नहतिर्व्यापिरमा । नि०२। १८1 
४८-मरतो नद्वणस्पति देवान इति ऋ० । 


२२ सामचेदभाप्ये [प्र १ (१)1 द० ४। ५ 


भा०--( उक्थे) उत्थ नाम यज्ञ में ( म्नि ) अग्नि, ज्ञानी विद्वान्‌ 
(पुरोदिव ) पुरोहित होता है और ( अध्वरे ) (देसारद्ित यज्ञ में ग्रावाण ) 
सोमसम्पादन के लिये, एव हानयुक़् कमै सम्पादन क लिये विद्वान्‌ युरादित 
निथुङ्ग दोते हैं और ( बिं ) उशा मी खाई जाती है 1 है ( मरत ) दव 
गण, विद्वानो, प्रताजनो, अध्य लागो दे ( बद्माणस्पते ) वेदबित्‌ , सच 
विद्वानों के मुख्य । हे ( देश ) विद्वान्‌ लाया । ( ऋचा ) ऋग्वेद के अनुसार 
( वरेण्यम्‌ ) सबसे आधिक दरण करन योग्य (अव ) रक्षा या शरण को 
( यामि? ) मे प्राप्त करू । 


3 १५२३ 3२५१ १ र 39२ 
[४६] अग्निमीडिध्यावसे गाथामि शौरशोजिपम्‌ 1 
3 २३१२ चश 3 १ २३१२३२ 
आग्नि राये पुरुमीढ शुत नरोग्नि सुदीतये चांद ॥५॥ 
श्र०८1७१।१४॥ 


भा०--हें मनुष्य! (शीरशोचिषम्‌?) सुस ज्योति वाले, (अग्नि) ग्नि, 
परमेश्वर का (अवसे) अपनी रक्षा, पालन क लिये ( गाथामि ) नाना प्रकार 
के वेदमची ओर विज्ञान कथा स ( झडिप्व) वर्णन कर हे ( धुरम्रीढी ) 
और बहुत ज्ञान सिचे ! पुरुष ! ( ग्निम्‌ ) ग्नि, झ्ातवाव, 
का आश्रय ( राय) घ्नादि विभूति शालि के लिये ल । (धुत) 
उसी प्रसिद्ध या विद्वान्‌ धरनि ज्ञानी% समान प्रभु को ( नर 3) नेता और 


१ यामि इति याज्याकमेत पढितम्‌ } निश ३1 १९) 

५४९" शरिन सुरीतये छदि ? इति ऋ० । 
१ शोर अनुशाविनमिति वा भाशीनमित्ति बा इति । नि ४) २। १४ ॥ 
२ दे पुरुमाद ! मरीदान्तरात्मन्‌ । इति माळ बि० | 
३ नर शति मजुष्यनाम । नि० २॥ ३ ! नर नरावारम्‌ इहि मा० नि०। 
४ * छर्दि छ सटीपनै? चुरर 1 


इ० १। रा० ४। ७] आग्नेयकाण्डम्‌ २३ 


नरनारी मो अपना आश्रय बनाते हैं । ( सुदीतये ) प्रफाश फरन के निमित्त 
भो चड ( ग्नि ) अन्नि ही ( छदिः ) दीक्षिमय प्रकाश दै । अथवा ( घाद; 
सुदीतये झग्नि. ) घर को प्रकाशित करने के लिये दीपक के समान भी वढी 


ज्ञानमय प्रमु हृदपणृद का और म्रह्माएढ का प्रकाशक दे । 
३१२ 3३9१२ ३१ २ ३५२ 


[2०] शुधि थुत्कणे बक्निभिर्देवेरग्न सयाचाभेः 1 


र्‌ ३५११ ३3५२३१२३५२ 
आ सोदतु वादिपि मित्रा अयेमा प्रातयावभिरध्वरे ॥६॥ 
अ०१। ४४ ॥ १३ 
भा०--हे ( शतक ) धवण करने में समर्थ, कणेन्दिय से सम्पन्न 
अग्ने ! ज्ञानवत्‌ ! { धि ) भाप इमारा विवेदन सुनौ । ( सयाबाभिः ) 
समान गति, ज्ञान से सम्पन्न ( बद्विभिः ) कार्येभार को उठाने में दक, 
पुचे प्रकाशमान ( दवेः) देवों के साथ (मित्र ) मित्र, सघको स्ने 
करने याला ( अयमा ) स्यायकारी, स्वामी के पद पर स्थापित, ( आती 
वभिः ) प्रातःछाल, देवयजन स्यान में झाने वाले विद्वानों के सहित( झध्वरे 


बर्हिषि ) हिंसारहित यज्ञ एषे आसन पर ( थासोदतु ) विराजमान छो] 
ररर 3२३२४ 3२३१३ 


[2१] अ दैवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न मज्मना । 
१५२३१२ कर श्र उ १२ रर 3 १२ 


छु मातरे पृथिवीं वि घाइते तस्थौ नाकस्य शर्मणि ॥७॥ 

औ० म । १०३।२॥ 

आ०--( दैरोदासो ग्निः ) चुल्लोक में उत्पन्न होने बाला अग्नि 

( देवः } प्रकाशमान दोकर ( इन्दो न ) चमचमाते विद्युत्‌ या सूये के समान 
( मज्मना? ) बलपूर्वक ( मातरं एथिदी अनु ) समस्त प्राणियों को सादा 


७०-आमिदन्तु बिपि मित्रो अपुमा प्रातर्यावाणो अध्वरम्‌' इति ऋ० । 
५१० अच्छ', "नाकस्य सानवि! इति ऋ० | * मय्मना ? इति बहुत, प्रायः 
गानग्रन्येयु । १. मन्मनेदि बटनाम। निश ३1५४ 


२४ सामवेदभाप्ये [प्र० १ (१)। द०४1६ 


पृथिवी की ओर (प्र विवाउते ) नाना प्रकार से पहुच कर उसको ढक लता 
हे, उस पर जालसा विदा देता है चोर ( नाकरय ) अन्तरिष के ( शमि ) 
धय से { सस्ये; ) खिर है । 
अर्थात्‌ सूर्यलोक से आया तेज प्रभाव वेग से पथिवी पर गगरतादि 
और वायु में खन होकर प्रथिवी को छाये रइता है । सूर्य से निकलते हुए 
ज्ञावन के मू़कारण 'आायनूज़' शथिदों साता पर पहुचत हैं। यही वेशा 
निको का सिद्धान्त दे । 
इश्वर पक्ष में--( दैवोदास अग्नि ) तेजोमय परमेश्वर के आश्रय में 
विधमान्‌ ज्ञानवान्‌ ( देव ) स्वयप्रकाश ( इन्द्र न) विद्युत या सूये के 
समान ( मश्माना ) अपने वल से ( मातरम्‌ इयिवाम्‌ अनु ) सप प्राणियों 
के उत्पन्न करनेवाली माता पृथिवी पर (प्र विदादृते ) विशेष रूप से रता 
है। और पुन ( नाकर्य ) नार स्वगै, सुखमय, धानन्दमय सो के 
( शर्मणि ) झाश्नय में ( तरधौ ) विराजता दै । 


3३१३३१५ 
[२] अथ ज्मो थघवा दिवा बृदता रोचनादधि 1 
उक रर ३न्ड 
अया वद्धेस्य तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण ॥८॥ 
ऋण ८।१। १८॥ 


भा०-हे अग्ने ! ( अघ ज्म? ) पृथिदी के नीचे ( अयवा ) और 
( बृहतः ) विशाल, सद पर भाइद्धादत, ( रोचनात्‌ ) कान्तिमान्‌ (दिव ) 
सूयेसणडल के ( अघि ) ऊपर भी ( थय? ) इसी ( तन्वा ) रूप से ( वरद 
स्व) तू स्ेप्र पैला हुआ दे । हे ( सुतो ) दे सुन्दर ससार के धनाने 
झाले कारीयर ' (गिरा ) अपनी घेदमय ज्ञान वाणी से (मम) मेरो (जाता) 
प्रजाजनों का ( एण ) पालन कर और पोषण कर 1 


औरे-अप स्म इवि बुत पाठ ॥ १ उमदि पदिदीपास ३ नि. १1१ 


श०१।स०४। १०] आप्तेयवाएडम्‌ २ 


१२ , ३२३ उरर ३२ 
[५३] कायमानो पना त्य यन्माठृरजगन्नप । 
क्र रेश i किक के हेते २:3. २३२ ३३ रे 
न तत्त अस्त प्र सपे निवर्तन यद्‌ दूर सन्निहा भव ॥६॥ 
अ० ३।९।२॥ 


भा०= दे अग्न! जीव ' ( त्व ) तू (वना) घने का दद्दा का (फाय 
मान ? ) सञ्चय या कामना करता हुआ ( यत्‌ ) जो ( मातृ ` ) माता 
स्वरूप उत्पादक ( प ) कमो को (थजगन्‌ ) प्राप्त हा यया उनमें लग गया है। 
(तत्‌ ) चह (ते ) तरा ( निवत्तेन ) अपन माच्मागै से भ्रष्ट हाना (न 
प्र सपे) सन नही होता ( यदू ) कि ( दूर? सन्‌) विषय यासनाओं और 
क्ेबन्धनो स दूर रहकर भी (इइ) इस फर्मेधन्धनमम जीवलोक म 
(भा सुव ) पुन प्रादुर्भाव टुथा, उपपन्न हुआ है । 
इंश्वरपक्ष मै--( बना) भोग योग्य खोका को ( कायसान ) यमाने 
की कामना करता हुघा (यत!) जय यू ( मातू थप ) सव जगत्‌ के 
उापादरु सूल प्रकृति क परमाछथा को ( भवयद्‌ ) थाम लता है ( तत ते 
निवतेगम्‌ ) उस समय तरा निगुइ ब्यापार ( न प्र स्प) नहीं प्रतीत होता 
है कि ( यत्‌ दूरे सन्‌ ) उत्त प्रकृति से दूर, सवेया भिन्न, असग रह कर सी 
( इट भाझुव ) इसमें ब्यापक होकर सृष्टि रचने म समर्थ होता दवै । 
१ र॑ 395२३२ ३१२ ३१३ 
[४४] नि त्वामग्ने मनुर्देधे ज्यातिजीनाय शइयते । 
३२७१ ३१ 3 ७१र रर3१ २३१२ 
दीदेथ वय -#तजात उक्षितो य नमस्यन्ति ए एय' ॥१०॥ 
श०१॥३६॥ १९0 


३३-'शामः ? शति इ०॥ ३ चावू वून'नि*धमनवोरिनि चायते चो कुजफ्त्पा। 
दावमनायामन दामामान इति दा । निर० ४। २। १४1 
३ गावर. शनि नदीनाम | नि. $ । 2३७ ३ दु 1८ शह पामर. । 


२६ सामरेदभाष्य | प्र० १ (१) । द्‌० ५1१ 


भा०--हे अग्न ! ( ज्योति ) ज्योति स्वरूप, ज्ञानमय, प्रकाशरूप 
(स्वाम्‌ ) तुमको { र्थतः जनाय ) नाना प्रकार को प्रज्ञाओं के लिये (मनु) 
सवनशील्ञ पुरुष ने { निदधे ) प्णेख्प से प्रकारीत डिपा। और ( य) 
जिसको (क्ष्य ) मनुप्यगण ( नमस्यन्ति ) नित्य नमस्कार करते है 
चह तू ( कणव ) मेधावी पुरुष के हृदय सें चइ ( ऋतजात' ) सत्य शान 
या वेद रूप स प्रकाशमान हाकर { आदित ) आनन्द रस रूप में सिव 
इोकर ( दीदेय ) प्रकाशित हो । 

इति प॒ञ्बगो दशति । एन्चम खण्ड" | 
इति प्रथमाऽध्परपाठफ । 
fe 

0 द० ६ ॥--१, ७ मसि’ । २, ३, ५ मण्यो घौर । ४ सौभरि काण्व | ६ 
उत्तीछ आत्कीलोवा कात्य 15 विद्यमित्र ॥ २ अझाम्पति । ३ य 1 बुत्ती॥ 

[४४] देवा वो दिदी पणा पिपष्द्वासिचम्‌। 

° 
ड्द्वा सिझेध्य्मुप च पृरध्यमादिदा देव ओदते ॥॥ 
भु० ७1१७) ११. 

भा०- है मजुध्या ! (घ ) हुर्दागा (देव ) देव इष्ट, भग्रिपात्र परमेश्वर 
( दविशोदुः ) सघ प्रकार के द्ये को देगे द्वारा हे । इसलिय वह (पूर्णम्‌) 
भरी हुई ( आसिचम्‌ ) खुदा को इी ( विदप्टु ) कामना करता है (वा) रोर 
( उत्‌ सिञ्चभ्व ) खूब ऊपर से आहुति भरकर डाळो (था ) आर (उप 
बृणध्व ) उसको पुन सरो ( आत्‌ इ ) तच शीघ्र हो { व ) तुग्दारे लिय 
( देव ) वह दिब्य गुण ईश्वर ( ओहते? ) अभिल्लीपत फल दुगा ६ 


५४-१, रार्‌ बनाम ( नि० ३1१३) 
५५-*विवष्ययर्गतचम्‌ , इति अ० 1 
4 मोइवे ब्ेददि । मा० वि० 1 बइनेरूपन्‌ । सा० | बइदेरूपम्‌ । सा» जि । 


अ० १। ख०६। ३] अस्नेयकाएडम्‌ रछ 


जो ईश्वर सब कुछ देता है उसके नामपर कंजूसी से दान न देकर 
खुले दाथ दान करना चाहिये । पात्र में दान देने से फल भी शीघ्र प्राप्त 
होता है । 
२३ १9२३ २३ २ करर ३१२ 


[५६] परैतु गरक्मणस्पति प्र देव्येतु सूनृता । 


| ) २ २१२ गरर 3 ३२ 3१ २ 
अच्छा चोर नर्थ पङ्क्िरायस देवा यज्ञे नयन्तु न; ॥ २॥ 
ऋ० १।४०।३॥ 
भा०--( ब्रह्मणस्पतिः? ) पक्ष का पालक विद्वान्‌ या इर ्रह्- 
शस्पति (भर एनु | हमारे पास आवे । ( सूनृता ) घेद्दाखी ( देवी ) दिध्यः 
गुणों ह्र सम्प (प्र एतु ) उत्तम रूप से हमें गरात दो । ( देषा" ) विद्वान्‌ 
था इन्द्रिययण ( नय ) मनुष्यो के द्वितकाएक ( वीरम्‌ ) वीयेसम्पग्न ( पदिः 
राधन्नम्‌ ) पहि, देरा से साधन योग्य या परिपक्क ज्ञान से प्राप्य ( यज्ञ ) 
यज्ञ को ( नः ) इमे ( अच्वारी ) भली प्रकार ( नयन्तु ) प्राप्त करावं । 
3 २३१२३२३ १ २११२ श्र ३२ 
[४७] ऊद्धये ऊ पु ण ऊतये तिष्ठा देगो न सविता! 


3 र ररं 3१? २३२३ १) २३ २३१२ 
ऊध्वो वाजस्य सनिता यद्जिमिर्वाधद्धिरवि हयामहे ॥३॥ 
० १।३६।१३॥ 
सा०--हे भरने ! परमेश्वर तू ( नः ) इमारी ( उदये ) रहा के किये 
(उप्यैः ) उन्नत धोकर ( सु तिष्ठ ) भजी प्रकार स्विर रह। ( देव सविता 
न) दिष्य गुणा से सम्पन्न सबिता, भूय या विद्वान्‌ के समान आप 
( वाजस्य ) भक्ष भोर छान को ( सनितः ) देनेहरेरे हो । ( यद्‌) बिस 
कारण ( भग्यिभे.' ) युयं का प्रकार करने हरे ( वाघडिः ) पश्काये का 


५६०१, शाम्यति" भत्र, तस्य पठिः + मझ वेद', तस्य पठिः 1 
२. अच्छ भाप्तुं सम्मारदितुमिनि मा० विन! 
५७-१, समिति: सश्युप्प्रराएर छन्दोभिः, इदि मा७ वि० ६ 


यद सामवेदभाष्ये [ प्र० १(३) 1 द०६।% 


सम्पादन करने हारे विद्वानों द्वारा इम आपको ( वि हयामदे ) बुलाते हैं 


आर आएकी स्तुत्ति उपासना करते हैं ! 
ऊ उग्र नर 3 २३३ २ 3 ५२ 


[25] प्र यो राये निनीपति मर्चो यस्त वसो दाशच्‌। 


उ+ २ 3 २३ १२ 
स वीर घते अग्न उक्यश छुसिने त्मना सद्दस्पोपिएम्‌॥1 
आ० ए । १०३।४॥ 
आ०-- दे वसो' ! समस्त ससार को आशय देने वाजे! (यः) ओ 
(भत्ते. ) मरणघमो पुरुष ( राये ) अगत धन के निमि ( प्र निनौपति ) 
तुम तक पहुचना चाइता है या कोई श्रेष्ठ कार्य सम्पादन करना चाइता दै 
था प्रेम प्रकट करना चाइता है । चोर (य ) जो ( ते ) घरे ( दाशव ) 
समपेण करता है ( स. ) चइ हे अग्ने ! परमेश्वर ( उक्थशंसिनम्‌) घेददटी 
( सइस्रपोषेणम्‌ ) इज्ञारा को भरण पोषण करने घाले ( वाग्म्‌ ) दोर पुव 
को ( स्मना ) अपने सामध्यै से ( घत्त ) घारण करता या उत्पन्न करता दै। 
इंश्वर को स्मरण करने भौर उसको आत्मसम करने पाले यामि 
धर्मामा के घर में जो पुत्र उत्पन्न दोते हैं ये ररयं विद्वान्‌, वेदात परत 
सदसो को पालले पाने में समथ होते हैं । 
LN LRT SE 0. 18 1 


[४९] प्र चो यद्दै एरूणां पिशा देवयतोनाम्‌ । 
3 3 २४. 3२३१२ 


अगिनिकू सूकेभिपेचोमिउँणीमहे य समिद्न्य इन्धते 1५1 

ऋ» 11 बेद 

भा०--( ये ) जिस आन, राजा या इंश्वर को ( अन्य इत) अत्य 
घुरुष भी ( सम्‌ इन्धने ) प्रग्दलित श्रदीस करते, हृदय में जुगाते दें, उग 


५८-श्रयरापे निनोसदि! इस्रिआ०। १, बसराम्ते । सा० ॥ २. षी प्राण । 
कमा दि, । प्रान रेचन 1 माव. प्रेम |! 
मिरीमंरे' एव ० 1 'होमिएन्य ईज्दै इति अ० || 


श० १। ख०६॥ ७] आम्नेयकाण्डम्‌ २६ 


( देवयत्तीनास्‌ ) दिव्यगुणों से सम्पन्न होना चाइने वाशी ( एुरूणाम्‌' ) 
पालन पोपण करने में समध, बलवान, शरीर में इन्दियो के समान ( विद्या ) 
प्रवा्थी के (यहम्‌) ) व्यवस्थापक, मदान्‌, भविष्टातारूप भ्ररित को (सूजेभि) 
चेद के सूद्रों द्वारा ( प्रट्रयीमददे ) खूब असी अकार दरण करत हैं । यद्दो 
आत्मा भौर राजा का भी घर्णन है। 
3२३ २ ३२३२३३२ रर 
[६०] अयमग्नि सरवीयेस्येशे हि सौभगस्य । 
३१ २ 39२ ३ $२३१२ 39 २ 
राय इशे सुरपत्यस्य गोमत ईशे वृधदथानाम्‌ ॥ ६॥ 
ऋ० ३।१६११॥ 
भा०--[ अयम्‌ ) पह ( अनि ) भरिन, परमेक्षर और राता ( सुवी- 
पस्य ) उत्तम पीये, सामध्ये का थोर ( सौभगस्य ) सोभाग्य का (दि) 
भी ( दशे ) स्वामी, भ्रधिष्ठाता दे । वडी अरिन (राय ) समस्त घना का 
( इशे) स्वामी दै | दही ( स्द्रपयस्य ) सुन्दर पुछ ता का { गोम्रत ) 
सो आदि पशु से सम्पन्न (राय ) धन धान्य का ( इसे ) स्वामी दे । 
बद्दी ( गृश्रइथाना ) दु, विकारी पापो, पापी पुरषे! के मारने वाल यल 
चौर साधनों का भी ( इशे ) स्वामी है । 


गरर ३१२३ गर र्र्‌ ३२ 
[६१] त्वमग्ने गदपतिस्पप ७ दाता नो अध्यरे। 
र्र्‌ ३५२३२ 3 १ २३५२ 


त्व पाता विश्ववार प्रयता याक्षि यालि च बायेम्‌ ॥ ७॥ 
ऋ० ७। १६1५ 
भा०~-हे भग्ने । (74 ) वू ( गइपतिः ) घर का स्वमीदे, ( घ्व ) 
तू (न ) इमोरे ( भप्वरे ) पक्ष, दिंसारहित श्रेष्ठ क्म में ( होता) यप” 


१ पुराणि इन्द्रिय 1 ३० ३० 1 २, यह इति मइ्षाम। नि० ३ 1 ३ 1 
६०-ईशमइर शति ०! 
६१-'पजि वेपि च इनि आ० | 


३० सामयेदमाप्ये [प्र०१ (१॥द०६1८ 


सान भर समरत भाग्य एदाधो क दन और स्वाकार करने वाला या विद्वत, 
दिय घुणा पुरुषों थौर शङ्गिया को घुला कर हमें प्राप्त कराने वाला है । 
हे ( विश्ववार ) समस्त ससार क वरण करन याग्य या सब विज्ञो क 
चारण करनहारे रक ' (त्व) तू ( पाता' ) सघ कार्यों का परिशाधक, 
निरीएक ( प्रचता ) उत्कृष्ट सतिसम्पन्न है 1 तू ही ( घायेम्‌ ) सब का प्रसन्न 
करवे वाख वरणयोग्य आ एदाय ऐेखये का (यदि) दता दे शीर 
( यासि चः ) हमें भास कराता है या स्वय स्वाकार करता हे । 
१ रर ३१२ 


[६२] सखायस्त्या ववृमदे देव मत्तौ ऊतये । 


3 १ शेर ७१३२ ३१ र ३५२ «अंडे दें 
अपानक्षसत छ सुभग सुद शसख ७ सुम्ता्तिमनेद्सम्‌ |= 
श्र ३1९11 ॥ 


भा०-हे अग्न । परमामन्‌ । ( सखाप ) हम सब समान स्थाति 
चाळ ( मत्तीस ) मरणधमा पुरुष या ड्रदिययण ( ऊतय ) अपनी रा 
क लिय ( अपा नपातम्‌' ) अप अथद कमी ओर ज्ञाना क नपात्‌ भर्षोत्‌ 
पर्य, उ हुए महाप्राण रूप या इम प्रजाओं को विनष्ट न इन दने घाले 
( सुभग ) सुख स सदन याप्य उत्तम ०श्रयवान्‌ { सुदससी ) झम कमै 
करन घाल (सुरवू त्त ) पापया और पापा क विनाशक (थनदसम | प्राय 
और उपद्यो स रदित (च्या दव ) तुझ रव को ( वद्मइ ) वरण करत ६ ६ 

१ गोता शोधिता | मा० विश} २ यामि याचसे इति मा० बि० | भग 

सुतीरति र्ति चण 
६२०१ अपा नपाद्‌ । अपो व, यथा थद्भय ओपधद । ततो रमरागि मधः । 

आम्दा आपासय आण. इति झु यप्राणन्याइस्यों जन्यन्वात्तपत्यत्वम्‌ । 

२ दड कनाम ( ति० २1 १), ३ तूवतिईिसाशे भ्वारि । 

४ आनइम चपड्रवरहिव सा० | अनोधम्‌ । मा० वि० । एद कोस । 

नि>२1१२1 


झ० १।प०७। १] आरग्नेयकाएडम्‌ ३१ 


इन्दिययण जिस प्रकार चात्मा को वरते हैं उसी एकार अनुप्य अपनी 
रहा के लिये इन गुण! से सम्पन्न को ही राजा मुख्यपति नियुक्न और 
उसी प्रकार इश्वर को भी वरण करे। 
इति पष्ठी दशतिः । षष्ठ, खण्ड: । 
अ 
॥ ७॥ ऋषि-१ इयावाधोवामदेवोबा । २ उपस्नुदो वाहिइव्य. । ३ बृददुक्थो वाम- 
देव्यः । ४ कुत्सः 1 ५, ६ भरदानो बाईस्पत्यः 1 ७ वामदेव. | ८, १० वसिः 1 
त्रिदिरासतवाष्ू; ॥ १, ३, ५, ९ त्रिष्टठभ। २, ७ जगत्यौ। १० त्रिपाश्‍विराडगायजी ॥ 
39१२ 3 १ र्र ३१२. 


[६३] झा जुद्दोता हाविपा मजेयध्वै निहदोतारे गदपर्ति दविध्यम्‌ । 
३२ ३१ रर 3 १२ २ 3 २ ३ रर 


इडस्पदे नमसा रातदब्य सपर्यता यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥१॥ 
भा०--है पुरुपा ! ( इविश ) स्तुति भोर अच्चाि द्वारा ( आजुदीत ) 
आदरपूर्वक आइतिर्ये दान करो और ( मरीयध्ये ) सत्कार करे! और सुखी 
करो! ( दोतारे ) सब मकार के भोय अन्न आदि देने वाल उस होता स्वरूप 
( शुद्पतिं ) गुह स्वामी के समान प्रभु को (नि दधिध्वम्‌) अच्छी प्रकार सेवा 
शुश्रूषा ओर धारणा ध्यान द्वारा स्मरण करो । (इडः ) इला-पृथिवी यज्ञदेदी 
और मद्रादि के ( पदे ) स्थान पर या अवसर पर आर ( पस्त्यानाम्‌ ) घरों के 
बीच में (रातइभ्यं) इवि चरु आदि पुष्टिकारक पदाथे और आनन्द के दायक 


स्वामी की नमसा)नमस्कार धोर उपहार द्या द्वारा(सपर्यत) पूजा सत्कार करो । 
३२३ ३ $ ९ ३२ ३२३ 39२३ २३ १२. 


[६४] पवित झन्दिशोस्वयणस्य वक्षथो न यो मातरावन्गेति धातवो 
भ्र चर ३२३ २३३२ 3 ५ श्र ह. क.) 


अनू रा यद्जीजनद्धाचिदा ववत्तत्सद्या मदि दृत्ये चरनप्र२॥ 
अ० १४। ११७(१ 
६३-१. पल्त्याने गृदाणि। नि० ३। ४ । तेषु ये निवमन्ति ते पस्स्या* । ग० वि०॥ 
६४-'मप्येति धाउवे' 'यदतीजनद' 'अधाचन बद सथो इति पाठभेद, १6० ॥ 


३२ सामवेदभाष्ये [० १(२]। द्‌०७।२ 


भा०--परमात्मा अमि का रलेपपूउेक शिशु रूप से वर्णन । प्रथम शशिद्यु 
के पच मै--( शिश.) ) उस शिशु रूप { तस्यास्य ) तरुण अझ चापमा दा 
( इतत वथ र ) भी य वइन करन का कार्य ( चित्र इद्‌ ) आश्चपैञ्ञनक 
दवै (य ) जो ( घातवे ) रस पान के लिये भी ( मातरो } माता पिता किसी 
फे पास भी (न आअन्देति } नही जाता दै । चोर आश्रय यद हे कि (अनूधा,) 
पविना दूध के ही अव वह उत्पन्न हुथा ( यधा दिन्‌ ) तब ही ( सद्म ) तुरन्त 
(सहि ) यहे भारी ( दूय चरन्‌ ) दूत के काये के समान गगनायमन करता 
दुरा ( आवदक्तत्‌ ) काये भार को उठा लेता है । 

इधर परमाएमा व्यापक, सर्वेज् सुस्त के समान ब्यापक होने से यास्तुत्य 
होने से शिशु है, पढ नित्य सामष्यंवान्‌ होते से 'तरुण' है । उसका विश्व 
फो वइन करने य! धारण करने का कार्य अ दूशु्त हे । वह अपेन बल प्रा 
करने के लिये ( माठरे ) भातृभूत दौ ओर थिवी दोनी के अधीन नही 
रहता । बह ससार को स्वय उत्पन्न कर चुकने पर भी "धनूधा ? अयत्‌ 
स्वयं उसका धारण करता है। झतएवं वह {सध्य ) निरन्तर (महि) 
बड़ा भारी ( दृत्य चरन्‌ ) विश्व को उपतापन या तप का काये करता हुआ 


इस ससार का ( भववज्ञत्‌ ) उदा रहा है 1 
3२ 3१२ 33 २३१२०३१२३ ५ २ 3 १२ 


[६४] इद्‌ त एक पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्यातिपा सेविशस्य । 
३२ है 3२३3१२ 3 १३१२ 


सेवेशनस्तन्वेरचारुरोधि ख्रियो देयता परमे जनित्रे ॥ ३॥ 
क्र० १०1५६।१॥ 
भा०--हे घासास्रूप भर्ने ! ( इदम्‌ ) यह प्रत्यक्ष संसार और पह 
लोक ( ते) तेरा ( परुस्‌) एक रूप है। ( पर  ) थोर परलोक का स्वरूप 
१, शिशो शसनीयस्य । मा० वि० ¦ २, वज्षध--वदन गमनम्‌] मा० विश । 
३. चित्र पूज्य । मा० वि० । 
६४-'सवेशने तन्व” इति बन्य 


आ० १ । ख० ७1४] आस्नेयकाएडस्‌ ३३ 


( ते ) तेरा ( एकम्‌ ) एक दूसरा स्वरूप है । तू इन दोनो को अतिक्रमण 
करके (तृतीयेन ) तीसरे उत्कृष्ट (ज्योतिषा) पयाति, महमज्ञान से ( संविशरव ) 
लीन हो। चदा ( संदशन ) सुख के प्रवेश करने योग्य दोरु ( तम्वे ) 
पुन शारीर ग्रहण के लिये ( चार ) भली प्रकार गमनशील ( पृथि) रद, 
{ परमे ) उत्कृष्ट ( जनित्रे ) उत्पत्तिस्थान में ( देवानाम्‌ } दिव्य गुण वासे 
अपने इन्दियगण के सामर्थ्ये का ( प्रिय ) प्रेमपात्र होकर रह । 
इंश्वर॒पत्ष में -यह प्रत्यक्ष लोक तेरा एक रूप है । पर सूये आदि तेरा 
दूसरा रूप है । तू ही तीरतम, तृतीय, सवोत्कृष्ट ज्योतिरूप सवेत घ्यापक है । 
तू भ्यापक द्वोकर ( तन्वे) जगत्‌ के विस्तार करने के क्षिये भी (चारु पुथि) 
सर्वत्र व्याप्त होता दे । तू ( देवाना ) देव, पलुचभूतों या सुक्रात्मार्थो के परम 
उत्पादक रूप में भी उनका (प्रिय ) प्रिय धथात्‌ उनमें सबसे धिक सेढ है । 
सायण ने इस सन्त्र को वृददुस्य ऋषि के सुख से अपने खत, पुत्र फे 
प्रति कहाया हे! “तेरा यह एक अश शरीर इस शमशानाझि में जाय, दूसरा 
अंश प्राणवायु मै मिल जाय, तीसरा! थश सूयेउ्योति में लोन हो जाय 
ओर पुनः शरीर धारण के लिये तैयार होकर सूयेलोक मे प्रसन्न होकर रह 7” 
उ रड ३१२. ३१२ 39२ 3 १ २ ३१२ 
[६६] इम $ स्तोममर्हते जातरेदसे रथमिर स महेमा मनीपया । 
3२ड 3 १२ ३ १ २र३५र रं ३१ रर 
भद्गा दि न, प्रमतिरस्य सं शस वझे सप्ये मा रिपामा वयं तच 12 
अ ६ (६४1३१ 0 
भा०--( भईते ) पूजा सत्कार करने योग्य (जातवेदसे) समस्त पदार्थों 
के जानने वाले, देद के उत्पादक हवर के लिये ( इमं स्तोम ) यद स्दुति- 
शाक्य हम लोग ( रथम इव ) रमणीय पदाथे, उपदार करने योग्य वस्तु के 


६६-१ रमित, यथा तक्षा स्य रुस्वरोति ठ्या ( सा« ) यथा स्थ रमयति 
तथा स्तोम गमयेम, इति मा० वि! 


३४ सामवेदभाष्य [ प्र० १(९)। द्‌०७।६ 


समान (सम्‌ ) उत्तम रीति से ( मनीपया ) अपनी बुद्धि से ( भदेम ) प्रस्तुत 
करते है । ( अस्य ) इस ( अमे ) अभि के { संसद्‌ ) समास्थान, संगम या 
सस्सङ्ग मै ( न, ) इमी { मति") उत्तम मति सदा (भद्रा हि) कल्याण 
संऊरुप वाली यनी रदे । दे अमरे ! ईश्वर ! ( वये ) इम लोग ( तद) तेरे संग 
(सस्ये ) मिश्नमाव में (मा रिपाम*) कभी कष्ट न पाव, कभी पीडित न हैं 1 
3१३ 3१ २३१२ 3 १२ ३3२३२३ ३२३२ 


[६७] मर्दाने दिवो अरति पृथिव्यो वैश्वानस्पुत आ जातमग्रिम्‌। 


३२३१२ ३ १२ २३३ ५२ 
कवि सप्राञमतिथि जनानाम(सन्नः पा अनयन्त देघा॥॥४॥ 
श्र ६।७।१॥ 
भा०--( दिव" ) चौलोक के ( सूधोने ) शिरोमाग और ( एधिम्या* ) 
पृथियी के ( अरति ) स्वामी, ( ऋते ) सत्य, पज्ञ या समस्त घह्माण्ड में 
( झा जातम्‌ ) सर्वत्र भादु सूत, प्यास, वैश्वानरम्‌ ) सव प्राणियों में ब्यापक, 
( कविम्‌ ) मेधावी, झान्तदर्शी (सम्राजम्‌ ) सूय प्रकारामान सद के सम्राट, 
( जनानां अतिभिम्‌ ) मनुष्या में अतिथि के समान चति आदर से पूछा 
के योगप ( न ) इमारा ( झासन्‌ ) सुख भाग में स्थित, अर्धात्‌ सप्र के 
भभु ( श्रप्निम्‌ ) अभि, ज्ञानयान्‌ परमेश्वर को ही ( पात्र! ) इमारी स्तु- 
विपो और सस्कार का पात्र या पालक ( देवा. ) विद्वान्‌ पुरुष ( झनयन्त ) 
प्रकट करगे, दतखाते हैं । 


बढ हैः १ श्र ३२३७२ 3२ 
[६८] पि त्यदापा न पयगस्य पष्टादुकथभिरञ् जनयन्त दया । 
३१२४ 39 २१३१ २ 39 २ 


त्वा गिरः सुप्डुतयो वाजयन्त्या जिंनागियेयादो मिग्युरश्वा ॥६॥ 
अ०६।२५।६॥ 


६७-१ पात्र पातार । साथ । ३ देवः, श्रलिउः स्तोतार } म० । 
३८-श्येदे पाउमेदो यधा-"डि रबडापो न पवै"म्द एशादुर्येमिरिन्दानयात यहे, । 
त स्वाभि मुष्डुतिम्तिस्यन्ठ आर्थि न ल्यपिगछ अघा, ह? 


आ० १। स०७।७] आग्नेयकारडमू ३५ 


DT 


भा०-हे (अग्ने) परमेश्वर ! (देवाः) स्तुति काने वाले या तेरे दिभ्य 
गुणों को जानने बले विद्वान्‌ लोग ( उक्येभि; ) यज्ञो, ज्ञानचचाओं द्वारा 
( पर्यैतख ) प्रेत या मेघ के ( पृष्टात्‌ ) तर या एरु देश से { आपो न) 
जल्वघाराओं के समान ( स्वत्‌ } तुझ से (वि जनयन्त ) नानाप्रकार के काये 
सम्पादन करते या तुझे नाना प्रकार से उत्पन्न करते या प्रकर करते हैं । अथदा 
( देवाः ) दिन्यगुण के सूये चादि पदाथे घुर से, मेघ से जलधारार्था फे 
समान, स्वयं प्रकट होते हैं । दे परमेश्वर ( गिवेबाह-) गिरा, वाग या वाणियों 
द्वारा प्रास या ज्ञान करने योग्य शसने ! (अश्वाः ) अश्व ( आजिं न ) जिस 
प्रकार सेप्राभ भूमि में ( जिग्युः ) वित्रय करते हैं, उसी प्रकार ( सु स्तुतयो 
गिरः) उत्तमरूप से गुणवणेन करन वाली वद्वाणिया (तं त्वा ) उक्क 
प्रकार के गुणे से सम्पन्न तुझको ( याजयन्ति ) बढ़ाती हैं, पुष्ट करता हैं, 

तुरे ससद्ध करती हैं, अलंकृत करती दें। ; 

२३ १२ ३१ ३२३१ श्श ३२३ १२ 
[६६] आवो राजानमध्यरस्प रुं छु दोत(र५सत्ययजं%सेदस्यो, 
3 ३ 9१३३२ 3 २३२ 3? २ 39१२ 

अग्नि पुरा तनायिन्नोरचित्ञाद्धिरएयरूपमवसे रूणुध्चम्‌ 1७॥ 
ऋ०्४।३।१॥ 

भा०--( अध्वरस्य) कभी हिंसा का पात्र न होने चाले, कभी न भरने 
चाले यज्ञ के ( राजानम्‌ } अधिपति { रुदम्‌? ) घोर गजेना के साथ गमन 
करते हुए या पापियों के रुलाने चाले, ( रोदस्यो, ) थो" और एथिदी दोनों 
लोकां को ( सप्ययजम्‌ ) सत्य के बल से दान देने चाले अथवा उनमें च्यक्क 
जगत्‌ रूप से, सत्य यज्ञ करन वाले ( दोतार ) ) आकाश से और प॒थिदी से 


६५-६१, रुद्ो रौतीति सतो, रोख्यमाणो द्रवतीति बा । रोदयतेर्बा, यदरदतढुदस्य रद्वत्व- 
मिति काठवस्‌। यदरोदीत्द्रदुस्य स्द्रत्वसिति हारिद्रविवस्‌ इति नि०१०। 
१ 1 ५ ॥ सूद रोदनस्दमाव । मा० बि०३ 


३६ सामचेदभाप्ये [ प्र० १ (१)। दू० ७1 ६ 


अन्न और ज की आहुति देने वाले ( हिरण्यरूपम्‌) मनोइर, सुवर्ण रूप को 
धारण करमहारे तेजोमय (अग्नि) सूर्य के समान परमेश्वर को (अचित्तात्‌ ) 
चेतनार दित ( तनावित्नोः ) अशनिविद्यत्‌ से भी ( पुरा ) पूव अधौत्‌ उससे 


भी उत्कृष्ट ( ग्रवसे ) अपने रच्चार्घ { कृशुष्वम्‌ ) उत्पन्न कर लो, जानो । 
डन्ड ३ ३ षर रर 3२३१२३१२ ३१२ 
[0०] इन्धे राज्ञा समयो नमोभियेम्य प्रतीक्रमाहुते घृतेन । 


१२३२३२ 3२३ ५र २२३१ २ 
नरो हव्येभिरीइते सवाव अमिरप्रमुपसामशोचि ॥ = ॥ 
अ०७।८।१॥ 


भा०- (अर्य) स्वामी राज्ञा) सव से अधिक कान्तिमान्‌ (नमोमि ) 
आदर वचनें से ( सम इन्धे ) खूब प्रज्वलित होता है । ( यस्य ) जिसका 
( प्रतीक! ) स्यरूप ( घृतेन ) घत, स्नेह, कान्ति या पुष्टिकर पदाथौ से 
(हुतं ) पूरित, इरा भरा दै । उम ( उपसाम्‌ अग्रम्‌ ) उपाकाल में सव से 
चूजे प्रकट होने घाले उस अभि को ( नर" ) विद्वान्‌ लोग ( सबाधः) 
उद्धेगो या प्रेश या विश्नों से वाभित होकर ( इव्येभि ) स्वुतियाँ से और 
उत्तम २ पदार्थों से ( ईडते ) भजन करते हैं । अशि के पच मैं--झग्नि अह 
से प्रज्वलित धोता है । रोगो से पीडित लोग उत्तम चरुओं से दोमते हैं ! 

राजा के पछ मे--राजा आदर वचना से आदत शोता है थोर शश्र 
से पीडित प्रयाजेन उसकी स्तुति करते हें । 

३१२ 3 9 २३T५र 


[9१] प्र केदुना दृद्दता यात्यस्निरारोदूसी इपभा रोरधीति । 
उ २९ ३३ ऽर 3२३१२ ३१ २ 


दिवश्चिद्न्तादुपमामुदानडपामुपस्थ माहेपो चचर्द्ध ॥ ६॥ 
ऋण १1८1१ [॥ 


२ तनवित्तुरशनि । सा० । 
७०-'आशिरयम्‌) इत्ति ० 1 र अतीर नान मुख | मा० ति! 
७१-'बिधिदातौ उपमों उगानळप ' इति अ० 


अ० १। सर ७। १०] आम्नेयकाण्डम्‌ ३७ 


भा०--( शशि; ) अभि, परमेश्वर ( घृहता ) घढ़े भारी ( केतुना ) 
विज्ञानमय प्रकाश के साथ ( प्र याति ) प्रकट होता दै । ( रोदसी ) चौलाक 
और पृथिवी लोक दोनों में वह ( वूपभ ) सब से श्रेष्ठ, ज्ञानों थौर सुखा 
की वषो करने वाला ( रोरवीति) शब्द करता है, उपदेश करता है । 
( दिवश्ञिद्‌ ) अन्तरि लोक के भी ( अन्तात्‌ ) एक प्रान्त से उदित 
होकर ( उपसास्‌ ) समीप, हृदय देश में ही ( डद्थानडू) उदित हुआ, एका 
शित हुआ है । ( अपा ) समुद्रे के बीच सूर्य क समान लोकां एषं कमा और 
ज्ञानी के ( उपस्थे ) बीच बढ़ ( महिप ) महान्‌ सामध्यवान्‌ ( ववळे ) सव 
से यश थोर नाम में वदा है । 

केलुम्ध्वजञा, ज्ञान । उपस्थेन्धन्तरिदे । 

७ २ड 3 १२ ३२ ३३२ ३२° 
[७९] अग्नि नरो दीधितिभिररएयाइस्तच्युनं अनयत प्रशस्तम्‌ 
3 १२३१२ 3२ 
दुरेदरश गृदपतिमथन्युम्‌ ॥ १०॥ ० ७।१।१॥ 

भा०--( नर" ) नेता, अग्रणी लोग ( दीधितिमि ) किरणो और 
अगुल्षियो द्वारा ( श्ररण्याः ) अराणियो के वीच मे ( इस्तच्युतम्‌ ) हाथों के 
धल से उत्पन्न हुए, म्नि के समान यो शोर एथिदी के वीच में अपनी शक्रि से 
स्वयं स्थित, (प्रशस्तम्‌) सबसे उत्तम, निदाय ( दुरे दशाम्‌) दूर तक दिखाई 
देने चाले या दूर तक देखने चाले, ( ग़इपातिम्‌ ) घर के स्वामी के समान 
समस्त प्रजा के रक ( अथव्युम्‌ ) ग्रतिशाल्ञ, दूर तक पहुचने वाल, व्यापक 
( चम्िम्‌ ) अषि, परमेश्वर शो ( जनयव ) उत्पध् करते, अकट करते हैं । 

चर्यात्‌ जेस अराणियों के बोच अग्नि, प्राण और अपान के थीच में 
आत्मा, माता पिता के बीच मे पुत्र है उसी प्रकार दा. और एथिवी के चीच 
वह परमेश्वर शक्षिरूप से रुट है । 

इति सप्तमौ ददति" सप्तम खण्ड ॥ 


शनि 


ईद सामयेदभाव्ये [ थर० १(१)॥ ०८1१ 


[० ट ॥ शमि -7१ बुपगरिष्डिरी। २, ५ बस्तं 1 ३ भारद्वाज । ४,७ दि 
मित्र । ३ बस्ति । < पायु ॥ देवता-१, २, ४-८ अङि 1 ३ छुर ॥ मिष्डुपू॥ 


१२३ २ ३२३१२३१२३१२ ३२५१२ 
न + हि 
ज्शि अवोध्याग्न समिधा जनाना प्रति धेन्रुमिपायर्तीमुपासम्‌ । 
3 ३१३२३२३ १ २३२२5२ हे २३१ २ 
यहा इच प्रयया मुज़िदाना प्र भायय सस्ते नाकमच्छ ॥१॥ 


ऋण ५1818॥ 


भा०--( जनाना समिधा ) खोगों की लगाई लकड़ी स जिस परार 
(भमि अदाधि ) सामाय अगिड्वोत का प्रशि ( धनुमु इव ) दुधार कपिला 
याय क समान ( भायतीम्‌ प्रति उषासम्‌ ) श्रात हुए अयक उपाडाळ में 
( भवोधि ) प्रदीप हाती है उसी प्रकार यह ( अगि ) अगि क समान तनरदी 
आत्मा भी (जनाना सामिधा ) जनों क प्रदाप्त प्राणरूप काष्टी स (प्रति उचा 
सम्‌ ) प्रति भात कान्न प्राणायामो द्वारा ( अबोधि ) चताया जाता है । (डाग 
दवाना ) ऊपर उडत हुए पच्चीगण जिस प्रकार ( वयाम्‌ आसेखतें ) शाखा 
पर जाते हैं । और जिस प्रकार ( यहा ) बढ़ पुरए ( बयाम्‌ इव ) ब्यापक 
उदारनीति की आर बदते दै चौर जिस प्रकार ( भानव ) सूर्य फे किरणा 
( नाकम्‌ ) आकारा की ओर ( प्रसित ) व्यापत है उसी प्रकार (यहा ) 
बहे २ शर्मेशाली आसमा ( उम्निहाना ) उत्कमण करते हुप्‌ ( घयाम्‌ ) उस 
ग्यापक परमेश्वरी शक्रि की तरफ़ जाते दें और ( भागव ) ज्ञान प्रकाश सेर 
प्रकाशित होकर आदित्य क समान तपरदी यागी सुरजन ( नाकम्‌ ) परम 
सुखमय, आनन्दमय परम पद का (प्र सिसत ) पराप्त करते हँ! 


७३-सिद्तते! इति श्० 3 पक्षिण इत्यथिरो माडायँ माषवीयविवरण । 


झा» १। ०८1३] आस्नेयफाएडम ३६ 


२ ३१२ ३१२३ ३३१२ रर ३२३१२ 


[७३] प्र भूजयन्त महाँ विपोर्धा मूरेरमूर पुरा दर्माणम्‌। 
२ ३ ३ ३४. रर 3१ २ ३ १ र्रर 3२ 


नयन्ते गीमिंगनान्थिय घा हर्टिमश्चु न वर्मणा घनचिम्‌॥२ 

श्रै० १९) ४६1५) 

आए०-- भा) सबके उत्प्रत्तिध्धात, भू आदि झाका को {प जयन्त) 
उत्तम रीति से विजय करने वाले ( सूरः) मोइयुक्र जी द्वारा गीत (पुरा ) 
शारोरों के / दर्माणम्‌) नाश काने वाले, उनको मुक्रि दिलाने वाले, ( अमूरं ) 
स्वयं सोड रहित, ( गीभः ) वदवाणियों द्वाहा ( घत ) भजन करने योग्य 
(थियं नयन्ते ) इमारी वुद्धि को सन्मागे में ले जामे वाले, (इार्श्मिश्रु न) 
सुवर्ण के समान कान्तियु किर वाळे सूये के समान ( घर्मेणा ) कवच 
से ( धनर्थिम्‌ ) विभूतिमान्‌ उस अग्नि को ( धा + हृदय में घार कर । 
ज़िपुरारि, पद्धपति, भूतिस्टस्‌, विद्येर चादि की शिदविपयक कल्पना 

महा के विषय में इसी मन्न के आधार पर दे । इरिरमधु, दिरण्यकेश भादि 


शब्दों के घाएवर्थ समान दें । 
३१२ ३31१२३१२ 3 १३. २४३ $ २३ १२ 


[७५] शुकं ते अन्‍्यचजत ते अन्यद्विषुरूपे अददनी चौरियास्ति । 


२ ३२३ १२₹ 35२ ३२३१२ 
विश्यादि माया अवसि स्वधारन्‌ भद्रा ते पूपचिद रातिरस्तु ॥३ 
ऋण ६ ॥ २८1 ११1 


भा०- हे पवन! ग्ने ' (ते) तेरा ( शुक्ल ) कान्तिमान्‌, प्रकाशमान 
रूप ( अन्यत्‌ ) दूसरा दै । और (यजतम्‌ ) आपका मिलने वाला, उपास्य, 
होवर ( न्यत्‌) और दे । ( इनी ) ये दिन चौर रात के समान दोनों 
७४-( अ ) 'मूरा' इति ऋ० । उतरावे, “नवन्तो गे बनो थिय धु दिरिश्मत् 

नार्वाण धनचमू 7 इति अ० | 

३. भूयेहण प्रदशनार्थ, श्रीनपीलोरान्‌ जयन्त शति मा० दिए 1 
७4१-“स्ववावो' इति ऋ० 1 


४० स्सामवेदमाप्ये [प्रण १ (१) द० ८1 ४ 


( विपुरूप ) भिन्न र रूप के हैं। दे अग्ने "तू (चो इव अलि’ ) सूर्य के 
समान दै । है ( स्वदावन्‌ ) अन्नपते ! आणपते  जीवेश्वर ! भूतपते (दि 
विश्वा ) वर्योकि तू समस्त ससार की सब प्रकार फी ( माया ) माया, 
रश्ियों को ( अवसि ) पालन करता है । हे ( पूषन्‌ ) समस्त समार के पोपण 
करने हारे ( इड ) इस लोक में (ते ) तेरा ( राति ) दान ( भदा ) कर्याय 
और सुख के देने वाला ( अस्तु ) हो । 

ईश्वर ने अग्नि और सोम, प्राण थोर रयि दोनों से समस्त सेसार को 
थनाया है । वह दोनों का सूर्य के समान प्रेरक हैं। सव चराचर सगै जो 
भरकृति के विकार स बनी । माया ) सिया है, उनको चढी पालन करता है, 
अहा मह्या, विध्य रिव तीन रूप का कम से वर्णन क्रिया गया है 1 

R २१२ स्र उस रर 


[७६] इडामग्ने पुरुद ७ स छ सनिङ्गो' शश्वत्तम ९ हयमानाय सा 41 
वि. 3१२ ३९२ 


स्यान सूनुस्तनयों यिजायाग्ने स! ते खुमतिभूत्वस्म ॥2॥ 
क्१1३॥६॥११॥ 
भा०--हे ( अग्न ) परमेश्वर ! तू / इवमानाय ) स्तुति भतन करने 
वाले पुरुष के लिये ( घुरुदसम्‌ ) बहुत कमो से सम्पन्न या इन्दिया को 
पुष्टिदायक, {गो साने ) गोघन, इन्द्रिय, घाणी या सरस्वती, विद्या क॑ देने 
हारे, | दाश्वत्तम ) चिरकाल तक ( इडाम्‌ ) अन्न, ज्ञान एवं भक्रि को (साथ ) 
प्राप्त करा । (न ) हमारा ( सूनु ) पुत्र ( तनय १ ) अगजो सन्तानका 
विस्तार करने वाला घराधर ( विजञावा* ) नाना प्रकार की सन्ताने! का उत्पत 
करन द्वारा ( स्याद्‌ ) हो । (छे सा सुमति ) तेरी बढ़ी शोभन मति 
(भरम ) इमारे लिये ( भृतु ) बनी रदे । 
७६ पुस्दवस । सोऽ भा० । 
१. तनय पुष , तनांति दिम्वारथति सन्ततिमिदि । २ विडावा विविष 
जनिता पुत्राणा, अने? अर्रेण बशस्थावि छेद भाशाम्परदे । मा० वि० । 


अ०१। ख०८।६] 'सास्नेयकाण्डम्‌ ४१ 


क्र चर 3 २३ ३१२३२३१२ उब्र २३२ 
[७७] प्र होता जाता महात्नमोविन्नूपद्या सोददया पिव । 
२३२ ३२ ३१२ रर 3 उर रहे ३,२३२ 
द्यो घायी सु ते वयास यन्ता यखूनि वियते तमू रा शा 
० १०॥ ४. | है। 
भा०--( पे ) जो शानि ( महान्‌ ) बडा ( होता ) स्तुतियोग्य, 
माना पदाथी क दान काने बाला ( नमोवित््‌ ) आकारा और अन्तरिक में 
व्यापक या उसफो उत्तम रूप से जानने वाला ( जात ) प्रकर है, वद 
(नपा ) समस्त प्राणियों म विराजमान दे । यही ( श्रपा विवत्त ? ) अन्तः 
रिष में स्तमस्त प्रजाभ्रों के भीतर भी ( घायी ) धारक पापक रूप से चिश्य- 
मान है । चढी (ते) तेरे लिये | चयगसि ) अप्नादि पदार्थ ऑर आयु छा 
(दघत्‌ ) धारण करावे । (तनूपा ) शरीरा की रक्षा करने वाला यह 
(यस्ता ) सबका नियन्ता (वि रत ) नियम से अपना कार्य सम्पादन करने 
घाले पुरप को ( चसूनि दधत्‌ ) नाना प्रकार के सुखमा जन देता दे । 
[55] प्र घप्राजमसुरस्य प्रशस्त पुष कृप्रीनामनुमा पन्य 1 


३२ 3 २ 93१२ 3$ २ ३१२३१२ 
इन्द्रस्येर प्र तचसस्हतानि चन्दद्वारा पन्द्माना पिमपष्ट्॥६॥ 


छऋ० 1७1 ६१११1 
भा०--( असुरस्य ? } प्राणों और ज्ञानों से सम्पन्न ( षटष्टीनो } 
प्रभा क (अनुमाचस्य ) इपी थोर सुखा मै सुखी धाने पाले, { इभ ) 


७७-'नुषपा 'अपायुप्म्यो "दयो बादी सता ऋ० । 
१ आर विततोऽन्तरिइकोर । मा०वि७। २ *धायी सुत! इति पाडे पायी थार- 
चिठा, "सुने इत्यक पदम्‌ । अभिमुने इतय । प्दए रस्तु “यायी सु। ०, इति 
"दय चिठेः। 
७८--'्र सरार? अशस्ति ? 'बनरेदारु बन्दमानो विशक्षिपों शत श 1 विन्दमामो 
विस इनि सण्सा० । 


४२ छोमवेदभाष्ये | 9०१ (१)। १०८१ ८ 


पुरुष के ( सन्नाजम ) सवसे अधिक शाभा, कान्ति से युक् स्वरूप का 

( प्रशस्तम्‌) प्रशसनीय । प्र जानीत ) जाने। । मनुष्य (इन्द्रस्य इव) इन्द्र के 

समान ( तवसः ९} घत्रशाली उस पुरुष क हितानि। किय गय (व द्वारा) 

नमस्कार पूवक वन्दमाना) स्तुति युक्र कायी को (प्र विवष्टु) अभिलाषा कर । 
३२ 39 रर 3३१२३१२ 3२ २र 3१२ 


[७६] अरययानादता जातवदा गभ इवत्सुभता गाभणामि । 
3१२३३ २ 3१२३१२ करर 3 २ 


दियोदव ईड्यो जाणएपद्विदायप्मद्धिमेतुप्योनिराग्मि ॥७॥ 

ऋ० ३।२३९।२। 

भा?--(श्वरण्या ) दो अराणिया म जिस प्रकार ( जातवेदा ) अग्नि 

( निहित ) भुत राति स रहता है थोर ( गमिणाभि ) गर्भिणी द्वियो 
द्वारा ( गभ इव) जिस प्रकार गर्भ बढ़ी सुरा से पालन किया जाता है, 
उसी प्रकार ची धोर एथिवो क घीच में उनका प्रकाशक मि परमश्वर भी 
(निहित ) उनके भीतर ब्यापक है । और ( गर्भिणीनि ) जगत्‌ की धारक 
शाक्रिथा द्वारा (इत्‌ सुरत ) उत्तम रूप स सुरित ह । ( दिवे दिवे ) 
प्रतिददेत ( जागूवदि ) जागन दाल सावधान चेतम्य, ज्ञानी ( हविष्मद्भि ) 
हस्य आदि पदार्थे और स्तवन आदि से सम्पन्न ( मनुव्यभि ) मनुष्यों द्वारा 
वढ (अग्नि ) सर्य प्रकाशक ज्ञानवान्‌ परगधर (इंड्य ) उपासना 


पिया जाता दै। 
3 १ २ 3२३२ ३१ ३ 3१२ 

[८०] सनादग्ने मृणसि यातु यानान त्या रक्षा कसि पूतनाखु जिग्यु । 
3 १२३ $२ 0 


अनु दद सद्द मूरान्‌ कयादो मा ते हेत्या मुत देव्याया ॥॥ 
ऋण १०1 ८७1 ६१९1 


१ अप्ररिति प्रशानाम नि० $ । ६ ॥ ₹झान्‌ अमुर, । 
७६-'सुधिठो गर्मियीपु! इति ० । 
८०- कब्यारों शनि ऋ० 1 


शरण १] स० ६1१] सआग्नेयकाण्डम्‌ ४३ 


भा०--दे अग्न ! परसतापकारिन्‌ तू ( सात्‌ ) प्राधानका स 
( घाशुधानान्‌ ) दुष्ट पुरुषों का ( सणमि ) पाड़ित दगिदन करता रहा है । 
( एसनासु ) सेना सप्रामा म ( रामि) राइस लाग (न र्वा ) तुमका 
कभी भी नहीं ( जिग्यु ) अत सके हँ! (मूरान) मूह (कवाद) 
क्र्पाइ-क चां मांस ग्यान वाळे राइस को (मइ) पुरु ही साथ यू 
( भनु दद्द ) तेज से भस्म का दाल। ये (त) तेरी ( दैग्यापा ) दिश्यगुणणों 
से हुक्र [दस्पा )शन्न को भार स {भा झुकत) न बच एवं । 
शति अष्टमी दशति । अष्टम खाड ॥ 
FEES 
॥द० ९॥ १ गात्रि । २ दामांव्र | ३, ४ भरदा । ४ सृता दि । 
बसवत शाधेया । ७, * गोदा । < पुस्रावथ । १० कागईय पतयो रा गरीनि 
मनुर्वो वस्रे उभौ बा ॥ अनुष्ट्र । 
२३ १२ ३१ २ ३ २३ १ २ 
[६१] अण्न चाजिष्ठमा भर धम्सस्मभ्यमनिगो 1 
१ ₹ ३६९ रह 3३ 3 १ १३ १ २ 


प्र नो गावे पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ 
० ५।१०।२। 


मा* =-हे अग्ने ' ( भधनिठम्‌ १ ) काम्तियुर बलकारी ( शुग्नम्‌ ) धन 
धारप सुयर्य ररा भादि ( घरमम्यम्‌ ) इमारै विप (आ भर ) पास वयाच्या 
हे ( अधिगा र ) अय सामध्येदान्‌ देव! ( न ) हमारे ज्ञिप ( पनापस ) 
क्युति पार्य, रसय एव भ्यवद्ार ब्यापार आदि करन याम्य (राप) 
सम्पत्ति के शिये भोर ( शजाय ) चद्य चारि पदयो की दाते क शिये 
(पम्पाम्‌) माग, उपाय (प्र रीस?) तैयार कर, इमे सुम्छ । 


१ श्या । रेप भारपोशफामि ७२६ सथ्य" ) 
€1-4नो राया परीणसा इदि श० 1३ भाडो बरम ( निन्रे। २) ९ झडत 
दमस्वाळना । गान मौ । ( जिब्मा> ) इ र” विशसन । ग्यान 1 


२३ शांमयेदभाप्ये [2०१ (१) ६० ६। २ 


5२ ३१३४ ३ २३१२ ॐ $ रै 
[5] यदि वासे झडुव्याँइग्विमिन्चीत मस्यै । 
3३२३ १३३३२ २ ३१ २ 
शाजुददन्यमाडवक्‌ शर्म भक्तीत देऱ्यम्‌ ॥२॥ 
भ्र०५।1२।६॥ 
भां०--( यदि ) जब पुरुष ( पीर ' ) व्रझ्चयै से दीवान (अयु 
स्यात्‌ ) हो तय वद ( मत्ये ) मरणधमो पुरूष ( अगी ) इंश्वररूप थारी 
का ( इन्धीत ) प्रदीप्त करे अपने शन्तरामा में जगावे झर (आनुषक ) 
निरन्तर ( ष्य) शायाप्रान रूप झाहुतिया को ( आजुद्वत्‌ ) उसमें 
हा समप करता हुना ( देष्यम्‌ ) देव परमेणर से प्राप्त (राम) सुख 
और शाने को ( भक्तीत ) भोग करे । 
जय मनुष्य पीर्ययान्‌ हो तो वड गृहर्थ प्रयेश के साथ २ अगि भधान 
फरे, भौर उसमें इष्य चरु की भाहुति दे । 
जार भ्र 
[नशी छेक्छ दूत ऋण्पत्ति दिति स छुक आतल $ 
3२३ ३9 ३१ २ 9 १ २ 
सरान दि दुता त्य शपा पायफ राचस ॥ ३॥ 
० ६।२।॥६॥ 
भाण दे अणे ! (रेष ) कर्णन्तयुक्र जाउदण्यमान (रभू ) तरा 
घूम घल कपात का सामध्ये, दिभूति, मन्यु भीर कोष ( दिजि ऋणपति ) 
समरत थी सूय रूप में परिणत या प्रकट हो रह! दें। पई (शक ) 
अण्यन्च शरकवर्ण, कान्तियुक्र झेक (आतत ) सष ताळ विस्तृत [ॐ 
(सूरो घ ) सूये के समा ( कृपा) सामध्येध्यरूप (सुता) दीति पा 
सामष्यं वाड्रि स (स्य) तू ( रोचस ) सत्र प्रदाशित है । 


८२ १ दौर. 1 पुष ॥ मा० 1 
८१- रिल पदु इटि घण 


'अ० १। स० ६1४५] आाम्नेयकाएडम्‌ ४५ 


देर अर रर 3 कर र्र 
[८४] व्वछदि दैतवद्यशोग्ने मित्रो न पत्यक्ष । 
3२ ३२३ 5२३५E र्‌ 
त्वं विचर्षणे श्वो बसो पुष्टि न पुष्यसि ॥ ४ ॥ 
० ६।२।१॥ 
भा०-हे थमे ' (हि) जिल कारण से { त्व) नू { ज्ञेतचद्‌ ) सयको 
निवास देने वाले ( यश ) भन्न, बल को (मित्र न) सूर्य के समान 
(पत्यसे ) नाना प्रचर स प्रास करता या उत्पन्न करता दै । हे ( विचर्षण ) 
बिशेपरूप से सब के देश | ( वसो ) हे सबको निवास देने वाले अग्ने ! 
घू.( श्रव ) अन्न और ज्ञान को ( पुष्टिमु न ) पोषण सामर्थ्य के समान ही 
( पुष्यसि ) स्वय बढ़ाता भोर पुष्ट करता है, उनमें बल उत्पन्न करता हे। 
3२३ १ » ॐ २ LF १: 881 
[5५] प्रातरन्नि, पुरुभियो विशः स्तवेतातिथि' । 
३ ३२ ३१२ अऽ रर ३ १२ 
विश्वे यस्मिन्नमर्त्ये हव्य मर्ताल इन्धते ॥ ५ ॥ 
अ०५।१८।१॥ 
भा०-7( पुरुप्रिय ) चहुतसे प्राणियों का प्यारा याइन्द्रियों को 
प्रेरणा या पूर्ति, सन्तुष्टि देने हारा ( थरिन ) अभि, परमात्मा और आएगा 
( अतिथिः ) इप शरीर मा ्ाएड रूप गरड में स्यापक्ष है। उसका (विश ) 
सव प्रज्ञाप्‌ ( प्रात, ) प्रात काळ, सबसे पूर्व ( स्तवेत ) उपासना करें, स्तुति 
करें ( यस्मिन्‌ ) जिस ( अमर्त्ये ) मरण रहित, अविनाशी झात्मामे (विश्व) 
समस्त ( मतास.) मरणच शरीरघारी प्राणी ( इष्य) अच्च रूप 
दयि और स्तुति को ( दुनधते ) प्रदान कर अम्बर रखते दे, जीवित 
रखते हैं । 


RR PANN? WEISS WOME 


८२ विश्वानि यो अग्त्यों इत्या मरदेु रेप्यति' इति आण । ठवे स्तदेग इनि 
सार विःस्तवेतां स० स्पृक 


४६ सामजेदभाप्ये [ प्र० १ (१)! ३० ६1७ 


पश रर3उ २३५२ 39२ 
(८६ ] यद्वाहिए्ठ तदञ्रये बृददर्च विभायसो। 
१ २ ३ २३२३ ३१२ 
मदिपीप त्वट्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥६॥ 
त्र० ५। २५) ७ ॥! 
भा०--हे ( विभावप्तो ) इ विशेष प्रकार की कांति स युक्र, धन 
से सम्पण | ( बृढत्‌ ) वू सब से अधिक ( अच ) प्रकाशमान हो । (महिपी 
इय ) जिस प्रकार इस बढी भारी पृध्वी से अस्त ररन आदि आप्त होते हैं 
उसी प्रकार (स्वदू रयि ) हुक से ही समस्त घन और (रवद घाजा ) तुर 
से ही समस्त अश्र ( उदीरते ) उत्पन्न होते हैं । इस कारण (यद्‌) जा 
( चाहिए ) प्राप्त करने था उपहार करने याग्य पदार्था में सबसे धेष्ट भाव और 
झग्नादि है ( तत्‌ अये ) यइ उस परमेश्वर के और मनि ज्ञे ही है | 
३१ २ ३ १२ ३१२ 3२ 
[०७] विशो पिशो घो अतिरि चाजयन्त पुरुप्रियम्‌ । 
3 २ ३२३१२ 3२3२३ १ ३ 
अग्नि चो दुर्ये घच स्तुषे शापस्य मन्ममि ४ ७॥ 
Ro ८॥ ७४17 


भार- दै मनुष्यों (घ ) तुम जोग (विश विश अतियिं ) समस्त 
अतां के अतिथि क समान पूय या सय प्रचार्धो स व्यापक ( पुराप्रिपम ) 
सव क पिप ( धि ) अगि परमश्वर का ( वापयन्त ) अर्थना करते भर 
थढाते रत दो। में ( शूपस्य ) सुख राति के जिये ( दुय? ) गृह या इस 
दद फे लिये हितकारी इस ( अस ) घागस्वरुप परमेश्वर विषयक (घच ) 
काणी स ( मामाभे ) मनन करन योग्य साधर से (व ) आप क्षोर्गो 
के प्रति ( रुषे) ठीक २ प्रकार से वणन करता हू । 


<६-१ मदिपी यथा राच्णा4 मिति । ग० बि० 1 


७ ७. we Sees nt Foss uni 


श्र०१। ख०६] ६] आग्नेयकाण्डम्‌ ts 


उरड 3 २ ३च्रच्र 3२३५२ 
[5८८] दृद्ददयो दि भानयेचो देयायाम्तये । 
3 र २२२ 3५२ ३२३२ 
ये मित्र न प्रशस्तये मर्तालो दधिर पुर,॥ ८ ॥ 
श्र! १६ १ ४ 


भा०--( भानवे ) भाजु, कातिस्वरूप ( देवाय) सब के प्रकाशक 
( भमये ) अमि के लिये ( बहद्‌ ) सब से बढ़ा [ वय") अन्नभाग या 
शायु का भाग ( अचे ) भक्लिरुप में दे। (प्र) जिसको ( परशस्तये ) 
उत्तम की होने के कारण ( संचास ) मनुष्य ज्ञोग (सित्रम्‌ इव ) 
अपने हृदय के दृष्ट मित्र, स्नेही के समान (पुर ) सदा अपनी चशु के 
गे ( दधिरे ) रखते हैं । 
3१२३ १२३ ऽर रेश 
(८६ ] अगन्म दृषद्दन्तम ज्येष्ठमस्निमानवस्‌ । 
® २३२ ३ ३३३२ 3 १३ 
य स्म शुतवैज्ञार्दों बृद्ददनीक इष्यत ॥ ६॥ 
ऋण ८ (७४ ।४ 1 


भा०-( पृत्रस्तम ) विष्न, उपद्रव और यज्ञविनाशक दुष्ट जादा 
को नाश करने घाले, ( ज्येष्ठ) सब से आधिक श्रेष्ठ, शसा करने योग्य, 
( आनव ) मनुष्या के दितरारी, ( अग्नि ) अग्नि परमेश्वर और आरम 
को ( अगन्म ) इम भास हाँ (य ) जो अभि { आरे? ) नक्षत्र लोकां 
से भोर $्ञानेन्द्रियगण से सम्पन्न, ( श्ुतवेन्‌ ) बढ़े लोक और प्रायेश्द्रियो 


८८ -प्रशह्तिमिम्त्तसो! इति ऋ० । 
८१--'आगन्म इति अ+ । "यस्य शत्रा बुइन्नाश अनीर एको” इति ऋ० | 
१ आषत इति अक्षम्‌ । अतेरोणादिकं स, । ३० ३। ६६३ इन्द्रियम्‌ । 
अपिरिन्दियव इइरण्वरोपनिादि सुम्पध्य्‌ सलरदिशवाल्याने 4 


४८ साममेदभाष्ये [ प्र० १ (१)।द्‌० ६1१० 


से युक्त देह में और भौतिक वदी २ शक्तियों से युक्त मदार म ( बृहद 
नीक ) प्राशभय बलों और विशाल पचमूर्ता के मल से युक्त दोकर 
( इष्यत ) प्रकाशित या जावित, जागृत रइता ई 1 

३१२ २२३ १२ 3 २३३२ ३१२ 
[६०] जात परेण धर्मणा यत्सउद्धि सद्दामुन । 

000 ३ १२ ३ २ ३ २ ३१२ रेर ३३ 

पिता यत्कश्यपस्थाग्नि श्रद्धा माता मज्ञ कति ॥ १०॥ 


भा०--हे अग्रे ! तू ( परेण धर्मणा ) परम उस्हृष्ट तपस्था चीप सदा 
घार के बल स ( ज्ञात ) उत्पन्न या प्रकट हु हे (यत्‌) क्योकि (सबदि ) 
अपन साथ लग हुए फमेचारीयण शादियों के [सड ) साथ मिज्ञका 
(झाशुप ) तू सत्र काये करने स समय हे । यइ शशि ग्रामा ( फश्य 
पस्य ' ) इस ज्ञान के पान करनेहारे मन का ( प्रित! ) पालक है भोर 
असी ( माता ) जन्मभूमि ( थद्धार ) सत्य का धारण करनहारी बुद्धि 
है चौर [मिबुक्वि) मननशील क्रातदशी पुरुष थामा ही इसका गुण हैं) 

परमामा के पछ में ( परेण धमण! ) परम उक्त, धारण सागप्यै 
से (यत्‌) चो ( सदद्व ) साथ वत्ता दाङ्गियां क साथ ( झामुच ) 
विद्यमान है । तू ( कश्य «स्य पिता ) सूये चादि लाक और शानी पुरुषों 
का पालक है 1 ( झपि ) प्रकाशस्वरूप, ( श्रद्धा ) सय बा घारक, ( माना) 
गत्‌, का कचं, ( मनु ) झानवान्‌ ( कवि ) मधावी और पारदर्शी है । 

इति गरमी ददाति 1 नाम साड । 


ITO 


९०-१, पदुयप पईपरो साति ॥ झव० । २, अदिति सत्यनाम, 16 १।१०। 


आ० १। ख० १०1२] आस्नेयकाएडम्‌ ४६ 


॥ द० १० ॥ १ अप्विम्तापसः । २ वामदेवः । ३ वामेव. वश्यपः। असितो 
देवलो वा । ४ भर्गाहुतिः सोमो वा । ५ पादुः । ६ प्रस्वण्वा ॥ 
देवता--१ विशेदेबाः। २ अङ्गिराः । अनुष्डुप्‌ ॥ 


व्व २३ १ २३१२ 3 १ 
[६९] सामे राजान चरुणमग्तिमन्वारमामट्दै । 


3 ५२३१२ 3 २३ १ 


आदित्य विष्णु सूये प्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ १॥ 
ऋण १०३ १४१ ३ 
भा०--हम ( सोमं ) शान्तिदायक, सव जगत्‌ के प्रेरक भर उत्पादक 
( राजानं ) प्रकाशमान, ( वरणे ) सब पापो के निवारक, ( अभि ) शाभ- 
स्वरूप, सन्मागै के नेता परमेश्वर को ( अनु आ रभामहे ) प्रतिदिन स्मरण 
करते हैं 1 ( च) और ( आदित्य) सब रर्सा के ग्रहण करने हारे, 
अखणड, ( विष्एं ) सवध व्यापक ( सूय ) सव के प्रेरक, सर्वेप्रकाशक, 
( ब्रह्मर्ण ) सब से महानु , शान के भण्डार ( बृहस्पति ) वेदवाणी के 
स्वामी को नित्य स्मरण करते हैं । 
२३२ ३१ ३२ उर्‌ रर 
[६२] इत एत उदाय्दन्दिवः पृष्ठान्यारुदन्‌ । 
२३९२३ १२ 37 
प्रभूजेया यथा पथा द्यामक्षिरसो ययु. ॥ २ ॥ 


मा०--( भूयः? ) शयिवी को विजय करने हारे राजि छोग (यथा) 
जिस प्रकार ( पथ" ) मार्गे से ( द्या ययुः ) दौलोक, या आदित्य लोक, 
या स्वग को जाते टॅ 1 उक्षी प्रकार ( पते ) ये ( आगेरस" ) योगी, ज्ञानी 


१ - सेम राजानमअसेऽरिन गी मिँदैदामहे । आदिलात०? शति ऋ० 1 
५२-१, भूजय, भूज्झनिः पावर इरित पक्तारः इति सा» । भूः-जयः अति 
परार । भूः एथिदी दा ये मदादीराय्येनानशनेन रितन्वे', त इति 
(म जि० ) भूयः वदि १ 
+ 


श्र खामवेद्भाप्ये [प्र १ (१) । द० १०1७ 


खाग भी (इतत ) इस लोक से ( रिव एष्टानि) आदिय के समान 
प्रकाशमान मोच के सुखो डो ( उत्‌ भारडन्‌ ) ऊष्वेगति से प्रस्त करते हैं । 

अपने २ धर्म के पालन से राजर्दि और अक्षर्पि दोनों समान लोक में 
जाते हैं । अथवा ( भू ) गृहरपाधम को विजय करके आधम परम्परा स 
निक्ज्ञकर कर्मिए जोग जिम मार्ग से मोच का लाभ करते हैं उसी प्रकार 
से ब्रह्मज्ञानी गृददस्थ मे न जाकर भी मेड खोक को शान के वज्ञ से प्रात 
करत हैं । 

र र ३ $ र ८7 
[३३] राये आग्ने मह त्या दानाय समिधीमहि । 
3 ३१ २३ १२ 3 
इडिप्यादि मदद वृषन्‌ द्याया होत्राय एथियी ॥ ३॥ 

भा०--ई अग्न ' ह ( बूषन्‌ ) आमा ओर मानस में आनन्द की 
चपा करने वाल प्रमा ' (च्या) तुझको ( महे) बढ़े भारी विशाल 
(राये ) अनुपम घर के निमित्त ( दानाय ) अपन को आत्मसमर्पेण करन 
के लिय इम साधक लोग { समिघीमडि ) उत्तम रोति से योग द्वारा 
शज्वालित करते हें । (डि) क्पोकि ( द्यादाएधिवी ) शलोक और एपिकी 
सोक दोनों ( महे द्वात्राय' ) उसी परमेश्वर रूप कालानि में बढ़ी भारी 
आहुति के लिये दे 1 तू भो उसी की ( इडिप्द ) सुति करे । 


ju 


] 3 २ 32२3३२३ ३3३ «ड. 3 २3२ 
[३८] दपन्ध या यदीमनुरोचदू ब्रह्मा वेरु तव्‌ ? 
5 रे 
परि विश्वानि काऱ्या नेमिश्चरूमिचाअुवच्‌ ॥ ४॥ 
ऋण २।-५1।३॥ 


०३-८१, होमयइशङ्चातर प्रददीनदेम्‌ । मा० वि०) 
5 दधन्त घारवति कारणेन'त्र अवय तस्यने 2 मा७ वि० + 
बुझन तप्प वरत सति ० 1 मिवाभरत' इति ऋण 1 


अछ १ रा० १०१६] झाग्मेयवाए्डम्‌ ५१ 
मा०--( ईम्‌ ) इस अगिन को षय करके ही ( दुघरदे') भ्यु 
भादि य शिरू ठिसछ धारण करले था रिप्पगक गुश्युर से भषण आर 
स्मरण करत ४ धोर दे हाता था शिष्य आदि ( रह्म ) परमन्त्र का (धनु 
दोचद ) दुन पाठ या उद्याररा करते हैं (तत्‌ ड ) यह सब भो (पे ) 
ज्ञानवान्‌ प्रकारावरुप झि ढा! हीदे। क्योकि ( ममि चक्रम इय ) 
विम अझर साइ का हाळ दर के चारों ओर उसका दकू लेता दे उसी 
अकार पह अगिन भी (वविश्वामि काम्यानि ) समस्त दिद्वा्मों क वनाथ 
कार्या, रर्यो और कादा का ( भाभुदत ) ध्याप रहा दै । अरीन्‌ समस्त 
विभ का सिस्य, इस प्रभु को दी महिमा का गान करता है । 
$ २,४ ४2३3११ 3.३ १२३) ७ 
[8] पर्यन्म हरसा दर श्टणाड विश्वतस्परि । 
३२ > २२४ श्र भरेर 
यामुपानस्य रक्षसा यल म्युप्ज घादेम्‌ ॥ ४ 
श्रु० १०॥ ८७॥ २५ ॥. 
भा०- भग्न ! ( यातुधानस्य ) हिंसक दुष्ट पुरप का [विधत परि) 
समरत असार पर जा ( हर ) उनके प्राण इरणा करन पाला अश्याच र 
कारी यल है उमक। ( इरसा ) टुए क प्राण निकालने वाख बल फाध, 
मन्यु स ( शाहि ) नाश कर, और { रइस) शु राएस क (वल) बत, 
सेन यत, ( बीप ) सामध्यै और याज का भी ( स्युरा ) भून दाल । 


3 ३२, ३२ 
[१६] त्यमश पद रिह रुद्र आदित्या उत 1 
3. मही. EX] 33 ५२ 


यज्ञा स्यष्यर जन मसुजात घुतपुपम्‌ ॥ ६॥ 
प? 1४41१४ 


०० हाट दि! इति ऋण । त्रस्त दीयम्‌! शत श्ृ० । 
*६-ऱपृ करग कचा & ५७३ भा धुतप्राम्‌ तत ग्रम गरम्‌) मा० १० ॥ 


४४ सामनेदभाष्ये [प्०२(१)।द०१।५ 


भा०--हे अग्ने ' तू ( गोमत ) पश्च, रश्मियों और इन्द्रिय तथा 
देदबाणियों से सम्पन्न ( वाजस्य ) अन्न, धन, ज्ञान और वीये का (ईशान ) 
सवामी है । हे (सढ यहा) अळपूर्वक प्रकट होने चाल, महान्‌ (नावेद ) 
सदेश स्वेधर दुव  ( अस्मे) इमें ( महि ) बहुत उत्तम ( श्रव ) अर, 
घन, कोलि और ज्ञान का ( दे है ) दान कर । 
7 २ ३१ र 
[१००] अग्ने यजिष्ठो अध्यरे देयान्‌ देययत यज्ञ 1 


१. 3३ दूर, रश 3 २३.३ 
धाता मन्द्रा वि राजस्यति सिध ॥ ३॥ अ० ३।१०।७॥ 


भा०-हह ज्ञानवन्‌ | परमेश्वर । तू ( यजिष्ठ ) सब से अधिक यजन 
शीळ दानी सगतिकारक है। तू (अध्वर) पुण्य दानादि कार्य म 
( देवपते ) विद्वानों और देव ईश्वर की कामना करत हुए पुरुष के लिप 
( देवान्‌ ) विद्वानों का (यज) एकत्र कर, परस्पर संगति करा। तू सवय 
( होता ) सव को दान देने और देव खोगों शो आदान करने चाक्षा, 
(भन्द ) सय को प्रसन्न करने घाला होता हुआ ( सिध ) शद्रुगण को 
( अति बि राजसि ) अतिक्रमण करके विशेषरूप से उन पर शासन करता 


है, उन पर विराट्‌ होकर ग्हता दे । 


२ ०२ उपार 3 ५३१२१३ 
[१०१] जज्ञान सत्त मावनिमेथामाशातत (थिय । 


3२३.१ २३2? ३, 
अय घुग स्यौणा चिकेतदा ॥ ५॥ अ०१०1१०२॥४॥ 


भा०--( अय ) यह ( धुव ) नित्य, कमी विचाक्षित न होने वाला 
(सप्त मातृभि १) सात माता, सृष्टि क निर्माता पाच भूत महत्‌ अकार 


३०१---जशान मप्तमादर २, वधामक्षासत्र!ं शचकतेयव' इति श्र “अचिक 
तयत्‌ इति । सा? 1 

१ सप्मावर -- सप्त छन्दासि “सप्त शेदा! सप्त सेमम्स्था, इत 
(मा, वि० )1 


० १। ख० ११1६] 'आग्नेयकाएडम्‌ ५ 


इनसे ( जज्ञान" ) सृष्टि को प्रकट करता हुआ ( श्रिये ) अपने विमूतिरूप 
शोभा था आश्रय के लिये ( मेधाम ) उत्तम धारणा शाक्रि पर (घा- 
शासत ) दश करता हे । यही परमेश्वर ( रयीणा ) समस्त ऐश्वयौ को ( आ 
र्चकंतन्‌ ) भनी प्रकार से जानता दे! 

अध्यात्म में--यह भुव आत्मा प्रमाता, इन्दियो से शान काता हुथा 
(प्रिये ) अपने कल्याण के लिये ( मेधाम्‌ झाशासत ) मेघा बुद्धिको: 
धारण करता है ! ( रयोणाम्‌ ) सब प्राण के वीर्यो को जानता है । 

सप्त मातर"नसात प्रमाता, शान साधन सात झुरय प्राय हैं जिनको 
उपानिपस्कार सात उवाला, सात ऋषि, सात रथ, सात शश्व, सात अभि, 
सात चद्धि आदि नामों से पुकारते हैं । ( नासिकेत ) अग्नि धुव भप्नि दे 
जिसका ज्ञान अध्रुव यज्ञ काण्ड से नहीं होता। ' नहाधुंवः प्राप्यते हि 
अवे तत?! । का० उप० ॥ इनको ही सात घुन्द, सात होता, सात सोम 
सस्थाओं के नामों से भी पुकारत दें । 
[१०२] उर्नस्या नो दिया मेतिरदितिरूत्यागमत्‌ 1 

३२३१२ 3२३१ २ 
सा शंत(ता मयस्करदप स्तरित: ॥६॥ अण म। २८।७॥ 

मा०- उत स्या ) र वह ( अदिति ' ) कभी खण्डित न होने 
चाली, चद, ईश्वरीय वलवती, सत्य, ( मति, ) मननशङ्रि, ( दिवा) प्रतिदिन 
( उत्या ) हमारी रक्षा फे लिये (न. आगमत्‌ ) इमं प्राप्त हो । ( सा ) 
चद ( शाताता ) शान्ति उत्पन्न करने चाली ( मय करत्‌ ) आम्यन्तर सुख 
और आनन्द दे । और ( खथ ) राखु या दोष जिनका सत्य शान से 


१०२-शन्ताति ? 'उतत्या' इति पाठमेदी । *स॒घ *, “खिषः इति पाठमेदौँ । 
३. सकलप्रपञ्चवारणेष्वदीना इतिस्कन्दस्वामी । अदितिदेबमाता (मा०वि० ) 


३. श्रिवेदांधनाथः ( सा० ) 


४६ सामवेदभाष्ये [प्र० २ (१)1 द० १1 ६ 


बाघ होना सम्भव हे, ऐसे अम थज्ञान चौर विपयेय या सिध्या जानें को 
उद ( अप ) दूर करे । 


ड 1 २३ 3 
[१०३] दोंडेच्या दि मतौव्या३यजस्वं जातवेदसम्‌ ] 
२३ २ 3 
चरिष्णु घूममणभीतशोचिशम्‌ ॥७॥ ऋण = । २३।१॥ 


भा०--| जातदेदस ) पदाथा का ज्ञान करन चाले ( चरिष्णु ) थ्या- 
पक, दूरगामी हान साधनों से सम्पन्न, (धूमम्‌) सबको कयाने चाळे, सव 
के प्रवत्तक, ( अगुभीतशोचिपभ्‌ ) अग्रातिइत काग्ति से सम्पद, कभी न 
धुकने वाळे, अमर, (प्रति व्या) प्रत्येक देह या पदा में ध्यापक आएमस्वरूप 
या ध्मस्वरूप अभि को ही, दे पुरुष ' तू ( इंडिप्श हि ) उपासना दिपा कर 
और ( यज्ञस्व ) उस्ती को प्राप्त कर, उसी में आव्म समपेण कर । 
3 
[१०९] त हस्य मायया चे ने रिपुरीशीत भत, ॥ 
> 3१२३ २ ३२९ ०. 
यो आग्नय ददाश हऱ्यदातये (मता, ८ ।२३।१५॥ 
भ(०--( य ) जो पुरुष ( दृग्यदातये ) ज्ञानदाता ( गनय ) धाम 
परमात्मा और आचार्य के प्रति अपने का ( ददाश ) समर्पण कर देता 
है (तस्य ) उस पुरुष का ( रिपु ) शत्रु ( मर्त्य. चन ) अमुष्य भी 
( मायय। ) वुद्धि द्वारा (म इंशीव | कमी उस पर ब नही कर सकता । 
श्न्शि परयै विने रप स्तेनमग्ने दुखप्यम्‌ t 
१० < २३ ३२ 
दृयिष्ठमस्य सत्पते छथ सुगम्‌ 1३० ऋ ५३५१ । १३) 


१०३-'अदीव्य' इति ऋ० 1 
१०४-,इस्पदातिमिर इति ऋण | 


'अ०१॥ स०१२।१] आग्नयेकाएडम्‌ ४७ 


भा०--ै ( सत्पते ) सप्पुरपों के प्रातेपालक ! ( त्य) उस (वाजिन) 
“पापशील, त्याग करने योग्य ( रिपु ) हिंसक, शशु, ( स्तेन ) चोर (दुरा 
भ्यम्‌) दु ख स यरा करने योगय, ( दधि) हृदय स टूर, द्वेषी पुरुप फो 
अपनअस्य ) दूर कर। ओर इमार लिय उसका ( सुग ) सुखसे वर 
करन योग्य ( कृधि ) बना दे 1 
क २२.३ १२ २२ 
[१०६] श्रुप्ट्यग्न नवस्य मे स्तोमस्य पीर विश्‍पत । 
नि माधिनस्थपसा रक्सो दइ ॥१०॥ १२० ८! २३।१४॥ 
भा०--है (बोर) वीपंदन्‌ । हे विरपते ' प्रशा क पाज$ ' (झग्ने) 
अग्नि क समान ह्ारिदन्‌ ' ( मे ) मेर ( नवस्य ) नूतन ( स्तोमस्य ) 
स्वुति को ( शुष्टी ) थव्य करके । मायिन ) माथा घुल कपट अटि 
से घु, मायायी ( रकस ) राइस और दुट भायां को ( तपसा ) एत 
सेत ल ( नि दह) सर्वेधा मर्म कर । 


इति प्रपमा दशति 1 इति एफणर रइ 


PL की 


॥ ३० २ ॥ १ ४ प्रयेयो भाग सौभरि काण्यो बा । २,३, ५, ६, ७ 
सौभरि । ८ दिश्वमना देय ॥ अगु ॥ 


३ 3३३ ३३३. 
[१०७] प्र मडिच्ठाय गायत क्रसाप्न बृहत शुक्रशाचिप । 
3 
उप स्तुताप्ता अग्नय 9१7 इ० ८ । २०३१ ८ ॥ 


१०६-"ठपुगा शत भन? 
१०७-१, दर्षि इति स्वरादाएदती निविदा । बलोपरटाणम 1 


शद सामवेदभाष्य [प्र०२ (१) 1 द० २1३ 


भा०--( महिष्टाय' ) ससे अधिक दानशील ( ऋतास्‍ते) यज्ञ 
करने हारे, सत्यमय, ( इहते ) महान्‌, ( शुऋशोिये ) देदीप्यमान, काम्ति 
से युक्र ( अम्बये ) प्रकाश स्दस्प, ज्ञानी परमेश्वर का हे (उप 
स्वुत्तास-) है स्वात्यगण ! ( प्रगायत ) उत्तम रूप से कीतंन करो। 
हिन्द सो अन्न तमिप सुवाराभिस्तरति बौजकर्मामः । 

३3१.२७ २ 
यभ्य त्यै सख्यमातिथ १२४ श्र» ८।१९।३०॥ 

भा०-हे अग्न ' { थस्य ) जिसके (स्वम्‌) तृ ( सस्यम्‌ ) मेद्रोभाय 
को ( भाविष ) प्राप्त कर खता दे (स ) घड ( तघ ) तेरे ( सर्वाराभि ) 
उत्तम शशिसिरपद्च, ( ऊतिः, ) रपासाधना द्वारा और । वाजमभि" ) 
आस के उत्पादन भोर ज्ञान के सम्पादन भार बल के फायों से ( तरति) 
सब विजा! को पार कर जातः है । 


3१९२३१२३, २ 
[१०४] ते सूर्घया स्थणर दाला दवमरतिं दर्धान्यरे। 
3 २३ १२ 
देघत्रा हव्यमूदिय ॥३॥ ४० ८ १५ १॥ 


भा०-हदे मनुष्य ! (त) उस (स्द्र -नर ) सव के नेता भधवा 
उस सुखरवरूप, माझमार्ग के पथदर्शक, परम ( देदम्‌ ) देव की ( गूर्थप) 
स्तुति का, उसक गुणा का गान कर | (देवास ) देव-रिद्वाड लोग डुन्द्रिर्षा 
या पँखमूत उस ( देवम्‌ ) प्रकाशमान देव को ( अरति) ) सदेश या अति 


३०८-धुदीराभिम्तिरत बार्ममेमि ' इति न । 
*सख्पमावर*? इति आ० | आदर इति सण माऽ ( 
बाउममेमिः इति पाठः शुदः, मान्नो बिउननीव' एयास्नासल (सन) 
६ ५३-गूणा', 'इस्य्मोइि इति ऋण 1 
१. हरहिम्‌ अलपर्ति सर्यशमिति मा० वि १ 


अ० १। ख० १२1१] श्याग्नयेकाणडम्‌ 3६ 
प्रीतिमान्‌ स्वामी ( दधाग्विरे ) स्वीकार करते हैं । वड ( देवत्रा) दिग्पयुग 
सम्पध्न बिद्यामा प्रच्चभूतो भौर इन्द्रिय में {इभ्य ) उनके मीता शफ 
ज्ञान और भाग्य पदार्था का ( उद्िए ) पहुचाता है । 

3२३ ५२ 3 2 3९% 

[११५] गा नो हृणीया अतिथि यसुरग्नि पुरुप्रशस्त पुष । 
3७१ ३ 3२ 

य सुटोता स्वष्यर परा ०८1१०१1१२३ 
भा०ह मनुष्य ! ( म) हमार (भतिदि) अहिधि क समान पुननीय 
देव क प्रति ( मा हृणीथा ) ऋध या भनाइर मत कर । (पुष यह (पुरू 
प्रशरत ) बहुत उत्तम प्रासा भौर भादर करन थारप है। वह ( वणु । 
चास देने योग्य सपर भीतर बसन वाखा और सबडा दसान दाला 
( साम्नि ) आन के समान ज्ञान रूप प्रश स सापप्र हे । | घ ) जा 
( सुद्दोता ) उत्तम पदाधों रा दाता और एतिगृहीता भीर ( रादर ) उत्तम 


[दिसा रहित काये! का अनुष्ठाः, पार है । 
२3३ 
[१११] भद्दा मो अआग्नराहुता भद्रा रातिः खुमग मद्रा अध्यर । 


3 २ 307 प्र 
मद्रा उत प्रशस्तयः एश इ ८ ।११।॥१९॥ 


सा००-( भः) हमारा ( धाडुत ) भद्रो प्रदर उपमे, { अभि ) 
दामपर (मड रे) हमारे कहदाश क छिप हा 1 ह (सुभग) इत्तम परडप 
चान्‌ झरत दामा ! (ति ) इमा दिया दान हये ( मह!) कस्या 
कारी सुत्तदारी इ! इसारा (घष्दर ) हिंसा शाइत कापे थण भी (मइ) 
कएपादार रो सुण शान्ति और ठेरदर्द डा दापड हा, (उत) ४7 { रा 
कळप ) हमे सदातन भादि भी (मदा) ढण्यादडाी हुशरद हा! 


२१००१ यामो हरति ४0१ इन्र हाही माकणी एतम + 
1१७ 1 इद: कपनमा । नि* २1 ११४ 


६० सामवेद्माप्ये [प्र० २ (१1 द्‌० २३८ 


LS उर ३ उग्र _ २२३ 
[११२] यजिष्ठं त्वा वड्मह्दे देव देवचा दोतत।रभमर्त्यम्‌ । 
अस्य यजम्य सुकतुम्‌ ॥६ा। ऋण ८1 १७1 ३॥ 
भा०-- यजि) दान आदि करने हारे, सर्वोपास्थ ( देवचा देवे ) 
छे के देव, ( होतारम्‌) सब पदाथा के दाता, ( अमस्पेम ) अविनाशी 
मरण्यराहेत, ( अस्य यज्ञस्य) इस जीवनग्रज्ञ के (मुक्रजुम्‌) उत्तम 
प्रकार से सम्पादन करने होर (त्या) तुझे को ( वदृमदे ) ईस वर 


52 हि 
करते हैं, तेरा भजन करते इ । 
१२९. 35२ रर ३ २३५२ २३,१०२ 
[११३ तदस्ने द्म्तमासर यत्सासाद् छदन कन्चिदनिशम्‌ ! 
बर पर 


मन्यु जनस्य दुढ्यम्‌ ॥७॥ अ०६॥२९॥ २२ 
भा०-<हे (अग्ने) परमेश्वर ' ( तद्‌ ) वद 'धुम्नम्‌) अग्न, धन ज्ञान 
और बल ( आ अर ) इमें मास करा, जो ( सदने ) इम्सरे धर में, यजगृइ 
मे, इमारे शरणस्थान में ( ऋल्चित्‌ ) इर किसी प्रकार के ( धमियम्‌ ) 
पापभोगी, चोर, ( जगस्प मन्यु ) सर्वसाधारण प्राणियों के मेघ के पात्र 
( दूर ) दुष्ट पुरुष को ( सासाद ) द्‌दासके । 


vs 


१४ बेर ३3 $ २ ३<₹ रर्‌ ३१२, ३ 
[११४] यद्धा उ त्िशपति [शितः खुभातों मुपो विशे । 
रशन 3 शड ३ १ २, 
एवश्वेद्गिनः प्रति रक्तांसि सेघति ॥८॥ घ० ८ । १३ । १३। 
भा०--( यद्ञा उ ) जर भो रितः ) मन्यु धौर न्याय युर भ्यः 
चस्या के सग होने पर तीपण हुमा (बिरपति ) प्रमार्था का पालक, 


११३--'यत्सासइ सबने! “जनम्य दूरच ' इति ऋ० } दुलो इति च स० सा! 
१, दूत्य दुप्दि पापबिव इदि नि० ५1४1३ 


3 १४-मतष्यो विश्वि! इति नण ] 


श १! स० १२। ८] शाग्नेयकायडम्‌ द्रे 


प्रभु ( मनुषो" बिशे ) मनुष्यों और प्रजा के (निमित्त ( सुप्रति ) प्रसन्न, 
दत्तादेत्त होता है, तव (अग्निः) अथि स्वभाव, पार्पी का दाइक तेजस्वी चद 
(बिश्वा इत्‌) सब प्रकार के ( रासि ) राइले को | प्ति सेधति ) दूर 
करता है । 

राजा प्रया को यसाने के लिये वह प्रजा के घातक प्रायियों और 
झाततायी पुरुषों को तीपण स्वभाव होरर दूर करे भौर प्रजा पर सद 
प्रसच्ष रहे । 

अध्यात्म पत में--विश्पति, दस्द्रिया का राजा आगमा जव योगादि 
साधने स तीण हाकर इस देइ में स्वच्छ नि सुप्रसन्न हो जाता दे 
तय घद असुरी एत्तियें। पर विजय पाता दै धोर घ्युस्पानों को दूर करता है। 

इति दिती ८९१ । इति द्वादश. साई । 
इत्थाग्नये काएडम्‌ । 
इति प्रधमोऽध्यायः | 
हूति प्रतिष्टितविद्याक्नेकारमीमासातीयदिरदेपशेमितध्येमतपडितजपेदष 
रामेश दिरचिते सामदेदाक्ोडमा'य झारनेप काएद समासम्‌ । 


६४ सामवेदमाष्ये [ घ्र० २ (२)। द्‌० ३1४ 


यज्ञ के विनियोग के अनुसार सायण महोधरादि की बदयोजना संगत 
हे) परन्तु अध्याहार और उद्चेयायता का रूपण है! यही दोष 

i आ ल 
नुलमीरामजी के अथे मु भी है। हमारी सम्मति मै “योम्‌', “पवन', अवट? 
ये तौनों शप्द रकषाथेक झव घातु से वने हे, इसालिये यह मन्त्र परमात्मा 
की स्तुति पर लगन! चाहिये 1 ] 


3 ३२३ २३ १.२ 
[११८] अरमश्वाय गायत श्रुतकत्षार गव । 


अराभिन्द्रस्थ धाम्ने 1४1 चु० ८1१२ ॥२५॥ 
सा०--हे 'झुतकच) दे वेशविज्ञान को अपने कुशि अयौव हृदय में 
रखने वाले ! (झश्वाय अरं यायत) व्यापक अशु या शीघ्र गमनशील, भोठा 
आश्मा फे गुणों का घणेन करो ( गये अरं ) गौ, ज्ञानस्वरूप शाहा 
या इन्द्रियों में रष्वम इन्दियस्वरूप अन्तरात्मा काया य्योत्ति, रश्मिरूप 
भीतरी रतन का उतम रीति से धर्युन करो । ( इन्दृस्पा ) सब हद्यं के 
आालिङ, स्वयं इन्द, महान्‌ आत्मा के (धाग्ने) तेज. साम्य का (झर गायत) 


खूब गुय यासे । 
२ ३२३ १ २, 

[११६] तामन्द्र चाजयामासे मह वृत्राय हन्तवे । 

शश गरेर ३ ०३ 

से वृषा वृपभो मुत्रत्‌ ॥ ४५ ॥ ऋ० ८। ६३।७॥ 

भा०--(त) उम ( इन्दे) इन्दर, ऐश्वयेंदान्‌ प्रभु की इम (वाजपामाति) 

ज्षानपूर्वक स्तुति करते दे ! ( मद ) बढ़े भारी ( श््त्राय ) विझकारी शान 
क आवरंण करने वाजी तामत प्ररेत्तिया को ( इन्तवे | विनाश, करने के 


११ ८--'झलकक्षो अर' इति ऋ० 1 
३ इन्त्िमिन्द्ररिङ्गमिन्दरष्टमिन्द्रसशनिन्द्रज्ञुधमिन््रस्त्मिदि दा ( पा० ग 
५41३ ३ ३३) ईदौन्द्रदव्दाद घन्‌ | इन्द्रियम्‌ | 


थ०२। ख०१1७] डेन्द्रकाण्डम्‌ ६४ 


लिये (स ) षह ( ग्रुषभ ) ज्ञान ओर सुखें की घपो करने दाला आर 
(डपा) समर्थ बढ़ा यलदान्‌ ( भुवत्‌ ) हे । 

१२३०२३२३ १२, ३ 
[१२०] त्यमिन्द्र यलादधि सदसो जात ओजसः 

3 र्र भ्र 

त्य सन्‌ एयन्‌ वृषेदॉांख ॥६॥ श्र“ १०।१५३।२॥ 

भा०-हे इन्दर! वृ ( बलादू ) यक्ष से, भौर (सइस ) शबुदमन 

कारी सहनशक्ति स, ( धोतस ) कान्ति झर भमाव से ( ज्ञात सन्‌ ) प्रक्ट 
होकर ही ( युपन्‌ ) हे धूप तुल्य ' सवक भोतर उत्पादक शक्ति के देनेदारे ! 
समरत सुखां के दपक ! (स्व ) तू ( व्पा हृदू ) शुषा वीये सेचन में समर्थ 
हो ( असि ) है, त्‌ दी सप्में बद्वान्‌ श्रेष और सवदा जन्मदाता और 
मूल कारण है । 


[१२१] यक्ष इन्द्रमवर्धयध ऋमि व्यवत्तेयत 1 
3 3२ 
चकाण आपरा दिति ॥ ७ ॥ इ० ६। १४1 ८ 


भा०--( थज्ञ ) यज्ञ प्रजापति (दन्द) आत्म! को ( अयथयत्‌ ) बढ़ाता 
दै ( पद्‌) क्यार यज्ञ हो ( दिवि ) सूये के धाश्रय, घाण में ( भोपश ) 
खटकाकर ( भा चराण ) चक्र क समान चज्ञाता हुआ (भूमि) भूमि 
को ( वि भ्रदर्देयत्‌ ) विशेषरूप से शृत्तगति में घुमाता है। इस अथे से 
«्ट्र्द्गः का अधे सूर्य' और "य का अथे सौर जगत! या प्रवत्ते$ प्रजा 
पति होत! दे । समस्त प्राणद से इस सर जयद्‌ के ऋमुझरण में दो थइ 
चशवेदी और छोट भनुपात में यह देइ रूप यज्ञमामि यनी दे, वेदमन्त्रा 
में समान रूप स तीनों का पणन दिया गया है । भरध्पाग्म एउ मे-इस 
जीबन-पश ने इन्द भएमा के सम्मप्दे को वदा दिय! इ भर्धोव देइरूप 
कमैमूमि को नाना प्रकार की प्रदृत्तियां में यते दिपा 1 और घोले! रूप 
मश्ठरु में वह विपमान दै, इत्यादि । 

+ 


६६ सामरेदमाप्ये [प्र २ (२। द्‌० ३। १० 


kK रड 3 ५ इ 3२ ३२३२ 
[१२२९] यदिन्दाद यथा त्यमीशाय वस्थ एक इत्‌ । 
स्तोता म गोसेखा स्यात्‌ | ८ ॥ ० ८।१४।२॥ 

मा०-- दै इन्द ? (यपा ) जिस प्रकार ( स्वम्‌ ) त. ( प्रु इत्‌ ) 
अकेला ही ( वरव } घन (दिसते जान, जीवन शाहि का (इय } 
चश काता है उसी प्रकार ( यह ) यदि ( भड) में जीव भा अपनी इनि 
यो भौर दसुरूप भायां को घश करने में समय होजाऊ तो ( गासखा ) 
इन्द्रिया के समान ही स्याते से सम्पन्न यइ (मे) मेरा आमा भी 
स्वेता) इस ईश्वर मदान्‌ आएर की स्तुति करन वाळा ( स्यात) 
झोताय | 

3 १ २ ३५२ 

[१२३] पन्दप यावित्मातार झाधाउत मद्याय । 


१२ ३२३ १ 
साम चाराय शूराय 1 ६ ५ अ०८।२।२५॥ 


भा०--हे (सातार ) ज्ञान सम्पादन काने थाल साधन मरे 
इन्द्रियों ! थयवा इ ठप्नदागो पुरुषा! (अयाय) सवय अधिर प्रसद्ध 
दोन दाख { घोराय ) सामच्ययुक्र घी, 'विराप प्रकार से तुम सबको 
प्रेरणा दन दाल, ( शूराय ) घडवान्‌ पराक्रमी, आसा या परमामा 
कू पिरयक (पन्य पन्थ) अशसमीय, उत्तर २ ( सोम } थथाप 
अनुभव रूप भनन्दरस को ( थाधावत ) आप्त करन के जिव शीघ्र पहुचो, 
शोधता बरो 1 

सोलिद्ि प्राप्त काठ वाले साधक को बही माना हातो दे । 

२ 3८ ३ २ ३१२७३३२ 


[१२४] ४३ यस्ता खुतमघ परा खुपूणमु 
आनामयिन्‌ रीरमा छ ॥ १०॥ ऋ०्म1।२।२॥ 


१२३२८ मस) इत्ति ऋ० 


० २। २० २।१] पेन्द्रवाण्डम्‌ ६७ 


भा०- हे ( क्यो ) शरोर भें यसने बाळे देव ! या शरीर में दश 

इन्द्रिय भोर अन्त करण आदि को यसाने बाले इन्द्र । आध्मन्‌! तू 

इदम्‌ ) इस ( सुतम्‌ ) उस्न किये { चन्ध ) भन्न आवन धारय सा 
मध्ये को ( सुपूणम्‌ उदरम्‌ ) सुव पेट भर कर (पिव ) ग्रहण का! हे 
( अनाभयिन्‌ ) भयरहित पीर, यह सब सोम आदि आएमा (हे) तेरे 
शिये इम ( ररिम ) देते हैं, भेंट करते हैं । 

“अयादस्यामिस्तपाति भयात्तपति सूर्य ” इत्यादि, उपनिषद्‌ की यहा 
संगति होती दै । भरमा को राजा के दृष्टान्त से शुइदारणयक में उत्तम रोवि 
से समम्धपा है। 

इति तृतीया दशति ॥ गि प्रथम सा | 
nant 
॥ ६० ४ ॥ शपि =¬ १, २ यर्हश्चतयक्षौ 1 ३ भाझार । ४ तरङ्ग 1 
५, ६ मधुच्छन्दा । ७,३, १० त्रिशोक. | ८ बहिए । गायती त 


[१२४] उदृघदभि थुतामघ एम नयापसम्‌। 
सस्तारमवि सूर्य ॥ १॥ त्र्य! ६३1१ ॥ 

मा०-हे ( प!) समल रागत्‌ को प्रेरणा करने घाले भण्मन तू. 
( शुतामघन्‌ ) प्रमद धन, ज्ञान घोर कीति सम्पग्न ( ग्रपमम्‌ ) सुख 
चर आरन को गरयो कानवाल, सदेश्रेष्ठ ( नयाँरसम्‌ ) सनुत्यो के दिस 
करीर दै करन धोर गाय सहएा करने घ्ने ( अस्तारम्‌) अपने ४तिपकिों 
आर दाग ५ घ गाडि शायुमो को मार गिराने वाळे, पराक्रमी बीर पुष्प 
के प्रति (इद ६) ही दे ( उदू दुरि ) डर उठता है, उदिसत्दोता दै । 

सदाय री, परोपकारी, काम केप दि क जीतने वाळे इरपफपप का 
अमा सूर के समान उडत का मपर इदा दे । 


क्र सामतेदमाप्ये [प्०२ (२)। द० ४+ ३ 


३१२ 3१ २ 
[३३६] यन्य कञ्च दृत्रदघट्या अभि सूय । 
छे तदिन्द्र ते धश ॥ २४ ४० ८।९३।४॥ 

भा०--हे | पत्रदन्‌ ) सूर्य के समान मेघ और अज्ञान-भन्धकार याः 
इदि के नाश करने हारे ? हे ( सूर्ये } समरत जगत्‌ क समान इस दई के 
क? हे भएमणू ' ( अ ) आण (यत्‌ कत्‌ छ अभि) जिस कि 
पदार्थ के मन्सुख ( उद्‌ भ्रगा ) तू उदित होता हे (सदै तत्‌ ) वह स 
(ते) तेरे हो | दरो ) सश मे दै । आत्मवान्‌ पुरुष विस यात पर अपना 
संकुदप यांघते हैं दही उनके वरा में हाआता दै । शौनक ने यदद मन्त्र, 
पाप नाश करने और जगत्‌ भर का वश कान की साधना का मूलमन्त्र 
किखा दै । 

यद्धकुघयुदिते रवी स्तुस्वा पुरदरस्‌ । 
गृणद्रपाइत रे वश्प वा कुरुते अपत्‌। (प्रश्विधाने शौनक ) 
३१३ १ २ ३२३५३२ 
[१२७] य आनयत्परावत सुनांनी ठु ईश यदुम्‌ । 
इन्द्र लना युवा संख 7 ३॥ इर ६1 भर १ १॥ 

भा०--(प ) तो {इन्द ) ऐश्ववैदान्‌ पुरुष (सुनौती) उत्तम नीति, 
उपाय साधन द्वारा | सुयश ) कामनाथों से यथे भर (यदु) कुपथ में गय 
पुरुष को ( परतत ) बहुत दूर स भी ( भ्रानपत्‌ ) सम्मांये पर छभ्माता 
हे(स ) ब (न ) हमारा ( युवा ) सदा जवान अशर, अमर, 
नित्य, ( सखा ) इष्ट मित्र और समान त्याते घाला. इमार आध्माया 
हदय देश में दिराजमान परमात्मा या आचारे दे । यहाँ इन्द्र आत्मा, परू 
मा'मा, आधाय तामं पर समान भाव स लगता है। 

फुर्श'--मुर्दी सायाम्‌ । भ्वादि + कज्ञरराच्‌ । ।ईसन्ति आईस्पम्ते 
इयाष्यादिभिवां ॥ यद्दा-दूर स्वरणहिसनयो; । दिवादि । सदरा तुर्दंश, काम 


अ० २। ख०२1४३ पेन्द्रकाणडम्‌ ध 


एषामिति तुर्देशा: । यद्वा चतुर्षु घमायकाममोदेषु बश एषामिति चनुदेशाः 
सन्तः, चकारलोपेन तुदैशाः । दे० य° | तुर्वेश इत मनुष्यनाम । 
नेभ२।३॥ 

व्यढुम्‌'--यढुः, यमेदुँक्‌ इति भोज. । यम्यते 1नेयम्पते आचायय 
अपप्रहत्ताराज्ञा घा । यद्रीरिति मनुष्यनाम | नि० २1३ 

मुवंश, दड्यु, अनु, यदु, और पुरु ये ऐतिहासिक पुरुष भी हुए हैं। 
सायण ने इतिहासपरक डी अर्थे किया है । परन्तु वेद म ये सय मनुष्दू 
'के पर्याय शब्द हैं । धात्वयी क भेद से भिन्न २ गुण रे मनुष्या के ये 
चावर हैं | जैस-(१) 'तुदी हिंसाया? घातु से भराच्‌ प्रत्यय करने से तुश 
शब्द यनता है जो प्राणियों को मारे य, स्याचि से पीडित हो । (२) तुरदेशर 
जिन को काम अर्थात्‌ पुषशा हो वे तुवेश कहाते हैं । या।३) जो धमै, मय, 
काम, मोष दारी को अपने दश करले वे 'नुदेशा' कहाते हैं । उसी प्रकार 
“चदु? दे मनुष्य हैं जो कुमार पर पैर घरने पर राजा घ चयाचाये द्वारा नियम 
व्यवस्था में जाय जांब । झायसादित्य में देव को हुए सन्धु कहा जाता हैं 
धोर आचाय को भी सुदृत्‌ माना गया है। 'सुइद्‌ भूत्वा आचाय उपदिशति' 
( पातं महाभाध्य ) 

3 २२ 3 १२ उपर २ 
1१९८] मा न इन्द्राम्याः(देश- सूरा अक्ष्या यमत्‌ । 
त्मया युजा दनम तत्‌ 1४० ८ । ६२१ ३१ ॥ 

भा०- है (इन्द्र ) इन्द | पु्देइन्‌ ! ( झा दिशा ) चारों दिशापों 
सर भी।( नः) इमारे (अभि ) प्रति ( थग्तुपु ) राधे, अन्घक'र युक्र 
कालो में, राजस तामस श्वस्थाची में भो ( सूर- ) चुपके २ छापा मारने 
वाला चोर या हिंसक जग्तु या काम क्रोध आदि गन ( नः सा आभि दरा 
यसत्‌} हम पर कायू न करझे, फास नले बारिक इम (सत्‌) 


११९८ "आयम्‌ इति क | 
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उस समप (त्वा युदा ) तुरू अपन सहायक द्वारा उसे ( घनेम ) 
भार दाल । 
अब्रु रात्रिनाम। नि० १1७ ॥ २. यम परिवंपण (स्वाद } 


३- अय कथ हिंसाथो घन चेति म्वांदि 1 
३२ 3३ ३१ 3२ 
[१२६] पन्द्र सानि रयिं सजित्यानं सदासडम्‌ । 
१२ ३१२ 
बविष्ठमूतय भर ॥2॥ श्र शण्ाऱ्या 


मा०--हे इन्द्र ! ( सानसिं ) उत्तम प्रकार से विभाय करन यारप 
( सजिखान ) अपने शत्रु पर दिजय दिकान वाळ, | सदासड ) निरन्ता 
आन वाले अकम को सडन करन वाल, ( वर्षिट ) शाहु पर षणो झर 
आपु्धों की वपो! करन दाळ या चहुत भ्राधिक (राय ) सना का ( ऊतये 3 
शका क लिय ( झा भर) प्राप्त कर । आमा क पद में राये -द्राण या 
आसिक ज्ञान, वल जा शरीर में स्थान २ पर यट] हुआ हे, सद दोपे! पर 
खिजय करता हे सव कष्टी को सइता है, सद सुखा को उत्पन्न करता दे 
और निरन्तर गति करता टे 1 
राप रीङ्‌ शतो --रीयते गच्छुति इति रयि । यद्ा रातेढीनाथेस्थ । 
सच्छुप्याक्रामति शत्रून्‌ इति राये सेवा? कोशायत्तःवादू सतिरादिता सना 
खा रपि । सते दान सदायइमिति दिशपणव्ञादयि सेनाथे 1 
१ २ 3 शड २ 
[१३०] इन्दे चयं मदा उन इन्द्रमर्भे ह रामद ! 
१ 3१२३१२ 
युज उच्रपु अ्रिणम्‌॥६॥ इ°१।७०।५॥ 
भा०--( महाधने? ) बड़े २ सम्राम के अवसर में भौर (अम) 
छोटे मारे एररपर क रूलइ या चोरी आदि क अवसर पर भी (दय ) इम 
दोग ( बृप्रधु ) विन और उपददो और दिमच्रारिपा पर ( बम्रिण ) सदा 
तक्षा या सेना-इळ को या दण्ड को घारण करने इस, (युज) सदा के 
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सहायक, ( इन्द्रस्‌ ) राता को [वये ) इम ( इवामदे ) घुलाते हैं उसके 
गुण कीत्तेन करत हैं। यहां इग्द शब्द राजा वाचक दै । राजा के दृष्टान्त से 
उपनिपदा मे शुएय प्राण और आरम का वर्णेन किया गया है । थामा पक्ष 
में ( महाधगे ) बड़े भारी योगसाघन र ( भे) छृच्म विचार में भी 
(इप्राण) आप्मा पर पदो डालन चाळी तामस, द्युत्थान बृत्तियों पर {ब्रि 
शम्‌ ) सूदमगति या बर्जक शक्रि अथात्‌ असत्‌ को छोदकर सत्‌ को ग्रहण 
करने बाळ विवेक से युक्त भारमा का स्मरण करें । जैसे काठक मे ' यदिद 
फि्च अगरसबे प्राण पुति नि सृतम्‌ | महृद्भय वज्रयुचतम्‌ 1 7 कठ० 
यज्ञी २॥ 
सद्दाधनीमाति संग्रामनाम ( नि» ३। १८। ) ॥ अमो इरते' । 
१२ 39 रर ३१ 
[१३१] अपिवत्‌ ब ठप. सुतामन्द्रः सटसवाद्द । 
तनादि पाल्यम्‌ 11७ । त्र ८1 ४९॥ २६॥ 
भा*--( इन्दर ) राजा ( सइखवाढे ) हज़ारों प्रकार से रामु को 

परास्त करने के लिये ( कदुव") विद्वानु ज्ञानी के ( सुतम्‌ ) शान का 
( भपिवत्‌ ) पान करता, उपयाग करता है ( तश्र ) तभी ( पोंऱयं ) उसका 
दळ ( आदिदिष्ट ) अधिक चमकता है । 

दाहुबाधते-, परान्‌ याघेत इति बाहु" इति देवराओ गरवा । कहु" झवते इसी 
कटु विद्वान्‌ । जःवादिषु ्णादिरू निपातनम्‌ । उणा ३ | १०२ ॥ 

आत्मपथ्ष में कर्व *सन । याहुरकम । सेय, वाटुन्जसघएरः । इत्यादि ? 


३3२३ ऽर 
[१३२] घयमिन्द्र रायबउमिप्रनानुमा घृष्न्‌ । 


विद्धील्मरेस्थ नो व ॥८॥ इ० ७1 २११८) 


१३१--'अत्रादेदिष्ट इति ऋ० 1 अत्राददिटेवि स० ला” | 
१३३--प्रणोज्म' भदिद्धो त्व' इति ऋऽ | 
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भा?-हे ( इन्द ) पेश्वयंदन्‌ ! हे ( यृपन्‌ ) हे सबसे श्रेष्ठ सुखा के 
यषा करने हारे ! ( पयम्‌ ) इम ( यच ) झानशील मनुष्य (वा तुक 
फो ( अभि प्र नोनुमः ) निरन्तर प्रणाम करत हैं । हे ( यसो) सब के 
भीतर बास करने हारे ( भः ) हमारे ( अस्य ) इस सबको तू ( दिद्धि ) 


'मिश्रय पूर्वक जानता ही हे । 
3२ 3 १.२. 39२ 39237 


[१३३] ऋ घा ये अग्निमिन्धत स्तृणन्ति वदिरानुपक्‌ । 
ॐ 


३ २३१ 


यषामिन्द्रा यवा सखा ॥ ६॥ ० ८।४४।१॥ 
भा०--( ये ) जो विद्वान्‌ खोग ( भतिम्‌) शानवान्‌ भागा को 
( इस्थेत ) प्रग्वालित करते हे और ( येपां ) निनका (युधा) अजर, 
अमर, सदा तरुण, भय वले वाजा ( इन्द्र ) आत्मा ( ससा ) मित्र हैं । 
वे ( झानुपकू ) निरन्तर ( यह.” ) अपने कमेबन्धन, देह को (हयूणस्तिर) 
काट डालते हैं । आएमा के ज्ञान और प्राण दोनो स्वरूपा को जान खन 
वाले विद्वान्‌ कर्मेदन्धन से मुक्त दोजाते दें । 
म्यदि' घान्य को कहते हें । देइ की उपमा उपनिषदी में धार्य शौर 
बक से दी हैं। जेस १, “सस्यमिव मध्यः पते सरपमिवाजापत एन 
{ काठकम्‌ ) ९, “ऊष्वेमृज्न भवाक्राल एपोऽरवत्य सनातनः 1! "अइ 
तूढ़स्य रोरचा' (ते उ० ) 
२3३२३१ २ ३१: 
[१३४ भिन्धि विश्या अपद्विपः परि पायी जही घः । 
घस स्पाई तदा भर ॥ १०॥ ऋन ८६३ ४९1४०) 


१३१३-६९ बृइनेलोषध + इहि वृढ । शल्य जिचास्सकूव बरे, दन ८। 
७०२९ | ४ अत्रापि बाहः शरीर श्रिडतुत आतम्‌ | दभा भागवते. 
*यस्पास्म्लुद्धिः कुणपे जिदाती'० श्वादि । 

२. दी, त्यति, स्वृततस्वादव* पावा पाशः साई दपक 
नि० २1१३ 
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भा०--( किरिया द्विप ) सव द्वप करने वालों को हे राजन्‌ 1. 
आरमन ! ( अप भिन्धि ) दूर ही काट डल और ( चाध ) पीड़ा पहुचान 
बाले, ( सथ ) सप्रामकारी हिंसक सनाझओं का ( परि अहि ) सष चार 
नाश कर | स्पाइम्‌ ) हमारी अभिलापा क पात्र ( तद्‌ ) उस (यसु) 
इमारे भीतरी आत्मरूप घन का ( झा भर ) हमें प्राप्त करा । 

यृहदारश्यक उपनिषद्‌ में मया अर सर्वेस्थ कामाय सर्व प्रिय भदीत 
आरमसनस्तु कामाय सदै प्रिय मंदीत । घेद्‌ के शाज्दी म आत्मा सपाह यमु 
दा सबसे भचिक परिप धन है । “तत्‌” यह शब्द उस विस्मत को याद 
कराता है जिपको इम धविद्या के कारण भूल गये हैं जिसका मेरी ने 
थाशवदक्व स पूछा- येनाइ नामतास्था मद सेन कुपोम। यदेव भगवान्‌ 
धद सदव में गू ” | इस पर याञ्ञवस्क्य न उक्क ।सेद्वात कइकर का 1 
"एतावदरे खु ग्रष्टतम्‌ )! य तत्‌? अन्य उपनिपर्दो में भी है जैस्े-तदव 
शुक तद्‌ प्रम तदु मारयेति कश्चन, तर्बमसि श्वतकते! इत्यादि । 

इति बतुर्यो दशति ॥ द्वितय खण्ड ॥ 


॥ ० ५ ॥ १ बाण्यो घोर ॥ २ त्रिशोव । ३ बर्फ काण्व । कुसौटी काण्व 1 
० ग्रेशतिशि । , तक । ७ इयादाइव 1 < प्रयाव दाण्ड ३ श्वस 1 
१७ इरिमित । गायत्री ॥ दर्ज ५ 

३१२ 3२३१ २३३२ र्र 
[१३४] इइच स्टएग पपा करा हस्त पु यद्वदान्‌! 
भश रर 3१२ 
नियाम चित्रसृञ्जसे ॥ १॥ ० १।२७।२॥ 
भा०--( णपा ) इन मरतो धरणो र ( इस्तपु' ) हाय मं (कशा) 
कशा है। ( यदू ददान ) यह जो बात कहते ह ( इइ पुद शूणव } उसको 


र 


१२१-१ इस्रो इवे , आशुदाने इति | निरूण २,२, २ 
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मैं यहा हा सुनता हू । घट करय ( चित्र) अद्धत प्रकार स (निपाम) 
नियम, स्यवस्था का ( घ्टम्तत ) साध रट्टा है * 

कशा' का वणन भ्रथवदद ( का० ६) सू १) से किया है। चैसर ~ 

“य एति मधुकशा रराण। सत्‌ आणस्तदस्टून निविष्टम्‌ * 

परपास्यस्याश्वारित एथिब्या पृथक्‌ नरा यहुधा मामासमाना । 

€ अग्नवातान्‌ मधुइरा हि जज्ञ मस्तामुग्रा नसि ।” 

साधर प्रयक्षदशा ऋषि कडता है कि में उन महतो का कराए (हर्रर) 
क णाद का सुनता हू घड विचित्र प्रचार स सबका व्यवस्था में यांच हैं । 
अथव में इसका मरतापुप्रा नस्ति? प्रायिया का उम्र रूप शाकर यांघन 
चालो वतलाबा है। इसका स्पष्ट उिवरण जिपुरदइन क सकार का ब्याहया 
मराव क जगद्ठाय कु महारथ पर मरेत्‌ सारथि क हाथा ग द्याकारका 
इन्टर बतलाया दै । २० डुळ 1 योगा साय उसा भंडार क झनाइत मादू 
क छुनत हें । उसा का यह विवरण दे | 

है. है. होह.) ३१२ 
[१३६ इम उ त्या पिचघात लखाय इन्द्र सोमिन । 
3१५२ 3३ १२३२ 
चुएावन्ता यथा पशुम्‌ 1२४३० ८।४६।१६॥ 

भा०--2ई दुष्टवाव ) पुष्टिकारक पदाय घास दाना अडे को हाथ 
में लिप परशगालक पुरुष | थथा ) जिप प्रकप स्नह स अपन (बच्चा) 
पालतू पशु का दम्यते हैं उसा प्रकार दे (इस्द) | परमघर! (इमे) य 
( सामेन ) सोमरस था भाष्मज्ञान क घारण करन घाल. पुरुष तर 
( सखाप ) मित्र (त्वा) दुमका दुत हा 

स्नइ प्रदर्शनसात्र समान घर्म दिखाया गया है। आत्मज्ञान साधक 
सुर्य साठास्तुति ज्ञान चचा पुद ध्यान साधना द्वारा ध ठराएमा पुद अरा 
का युलात हैं, उसक प्रेम में उसका निरन्तर निद्मारत हैं कि अय दशन 
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देता हैं, अप देता है. आव घव! 1 गीता में बैसे-- ' दवा अप्यस्य 
रुपस्य निय दर्शक बि 1” 
त्र ३२३२ ३१ २ उर 
[१३७] समम्य मन्ये विशा विश्या नमन्त दृष्टय 1 
समुद्रायेव विर्य ॥३॥ कर ८1६1 ४9 
भा०--( अस्य ) इस इन्द्र क ( मन्पव ) राध क सामने था मनन 
ज्ञान, सकदप के सष ( विधा ' समस्त (विश | प्रजाएु ( नमन्त ) पेस 
मुक्ती हैं, जेस ( तिस्थव ) नदिया । समुद्राय इव ) समुद में समाजान 
के लिप झाउसे आप बहती ही हुई चजी जाती हैं । 
इस “मयुर का गीता म ब्यास ने कडा है । 
“कालोषरिम क्ोकतयकूत्‌ प्रवृद्धः जाकान्‌ समाइठुमिह पशुप 1” 
इस ऋचा की ब्याए्या की गई है | जे 
यथा नदीनां वददोऽग्युढगा सगुदमेवाभियुख दर्यात । 
तया सवामी नरखोकबीरा दिशान्ति घकव्रारयभिविज्वक्षन्ति ॥ 
गोवा १११ २४ । 
झुकना, मैसे--'सर्वे नमरयम्ति च सिद्धसघा ' 1 (गीता 111 1३) 
[१३८] देखानामिदयों महत्तद घृणीमद यथम्‌ 1 
१ २३ १ २३१२ 
धृष्णामस्मभ्यमूतय ॥ ४ अ 
भा०--( दृष्याम्‌ ) सुखँ और ज्ञाना की घार वरसान वाल 
(देवामाम्‌ ) विद्वान्‌ मुझुओों या प्राणों क ( इत्‌} हा ( मइद्‌ तत्‌ भव ) 
अदी भारी उस रा या शरण को इस ( अस्मम्यम्‌ ऊतय ) अपमी रचा 
क लिये ( झा वृशीमद्दे ) सब प्रकार स चाहते हैं | 
होलिराब उप« ( वर १1 अनु* १० ) में जसे-- " यदि त 
कर्मेदिदोकुप्सा यूत्तविडिडित्सा दा रपाव, ये तथ मादाया समागम 


५६ सामवेदमाप्ये (प्र २ (२)? द० ४1 ४ 


शुङ्गा, आयुद्रा अलूक्षा घमेकामा स्यु | पथा ते तथ चरन्‌ तथा तत्र 
वताए । एप देरा । एप उपदेश । पुषा देदेपनिषद्‌ । पुतदसुशा 
सनम्‌ । पुवसुपासितस्यम्‌ । एवसु चैतटुपास्यम्‌ 1 

तद्विद्धि प्राथिपातेन परिप्रभन सदया । 

उददेद्दान्ति ते ताव जशपनिनरतत्बदसिम थ 

यग्झार्वा न पुनमोंइमेव घास्यासि पाणडव । गी श्र» 1! ३४-३२॥ 

३४०३ १२ ३१ २ 
(१३ सामाना स्वरण ररि घ्रह्मणस्पते । 
3 २ 3१ २३२ 
कच्ीरम्त य श्रोशिज ॥ ४ ॥ ग्र १।१८।१॥ 

मा० हे ( ब्रह्मणः पते ) ब्रद्मशरपत * ज्ञानिन्‌ ' ( सोमाना ) क्षामो 
क थोगसाधन से ग्रास अनुमदो या रसं को प्रास करने के शिय ( कही 
चन्त ) कश, छाती में रहने वाजे या परपरि भाण को ( स्वरया ) सुख स 
गमन करन घाला एवं ( देदाप्यमान ) यज्सम्पन्न ( शरुधि ) कश (य ) 
जा प्राण ( औशिज ) बरा द्वारा साध जिया गया दे । 

इस प्रशरण को तेत्तिरीयशासा में इस प्रकार रपष्ट किया हे-- सोम 
स्वरामित्याइ सोमपीथमेत श्रवरन्धे ! कृषुई म्मणस्पते शस्पाइ बरक्मवचस 
अदावरन्धे इत्याइ १? अयोत्‌ ग्रह्ययर्चरवी द्वदस्यसपति दे! उसको ज्ञान में 
प्रखरता प्रास करने का उपदेश हें । इसी प्रकार कप्रीबान्‌' क धिपय में 
यास्क कइत हैं. फच्चीवान्‌ कप्यावाद्‌ | दिग्‌ घष्टे काम्तिकर्मण । (नि० 
६1३1 ३ ) कको गाइते कस इति नासकाण । स्पातेवों झमपेङाऽ 
ग्याप । किमरिमन्‌ स्पानमिति। कपत्ो हर्सामाऱयास्ममु'्यक्च | (नि 
२1१1२)? इथ प्रकार कवाद, ज्ञानवान्‌ ख्थातिमान्‌, भशापदान्‌। 
भशिन-कर्शन्तसरपक्ष या कामनासम्पच । कपाऱ्मनुप्य था प्राणी की कामे, 


१ १९-- 'होगार' शि चै 


०२ । ख० ३1७ | सेट्रकारडम्‌ ws 
डगमें निवास करने दाका करीवान्‌ दे । और वढी शरीर में जठराम्ति के 
यख से उस्पक् होने के कारण “औःशिज' काता है । ज्ञानी पुरुष उसका 
ज्ञान और योगसाधनों द्वारा स्वरणन्भ्रधिक शक्रि सम्पन्न, वखवान्‌ , देदी- 
प्यमात करें | 
तर उ इर ३० a 
[१४०] वाधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूयोसुति' । 
अणु शक आशिषम्‌ CE] ऋ० 51९३12१८11 
भा०--( न") हमारा ( शक ) शबशिशाक्षी आस्म। ( इत्रह1 ) 
तामस शावरणां का नाश करने वाला ( मूयोसुति ) अति अधिक समा” 
हित दृत्ति षाला होकर, ( बोधन्मना ) ज्ञानशील चित्त वाला ( इत्‌) ही 
(अस्तु) दो। घोर वह ( रिषम्‌ ) आशीवाद, उत्तम काममा का 
( शृणोतु ) सुने । 
क १-२ ८ ३१२ = > 
[१४१] अचय गो देउ सवित, प्रजाउत्सायी सौभगम्‌ । 
प्रा दुष्दच्य सत्र ॥ ७॥ अश ५1<२1२॥, 
भए०-दे (पर्ति) सद के प्रेरक, उत्पादक, प्रकाशमान देव, असन 
(नः) इमारा ( प्रभावत्‌ ) अपनी प्रजाथी के समान (सोमर्ग) डसमः 
कद्पाया ( अध ) आइ, प्रतिदिन ( सादी, ) उप्पद्न कर। ( दुष्वष्त्ध ) 
चित्त में से दु संक्पों के कारण हेने पाळे तन्दाकाञ्चिक प्रमाद को (प्रा 
सुव ) दूर कर । 
योग के साधनों को करते हुए साधर के प्रपूरक संदम दाया 
इन्दिर्यो का बाह्य निरोध होजाने पर भी मन डी पूर्व दासगाएँ तदा के 


१४०---बोषिन्मना! इति चन 
१४१००'अयनो?) 'डु-छप्त्य! /दुष्प्रपन्ध! इति श्व० ॐ 


w= . शामपेदभाज्ये [4०२ (२) 1 द० ४1 ८ 


> 


अवसर पर दुःस्वआं का कारण होती दें । उनको दूर करने और शुम वि- 
चारों के प्रय होने को इस अन्तर में मार्धना दे! 

उग्र 0 भी 00 1002 
[१४२] कारे स्य बृषमा युवा तुविग्रोजा अनानतः। 


3 ऽर ति 
ध्रह्मा कस्ते सपब्येति ॥ ८ ॥ झअ०्ट (६४८७० 


मा०--{ उपम: ) इन्दियरूप मौभ्ों म वेज के समान भोग सर्च 
अए, मेघ के समान सुखी का वर्ष, ( युवा ) सदा अगर, ( अनानतः ) 
कभी किमी के झगे न झुक्ने वाजा, स्तब्ध, ( तुविप्रीव ) यहुतसी औचा 
चाला, इन्द्र (स्प क) घड र्मा कई है ! ( सं ) उसको ( कः ) कोन 
( ब्रह्मा ) म को जानने वाल्या विद्वान्‌ ( सपयाति ) उसकी पूजा करता 
हे । अथात्‌ दे जानी पुरुषों ! तुम उस भप्रतकये, भवाहूमनसगाचर सद्र 
शीपी पुरुष फी विवेचना करो भोर उसके से उपासञ्च प्रानो डी भी 
पइचान करो | 

कथमिग्दी बहुप्रीय ? दष्पते । परमात्मस्वरूपत्यात 1 'सदैत" पारि” 
पार्दै तन्‌ सर्वैतोडडेशिरपुखत्‌ । सद्दैद, दतिमक्चाकं सदैगग्युम्य तिष्टति, 
इति मा० पि+ । तुदीति यडुपयाँचः । (निळ ३1१18३1) भवा निष- 
गरणात्‌ ई₹देति धनुरा प्रधान्ताभिप्जितयोरिनि प्वुठिरनुदातश्र (पाऽ) 

इन्द्र थट्टुप्रीब किय प्रकार दै ? गोता कहती दे-- 

% "“«यटुवफप्रेनेत्र महावा याहुशहुरूाइम्‌ 1? 

अहदर यडुदादाकराल ॥ ० १1 1 २३॥ 

अनेक वहुबन एनमनकाद्मुतदशनम्‌ । 

सर्याद्रयमर्ष देखमनस्त दिधतोगुखम्‌ 0 

जैसा देइ म नी लिस! ई - सइछरी रो पुष्प सइप्रापः सरधाव' 

| मउ ३१11 ॥ ) 

त त न त बी र त तत क hss hss 0 3 


१४३--पस्दठि पाठभद:, करन । 


श०२। स० ३। १७] पेन्द्रफागडम्‌ ७३ 


3 3.) २३३२ 
[१४३] उ देरे गिरोण, सङ्गम च नदीनाम्‌ । 


थिया विग्रो चजायत ॥६ अ० ८ 1६1 ३२८ ॥ 


भा०-- मिर्राणां ) पर्वेता के ( उपद्धरे ) तट प्राम्त में चौर (नदीनां 
च) गदियों क ( संगमे ) संगम स्यान पर (पिया ) ज्ञान राहि और कर्म 
के अभ्यास से ( विप्रः ) मेधावी पुरुष ( झजायत ) तैपार हुथा करता हे । 


सपरदी खोग पृशान्त गिरिकरदरा और प्राकृतिक रमणीय नदी संगमो 
पर ध्यान, शान, तप, जप करके शाद्रिमान्‌ होते हैं । भावमा के प में- 
( गिर्रणा ) मेद के पोरं के समीप और इदा, पिंगला और सुपुझा 
इन ( मदीना ) नये! के संगम स्थान तिडुटी में प्यान खगाने से दिम्य 
ज्ञानवान्‌ पुरुष सिद्ध दो जाता है । अथवा-गिरव,न्स्तोदार; । नप्रः 
सरस्वत्यः | धीरप्ययनम्‌ । कबियो, ज्ञानप्रदशाभो के पाए पेइवादियों फे 
दररपर संगम स्प, सभा स्थानों में भ्रष्पपन करने और मनन #$रने से 
बिदर, विद्वान्‌, प्रश्श्ञानी होजाता है । 
[१४४] प सघामं चर्षणनामिन्द्र स्तोता नव्य गामि: । 
१२ 3२३१ ३ 
गरे टग माउपम्‌ ग १०४ इ०८1 ११११४ 
भा०- ( चर्रदीयाग ) वरद, घाचारवान पुरणं के थोच 
( सप्राने ) परकारामाग ( गण्य) स्तुति करने योग्य, ५ इ दें ) पेचयेसम्पष 
( गई ) सबके सेता ( दुई , सप मजुष्या को अपने सेज से दाने 
बारे, (मई) रूपये चक पूरय परमेधर की (प्र स्तात) उत्तम 
गति से सवति करो । 


१४३०--नमरे च कीन म्‌? घड अ+ ३ 
१. थु शठी (दुधा) मभ्य स्युदिषोग्ददिरिरयः 1 


=o सामवेदभाष्ये [ प्र २ (२) | द० ६1 १ 
TD RRO वा मा पा ककमि 

सर्पयय चाणवन्त उरणशीछा । 'वातानिदोयादि । कृषे ! 
अदा चापितारों दशर ! विचर्फीणि परयतिकमो 1 (नि>२1२) 

चर्पाशिक्षाबिता दृष्टा इति श्कम्दस्वामी। चएशदा मनुष्या (नि. 
२1३1) ° 

अति पञ्चमी ददाति । तूतीद खाड ॥ 
PR 

फ” ०६॥ शप --श्रतकस सुशो बा । रे मषातिवि । ३ गातय 1४ अर्र । 

५ बिन्दु पूरो बा ॥ ६, ७ शरुतयद्च सुकपो वा । ८ इत्य काण्य । 

९ झुन शेप । १० शुन रोपो वागईवो भा $ इन्द्रो इषा || 
गायत्री । दुद ॥ 
रे 3१२ 
[१४२] अपादुशिप्रचन्थस सुदषस्य प्रिस 
इन्दोरिन्द्रा यराशिर ४१४ ३०४१ ९२६८ । 

मार--( रिती ) एक शरीर से दूसरे शरीर म जाने षाला या 
गायों का रवामा ( इद ) पश्वेरोक्ष आत्मा ( सुदष्षत्प ) कोमेसरपादन 
मे बरस, यद्रसारत, ( प्रदोषिण ) उत्तम रीति स दवय, दन चलान 
करन चाले ( इदः ) प्रदास, (यवागिर ) अत्र क सारभूत भश घे मिन 
का परिप ( अन्धप ) ग्राणघारण सामप्ये का ( अपात्‌) पान भा 
पादन करता दे । 

द्रय्ेषिन!--इपका ब्याहपा देखिये (गीता झण्४ | २३ ५१1) 
इसमें बहुत से यश दशाय है जेस १, पक्ार्पण सहइविषाय 1 २ इुन्दिषा 
को सपम में घाडुति । ३ राब्दादि मझे दिपयों को हन्दिपो मे काहुति, 
४. 'झानेल्दिय चार २. प्राणोस्तिय कमो को सपमाग्न में झाड़ुति, १. 
हग्पपक्त, ७. तपोषङ ८. यागपश, ₹ बदाप्पाय यज्ञ १० श्ञानप्रन, 
११, अदाम में माण को झाहुनि, १२, प्राण में अपान की झाहुति, १३. 


'अ०२॥ ख० ४1३] पेन्द्रकाणडम्‌ ष 


प्राणी की प्राणी सं आहुति इत्यादि । इनके कत्तो सभी 'प्रहोषी' हे । इनमे 
सबसे श्रेष्ठ सुद्‌इ ज्ञानी वद दै जा भ्रपने ज्ञानाग्नि अधात्‌ चेतना शङ्गि में 
सब कमे शहि अर्थोत्‌ भन्न की जावन शक्ति को एक करके कमेबन्धव से 
सुके हो जाता है । 

रा स्र डे +र 
[१७६] इमा उ त्वा पुरुषलोभि प्र नोनघुपर, 


५ १ 3 रेड ३१२ 
गावो वत्ख न घेनव. ॥ २॥ त्र ६ । ४५ ॥ रन 


भा०--है ( पुरुवसो ) ऐधर्यवन्‌ परमेश्वर ' एव ढे इन्द्रियों में भी 
सामध्य रूप से यसाने वाले आत्मन्‌! (इमा )ये (गिर ) वाणिया 
चदवाशिया ( धेनव ) दूध देनेहारी, (गाव ) ग्ोए (न) जैसे अपन 
( चर्ख ) बछुड़े के पास चली जाती ह उसी प्रकार ( त्वा३ ) तुझको ही 
६ पमि प्र नानघु ) सात्‌ स्तत्रन करती हैं । 
ज्ैस-- सर्वे वदा यत्पदमामनन्ति’ इति डप० 1 
3 २३ १ २ क रे: 
[१४७] अन्ना ह गारमन्यत नाम त्वप्डुरपाच्यम्‌। 
3२ ३3२ 3 
इत्था चन्ट्रमसो गदै ॥३॥ शरू १।८४।२१०॥ 
भ०--( अत्र इ ) यहा निश्चय से ( त्व'दु ) दीतिमान्‌ तेजस्वी सूर्य 
को (गो) ग्रमनशील किरण का ( अपाच्यम्‌ ) कुछ सुपुप्त अश ही 
( चन्द्रमसो गृहे ) चन्द्रमा के घर में ( नाम ) गया हुआ है ) (इथा थम 
न्वत ) पृस मानते हैं। 
इस प्रकरण में भाण दी रवष्टा दै जो गर्भेगत पुरुष को ६, १० मास 
में शन २ बनाता हे | गभाशय का गुप्तमाग चन्दमा का घर है जा १६ 
क्लायुकु है। जो क्रम से एर पक्ष में घटता और ११ दिन में बढ़कर 
चुन, ऋतुकाल मे वेला के समान उस्थित होता है । उस स्थान पर भी 
१४६--१ इथ उता झतक्षो$मिप्रणोनुदुर्गिर | इन्द्र व खे न मातर, [3५1 


तय 


२ सामबेदभाप्ये [प्र २ (२) | द०६। ३ 
सृष्टिको परमामा की ही यह राक़ि है जो गर्भे में भी गुप्तरूप से विध 
मान हे। उस गर्भ में भी गति दे । उसमे सी मुरय प्राण आदित्य का 
ही अश प्रसुप्तरूप में शने २ वदता है । अधवा त्वष्टा पुरुप को कदत हूँ 
पुरुष का वीयाँदा ही गर्भाशय में जाता है । जैसा उपनिपद में लिखा हैं । 
"घुर्ये इवा अयमादितो गमो भवीत 1 यद्वद्‌ रेतस्तदेत्तषवरयोऽद्ेम्पस्तेज 
रूभूतमात्मन्थेवात्मान बिभर्ति । तद्यदा स्त्रिया सेञ्चति अंधेनऽननयतिं 
सदस्य प्रथम जन्म, इत्यादि ( एव० उप० अश २) १-६ ) । प्रणरमि 
की विदेचना करते हुए उपनिपत्कार (प्रश्न० उ० ) ने पुरुष को आदिय 
और प्राण और स्त्री को चन्द्र और रपि मान! है ) इस मन्त्र को उद्धत 
करके यास्कने लिए। हैं--“झपाप्यस्पको ररिमश्चन्दमस प्रति दीप्यते तदे 
तेनोपेकितब्यम्‌ । भादित्यततो5सय दीसिभेवति इति 1 सुपुस्ण सूर्यारिमश्चन्द् 
मा सन्धद इत्यपि निगमो भर्वात । सोऽपि गेस्थ्यते, चधाइगोरमन्वतेति 
दुपरिष्टाद्‌ ब्यास्यास्याम 1 

अर्धे --झरित्य भी गै? कहता है । इसकी एक रारिम चन्द्रमा को 
अरम्प्रशेस करतो दै । असे यतुवेद ( १८ | ४० ) में लिखा है । इस सुपुग्ना 
दो भी 'गौ' कइते दे लैस अग्राइ गोरमन्वन' इस्प दि म त्र का व्याख्यान 
आगे याइक ने (४1४) में डिया दे कि थत्राइ गो सममत झारित्य 
रश्मय । स्व नाम श्रप्रीच्य अपगतमपचितमपहितिमन्ताईत यादमुच्र चन्द" 
ससो गृह ।” 

आपिदेविक प मे यास्क का यह व्यात्यान है | परन्तु शरीर पदा भे 
उपनिषदो का मूल सिद्धान्त धइण काने योग्य दै । उपनिषदो भे गर्भ 
में जीव की मयित एव पुष्टि और जन्म आर गारीर-रचना जीवनपाया 
आदि क सरसां की खूब मूदम विवेचना की हैं। छान्दोग्य के तृतीय 
अपम्डध में आदिय को सप ररिसग्रों डी जिवेचना गुल्य भाण को छषय 
करक की है 1 


अ०२।ख०४।१] ऐन्द्रफाणडम्‌ प्रे 


भा०--( यट्‌ ) जब ( वृषन्तम ) स्त्र, लोम २मे रस का 
दर्षण उत्तम रूप से करन चाला (इन्द ) आध्या ( रित ) गति 
करने वाले ( मही अप ) बड़ी नाढ़ियों को ( अययदू ) समस्त शरीर 
में पडुघाता डे (ततत्र ) बहा (सचा ) साय ही वद ( पूपा ) पोषण करने 
चाले सामथ्ये से भी युक्न ( युवत्‌ ) हो जाता दै । 

आमा ही देइ में सपत्र रस पहुचाता है और पुष्टि भी करता दे | 
बिशाल भह्गायढ में ईश्वर की शङ्गि चपा भां करती है और अन्न भी उत्पन्न 
करती है । 
[१४२] गौधैरुति मरता थवेम्युमीतो मधोनाम्‌ । 

युक्ता ची रथानाम्‌ कटा ऋ० ८1५९४1१ 

भा०--( मघोना ) जीवन यज्ञ के सम्पादन करने घाल ( मरता ) 
मरणी की ( माता ) उत्पादक जननी (गे ) चेननस्वरूपा चितिशाक्रि 
( श्रवस्यु ) अन्न की या ज्ञान को कामना करती हुई ( धयति ) अपना 
सोम रूप ज्ञान पिल्लाती और वढ स्वप्न ( रथाना ) रथस्वरूप दूर तक 
आने चाले प्राणन्दिया भौर ज्ञाना दिया में ( युत्रा ) जुन कर ( वही ) उन 
को उठा रही दे । आत्मा की चतना शक्ति इन्द्रियों को चनन करती दै बढ़ी 
उनको पढायौ तक पहुचाती है । 

मरते की गौ वी न्यारय़ा देखिये - भधपवेद (का० १० । सूत्र १०) 
यह दशा रूप गो है । 


२४०-- १, रहते एतिवमेण, । 


पछ सामवेदभाप्रय [प्र०२ ६२) 1 द० ६1७ 


शात कसा शत दारघार शत याहार उष्टे अस्य 1 
च दव स्तस्यां प्राणत्ति छ वशो विदुरकधा अ 
वही गा पृश्ने कहां है। इसका घणन ऋग्वद (51 १०० १० ११) 
में इस प्रकार दै । 
यदास्‌ वदन्त्यदिषतनानि राष्टी ददाना निपसाद मात्रा ? 
चत्तस्ा$चुदिश ऊजे दुदुह पयाति क्रचिदृस्या पाम ना | 


3२ 3 XR 
[१४०] उप ना हरिभि सुत याद मदाना पत 1 
१२ ३ १ 
डप नो हरिभि सुतम्‌ ॥ ६॥ अ० ८1 "३ ३१॥ 


मा०--( मशनां पत ) सप भ्रानाओे और ज्ञात पिप्का क पालन 
कान हार (न ) हमारे { इमि ) ज्ञान इद्िया द्वार ( सुत, ठापा 
दित ज्ञान का ( उप यादि) तू प कर | (न) हमार ( इरेमि सुतम्‌ ) 
घाण इयं द्वारा किप कमे और उनस डापच्न सुप्त भय का तू ( उप 


हि) प्राप्त हा । 
३१३२३१ २ ३२ 
[१५१] इण हावरा अर्दा द्र यूधता अभ्यर । 


भच्छापभ्रयमानसा 1७91 ४०८ ०३ २३, 


भा०--( भण्छर ) इस दिसारद्वित या कभी गष्ट न दन बाक ज वा 
अप या भामज्ञानमय यच म (दृष्टा ) साग करने बस या विपयरूप 
इविया का झाहुति ग्रस करन वाज (दाया ) रादा विष्याहुति का 
सतर छ चितेशक्रि की ज्वाला म इतत फरनवाच सात ऋणे सात 
दियो ( हठ दूध त ) भामा रू ण्शय शार गोरथ का बचत हुए 
( चागसा ) ज्ञान और बल स ( अयसम्‌ ) पूण सम सि रू अवश र” 


३११०-१ सफ़्दाजता शि स यर, ३ 


अ०२। स० ४1८३ देन्दकारडम्‌ प्र 


रनान पर्येन्त ( अच्छा ) उत्तम रूप से (भ्रस्त ) यज्ञ करते दे भोर 
विसर्जन करते हे । 
आहय यज्ञ की आध्यास्स ब्याएपरा का यह मूलमन्त्र है । शिर में सात 
क्रुद्ध, २ झार, २ नाक, २ करन, 1 सुख ये सात अति सात दोता ह 
सुख्य आसन्य श्राण-भारमा इन्द्र है, बाकू सरस्वदों यज्ञ की सम्पदिक/ 
भिषक्‌ हे चितिशक्रि शची है । इत्यादि वेदक थलकार हैं । विशेष देखो 
छान्दोग्य उप० ( अ० ३ । ख० १६, १७। ) 
[१४२] अहमिद्धि वदुर मेघाइतेस्य परह t 
अद्द खूय्ये इवाज्ञानि ॥ ८॥ ऋ०८।६।१०॥ 
भा०--( अहम्‌) में ( इन्‌ हि ) दो निश्चय से ( पिनु ) 
अपने पालक पिता परमेश्वर के (क्चतस्य ) सत्य, शान, वेद और 
शक्कि सामध्ये क लिये ( मेधाम्‌) धारणात्रती बुद्धि का ( परि अग्रह) 
सब ओर से ग्रहण करू | (ह) में (सूये इद ) सूये क समान 
4 सजनि ) होजाक 1 १ 
चतुष्पाद्‌ महा की उपासना का फल उपानिपत्कार कइत इ--' भाति 
च तपाते च भात च तपति च कीरयो यशासा घद्मघथसेन य एवं चद ! 
१ छन्दा० अ० ३। ख० १२॥) ऋत की मेघा का प्रण दाखेय छा 
न्दाग्य ( ० ३ । ख० ११ ) इसमें घसुधान कोश ( खञ्ञाना ) अपन 
पिता स प्राप्त किया जा रडा है ! जिसका वरन उपनिप कार म कियादै- 
अन्तरिक्षोदर कोरो भूमिवुन्नो न जीयति । 
दिशो हास्य शक्यो चौरस्यात्तर बिलम्‌ 8 
स पुव काशा दसुधामस्तारिमनू दिश्वमिद्‌ श्रितम्‌ पै 


18४२--प्रितुष्परि', 'जप्रम' इति ऋ० ॥ 


घर सामवेदमाप्य [ ० २ (०) 1 द्‌० ६1 १० 


नाजिर SONOS HRS 


इसाक वर्णन देखिये तैत्तिरीय उप० ( अमु० ४1) 
३3२३१ ० 3१२ 

[६१३] रेयतीने सघमाद इन्द्रे सम्तु तुयिवाजा । 

झुमन्तो याभिमदेम 1६1 ० ३1३०11३/« 

भा०--( इदे ) थामा के ( सधमादे ) हमारे साथ २ इपेयुक्र 
खुषसक्ष होजने पर ( न ) हमारी ( रेवती. ) प्राणन्दिय और ज्ञानेन्दिया 
( हुविवाता ) सू वलवनी होजाय । (यामि ) जिनक साथ हम (दुमस्त ) 
श्न, भोग, गृइ आदि से सम्पन्न दोर ( मदेम ) आनन्द थनुभव करै ।, 
गृइरथ पक्त में--रेबती स्त्रिय । राष्ट्र पक्ष में-रेवती न्मा । 


[१२4] सोम प्रपा च चेततुविश्वात्त सचितीनाम्‌ 1 
क रर 2 
दरश्रा रथ्याहिता ॥ १०॥ 


मा०--( स्यम | सबका प्रेरक और सबका उत्पादक भोर (पू) 
सबका पोषण करने हारा परमातमा ( देवश्रा ) समस्त देय, पा भूता 
और भौतिक शक्तियों में और श्ात्मा देहस्थ इन्दिया में व्यापक है और 
चढ़ी ( वेश्वासा सुक्षितीनास्‌ ) समस्त निवास याग्य सतो, दुनियां और 
समरत याथियोनियो के / रव्या ) दोनों रकार के कमे भोर भोग योतियों 
के (पेता ) हितकारी होते हुए ( चततु ) शाझर म्पवहार का ज्ञान 
करात हैं, एव सम्मागे पर चलने क क्षिये चताते हैं । 

दो ही मार्ग से ज्ञान प्राप्त होता है एक उपदेश से दूसरी आवश्यकता 
या निज अनुभव से । परमर्म प्रादयो को दक सो सोम अर्यात्‌ ज्ञान 
घान्‌ परम गुरु के रूप में ऋषियों क हृदय में ज्ञान प्रेरित करता है । दूसरा 
पू रयात्‌ प्राणी शारीर की अवरयकता भूस प्यास आदि से प्रेरित धोकर 
पदाथा को खोमते द घोर निमी अनुमव से अपन हित अहित का शान 
सुरते है । इघर दोनों रुप से उनको शान देरहा है । येमे रोटी के दुच्डे 


आअ० २|स० ५1२] ऐबन्द्रकाएडम्‌ षऽ 


स कुत्ते को सधाते हैं उसी प्रकार इंश्वर भो अन्नादि की वासना से पृथ्वी 
पर भन्लादि रखकर प्राणियों को उसके खोजन और प्राप्त करने क मार्ग में 
सघाता है । जीव भो कमै फल, सुख दु ख भोग २ कर पुन ज्ञानमार्ग 
नार आपता हैं । जीवा करे ओजो छी म्यशस्था करने साजा बह पक्ष है । 
विद्वानों के हृदय में ज्ञान प्ररण! करन और सबको उत्पन्न करन से वह 
'ह्ामों है। दा मित्त २ व्यवस्थाओं क भिन्न २ रूप प्रथक्‌ २ दशान क 
निमित्त द्विदचन का प्रयोग है । 
इति षष्टी दशति 1 चु खण्ड, } 
> 
प्र ६० ७ ॥ अषि --१, ४ श्ारुप । २ वलि । ३ मेधातिधिप्रिबमेपी । १ 
इरिमिठि । ६, १६ मउुच्छन्दा । ७ त्रिशोक । ८ कुसीद । 
६ शुन शप । इन्द्रो देवता ॥ 


प्र २ 
[१५४] पान्तमा चा अम्घल इन्द्रमञिप्रगायत । 
39२3 


विश्वासाइ शतक्रतु महिष्ठ चपेणीनाम्‌ ॥१॥ ऋ० ८1९२1१॥ 
भा०--| व ) चाप लोग ( अन्धस ) जीवन धारण कराने वाले 
अन्न के सूद्म रेस रूप सोम को ( आ पाम्तम्‌ ) अभिभुख प्रत्यत्तरूप में 
आस करन वाजे, ( विश्वालाइ ) सब को अभिभव करने समस्त इन्दियों 
से बढ़ जाने वाले, सयको परास्त करने वाले ( शतक्रतु ) सको कमे करने 
अ समये, सैकढ़ों प्रश्ाभों स युक्र, ( चर्षणीना ) तस्वदर्शियों के ( मडिए ) 
एकमात्र आनन्द देने वाले, या इन्द्रियों सें शक्ति देने याले पूजनीय उपा 
स्य देव आएमा और परमात्मा की ( थमि प्रयादत ) साक्षात स्तुति करो । 
3१ २ १२३ 


[१५६] प्र च इन्द्वाय मादन हर्यश्वाय गायत । 
५ 
सखाय सोमपान्ने ॥२॥ ऋ० ७1३१ | १॥ 
$१३६--१ दे पे स्तुनौ स्तुति अश शति यास्कः (नि० २ 1७1३1) 


च सामवेदमाप्ये [ ० २ (२) ! ८० ७1 ४ 


मा० हे ( सखात्र ) समाम कीरे वाले मित्र ! (च } भप लोग 
( सोमपाव्ने ) सोम ज्ञान, अन्न रस का पान करने याले, ( दर्येध्राय ) 
विषयों के प्रति तेजाने वाले, इन्दिय साधने! से सम्पन्न ( इम्दाय ) ऐश्वर्य 
सम्पन्न इन्द, अपने अन्तरात्मा को ( मादुन ) प्रसच्च करन के लिये (प्र 
गायत) उत्तम रीति से गान करो, उसका कीर्तन करो, उसका ज्ञान करो | 

३१२ 3.9२ ३५२ ३२३ १ 
[२५७] बयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्त साय । 
करपा उस्थेमिजेरन्ते ॥ 3 ॥ अ० ८।२।१६॥ 

भा०--( वयम्‌ ) हम और (कण्वा ) मेधावी विद्वान्‌ लोग, हे (इन्द) 
झासमन्‌ ! (त्वायम्त ) तेरी कामना करते हुए, तेरे प्रेमी, तुमे प्राप्त करने मे 
लगे हुए (सखाय ) समान र्याति वाले (तदि इद्‌ थो ) उसे 
परम तस्व तुको पुकमाप्र अपना इष्ट प्रयोजन जानते हुए (स्वा) तेरी 
( उश्येभि ) मन्तो दारा ( जरम्ते ) स्तुति करते हैं, तेर रक्स का षणे 
करते हैं । 

२३ १२५ ३१२२ 3 7२ 

[१४४८] इन्टाय मद्वने खत परि एाभन्तु ना गिर । 


2 
अकमंचन्तु कारय ॥ ४॥ ऋण ६1९२1११ ॥ 


भा०--( न ) इसारा (गिर ) वेदबाणियों ( सदन ) पे, प्रसाद 
युक्‍त ( इन्दाय ) चारमा के योप्प ( सुत ) सोम ज्ञान भोर उत्तम पदार्थ 
को ( परिष्टाभन्‍्तु ) वर्णन करें । (कारव } कमैण्य, विद्धाद खोज { अकेम्‌ ) 
उस पूजा क योग्य उपाखदेव की ( अन्तु ) उपासना करें ! 

इसके पूर्व भी अन्धस्‌, सोम आदि शब्द आपि है तिनका अर्थ यज्ञ 
प्रकरण में याजिक लोगो ने सदा सोमलता का रस हो लिया है, परन्तु 
उपासना या आरम विज्ञान काण्ड में ज्ञान और चनन का सूचम रस और 
भाग्य पदार्थ ही जना उचित है । चेद ने भी इन शब्दों का उत्त अपे में 


० २।ख०५।७] पेन्द्रकाएडम्‌ द 


प्रयोग किया है । जसे ( ऋण = 1 ६४ | १० ]|--“झय से मानुपे जने 
सोम: पुरुषु सूयत । तस्येह प्र दवा पिच ॥” प्रत्येक मनुष्य सें उसकी 
(जुरपु ) इन्दियों में चढ़ सोम उत्पन्न होता दे जियके लिये दे झन्‌? 
दू. था ओर पान कर ? 
3 १२.३ 3,२ ३५२ 

[१५६] अये त इन्ड सोमा निपूता अधि बिपि । 

१ २३२ड उ सिव 

पहीमस्य द्र्चा पिव ॥ २ ॥ ऋ० ८1 १७४१३ ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ्राव्मन्‌ ! ( अय ) यइ ( सोम ) सोम, ज्ञान 

(से) तेरे लिये ( अधि वाढीचे ) प्रति यज्ञ और प्रति देइ मे ( निषूतः ) 
प्रयक्षादि प्रमाणो द्वारा संशोधित, संस्कृत छिया जाता दे । (इम) इस 
समय ( अस्प ) इसके पान करने के लिये ( एहि ) आ भौर (दद) 
शीघ्र ऋ, ( पित्र ) पान कर । 


बर्हिः, यज्ञः, धान्यम्‌, कुशा' शरीरम्‌, भन्तरिदम्‌ पे इत्यादि पयाय । 
३१.२ ३१ ३१०२ 
[१६०] सुरूपछत्टमूसय छ दुधामिय गोडे । 
डर २ 
जुहर्मास चविद्यत्रि ॥ ६॥ ऋ० १1४१॥ 
भा०--( गोदुद्दे ) दूध के दोइन के लिये जिस प्रकार ( सुद्रुधाम ) 
उत्तम रूप से दूध देने वाली गाय को प्राप्त किया जाता हे उसी प्रकार 
( सुरूपकृ नुम्‌ ) उत्तम ज्ञान चोर कमे सम्पादन करने घाले इन्द्रको 
( ऊतये ) अपने को पापाचरण से बचाने के लिये ( थवि-धवि') प्रतिदिन 
( शुहूससि ) इस स्मरण करते और उसको स्तुति करते हैं । 
[१६९] अमि त्वा वृषभा सत सुते सजामि पातय । 


२ 
तुम्पा व्यएनद्द मदम्‌ ॥ ७ ॥ श्ण ८॥ ४१1२२ 


१६०--बवि घरि इदि अइर्नाम 1 निश ३131 


te खामवेदभाप्ये [9०२ (र) । दृ० ७८ 


भा०--हे ( वृषभ ) अन्तरास्मा मै सुल की वर्षा कान हारे श्रेष्ठ! 
सुते ) सोमन्जञान या साधना, कर्म क उचितरूप से होजाने पर उसक 
त्यौतये ) रस पाने करने के लिये ( सुत ) उत्तम ज्ञान का (ता अभि 
सजामि ) तरे सन्मुख दो सम्पादन करता हू 1 ( तम्प ) तू उससे नृ हा 
और ( मदम्‌ ) इप, सुख को ( दि अश्नुद्धि ) प्राप्त कर । 

योगी, अवधूत लोग समाधि-रस को सचरस से तुळना देत हैं और 
आत्मा को बुज्ञाते हैं । धर्ममेघ समाधि की सिद्धि प्राप्त द्वोज'न पर धारमा 


की वद्द अवस्था होनाती दे । 
७ दै 3 १३ 3 


[१६३} य इन्द्र चमसच्या घामश्चमूघु ते सुत । हे 
बर सर 
पियेदस्य त्वमीशिष ॥ ८1 ऋ० ८।८२।७॥ 


भा०--(य सोम ) जो सोम दै (इन्दे) भारमन्‌ । (चमसेषु? ) चमस 
पा में ( सुत ) तेस्वार किएा है षइ (ते ) तरे लिये ( चमूषु ) घाटे २ 
पीने के पाद में भी है । ( भव्य इत्‌ ) इसको ही तू ( पिव ) पानकर 
( स्वस्‌, ईरिषे ) तृ दी इसका समर्थ स्वामी है) 

'चमसपु' = सूपैपद में चमस मेघ दें, भात्मप में प्रत्येक पुष्य का 
मस्तक चमस हे । जैसा उपनिषद्‌ में "अवाग्‌ विलश्चमस उध्वैयुष्न " 
त्चम्बो चावाएपिग्दी ' ! ढीलो और एथिवी लोक चम्‌' हैं । शरीर म 
दी स्थान मस्तक ही डे ) उसमें भी सात इन्दिपा उस इन्द्र के भ्राचमन 
पात्र है उनमें दइ ज्ञान ग्रइण करता या मस्तक के झोपड ( 06115 ) ही 
उसक नाना प्रकार से सोमास्दादन के निमित्त पात्र है । इन्द्र ही धमा है । 
इस सिद्धान्त को विशद ब्याए्या देखो ( ऐतरय उप० ख० } “स पुतमेव 


१६२-१. चसु, आइने स्वाटि | चमन्ति भवन्ति अत्रेति (स ०) चमस इति 
मेयनाम 1 नि» १० (४१६ 


झ०२॥ ख० ५1 १०] पेन्द्रवाएडम्‌ ह्र्‌ 


पुरष ततमपश्यद्‌ इदमदर्शेमिदमदर्शमितीर । तस्मादिदन्दो नामदन्द्ो इ 
न नाम तमिदन्द्र सन्तमिन्द इ याचत परोडेण । परोइमिया हि देवा ॥ 


30% १. 1. 1 
[१६३] योग योग तबग्तर चाजे वाज्ञ दवामह । 
9 २३१ २३१२ 
सखाय इन्द्रमूतये ॥६1 ऋ०  १।३०।७॥ 


भा०--( योगे योगे ) प्रत्येक समाधि काल में और (वाजे वाज ) 
अयेक ज्ञानप्राप्ति क अवसर में या प्रत्यक बल्लकमे क अवसर म 
( तवस्तरम्‌ ) अति डलशाक्षी, अति वेगवान्‌ ( इन्देम्‌ ) इन्द्र भ्रमा को इम 
( सखाय ) सब मित्र के समान प्रेमाजन (हवामहे ) बुक्षात है या उसका 
गुणगान करते हे | 

योग --ता योगमिति मन्यन्त स्थिरामिस्वियधार ए/म्‌” । गोता । 
थोगाश्रत्तवृत्तिनिरोध । पात» यागसूत्र १।१॥ 

दो ही कार्य यल से सम्पादन किये जाते हैं पक घोर सप्राम और 
दूसरा भ्यानयोय ! दोनी में बली आत्मा को ही स्मरण किया और उस्का 
ही पुकारा जाता है । योगी को बलेपु इस्तिवद्ादीनि'”| हाधिया का वल 
सक भी प्राप्त हो जाता दे । सप्राम क अवसर पर भी श्रीकृष्ण ने अखुन 
के चारमा को चेताथा। वह घान या सप्राम क अवसर पर इन्द्र का 
वाइन था | 

«उ « 3 २३.३ २ ३5२ रर 
(१६४) आहस्वता सैदीदत्तन्दमभिमेगायत है 
सपाय स्नामचाहस "१० ॥ ऋ 11214 1॥ 

भा०--दे ( सखाय ) मित्रा! (द्या दुत तु) चाझा दोर (अर 
निपीदत ) आमने सामने धाकर वेठ जाझा। हे ( स्तोमवाइस ) स्तृतियों 
को धारण करन हारे विद्वान्‌ लोगो! ( इखम्‌ अमि प्रगायत ) आत्म? 
का उत्तम रीति से साक्षाद दर्शन करक उसका यथार्थ षणेन फो 


त्र सामवेदभाष्ये [प्र०२ (२)। दूर ८। ६ 


त्तागडय ब्राहमण में त्रित, पन्चदरा ससश एडदिश, प्रिणव 
चयाद्चिश और चतुविरा, 'चस्दारिश और श्रष्टाचस्वारिंश इस प्रकार ६ स्तोमं 
का वदत किया है । इनका विराव प्रकार स गान करने का प्रकार उक्त 
घाह्मण में ही दशोया दे । 

इति सप्तमी दशम्ते । इति पञ्चम अण्ड | 
LOI 
॥ द७ द |  विश्वानित्र | २ मधुच्णल् ६ ३ कुमी” काण्ड । ४ पिरम । 
९, फे आमर्वे । ६ ९ भुतकर 1७ मधातिधि । १० बिन्टु # 
इंद्रा रवठा ॥ पायत्री ॥ षडज | 


उज ५ श्र 33 २ 
(१६४) इद दन्गाजला सत रापाना पते 1 

परा त्वा स्थ गिर्वण ॥१॥ 5०३।४१।१०॥ 

भा०--ह ( राधाना पते ) इ समस्त धर्नो छाने भोर साधनों 

क स्वामी । ( इंद) यइ ( घाजसा ) वलपूर्वक ( सुत ) निष्पाटित 

( गिर्वण ) हैं वाणी स कपन या प्रशसा करन तू याग्य ( अस्य) इस ज्ञान 


का (तु) भा (आपिच) पान कर! 

395२ रश 39 २ / ३३ 3१ २ क 
1१६६) महा इन्द्र पुरश्च नो महित्वमस्तु वजिण । 

भर रर्‌ ° ५र्‌ रर 
दयार्न प्रधिता शध ॥२॥ अढळ १1८10 
सा०--( मदान्‌ ) बढ़ा चारमा (न ) हमार ( पुर न) आग सटा 

पचमान रइता दे ( चत्रेण] सव भयो क घारण करन हार उस भगमा 
की { माह वम धस्तु} रूदिमा वना र! { दाद ) उसका घल शान 
( रयिमा ) विस्तृत दान स (सो ने) दोलाक या सूय क ममान हे! 


$६५-- अन्नौत्या इति अ! 
११६--प्रणनु इवि ऋ० 1 


आ०२।स०६।६] प्ण्द्रकाण्डम ४1२० 


eer TS 


शेर रर ३१२ ३3१ ३च्ररर 

[१६७] झा तू न इन्द छुमम्त चित्र प्राम सड्गभाय । 
3 भर रर. 
महाहस्ती दाचन ॥३॥ ४० ८। ८१ । १ ॥ 


भा०--हे इन्दर ! ( मदा इस्ती ) बड़े भारी इस्तस्थारक प्रयत्न वाला 
त्‌.( चुमस्त ) धष, भर गृह से सम्पन्न ( पराभ ) ग्रहण करने योग्य 
(उन्न) ज्ञान को ( दपिशम) उत्तम साधन से ( भा सगुभाव ) 
सप्र कर । 


२३.३ २३ 


३३२ ५२२, 3.१ A 
एल] अमि प्र गोपति गिरन्दमच यथा उदे । 
३२३२ ३ १२ 
सूनु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ४४॥ ४९०८1 ६६।४॥ 


आ०--दे महुप्प ' ( गोपत ) घाणी भ रश्मियों, इयां के 
स्वामी पालक ( सप्पस्य सूनुम्‌ ) सस्य को उरपश्न करन हार, ( सापतिम ) 
सध्य पदाये चा सश्जनें के पाक ( इन्दम्‌ ) इग्द को ( यथा बिदे ) बधा 
ज्ञान के जिये ( थमि प्रच ) सादा। रूप स स्तुति कर । 
कक 317 ६3,२ ३ १२३ १ २ 
(१६७ कया नश्चित्र आञुण्दूती सदाउघर सपा! 
क्या शच्िष्टया चूना Wn ० ४६ ३११ १४ 
भा०-( सदाइध ) सत्य के पल से भपषिक बहने पा इन्द्र 
(चित्र ) शाम करने योग्य, पूम्य भदुभुत, (न ) हमारा (कपा) क्स 
यपू { उपा ) रपय करने वाल सासप्यै या शान से चौर ( कया ) किस 
(शिया) रात्रि सम्पन्न बलयुठ था वुद्धिमत्तायुश्र आ्रयसय राळ से, कया 
दता) भौर किस ब्ययहार मे (सम्या ) हमारा मित्र ( अआभयदू ) हो 
१ रे ३ २३ $ रे 3 १९2. 
[१७० स्यमु य सत्रासाद घररास भोष्यायतम्‌ 1 
आ्याउपस्यूतय क्षा ऋण्र1 ६९1७ घ 


६४ सामवेदभाष्ये [प्र २ (२) । द्‌० ८। १ 


भा०--हें दिद्ान्‌ स्तोत ! { सप्रासाइ ) सत्र को एक साथ दिगय 
कर लेन हारे (व ) तुरे ( दिसु ) समस्त ( गौर्दु } वाणियॉ में 
( थापतम्‌ ) विद्यमान, वर्णित (त्यम्‌ } उस आमा को ( ऊदये ) अपना 
रक्ता के लिय ( भाव्याववसि ) साहात्‌ कर । 


२३२,३१२ ३५२. *र 3 १ २ 
[१७१] सदसम्पतिमरुत प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
३७२ ३ 
सादे मेघामयासपम्‌ ॥91 ४० १1 १८। ६॥ 
भ!०--( सदसस्पतिं) शरीर के भीतर यथास्थान विराजमान, इन्द्रियों 
के पालक ( अट्भुत ) भभूतपूरवे, ( इदस्य प्रियम्‌ ) भ्रस्तरात्मा क अत्यन्त 
उप्नेय, ( काम्य ) कामना करने याम्य ( सान ) सत्‌ असत्‌ का विभाग 
करने हारे, ( मेधाम्‌ ) धारणावती उपकृ आत्मबुद्धि को दुन दार विवक 
का ( अइस्‌ ) में ( अयासिपम्‌ ) प्राप्त होऊ । 
के २,र3१२ 
(१७२) ये ते पन्था छाया दिया येमि-पश्यमरय । 
३२ « 3 
उत श्ाषन्त नो अय गय 
भा०-है इन्दर + आव्मनू । ( ये ) जो ( पन्था ) माये (त) तेरे 
(दिव अध ) चोलाक बद्ाएड, मस्तक कपाल फ नाच इं {यभि ) 
जिन्हो स ( ब्यश्चम्‌ ) नाना प्रकार क अश्च, इन्दिया का ( पूरय ) प्रोरति 
करता है वे और (न सुव ) इनार प्राण या कमैन्दिय (उत) भी 
( शपन्तु ) तरी रज्ञा को सुनत हैं । 
३१ २३३ उ २ 
[१७३] भड भड न आमरेपपूजै सतक्रतो । 
हः 
पदिन्ठ मडपास न ॥९॥ 2० ८ 1 ६३1 २८॥ 
भा०--डे शतकतो, इ यागम ' (इट) आ मन्‌? (यत्‌) तव 
(न ) दर्मे ( सडय सि ) सुखी करत द्वा तय ( अन्न रद ) कस्याणकारी, 


अ०२।स० ७1१] पेन्द्रफायडम्‌ aX 


सुखकारी, (इपम्‌} अप्च भोर (झा) यक्षको (घा भर) प्रात 
करात हो । 

3 १९२ २३३१२२ ३१२ 
(१५३ आस्त मामा अय एत. पियन्त्यस्य मख्त । 


३९ ३१२ ३, $ 


उत स्यराजो श्चादियना रेशो छत । स्1४॥ 

भा०--( भय ) यह ( सोम, ) सोम, ज्ञान या सूदम अन्न रस, 
( सुत ) नि"्म्त हुभा दे ( अस्य ) इसको (स्वराज ) प्राण के यक्ष से 
रादि काने बाल, य! स्यथ चेतन ( मरन ) इ्द्रियगण प्राणगण या उद्र 
जन ( पियान्ति ) पान करते इ ( उत ) भौर { अधिन! ) प्राण भर अपान 
भी या विद्वान्‌ खी पुरष भी उसी का पान करत हें । 

शन्यश्मी दशति, । इनिप यग | 
fetter 
6 द० ६ ॥--3 इन्द्रनातरो देवदानव 1२ योश । ३ दभर आवरा 
४ प्रस्थाव 1१ गोतम” | ५ मधुन्छन्दा । ७ बाम्सेव, ॥ छ वम, { 
३ शुन दोष, 1 १० बातायिन उल् || इन्द्रो दता ॥ गायत्री । पटून |} 
३ २३ १ २ 32 श्र 
[१७५] ४हुयन्तारपस्युज हन्ट जातम्रपातत | 
चन्वानास सयीयम्‌ ॥१॥ ऋ" ३० । १२३1 १ ॥ 

म!०--( इंखपन्ती ) गातिशीज, शानशील ( अपस्थुद ) कमै करने 
की इच्छावार्दी इन्दिया ( जात ) प्रकट हुए ( सुदीयंम्‌ ) उत्तम बलशाली 
( इन्द्रमु ) अरमा का ( वन्वानास ) भजन करती हुई या उसओ प्राप्त 
फरती हुई ( उपासत ) उसरी उपासना करती हूं । 

सायण न इन्द-माताझ पर यह मत्र लगाया हे! इन्द अत्मा के 
माता, प्रमा के साधन इन्दियां ही यदा झमिरेत है । जेस! सेनरयारणपक , 


~ 


१३५ मगन म॒ सुदोरम? इठि ऋऋण | 


हद घामचेदमाध्ये [धर० २ (1 द०९१ > 


में लिखा है-- हांन्दंव ' बहा करती है “तव उप स्मसि” तरी ही हैं । 
इत्यादि 1 


[१७६] नकि देश इनोमालि नै फ्यायोपयामीस । 
मन्त्रशु य चरामसि ॥२॥ क 1० ।१३४।०७॥ 
भा०--दे इन्त्र ! ( देवा’ ) हम इन्दियगण ( नकि इनीममि ) कुद 
भी प्रधादि भह करते, ( मकि आयोपपामसि ) और न कुछ भूल करते 
हें । ( मन्प्रपुत्प ) मनन सकदप द्वारा जो कुछ इम सुन सकते हैं तद 
चुसार हम ( चरामसि ) आचरण करते हैं | मना लोको के पक्ष म~ हम 
मग्र और छुति वेद क अनुसार चल । हम दोप भ करें 1 


[१७७] दावा झागाद बुहदुगाय द्यमदुगामन्नाथरण | 
ड 
स्ति देव सवितारम्‌ ३॥ अथ१० ६।१।१॥ 


आ०--स्लाधक्' अपन ही आएमा के प्रति कहता है, हे ( सूड़द्वाय ) 
बृहस्‌सास का गान करने घाल या प्राण स्वर से गान करमेइर ! हे (आथ 
चण, जीवन का नाश ने क्रनहारे अश्मन्‌ । हे (ग्रामजू ) गतिशील । 
आध्मच्‌ ! ( छमद्‌, दोष ) दीश्षमान्‌ , सत्र अन्धकारो का नाश करने 
हारा ईश्वर ( आगात्‌ ) झव अन्तरात्मा में उदेत होगया है । अत उम 
( सवितार ) सबको प्रेरणा करनेहारे (देउ) प्रशाशस्वरूय दव को (स्नुडि) तू. 
कोन कर 1 विशाका -चातिस्मती प्रज्ञा के उदय क अवसर पर साधक 
की यही दुशर दोत। है । 


१७६- पक शा मिनीमास' इनि च ऋ० | प्यार पिस्पीलरत्रानि सररर 
इति अविक पाट , ऋ७। 

१७३-० दोगो गाय इइदमाय झमद्धिटट । आवण नेव भरितारम्‌' । इति अब० 1 
१. रारपामदमामन्त्ररत । सार 1 


आ० २। ०७1६] पेन्द्रकारडम्‌ ts 


[१७२] एप उपा अएसयो व्युन्छुति प्रिया दिव । 


स्तुव चामश्विना बृहत्‌ ॥ ४ मे अ० १ । ४६।१॥ 
भा०--( एप ) यह (उ) ही (उपा ) ज्यातिष्मती प्रज्ञा (अ 
चूष्यी ) साधक के अनुगव में पहल कभी ग आइ हुई, अपूर्व, (उदेव 
प्रिय! ) मस्तक यः भूर्घामाय को पूरणे करने दाजी या सूये के समान तेज 
हदी रमा क अति प्रिय होती दै । हे (अश्विना ) गमनशील प्राय और 
अपान | झाप दोनों के ह7 उत्तम दशा की मालि के नि भेच (बृहत्‌ ) खूब 
(स) स्की प्रकार गु कदला हू । साघारणत उपा क प स स्पष्ट है । 
७४ इन्द्रौ द चे ऑस्थमिधुधाएयर्मावखु-त 1 
जवान नरतानय ॥ ५॥ ब० १। ८४1 १३॥ 
भा०--( इन्द्र ) भएमा ( दधीच ) घ्यात द्वारा प्राप्त करने योग्य 
प्रमाप्मा की ( शस्पभि ) तमोधार क शाजिया द्वारा { भप्रीबवुत ) 
किसी से भी पराधित न होरुर (नश नयती ) ८१० ( घृत्रारि ) न 
के आवरण करने पाळे पिं का { जघान ) नाश करः है । 
आमा की शक्ति परति के तान गुण सत्व रास रामस तान काला 
के भेद से ६ प्रकार ही हुई । प्रसाव उत्साह भोर मना तीन राजिया के 
भेद से २७ प्रकार री हुई । सिर साशिकादि के सम पिपस झेने से ८३ 
प्रदार की, दश दिशायां फे बाद भ ८१० प्रकार को हागाती दै । इतनो 


प्रकार की शाह्या से पड इतनी दी ध्युथाउ यूत्तियों पर विजय करता दे । 


इन्द्र फी क्या भी प्राकारे दे, खूथााभाद स नहीं जिखते 1 


शं 3 3% श्र 3 १ 
(5०) इरे दि मस्न्प्न्यसा पिश्वानि सोल रशमि । 
3१ २३, र 
मर्दों झमिएिशज्ञलग॥ ई ॥ ० १।९३१॥ 


सद सामवेदमाप्ये $ प्र. २ (२)। दण्ड 1 ६ 


भा०-है (इद) भात्मन ' तू ( इदि ) भा साहात्‌ हा । (चाधस ) 
प्राण की सूचम घारणाश क्रि की ( विधि ) समरन (सामप्दामि ) दीयै क 
पाखनकारी सामप्यौ स तू (मासि) प्रस और तुस हाता है और (भोजला) 
अपन यश ख ( म्ही अभिष्टि ) बढ़ी प्रवल इच्छा शक्रि चाळा दाजाता दे। 


3 २३२७३ १ र 
१८१] आ तू न इन्द्र इत्रहन्नस्साकमडमा गडि । 
3 


महान्मदीभिरूतिभि ॥ ७॥ आ० ४। ३२।१॥ 

भा०--( इत्रहन्‌ ) इ तामस आवरणे और विभो क निवारक ' ह 

(इद) पुयंवन्‌ ! (महीमि ) बढ़ी २ (ऊतिभि ) शङ्गिया द्वारा तू (महान) 
मान्‌ दै । तू ( अस्माक ) हमार ( अर््धम ) समीप ( आगहि } आ । 


[१८२] 'योजस्तदस्य तित्विप उम यत्समवर्तयत्‌ । 


इन्द्रमेव रोदसी ॥ ष ॥ अ०्८।६।५॥ 
भा०=-(तत्‌ अख आज़ ) उस महान आमा का सूय क समान घड 
आज ( ति! दिष ) चमकता दै ( यत्‌ ) गनेसस बढ़ ( उभ राइसी ) चो चर 
वृधिदी दानो का ( चम इव) चमड़ का तरद | समघपेयत्‌ ) सब ओर दक 
रहा है भ्यास करता दे । अथवा--इस शामा का वह साम्य है सस 
बह प्राय अपान द ना का चम या वस्न क समान घारण काता है । 


१२३ १२ 
[१८३] अयसु त समताले कपात इच गमेतिम्‌। 
चचस्तथ्चिक्ष आहसे ॥ & प्र अ ६1 १० ४३ 


भा०--( धयस्‌ ) यह साघक जिस प्रकार (कपात ) कपात ( गर्म 
घिमु इच ) अपनी कपोती क पास आता है उसी प्रकार (त) तेरे पास 
( समर अतसि ) आवा है इसी कारण ( न" ) इमारे ( तद चच | उघ 
चचन को ( आइस ) प्रम से श्रवण करता दे ४ 


अ०२॥ स०८। १] पेन्द्रकाण्डम्‌ ६६ 


२३ १ २३१ २, ३२ 
[१८४] बात शया वातु भेषज शम्भु मयाभु नो द्‌ 


प्रन आयूषि तारिषत्‌ ॥ १०॥ द्०१०। १८६।१॥ 
भा०--( घात ) वायुरूप सदेग्यापक सब का प्राणरवरूप भारमा 
[न ) इमारे { हृदे) अन्त करणा में { शग्भु) कल्याण और शान्ति 
कारक, { भयोभु ) सुखकारी ( भेषजम्‌ ) आधि ब्याधि को शान्त करनेहारे 
ओपधि को ( आ वातु ) प्रास कराए भौर (न ) इमें ( आयू ) समस्त 
जीवन को (प्र तारिपत्‌ ) पार कराए । 
जैसे भङ्ग जगज्ञाथ पणिउतराज ने कडा है-- 
आधिब्याधितरापराइत यदि देम निज धाम्दूसि 1 
थीदृष्णेति रसायन रसय रे शून्ये किमन्ये रस्ते ॥ 
फत , इश्देव में ओषधि आदि को भावना भी भर कर छेते दें । 
इति नामी दशति । शत सप्तम सण्ड । 
uo 
॥ ६० १० ॥ अपि १ बण्ब । २,३, ६ बरस । ४ दुवकक् । ५ मषु 
इनद । ६ बामईव । ७ शरिमिठ ॥ छ वाश सत्यधृति || इन्द्रो 
देवता ॥ गायत्री छन्द ॥ बज स्वर ॥ 


रे २३ र २, ले ह २३ र 
[१३४] य ग्छन्ति प्रचतसो चरणा मित्रा अयमा । 
३ १ २ उँ 
नकि स दुग्यते जन ॥ १ ॥ अ० ४ 1 १७; ६॥ 


भा०-- प्रचेतस ) उत्कट ज्ञान स सरग (यस्य ) परप, सबसे भ्र 
(मित्र) मित्र, सबका स्नेई और (अयमा) भस्तयाँमी, न्यादश्चरी जन (प) 


१८४५--नू विश्स' एवि | आ०॥ 


१०० सामयेदमाप्ये (प्र २ [२))द० १०1४ 


विसकी (रषात) रदा करत दें (स) वड (जन) गसुप्य (नकि दभ्यते) 
कमी भी नशा क! प्रास नही हाता । बृह्दारण्यकापनिषटक (झण० ३} म 
इन देवों की पिएड शार अक्ाणड में स्थिति का ऐ६य छिपा है । 
व १२ 3२ उाररर२३२ 

(१८६) यो पु छो यथा पुराश्वयात रथपा । 

वरिपस्या मद नाम्‌ 9 २४ ऋण ८4 अदे 12० 6 

सा०--छे साधक  ( यथा पुरा ) पूरै क समारा ( गम्पा ) गौ आदि 
पश्या की इच्छा स, ( अधरा ) अश्च सादि शीत्रयामी सांघनों की काममा 
से और ( रथया ) रथा का कामना स ( उत) धोर ( महानामु ) घना क 
प्राप्त करन क जिप तू(घारवख) उपासा करे । भअ वयमस्म गे रौन्द्ीदिया 
क्षश्रस्मन भौर रथनुशर।र १ इन तीनों का उत्तम रीति स वश कर ने और वजवांत 
शनान की कामना स इृठल्चारमा और परमश्वर का उपासा भावश्यक है। 
रे 3१२ ६; ४3३२ 

1१८७] ध्माम्त इन्द्र ए नया घूत दुदव 'माम्चरम्‌ । 

पनामुतस्प रिप्युपी 1३0 "न्य ६।१०॥ 

भा०-इ (इद) अमन । (त) तरी (इमा पप ) ये रमा 

तक पहुचन व जा डा दयां ( ऋतस्य पि युपी ) श्रस-सप ज्ञान को पाम 
करता हुई ( ण्नाम्‌ ) इस झनुभवगग्य ( भाशिरम्‌ ) प्रग्पुदित हुए प्र) 
विशष नान दुसि कित का ऋतस्प ) तज्ञ पाउ करके दूध का गोगो 
क समान ( दुइते ) उत्प करती हें । 
[ङम] अया पिया च भावया पुरणाप्रापुरप्डुठ । 

यत्साम लोम अकु १४॥ खुण्८घ २5 ६१९ । 


२१८६-- रिस्क गरा इ शति) क») "उम्‌ इ पाटा द्िएश्सशागल | 
१८८--'थामत ? शति ; ऋ० 


आ २। ख” ८४1६] पेन्द्रकाणडम्‌ १०१ 


भा०--हे ( पुरूनामन्‌ ) हे सदसो, बहुतस नामो. से पुकारे जाने 
चाल, हे ( पुरुस्तुत ) नाना प्रकारा से स्तुति क पात्र ! झारमन्‌ ! 
{श्या गव्यया) इस इन्दियो के अनुङूल कामना (थिया च) और ध्यान द्वारा 
भी (यत्‌) जो सू ( सोमेसोमे ) प्रत्येक साम अथात्‌ ज्ञान में (आभुष ) 
अकट होता है । इसोस तू साचात्‌ किया जाता है । 

“्रतिबोध्धविदित सतम्‌? । इति केन उ० । 
१३ १२ डू १२ 3 १. 

[१७६] पापका न सरम्वता चाजञमिवाजिनोचती । 


३१ र 
* यज्ञ बष्टु त्रियावस्ुः ॥ शश आ० ८ | ४1 | २६॥ 


मा० - सरस्वती ) वेदवाणी, ( पादश ) द्वद्य को पवित्र करने 
चाळी ( चाजभि ) ज्ञान और कर्मो द्वारा ( दाजिनीवती ) शक्रिसम्पन्त 
होकर (पिग्रावसु ) ध्यान, धारणा और ज्ञानान्यास द्वारा अन्त करण में 
चास करते द्वारी ( यज्ञे घप्टु ) हमारे जीवन यज्ञ को धारश करे । ज्ञान- 
योग के साथ कमयोग द्वारा दो बेद के मन्त्र हृद्य को पवित्र ररते और 
जीवन को चिरायु और सफल करते हैं । 

रर,3 नउ 3 
[ १६०] क इमन्नाहुधाष्या इन्द्र सामस्य तपयात्‌ । 
स ना चघम्याभरात्‌ ॥ ६॥ 

सा०-- (इमम्‌ इन्दम) इस इन्द रमा को (नाहुषीपु') कमे बन्धन 
में बंधी मनुष्य प्रजाओं में ( सोमस्य ) गुण-कांत्तेन और ज्ञान-सम्पाद्न 
द्वारा | क तर्पयात्‌ ) कोन तृस कर सकता है ? अथवा { कः ) सुखमय 
प्रजापति ही ( सः ) बह परमेश्वर ही (न. ) हमारे ( यसूनि } शानां घोर 
दृश्यो को ( भाभरात्‌ ) सदा प्रतान करे। 

अजरामरवत्‌ प्राज्ञः विद्यासर्थ च चिन्तयेत्‌ ! (स्फुट) 


१९०-१, नरष इति मदुष्यनाम ( निश २६३) नझन्तेः कमेभिः पुवरतेः | 


च 


१०२ सामवेदभाष्ये [ भ्र० २ (२) | द० १०1 ६ 


3२३०३ ,१२ 
[१३१] आ याहि सुपुमा हि त इन्द्र सोम पिया इमम्‌। 
६4 
ष्पद यटि सदा मम ॥ ७॥ अ १७1१७ 


भा०--हे (इन्द्र) ! ( हि ) क्योंकि इम (ते) तरे लिये ( सुषुम ) 
ज्ञान को उत्तम रूप से सवेन, सम्पादन करते हैं भत: तू ( आ याहि) भा 
प्रत्यक्ष इ) भोर ( इमं } इस ( सोम ) घोमरूप ज्ञान को ( पिव ) पात 
कर ८ (इंद) यदद ( मम ) मेरा दिया (यर्हि.) यज्ञ या हृदयरूप भासन है 
इसमें (भा सद्‌" ) विराज । 
२ ३१ २३२ 


[११२] मदि च्रोणामबरस्तु झुक्ते मित्रस्पायंम्ण, । 


दुध वरुणस्य ॥ ८॥ च १० | १५ 
भा०-( भित्रस्प ) मित्र, आदित्य या प्राण ( भर्येम्ण, ) भर्पमा 
अन्तयोमी भरमा और (वरुणस्य) वरुण, अपान, (वीणाम्‌) इन तीनो की 
६ सही अवः ) यहां रदा झर ( दुराधपं शुषं ) धस्य तेज ( भध ) हो 
अथवा आदित्य या मित्र दु में स्थित है। पम या अर्थमा हुदय में दैवा 
हुभा सद्धा और ददिश में दिराजमान दै । रेतस्‌=यीय में दरण स्थित है। 

[१२३] त्यायेत; पुर्वसो ययमिन्द्र प्रणत. । 
ससि स्थातदरीणाम्‌॥ ६॥ अबू ८1 ४६११४ 
भसा०--हे ( पुरुवसे ) शरीर और इन्दिपों से ऋादास करने हारे ! 
(लड भाष्मद्‌ । (इरोद्ाम्‌ णेत.) े इन्दियां के प्रेरक ! हे (स्यात) नित्द 
अदियादी, वूरत्य पुर! इम (त्वादत ) सेरे समान रदामी के ही धम्नति) हैं। 
शग्दियगप्य धारमा को एई प्रजागदा सृत्पादि राजा को इसी प्रकार कते टे! 

इति दएमी दति | शन मटमः सण्डः | 
दिलीप, अटकः समा 0 


११२--मगेस्‍्तु इम्‌? इदि 1 ४७ ॥ 


'अ०२। ख० ६1२] पन्द्रकारडम्‌ १०३ 
का त कीक त त लन हत नली 


अथ तृतीयः प्रपाठकः (१) 


॥ द० १॥ षि -१ अयायर | २ विश्वामित्रः ३, १० वामरेवः । ४, ई 
श्रुतकक्षः । ५ मधुष्टन्दाः । ७ गृत्समदः । ८, ९ भरान, 1 इनो 


हि देवता । गायत्री । षड्जः || 
E २ 
[१६४] उ त्वा मदन्तु सोमा. कुष राघो अद्रिवः 
अव प्रह्मद्धिपो जदि ॥ १॥ श्र ६ ।१। 


भा०--हे ( अदिवः' ) संहारकारी अभेधशङ्गि से थुक्र ! हे आध्मन्‌, 
,जोव ! (त्वा) तुमको ( सोमा") साम शाने और ऐश्वर्य ( मदन्तु) 
इये दे | तू ( राध. ) ज्ञान, घन कृणुष्व सम्पादन कर ( प्रदाद्विपः) 
खेद ज्ञान से द्रेप करन हारे पुरुषों और द्वेषयुक् भावा को ( अव जहि ) 
नाश कर । 
[१४५] शिवण पादि नः हते मघोथारामिरज्यस । 
३ १ ९३ १ ररर 

५ इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥ २॥ 

* मा० हे ( गिवेथः) वेदवाणियों द्वारा कीसेन करने योग्य ! तू (नः) 
इमारा (सुते) सम्पादन किया स्तुतिरूप इय (पाहि) पान कर, 
स्वीकार कर । ( मधोः ) सघुन्सझञज्ञान, अगत, ऋग्वेद की । धाराभिः ) 
घारयाओं, वचां शास ( अयस } हय्हारा सेव, सेवत, समन, शान 
किया जाता दै । हे भारमन्‌ [ ( स्वादातम्‌ इद्‌ ) यह तुम्दारा ही प्रकाश- 
मान ( बशः ) यश, सामर्थ्य दै । 


१९४-स्तोमा' इठि । ऋ० 1 १. बत्तेरदि: 1 
२, यक्ठाष सहिद्धों, स्वादिः ? 


१०४ सामपेदभाष्ये [ प्र० ३ (१) 1 द्‌० १1 ५ 


देखा--' य इम मध्वद वेद आएमान जीवमन्तिकास्‌” इत्यारि (कठ 


व०२।२।) 
4२ उर ३३२ 3३ र २२3२ 
[१६६] सदा व इन्द्र्चहपदा उपोनु स सपर्यन्‌ । 
« 3 ९३ १४३ १ २ 
नदेघो वृत शूर इन्द्र ॥२॥ 
भा०--( ५ ) आप लागों को (इन्द ) ऐश्वयेशी वह इएदेद 
(सदा ) नित्य (झा चुंबत ) अपन समीप आकर्षण करता है । धार 
(स )वइ(नु) ही (सपयनू) आद्र प्रम करता हुभा (इड ) 
आमा, परमातमा ( शूर ) रा गति दाला या ज्ञान सम्पन्न ( देव ) देव 
कषा (न पूत ) नश वरण किया जाता ? चह सबसे भधिक चर्य 
करा याम्य है । 
[१३७] आ त्वा पिशन्त्यिन्दय समुद्रमिच एसन्धव । 
न त्यामिन्द्रातिरिच्यते ॥४॥ ग्र ८ । ३२। २२ ॥ 
भा०--( इन्दव ) समस्त शानो पुरष (त्वा) तुर में ( सिन्धव , 
समुदम्‌ इव ) जिस प्रकार नदिया समुद्‌ में प्रदरा करती हैं उसी प्रकार 
( विशन्तु ) प्रवश करें । हे (इद ) आमन्‌! ( व्याम } सुआ स (न 
अतिररिन््रत ) काइ भा बढ़ नहीं सकता, तुम स ऐघक्‌ गडी रह सकता | 
आरमपड मे-7( इदर ) दवणशील इन्दिया प्राय आमा रूप समद 
में नदियों क समान प्रविए दै । उसस काई भ चढ नहीं सकता | 
३ "२ २२२ ३3१२३ रर 
[१४८] इन्द्रामिद्गाथिवो बृहारिन्द्रमर्केभिराङण्‌ । 
इन्द्र वाणीरनूपत ॥ € 8 इ० १71०19 
भा०--( गायिन ) गम्यो का यान करन वाळे, सामगायक 
(इन्दम इत्‌) भएमा का दी ( दृइद्‌ ) वृदत्पास द्वारा ( अनू 


0 


अ०२। ख० ६1८] पेन्द्रवाइडम्‌ १०४ 


चत) स्तुति करते हैं । ( आर्किण ) अचो करने हारे ऋग्वेशी ( अमि ) 
आपन स्तुति पडा व ऋग्वेद के अन्त्रं स (इन्द्रम्‌) आत्मा को ही स्तुति करते 
हैं और (वाणी ) यजुवद क मन्त्र भी ( इदमू ) थामा डी ही ( अनूपत ) 
स्तुति करते हैं । 

सब वेदा यपदमामनन्ति इति काठक उप० 1 

उर २३२३२ 
[१६६] ४ब्द ध्ये ददातु न ऋभुक्तयमृभु रायेम्‌ । 
धाज्ञी ददातु धाजिनम्‌ ॥६॥ इण० ८ | 5३। ३४ ॥ 


भा०--( इन्द्र ) परमात्मा ( इपे ) हमारी इच्दानुदूक्ष (न ) हमें 
* ( ऋसुक्षणम्‌ ) बढ़ भारी ( ऋभु) तज सम्पन्न, सप्यसामध्ये स युङ्ग 
( रापिम्‌ ) घन, अन्न, ज्ञान का ( ददातु ) दान करे । ( वाजी ) सवे, 
गेश्वयवान्‌ वह दमै ( वाजिन ) ज्ञान पुव कम यल छा भी ( ददातु) 
दान कर । 
३२ 3२3२ 3 १९ रर 
[००१] इन्द्रो अङ्ग मददद्धयमर्मापदप चुन्यवद्‌ । 
स रि स्थिरे पिश ॥७॥ 1० २। ३२ ।१०॥ 
भा०--( भङ्ग ) हे मनष्य | चह परमश्चर | सइ भूयम्‌ ) बढ़ भारी 
भव को (धभीपत्‌) दूर करता दै । भयको दइ अएचुच्यवन्‌ ) परे इटा देता 
है (सर डि) क्याक्चि चह ( स्थिर ) स्थिर, कूटस्थ और ( विचषणि ) संव 
का दुखने दाला सबका निरोइक है। 
33 २३ ५२ 
[२०१] इमा उ त्वा सुत खुन नचा त गिष्णा गिर 1 


१ ,२३२ङ २3२ 
गाया वत्स न धनय गरा इ० ६ ४५1 २८ र 


२०१२ कस गाव इनि पष्थभेद , चन 


१०६ सामवेदभाप्ये [प्र० ३ (१) । द्‌०१।१० 


भा०--हे ( गिदंयः ) वेदवा द्वारा जानने योग्य ! (रवा उ) 
हमको ही (सुतेसुते ) प्रत्येक ज्ञानयज्ञ में ( इमाः गिरः ) ये ददवाणियां 
( धेनवः गाव थत्से न ) दूध पिलाने वाजो गो नित भकार अपने यद 
छ पास जाती हैं उसी प्रकार ( नइन्ते ) पहुंचती हैं तेरा बर्णन करती हैं । 

[ २ ३२ शेर २३२३ १९२ 3 १२ 
२०२] इन्द्रा नु पूषणा वय सख्याय स्वस्तये। 
« 39२९3 ३ ३२ 
हवम चाजसातये ॥६॥ त्र०६]२७)१। 
भा०--+ इन्दा पूणा ) सर्वेश्वय सरपत्न इन्द्र भर सयके पालक पूपा 
परमाप्मा को इम लोग अपने (सस्याय) मित्रता, (सवस्तये) अपने कल्या 
और ( वाजसातये ) ज्ञान यदध झर अप्तादि सामध्ये प्रास करम के लिप 
( हुवेम ) प्रार्थना करते हैं । 
१२ 3१२ २२३ १२7 

[२०३] न कि इन्दर त्यदत्तर न ज्याया वस्ति छुइन । 
२ ३२% 3२ 
न कयेव यथा त्यम्‌ ॥१०॥ इ० ४ ।३०। १ ॥ 

भा०-हे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( रवदुतरे ) तुझ से ऊंचा भौर मुझ 
से अधिक सूच्म, परस कारण ( म कि) कोई भी नहीं है हे ( घृत्रइनु ) 
आवरणकारी तामस विष्नों को दूर करने हारे ! ( उपायो न आत ) भर 
कोई दूसरा तुझ से अधिक वहा एवं रसा करने थोग्प भी दूसरा नही । 
( यथा स्वमु) जैसा तू है ( पुवे नकि ) इस प्रकार का और कोई नही, 
थू घहितीग्र दै । 

ज रकषससोसुयम्यधिङः कुसोऽन्यः । भी वा 

यस्माद्राञ्ीया न उपायोऽस्ति कदचित्‌ | कठ० उद 


इदि प्रथमा दशतिः । नवमः खम्डः | 


आ० २1२० १०३३) फेन्दकागण्म्‌ १०७ 
११०२ श्रदि---१, ४ हिडोक 1 २ मपुच्छन्दा । ३ डशोइम्पो दत्ता ॥ 
५ गुर 1६, ९ आामोवा । ७ विदामित्र/। ८ गपूतबदकिनौ । 
१९ अरय ॥ इन्दो देगदा । गायत्री इद || 


इ रे ड श्र 3१ र 
[३०४] तराणि थो अनाना रद्‌ घाजस्य भमत । 


समानमु प्र शस्तिपम्‌ ॥१॥ श्र ८॥ ४५।२८॥ 


सा०=-हे मनुष्यो ! (च) भाष रूप ( जनाना तरिम्‌ ) मनुष्या को 
शाने दाल पाइ करण बाळ, ( बद) थाणा देन दाल या कष्ट को कॉटन 
शाळे, ( गोमत ) इरितो भोर पश गदि स पम्प ( वायस्य ) धत 
प्र भौर शान के ( समानम्‌ र) भौर सब क प्रति समान साद से देमे 
दाणे, निष्यप सरेग्पापक प्रभु को में ( प्र शासिषम्‌ } शति शाता हु । 
xX $ ३3२३ १२ शेर 
[२०४] अददगीमस्द ते गिर- प्रति स्यामृदशसत । 
३ १ ३ 3१ 
सजापा पूपम पातम्‌ पर 
मायनर शिदे) पासामन्‌ ! (ते) हरे सिषे ( थिए ) इम देदभ 
(दिदा डो ( भ्षएम्‌ ) डरे डरता हु । कढ ( समश ) प्रेस से था 
कमळा से मरि स्वी डिस प्रदार(पलेस्‌। घपने एल के पति जाती दै डपा 
पकार (बूम ) सदभट, धसे से देरीप्यमान, सबद पाए (ता प्रति ) 
तरो कति ही समस्त शादिश! ( उष्‌ दसत ) जा रही र। 
१, १३१११ ७,४६४ 
[२०३] शुनाथा पा पप मर्पा घ मरता यमर्यमा । 


१9. ३१९४ 
पमत्रस्पासयट्रह ॥३०२०८।०६। ४ 


२०६० ९१९६, शी पेर, इ 


१०९ साम्पेदभाष्ये [ध० ३ (१)1 द०२।६ 


भा०--(स मय ) यह पुरुष (सुनोथ ) उत्तम गांग में चक्षा जाता 
है ( य) जिसको (मरत ) देव विद्वान्‌ जाग और ( प ) जिपको (अ 
येमा ) न्यायकारी (भित्र ) सय का रनही भौर ( भटुइ ) विमा दराई 
द्वित पुरर ( पात्ति ) सता काते हैं । 
अगदान्‌ र सन्तो का कूपापात्र पुरुष धन्य दे! 
२२५१२ ३२ ३ ग्र + 
[२०३] यहीडापन्ट यत्‌ स्थिर यत्पटने परावृतम्‌। 
वु स्पाद तदामर 1४॥ इ० =) ६।४५॥ 
सा०--इ (इन्दर ( यदू यादो ) जा शपा ल न दुग्रने धासि, (यत्‌ 
स्थिर ) ज्ञा स्थिर रइन याल और (यत्‌ पशन ) जो विचारशील पुरुष 
में ( पराभृतम्‌ ) रहा करना दै (तट) यह ( स्पाई घसु) सव के अभि 


सावा के यपय वन धन शौर स्थिरता झार ऐक्य (भरा भर) हे यास करा । 
2 3१२३९ रं 

[२०7] श्रुत वो उप्रदन्तम थ शद्धे चपणोनाम्‌ । 

आशिय रायल गड ॥५॥ अ ८1 ३1 ६३॥ 

भा०--( व ) थार ळाग ( धतम्‌ ) वद में विश्यात या जवत मे 
प्रमिद्‌ (शद्ध । उदूण यसराजी ( सृत्रइतम ) डेध्ना क नाश करन 
चालो मै सपने उ का ( वपेणीना) प्रजाझों की ( आशिष ) उत्तम काम 
जाओ की पूर्ति और ( गद ) चट ( राधमे ) साघना या पुच प्राप्ति क 
निय ( प्र) उपासना रुह । 
२ 3 २ 3 2 

[२०६] चर न इन्टर न्ट्र घरच गमेम द्र त्याचत । 

१३ 37 

आर शक परमणि ५६४५ 
२०७ पारे पाउ इति पाउ आलझ्ारुवानसारी कौषमारामड | 
२०८ -आउुइ इदि प दय” झळ 


० ३! स० १०। ८) पेन्द्रवाग्डम्‌ १०६ 
भा०-हे (इन्द) भावन्‌ हू (शह) रातभो क दिंसक । ( स्वाकत 
त) तरे समान ' अद्वितीय नेरे ही ( जबसे ) कीर्तियान करन के लिप 
हम ( धर गमम ) सूत्र खगे रदद । द्द (शक) सर्वशात्रमन ' ( परमाणि ) 
तेरी परण्ता सादर्य, परम रूप में ही इम ( अर ) अच्छी प्रकार ( गमेम ) 
छीन रहें मम्नढा । 
३२ ३३ र 


[२१०] धानाचन्त घरम्मिणमण्पउन्तमुज्थिनम्‌ । 
१ र 3५. 
इन्द्र पातर्जुपस्तन ॥ ७॥ ऋ० ३।५२३।२॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) आाश्मन्‌ ' (य ) हमारे ( घात ) प्रात काल के 
अकसर में { धानाव त ) भ्यान धारणा स सम्पप्न ( करम्मियाम्‌ ) मुख 
को प्रारम्भ करने घाल ( भ्रपूपव तम्‌} अति सरीपता दिल्लान दल 
अथवा दूर धोर निकट सथेत्र विद्यमान ( उस्थि1) ज्ञ ससम्पश्च साग, 
आएमा को ( जुषस्र ) प्रदण करा, स्वीकार करा । 

सुन जौ घाणा कडात दै ददी स मिन सत्त 'करम्म कहात है । 
पके पुशेडाश का वू कह जाए दै । गतिनिधेयाद स सूषनतरउ तव 
क्र हाज ग ता च ही घाला ढै | घ्यानयाग स यिथेक द्वारा वित्र हिया 
सम्प ज्ञा सर] ६ उसका विशपरस अनुभय दा * तिसका मधन 
करने पर या पिशेष परिपाक दान पर प्रात घद्मठान भरपूर दे जिसमें झा मा 
डस प्रद्म क रूमीयतस हायाता ह शयया “श्प उत थन्थपुपपाद्‌ बद दूर 
और निकर क रार पदायों का प्रस दै। उस समय अपू घदास्यात "उक्थ? 
है, वद्गान्‌ आएमा उस» हे! उसका स्दोकार करए की परेन हें 1 


३११ ,रेर3 ३ $ 3 1 
[२११] अपा फेनन नमुच (डर्‌ इम्डोदयतय । 
3 भश हि 3२ 
विम्वा यदजय स्पृध 151 


३११--स्सपादते बबध संखेत 1». इति प्रदान, ग उनो २, ण 


११० सामवेद्भा'ये [ प्र० ३ (१)। द्‌० २} १० 


भा०-हे (इद) आमन्‌ | { यत्‌) जव ( विश्वा स्श्घ ) अपने 
से स्पद करने वाली सच तामस वृत्तियों को ( अपय ) विजय करले 
तब ( नभुच' ) कमा न पीछा छाड्न दाल झत्यु चा कर्मेदन्धनका भी 
(शिर )शिर या आश्रय ( अपा फनन ज्ञान भौर कमो के पल से 
अथवा झाप्त पुरुषों क शुद्ध ज्ञानापदशा स ( उद्‌ अवचय ) काट डाल । 
३१३ El १ २३२ ३२ ३ १ रे 
[२१२] भम त इन्द्र सामा खुतालो ये च सात्वा ! 
तेपा मत्स्व प्रभूवसो ॥ ९ ॥ 
भा०--इे ( इन्द) आमन्‌ ? (इम) पे (सोमा ) साम ज्ञान (त) 
तेरे क्षिय ( सुतास ) तिष्पादन डिय दें ( य च ) भौर जा (साला ) 
अवि'य में निष्पादन किय जायेंगे ( तपा ) उनस हे ( प्रभूदसा ) साम 
अ्येसम्पन्न | शरीर के दासी आव्मन्‌ । ( मध्व ) तु सदा प्रसन्न रइ । 
१२३२३ १ र उ ड ३५१ र क 
[२१३] तुम्य सुताप जामा स्ताण वर्दिवमायला । 


3१ रे 
स्तावृभ्य इन्द्र मृडय ॥ १०॥ अ० =। हरे (२५॥ 


भा०--६ ( दिभायसो ) तज झान्तिसम्पत्त | (इद) आत्मन्‌! 
(सामा ) साम, य समस्त अन्त आनन्द रस ( तुम्य ) तेर लिव 
( घुसत ) निष्पादन डिय गय हैं ( घाई ) देइरूप यह आसन अभवा 
अ्रद्वस्वरूप महान्‌ भाधय ( स्ताशै ) विस्तृत किया गया है | तू (स्तोगृग्य ) 
सत्य २ गुणछातन करन वालों का ( सदय ) सुगरी कर । 
श्र मिीवा दति दषम सड 1 
es rf 
शव द्वितीयाऽच्याय । 
॥7० ३ ॥ है शुन रेप अक्षय । ३ त्रिश्चयक, ४, ९ मषातिदि । ५ 
गोवन | ६ बहाड । ७ विद्ञान्त्रि जा मिना । € प्रस्कय ॥ 
दाळ रेरा । गक ॥ शुत ? 


अ०३।ख०१।३] पेर्धकाणडम्‌ ११६ 


२३२३ ५१ र ३१ २ १२ 
[३१४] आ व इन्द्र किवि यथा वाजयन्त शतक्रतुम्‌ । 
3 १ २, 
महिष्ठ सिञ्च इन्दुभि ॥१॥ आ० ११३०1 १३ 
भा०--( व ) आप लोग ( इन्दुभि ) सोमे, काना, स्तुतियों द्वारा 
( शतक्रतु ) सैकढ़ों प्रज्ञाओं और कर्मा स युक्त ( मदिए ) दानशील, 
पूजनीय, ( इन्द ) आमा का ( वाजयन्त ) बल और एश्वर्ष की कामना 
करते हुए ( भा शिब्च) इस प्रकार तृप्त करो (यथा) जिस प्रकार (किदि') 
कार्य-साधन करने वाले इथियार या यन्त्र का घत तेल शादि स सींचते हैं । 
अझधवा-जिप प्रकार ( किये) जलपूण कूर क आश्रय से ( वाजयन्त ) 
अन्न चाहने वाल कृषक खत को जल से सेचन करते हैं उसी प्रकार प्रमु 
का झाश्रय लेकर समाधि रखें से छत्ररूप आत्मा का सेचन करो | 
१२ व 3 पर शय. 3१ २ 
[२१५] अतश्रिदिन्द्र न उपायोदि शतवाजया । 
३२ ३१२ 
$पा लददस्तयाजया ॥ २॥ ऋ० द। ९२] ३० )) 
भा०-<हे ( इन्द्र) आत्मत राजद ! (अत नित्‌) इस कारण 
से हदी. ( शतवाजया ) सकद प्रकार के थलं से सम्पन्न थोर (सहस 
घाजया) सहस्रो था अनेक वर्को से युक्र (इपा ) या इच्छा शक्गि या 
सनासदित (न ) हमें (उप याहि ) प्राप्त हो । 
३२३५२३ $२ 3१ २ ३२ ३३ २ 
(२१६! आ घुन्द वत्रहा ददे भात पृच्छाद्विमातरम्‌ । 
क उग्रा के द्द श्टण्विरे । २॥ ऋण ८1 ४५ | ४ ॥ 
भा०--( वृत्रा ) विध्यों का निवारण करने द्वारा राजा (जात ) 
शक्रि सम्पन्न होकर दी ( चुद) दण्द देन और शात का नाश करने हारे 
याण या हथियार को ( भाद) घारण करता है । आर ( मातरम्‌ ) अपो 


३१४--१ करोति येने स विवि, ( वाष ३० } 


११२ सामचेदभाष्ये [ ० ३ (१) 1 द० ३1४ 


उक्ष करनेदारी साहवुस्थ अरा से ( बि शच्दाद्‌ ) गाना प्रसार से पूतता 
देमि (के उम्र ) तुझ कए देये वजे भयेकर कौन है और (के ह शादिवरे ) 
कौन दिंसा करते दे । चयवा-(के इ शृदिपरे ) कीन श्चवणरोल 
विदयाम्यासी धोर (क उदा ) कौन उम्र, यक्षवांन वीर चत्रिय हैं । शि 
धारी पुरुष को जप्र प्रज्ञा राजा यन'ती हैं. तब चढ राचदुएड दाय में लता 
है और प्रचा के दु पदाग्री घाततायी लोगो को सूव छानवीन करके उस 
को दण्ड देता दे अथवा उनमे बखरान्‌ और दिद्वाद्‌ प्रजा क शासन और 
शिक्षण में नियुद्ध काता है । आर्मपच भै -मातम्ञ्यपाध भ्नुभवशीक्ष चित्‌ 
राजि युन्दसरयोशार शृश्नन्भ्रश्ान, उप्रा न्यदि्एक भाव या पाणगय दौर 


सवणशील जञानन्दियगण दे! 
३35३२ 3१.२ 


[२१७] पूवर्व हपामड सूतवे रञ्जशूत4 । 
राय कृएयन्तमयस ॥४॥ आ० ८ ३१२ १० ॥॥ 
भा--दम (उनय ) रक्षा के लिये ( सप्करर्नस्‌ ) अवने हाथा 
को कै ज्ञाये (युषदुस्य | भति भिक श्यामान्‌ चोर ( धवम ) गजा की 
र्ता करन के लिय ( साथ हृएयन्त ) साधन शरन याल राजा के समाम 
परमेश्वर का युरो ई । 
(३१८) अजाया नो तश्रा भत्र नयाति विद्यान्‌ ! 
अपमा दे] सावा शशा श्रन १।६०।१॥ 

भ[०--( बरुण ) म्य करो छा वियारण करा द्वारा, ( मित्र) सष 
बा स्नेदी ( दिद्चान्‌ ) सरख रया छ तबो फ न्यायक री (871 दिद्वाव्‌ 
चुस्यो से ( सयोधा ) सम्या रूए ख मेप करच दार सता के समाव 
परमेश्रा ( खद्योतो ) घमयुद्र नेतिमाये से (च ) इम सव रे (म 
धनि } ख गाता है १ 
रश८-गातु ददात रवि ० 1 


अ०२। ख० ११1७] ऐन्द्रकाणडम्‌ १२३ 
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3३२३२३२३२ ३२३१ २ 
1२१४] दूरादिइय यत्सवा5रुण'खरशिभ्चिततु । 


ति भान पिश्यथाउतनत्‌ ग ६॥ 

भा०-( दूरात्‌ ) दूर ( सव ) विद्यमान रहकर मी परमेश्वर सूये 
के समान ( यत्‌ ) जव ( भरुणप्सु ) प्रात कालिक प्रमा के समान 
कान्तिमान्‌ ( इद एव ) यदा हो ( अशिश्वितत्‌ ) चमकता है तव (भानु) 
कान्ति, प्रज्ञा या दीप्ति को ( विश्वया वि अतनत्‌ ) सब ओर फैलाता दे । 

साधक की साधना की सिद्धि क लकण विशेष दीसिषां का मस्तक 
अर विशेष रूप से चारो भोर दीखना ही है । जैसा लिखा है-- 

ध्यशुतद्‌ ष्यधुतदा न्यमीमोषद्‌' इत्यादि । कन ४० । तदूदूरे तदु 
अन्तिक इत्यादि । इंश उ०। 

3 १२ रर 
[2२१] आ मो मिनापरणा घृतैगे यूतिप्ुचातम्‌ । 
मध्वा रजास सुकतू ॥७॥ घ० ३।६२।१६॥ 

भा०- है | मिटावरुणी ) मित्र, वरुण, प्राण भौर अपान ( घेत ) 
दोहियों द्वारा ( गध्यूतिम्‌) इन्दियो क मिलने क स्थान जिषुटीमाय को 
आथवा गायी क वाडे के समान एकमात्र आश्रयस्थान आतमा को (झा 
उच्चतम ) योगत आनद रसा से खूब सचन करो । हे ( सुक्रतू) उत्तम प्रज्ञा 
ओर कमे के सम्पादन करने हार तुम दाना ' (न ) हमारे ( रजासि) 
रजाभाव से युक्ठ इन्दिया को अथवा इमारे लोक को दो और एयिकी या 
देन और रात्रि क समान ( मध्दा' ) मधु अथात्‌ विशप उतना या 
सविस्सिद्धि द्वारा ( उच्चतन्न्‌ ) सेचन करो 1 


२१९- यत्स यरणप्सु ?, "वित्रवातनर' इति ऋः ॥ 
2२००१ गण घमलेगतिरुमण | 


१2) सामवेद्माप्य [प्र० ३ (१)। द० ३६ ६ 


भाण थोर अपान की साधना से त्रिपुरी में दसि भोर इन्द्रियों में 
विशेष सूतिं उरपञ्न होती है जिसको 'सवित्‌ ज्ञान' कहत हैं 1 
[२२१] उदु त्ये वनवा गिर. काइ यशेष्यत्तत 1 


3 ३ 37 
चाशा अमिञ्चु यातव 05 इ० १।३७। १९ ॥ 


भा०— (ष्ये) बे {गिरः सूनव ) वाणी के उत्पादरु मरुद्रण 
(यज्ञेय) अपने निवासरयान इन्दिय-रयानो, कायेग्यायारों में ( काष्ठा ) 
अपने जानि की देशा, मागो पर इस प्रकार गमन करते हैं लैसे (धाथ्रा ) 
गोए इमारत समप ( यातदे ) गति करने के जिये ( अभिज्ञ ) घुटने 
के प्रति झुरुकर (नत ) जाती हैं! यहा प्राणों के सघार का स्वरूप वत 
लाया गया है । 
२ 35 ३१२ 3 कर बरड र 
[२२२] इद विष्णुर्दिचरमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पासुल बसी श्र» १।२२।१७। यतुभ्दार ह ॥ 
भा०--( विष्यु ) देह मे सर्वव्यापक वह आत्मा ( इद्‌) इए 
प्रकार (1देदकमे ) गति करता है कि ( सेधा] तीन प्रकार से ( पदम्‌! | 
अपनी शहि को ( निदघे ) स्थापन करता है। और { अस्प ) इसकी पडू 
राहि सामव्ये ( पासुले' } इन्दियों के शयन करने के श्वान देह में (स 
सूढम्‌ ) उत्तम रूप से प्रकट है । परमात्मा पछ मै-- ईश्वर को शहि सानो 
कोका सै है । 'पॉसरे खोका ' । इस अद्यारड भर में उसकी शहि समूदित 
था व्याप्त दे । 


७२१-'अन्मेप्वनतर इनि पाठ , ऋ० । 
३२३३- प'शुर', 'पाछुरे! इति पार , य० ] 
१ पर पदनेगैजियमेल |. 
२ पणम पारे सन्ते इदि बा, पत्र शेग्त इति बा ( नि० ११1१८) 


अ० २ [ख० १९१२] पॅल्दरकाएडम्‌ २१४ 


चास्मा की त्रेधा शक्ति अन्न से रस का ग्रदण इन्द्रिय से तान निष्पा 

दन और देइ में प्राण और रस का सचरण । 
इति तृतीया दति ॥ एकार सण्ड | 
STFS 

५०० ४ 1! अषि -१, ७, < मेधातिधि । २ वामेव । ३, १ मेषादिचिप्रि 

यमधौ । ४ विश्वामित्र । ६ कोरसो दुर्मित्र । ३ दिइवामित्रा 

गायिनोइमोपाद ऊ लो वा ॥ १० श्रुत्वक्ष ॥ ३ ^ देवता ॥ 
गायत्री छन्द ॥ षड) स्वर ॥ 


२ 3 २ जह, देर 
[२२३] अतीडि मन्युपाजिण सुषुरासमुपरय । 
र 
स्यं रातौ सुत पिय ॥१॥ ऋ० ८ ३२। २१॥ 
भा०- हे आव्मन्‌ तू ( मन्युषाविण ) काध को उत्पन्न काने वाले 

भाव को ( अति इहि ) छाड दे। ( सुसुवासम्‌ ) उत्तम रूप से सचालन 
करने या उत्तम रस सम्पादन करने वाल के ( उप ईरय ) पास दी सदा 
स्वस्थ रूप से पास दो । ( अस्य राती ) उसक आनन्द का दशा मेंदी तू 
( सुत ) उत्तम ज्ञान का ( पिय ) आस्वादन कर । 

२३१२ 3 शर ३४.3१२ < 
[२२४] कदु प्रचेतभे मह वचो देवाय शस्यत । 

परू २: कक 
तदेद्धयस्य चघनम्‌ ॥ २॥ 


भा०- (महे प्रचतसे ) बढ़ भारो जानवान्‌ ( दवाय) इष्टदेष क 
लिये ( कद उ) कुछ भी, तुच्छुसा भो ( दच ) वचन ( शखस्यत ) स्तुति 
रूप म कहा जाय ( तदु इत्‌ हि ) वह हो (अस्य) इस वशा क ( बधनम्‌ ) 
तृद्धिङारक होता है । 


२२१३८ ममुवारपे, “म रात चुर पिग इति ब! 


११६ सामपेदभाष्ये [ ०३ (१1 द० ४ । ४ 


“अणुरप्यस्य घस्य त्रायते महतो आयात्‌ ? यात!० । ईश्वर की नित्क 
थोड़ी आराधना भी आस्या के बल को बढ़ाती दे! 
3३ ३ ९ ३ 9 ३३ १२३३ रर 
[२२४] उक्थ च न शस्यमान नागारयिराचिकत । 
3२३३ 
न गायन्न भोयमानम्‌ परे॥ अ० 5} २) (१४॥ 

[०--( अपि ) स्वेग्यापक परमेश्रर ( अगो ) इन्दिय था पाणी 
रहित अज्ञानी का [ शस्यमान ) पढ़े हुए ( उभय चन ) स्तुतिपाद फा भी 
(न आखिकेत ) कपा नही. जानता ? और पया ( सीपमान ) गाये गय 
(शायक्न ) गायप्र साम का भी नही ज्ञानठा जानता ही दे दइ उसको भी 
रदीडार करता दी डे) 

५२३ 
[२२९] इन्द्र उक्थमिमन्दिप्ो वाजांना च बाजपति-। 
इरिपान्स््ताना सखा पछा 
* आ०हे (इद) आमन्‌ र परमएमन्‌ ! ( उक्येमि ) गुणरी्वनों 
से (भन्दिष्ट ) प्रच होते वाल! ( यादमा च ) और शानसम्पन्न पुरुषों 
में (याति ) ज्ञानों आपुस्मस् स्वामी { दरिडान्‌ ) शल्दिय अद्‌ 
क्ञानसाथी स एव इेधरपड से-परचभूल चादि प्रहति विकारो से सम्पप् 
तू. ( सुताचा ) निष्पादित कमो, जानो भौर उप्र छोडो का (तचा) 
मित्र द! 
कक ३१२ .२ pe +R 
[२२५] आयाह्यप न. सत चाऊमिमादणीप्रथा । 
3१९.२३१२ 
महँ इर युयजानि ७२ 
मा०--हे परम भमन्‌ ! (न ) इमारे ( सुर ) परतत झझानरद 
रस या मारमा रूप सोम के (उप आपा ) समीप चाइय, प्रास कीजिये) 
१ दाजभि ) भन्ठो, हानी घोर यले; ले ( झा हृशीयधा ) इमे मत हरिये । 
FDU: SSL ist 


२२९ मगोररिराबिदता ११.३० ६ 


आ० २। स० १२।७] पऐेन्द्रफायडम्‌ ११७ 


आप ( महान्‌} बढ़े यीर्यचान्‌ सामध्यवान्‌ ( युवदानि" ) अपने प्रपौत्र 
को मो अपने समघ देखने याले बृद्ध के ( इव ) समान पूजयतम हैं । 


'युवतानि --' जीवति तु वऱ्ये युवा ( पा० ४। ३। 1६३ ) शास- 
ङ्रेयुवपस्यै पुमान्‌ इत्यादि ब्याण्यानदर्शनायुवंसशालीकिकी शा्रसिद्धा च 
प्राचौनकालपरेचिता । जनरौणादिकाइनिय्‌ बाहुलकात्‌ { उ० ४। २१1 ) 

३ १२ 377 २३३ १र देर ३ १२ ३र 
1२०८] कदा वसो म्तात्र हृयत था अब श्मशारुधद्वा । 

३१ ३२३१ १ 

रद्ध सतं घाताप्याय ॥ ६ ॥ अ० १०।१०५।१॥ 


भा०-द (वसा) सदरु प्राशाधार सद मे बसने छोर सबको ससाने 
याल ! ( स्तोप्र हयेत, ) स्तोत्र था बेदशान का आइरया या खास करने 
चाल पुरुष के जिये तुम ( कदा ) कय ( श्मशा ) शारीर क भोतर सेचरण 
करने वाल (वा ) जोवनरूप जल को (था भषारपद्‌ ) रोकत हो ? 
कभी नई । ( दीधै) दोघे, खम्बा चाहा ( सुत ) ओपन ( दाताप्पाय ) 
प्राण को आापमन करने याज का दी प्रदान करते हो । 
१२३१ २ ३२३ १२ 2२ श्र 


[२२६] प्राह्मणादिग्द राधस पिया लामसुत्रनु । 
३२ 3 १र श्र 
तयद सण्यमस्तृतम्‌ ॥ छ॥ ४६ १1१५1५४७ 


भा०--हे ( इम्द ) झारमन्‌ ! ( म्ाहयणात्‌ ) प्र्न का जानने हारे 
( राधस ) साधना करन चाले विदान्‌ कू ( सोम ) शान आर अध्रांदि रस 
को ( ऋषून्‌ अनु ) प्राणों भौर हम्दियों के साथ (रिंद) तू पान कर । 
( तव) तेरा ( इद ) यह ( सटप ) इन्दियी क या सपरा क साय का 
अ्रीमाब ( अस्तृतम्‌) कभी मही टूरता । 


९२८ -'भा३रनया' एव ० 1 १. इम एरीर, { न्वि०) 


शहर सामवेद्माष्ये [प्र ३ (१) । द० ४1 १० 


1 


3 ३ २ डे कह, डड १२ + 
[१३०] चयं घाते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र भिषण. । 
9 २ 


त्यं मो जिन्व सामपा ॥ ६॥. अऋ०८।३२।०॥ 


सा०--दे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! दे ( विवंणः ) पुरुः 
मात्र वाणी द्वारा सतुति करेन योग्य ! ( वर्षै ) इम इन्दियगण और इम 
साधरुगण ( भवि) भो ( ते इ ) तेरै ही ( स्तोतार, स्म) स्तुति करने 
कले हैं। (स्व ) नु ( सोमपा ) सोम को प'ग करने हारा होकर (न) 
इमें भी ( जिन्व ) तृप्त कर, इमे मी बलवान्‌ कर । जो सम्बन्ध प्रज्ञा का 
राजा से भौर साघका का प्रभु से है वही इन्द्रियो का आरमा से है । 
२ 3 र श्र उ २३३२ 


[२११] एन्द्र एल फाछचिन्ड्रमण तनूषु घेडि नः 
सत्राजिदुग्र पौस्यम्‌ १ € ॥ 


ए०-7हे आएमन्‌ । हे (उम्र ') हे यलवन्‌ ! (पषु) तुके 
रवशे करने दाल ( कासु चित्‌ तन्‌यु ) किन्ही देश में (न ) इम (दस) 
मनुष्यों के मनन करने योग्य ज्ञानरूप घन को ( घेहि ) घारण कर और 
करा । हे ( सत्रानिद्‌ ) समरत सत्‌ पदायी पर विजय करनेहारे  ( झापु- 
दित्‌ ) रिग्ह में ( नः दौस्य ) हमें बल घारण करा । 


अथात्‌ यू किन्ही को ज्ञानी आझण बनाता और केहो को दाग्रिग 
उत्प करता है । , + 
३१३ रेश 3२3फ%₹ रर ३२ ३२ 
[३३२] प्वाह्यसि चीस्युरेवा शूर उत स्थिर" । 
3२३२ ३१ २ 
छ्या ते राध्ये मन' 9 १०॥ अ० 1५९३] २८॥ 


२३०---मफिध्मसि' इति ०! 


० ३। ख०१। १० ] पेन्द्रकाण्डम्‌ ११६ 


भाग्न दै इन्द आयान्‌ ! ककि त्‌ (डि) निश्चय से | वीरयुः } 
सामध्येबाच्‌ पीर को चाहने चाला ( एव आशे ) ही डे । और त्‌ ( शूर' ) 
यर चोर ( स्थिर एव ) स्विर ही है, इसलिए ( ते मन") तेरी अननशीन्द 
मति या ज्ञान भी ( राध्यम्‌ पुद ) आराधना था साधना काने योग्य ही 
है, यशुकरण करने योग्य दै । 


इति चतुर्थी ददानि, । द्वादश खण्ड: | 


इति द्वितीयोऽध्यायः 1 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
॥ ६० ५ ॥ शषपि---१, ६, £ वसिष्ठ. | २ भरद्दाज" । ३ बाशखिल्या; ॥ ४ 
नोधाः । ५ बलि प्रागाष । ७ मेधातिथिः । प भरीः | १० प्रगाथ 
बाण्वः ॥ देवदा-१-८, १० इन्द्र, । & मस्त, । इती | मध्यमः । 


२ ३१२ 


[२३३] अभि त्वा शूर भोलुमऽ दुग्धा इव धेनवः । 
२ 3 ४१२ रेव ३२३$ २ उ 


इंशानमस्य जगत स्वददेशामीशानमिन्द्र तस्थुष. ॥ १॥ 
ऋ० ७। ३२।२२॥ 
भा०--हे ( यर ) यूर ! सवत्र व्यापक, हे ( इन्द ) पेयेदन्‌ ! 
( अस्प जगत. ) इस जगत्‌ के और ( तस्थुषः ) स्थावर संसार के भो 
( ईंशानम्‌ ) साम्यं देने याले प्रभु {स्वदृशम्‌) आदिय द्वारा सबको 
प्रकाशित करनेइे या आदित्य के समान सबको समान भाव से देखनेदारे 
( स्वा ) तुकको इम ( अदुग्धाः घेनव* इद ) न दुही गई, नई भ्याई हुई 
मौएँ जिस प्रकार अपने वत्स को देखकर झुकती और इग्दारती हैं उसी 
अस्र ( नोनुमः ) झादर से, मेम से देखत, झुकते और स्तुति करते हें । 


१२० सामवेद्माष्ये [प्र ३ (१)1द७ ४1 ४ 


रर 33२ 
[२३४] त्वामिद्धि इवामद खाती घास्य कारव 1 
२ उ १२३२३ रउ 
त्वा ब्रथध्विन्द्र खत्पति नरस्त्वा काष्ठास्ववत ॥२॥ 
आण ४1 ४६1१ १ 


भा०=-दे ( इन्द ) पेंबयवन ! ( वाजस्य सातौ) धन, भन्न ज्ञान 
और यले क विभाग भोर प्राप्ति क अवसर पर ( त्वाम्‌ इत्‌ हि ) तुमका 
ही इम ( कारव ) स्तुतिकत्तो लोग ( हवामहे ) स्मरण करत, पुरु 
हैं। (उत्रेपु ) विज्ञ के अवसरों पर (सत्पतिं ) सज्जना क प्रतिपा 
(खा) तुरो हो याद करत हैं। ( अशत ) यतिशीज सूये आदि 
पदार्थों के ( कराष्ठापु ) सीमाए नियत करने के लिये अथवा छान शील 
भोका इन्दियों की भोग सर्पादाओंं को सामित करन के क्षिय (नर ) 
विद्वान्‌ जाग तेरा ही स्मरण करते हैं 1 
[२३५] भाम प्र थे सरावसमिन्दरमच यथा बिद्‌ । 
यो जञरिंदभ्यी म्यां पुसू सहसरा शिकतात ॥३॥ 
अ ८॥४९€॥ 9 
भा०-ऱदे मबुष्यो | (७ ) आप लोग ( सुराधसम्‌ ) उत्तम ज्ञान 
रूप घनसग्पत्त ( इन्द ) परमेश्वर को ( यथा) यथाथ रूप से (विदे) 
जानने केलिये ( अभि प्र अचे ) उसरी अच्छे प्रकार उपासना करा। 
(य ) जो ( मघवा ) धन पक्षादि से सम्पन्न ( धुरूवसु ) अति भनादय, 
या सव शारीरो में ध्यापक रइकर ( सहखण इच ) मानों हज़ारों प्रकारा 
से ( शिति ) शिक्षाए देता हे और पेये प्रदान करता है 1 
3 १ ३२३ १ रे. 372 श्र 
[२६६] त चो बस्मदकैपड चसामन्दानमन्थक्त । 
अभि वत्स न स्फ्सरेपु चनव इन्द्र गीमिंनेयामद ॥ ४॥ 
ऋन्द।८८।१॥ 


२३१-० साना) इदि क र 


अ०३। ख०१।६ पऐेन्द्रफाण्डम्‌ १२१ 


भ(०--( चः ) आपके ( दस्मं ) बाधक, शबुओं का नाश काने 
वाल, ( ऋतिसहं ) बाघाध्रो को दूर करने षाले, (वसोः) शरीर में 
आएमा के वास कराने वाले, सबमें बसने वाल ( अन्धस ) प्राण घारण 
कराने वाले पन्नरस्त को प्राप्त करके ( मन्दान ) अत्यन्त प्रसन्न होने वाले 
( इन्दे ) चात्मा को ( स्वसरेयु ) अपने २ देढो में इम इन्दियगण और 
विद्वानूजन उसी प्रकार (ग्रभि नवामडे) स्तुति करते हैं जिस प्रछार (घेमव ) 
जवप्रसूता गोप ( चत्सं न ) बहुढ़े के प्रति हस्मारती हैं? 

३ २ ३३ २ 3१२३१ २ 
[२३७] तराभियों बिडद्समिन्द्रै सवाच ऊतये । 


३७१र रर ३३ २ ३२ ३२उ ३२ ३१२ 
बृददेद्वायन्त' खत लोम 'अध्यर हुव भर न कारिणम्‌ 1५५ 
ऋ० ८। ६६।१॥ 


भा०-- हे इन्दियगंण । हे साधकजवो ! ( च" ) तुम्हारे ( सरोभिः ) 
चेगो, गतियो द्वारा ( विददसुम! ) ज्ञान छे प्राप्त करने हारे ( सवाधः ) 
आप लोग जय पीढ़ा सहित हो तो ( अतय ) अपनी रक्षा के निमित 
( बृहद) बृद्दतसाम द्वारा ( इन्द्रम्‌ ) इस पऐेश्व्यवाम अपने प्रभु का 
( पायन्तः ) कीसेन करते हुए ( सुतसोमे अध्वरे ) सोम निष्पादन करने 
थोग्प बाग में जिस प्रकार ( कारिण भरं न ) ऋत्विगू लोग अपने पोषण- 
कत्ता यजमान का बुलाते हें उसी प्रकार बुखाया करा, उसका समरण 

किया करो । 
3२३ 


ति 


३ रे 3 २३ ५२ डर 

[२३८] तरणिरि 
+. 
डः 


त्सिपामति चाज पुरन्ध्या युञ्ञा । 
२ ३३ २ ३ज्र रर 3१२ 
द्वै पुरुहूते नम गिरा नमि तएव सवम्‌ ॥ ६॥ 


अ० ७३ २३।२०॥ 


3 
[य 


भा०--( हरिः ) अति वेगवान्‌ या संसार से तराने दाला, आरमाः 
( पुरन्ध्या ) देइरूप घुर को धारण करने झारी बुद्धि को ( युजा ) अपना 


१२२ सामवेदभाप्य [प्र०३ (१) 1 द० ₹। ८ 


साधो बना कर, समाधि द्वारा ( वाज ) अन्न झादि क्ष फल और शान 
देये का ( सिषासति ) ठीक प्रकार से विवेक करता है । (तष्टा इन) जिस 
प्रकार बढई ( सुदव ) उत्तम गति करने योग्य ( नामे ) चक्र के हाल का 
झुकाता है । उकी प्रकार हे इन्द्रियगण ' में साधक ( पुरुहूत ) प्रत्यक देह 
में बन सचार करन दाल ( व इन्दम्‌ ) तुरदारे स्वामी आमा को ( गिरा ) 
चेद की ऋचा पुच स्तुति से ( भा नमे ) अपने प्रति झुकाता हू । यह 
आरा क मनोदग का खच्य करके कडा दे। 


१ २ 33 २ ३२.३ २३ १२ 
[२३६] {रवा सुतस्य रसिनो मत्स्या न इन्द्र गोमत । 
३१२ 3 १२३२ 3२ 3 १२ 
आपिनों वावि सघमाये वृध२5 स्मॉ अपन्तु ते मिय ॥७४ 
1३18१॥ 


भा०--( इन्द ) दे आमन्‌ ' (न ) इम इन्दिया के ( गोमत ) 
अपनी गति से सम्प्रादित ( रसिन ) भोग या ज्ञान क सुख या यत से 
सम्पन्न ( सुतस्य ) उत्पादित ज्ञान का ( पिय ) पाने कर, उपभाग कर 
९ महत्व ) और प्रसन्न और तृस हो । (न ) हमारे ( सधमादे ) एक ही 
साथ आनम्द भाग करने क स्थान, शरीर मै ( आपि ) बन्थु क समान 
दमे सदा प्रास दाकर तू (न ) हमें ( योधि ) ज्ञानवान्‌ कर 1( त धिष ) 
तेरी ज्ञानमय घृत्तिया ( शृ) और भी अधिक उन्नति, घृद्धि फ लिये 
( अरमों ) इमे ( भवन्तु ) रक्षा करें । 
आह २ उरड ३१२ < 
[३४०] त्य द्यडि चेरवे विदा भग वसुत्तये 1 
२१३ ३,२२३ २ 
उद्वाइृषस्य मघवन्‌ गप्रिएय उदिन्द्राश्वमिष्य ॥८॥ 
० ८।६१।७॥ 
भा०--हे ( इन्द ) आमन्‌ । तू ( चेरवे ) तेरी सेवा परिदया करन 
हारे अपन सवक क पास ( आ इहि ) आ, सापात्‌ हा । भौर ( घसुत्तप ) 
२३६ ्ठपमाव ' इति ऋ० ६ 


अ० ३। पर ११६] पेन्द्रकाण्डम्‌ २२३ 
०5252: 07:60 य ल 705 न NOREEN 
सुख से प्राण धारण करने योग्य चसु या प्राणे! का दान करने के छिये 
( भगे ) भजन या सेवन करते योग्य ऐेश्वयं, या सेवने योग्य प्रभु को 
(विदा )-प्राप्त कर, उसका ज्ञान कर । हे ( मघवन्‌ ) शक्कि मन्‌ ' (गविष्टय) 
इन्द्रियों के इष्ट साधन करने के निमित्त ( उद्‌ घादूपस्व ) उत्तम रीति स 
सुखा फी दपा कर ( उत्‌ र्चम्‌ दृष्ये ) चर इन्दियों में स्यात जा 
भोड़ा रूप भारमा, अश्व है उसके मज क लिय भी उत्तम रीति से बल 
दान करा । 
क्ब रर 3२ डोर रर उव 0 $ 
[२४१] न दि चश्चरम चन वसिष्ठ परि मंसते । 


३ १२३२ ३१२ उर 
अस्माकमय मरुतः सुत सवा विश्व पिवन्तु कामिन ॥६॥ 


शु० ७ 1 ५९३ 
भा[०--[ वसिष्ट ) सुख्य प्राण (व ) तुम इम्दियों में से ( चरम 
चन ) श्रन्तिम का भी ( न हि ) नई ( परिममते ) तिरस्कार करता । हे 
( मर्त ) इन्द्रिय मागों में विचरण करने वाले प्राणो | ( श्वस्माक सुते ) 
हमारे उत्पन्न किये हुए ज्ञानरस में ( विधे कामेन ) सब अपने रसपान 
की कामना करने धाले आप लोग ( सचा ) एक साय (पिबन्तु ) झानन्दा 
सुत का पान करो । इसका विवरण देखो बृददा० डप० (झ० ६1 १ ) में. 
वसिष्ठ प्राण का प्रकरण । भथवा--( वसिष्ट ) परमेश्वर ( चरमं चन नहि 
परिससते ) सबसे पिछडे हुए का भी अनादर नहीं काता ) हे ( मरुत ) 
सबुप्यो ! ( भश्माकम्‌ कामिन ) हममें से जो भी परम रस के भमिक्षापरी 
इं ये ( विशे सचा प्रिबन्तु ) सद आकर समादित होकर आनम्द रस का 
पान क! 
अपि चेत्सुदुराचारा भजते मामनन्यमाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तब्य, सम्यशू स्यवसितो दे स ॥ (गीता) 


२४१---'पितत कामिन, इति श्रव1 


१२४ सामरयेदभाष्ये [ प्रण ३ (१) | द्‌० ४1 * 


१ २३१३ रर 3 ५ २ ३१ २ 
च फू 
[२४२] माचेदन्यादवेशतत घरखायो मा रिपण्यत । 
२ 3 ३ २३9१२३ र २३३ 


इन्ट्रमित्स्ताता दृपण सचा इत मुडरुक्था च शस्तत॥१२॥ 
ऋ०्८।१।१॥ 
भा०-हे ( सखाय ) मित्रा ! ( अयत्‌ चित्‌) भौर कुछ वस्तु का 
(सा विशसत ) सतुति सत करा । (सा रिपण्यत ) व्यर्थै क जाल स 
अपना नारा मत करा, क्षित्न मत दोभा । (३ द्रम्‌ इत्‌ ) श्रारमा, परमा मा 
का ही ( स्तात ) स्तुति करा । ( सुत ) उत्पादित ज्ञानयज्ञ या अनन्द में 
अ (सचा ) प्रुसग (वृषणम्‌ ) सवप श्रेष्ठ धारमा क प्रति (मुटु) 
चार वार ( उद्या च रासत ) बद क सूरं का गान करो। 
अति पञ्चमी तश्चति | प्रथम खण्ड । 
>-&318---- 
॥ द० ६॥ अपि'-~-१ आद्विस्स पुरूमा। २, ३ मधानिधिनेत्याति व | ४ 
विश्ामित्र | ५ गौतम ॥ ६ नुमपपुरुमेधी 1 ७, ८, ९ मेष्यादियि । 
१० देवातिथि काण्व धर झद्रो देवता । इदती छ: 
मध्यम स्तर ॥ 
२ २ २ ३3१२३ 5 
[२४३] नरिए कमणा नशयश्चकार सदावूधम्‌ 
3 २३ LEE ST ढक 8. २ 
इद्र न यश्षेविशम्यूलमूभ्वसमधृष्ट भ्वृष्णमाजसा ॥१॥ 
ऋ० ८1७०1 ३॥ 
भा०--य ) जा पुरुष ( यज्ञे ) यज्ञ द्वारा अपन का ( विधगू 
न्म्‌ ) सघस प्रशसित, ( ऋग्वस्तम्‌ ) ज्ञान सम्पन्न ( आजसा ) अपने तव 
से ( दृष्टम्‌ } किसी से न परातित दान वाल ( एम्युम्‌ ) वित्तिय का 
खयै म सइने वाल (इदम्‌ न ) राजा क समान ( कमेण ) कमै द्वारा 


२४३ भुष्ण्दोचसम इति ० | 


आ० ३। स०२।३] पेन्डेकारडम्‌ १२९ 
अपने को ( सदाइधम्‌ ) सदा उम्नति-माग पर बढ़ाने वाज! { चकार ) बना 
लेता है ( ते ) उसको ( नकिः नशदू ) काइ नाश नई कर सकता । 


र २३०१२ ३ ३२ 
[२४४] य ऋते चिद प्रषः पुरा जच्चभ्य आतुद्‌ । 
र 3 १3३१२ 3२३१२ $१ र 
सन्धाता सम्धि मघा पुरूवुर्निष्कतौ विद्युत पुन. ॥२॥ 


अ०८।१।१२ ३ 

भा०--( यः ) जो अधमा ( अभिश्रिप ) आश्लेपण करने वाले 
द्रब्य के ( ऋते चित्‌) विना ही ( पुरा ) पूव दी ( जत्रुभ्य, } जीवों के 
( भावृद, ) अलग २ हुए भ्र्गो के भी ( सन्धिम्‌ ) जोडा को ( सेघाता ) 
जोड़ता है वह ( पुरुवसु. ) समस्त दहा में रहने बाला. ( मघवा ) जीवन 
यज का स्वासो! भाव्मा ( बिद्तम्‌ ) शस्त्र से कदे को भी (धुन ) फ़िर २ 
(निप्कत्ता ) खूब भच्छा तरद से दैसा ही बना देता है । इस रहस्य का 
स्पष्टीकरण देखो राह्मण के प्रति याजदल्कय का प्रश्न (दृ६० उपर अण ३६ 
ब्ला ६॥ ७० २८) घोर (भधवेवेद काळ ११ | सू० १८1 म० ११-१४) 


२३२३२३२३५३ 2२ ३ १२ 
[२४४५] चा त्वा सदख्माशत्त युक्ता र्थे डिरययये । 
3 २३ $ रो. फळे लय, 
घह्मयुज्ञा हरय इन्द्र केशिनो बडन्तु खोमपीनय ॥१॥ 


अ०८।१।२४॥ 


भा०--हे ( इन्द ) आत्मन्‌ । परमेश्वर ! ( हिरण्यय ) एक शरीर से. 
दूसरे शरीर म ख जान याम्य आवमा स युक (रथे ) रथ में, दद मे 
( युङ्गा ) लगे हुए (आसहसरम्‌) इजारा ओर ( आ शतम्‌) सक्दा 
( ब्मयुनः } मद्धासभवकी पोषक शहि से जुढ़े हुए अथवा ( अझयुज ) 
अद्य को समाहित चित्त से सादाव्‌ करने वाले ( केशिनः ) ज्ञानतन्तुभोः 


२४४- रक्ती बिहुत इति ऋः 1 


श्र सामवेद्भाप्ये [ ० ३ (१)। द० ६1 ५ 


से सम्पन्न जाना ( इरय ) इरण करने वाले घोड़ी के समान प्राणगण 
एव विद्वाननन ( सोमपीतय ) सामरस का पान करन के लिये (त्वा) 
चुझको ( वडन्तु ) वइन, घारण करें। 
२१३१२३१३१३ 3२ ३५२ 
भि 


[२४६] आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभियोदि मयूररोमणि । 
३3२ 3१ २ 3 रेड ३२३ 3 १२३१ २ 


मा चा केचिज्ियमरिक्ष पाशिनाइति घन्यय ते इटि ॥४॥ 

ऋ० ३।४५।१॥ 

भा०--हे ( दर्द ) भातमन्‌ ' ( मन्दे ) भर्पन्त प्रासा योग्य उत्तम 

इपे के दने वाळे ( मयूरराममि ) मोर क लोमा के समान ज्ोमों तथा 

आमल विद्युत्‌ कान्ति स सम्पन्न शञानत तुझ्ये से युक्र, ( भि ) भनु 

भदे को तुझ तक पहुचाने वाळ शानसाघनों को ( याहि ) प्राप्त हो । 

(स्वा ) तुझ को ( काचित्‌ ) कोई भी ( पारिन न ) जाळ वाले लोगे के 

समान यन्धनकारी प्रलोभन (न निपमु ) न चांघ लें । और तू तान्‌) 

उनका ( धन्वा इव ) घनुधास के समान ( अति इहि ) अतिक्रमण कर । 
राजा के पढ में स्पष्ट दी है । 


39%₹ रर शिषो $ १ रे 3१ Ro 
[२४७] स्वमङ्ग प्रशासिपो देव शिष्ट मत्येम्‌। 
रह 3 १२ ३२३५२३ + २ 


न त्यदन्यो मघयन्नस्ति मर्डितेन्ट्र घ्ररीमि ते बच गा 
अ० १।३४।२३॥ 


भा०--( अङ्ग) इ (इन्द्र ) यामन्‌ ! (त्व) तु (देव ) श्वय सव 
का प्रकाशक दोकर भी हे ( राविष्ठ ) सव गतिमान्‌ और शकब्मिदु पदायों 
और ज्ञानवाने में धेड । ( म्यम्‌) मरणधर्मो दुइ को (प्र शसिप ) 
अशसा याग्य उत्तम चेतन बनाता डे । इ (सघवन्‌ ) एधर्यवन  (त्वदर्‍य ) 
तरे से दूसरा कोई ( साता ) सुख का देने हाहा (च भस्ति ) नदी है 1 


अ० ३। ख०२।७] पेन्द्रकाएडम्‌ १२७ 


इसलिये (ते) तेरी ही ( वच. ) स्तुतिएरक वाणी को में ( ब्रवीमि } 
कहता हूँ। 


२ ३१२ जेऊर रर3 $ 
[२४८] त्वमिन्द्र यशा अस्यजीपा शवसस्पातिः 


३२. 3 


ड 


त्वे वृत्राणि इंस्यप्रतोन्यक इत्युचेचुत्तश्चर्णीघतिः ॥६॥ 
ऋण ८।६०।५॥ 
भा*--हऐ ( इन्द ) यात्म ! (दै) व. ( ऋजीपी ) ऋजु, कुटिः 
ज्ञता रदित मार्ग में भपने भक्तों को प्रेरणा करने चाला, ( शाषसर्पतिः } 
बलका स्वामी, शक्रिमानु , ( यशा. भसि ) यश स्वरूप दे। (त्व) 
तू (एक इत्‌) अकेजा ही ( पुरु-भनुत्त ) देहो में विना किसी से आराति 
होकर स्वतन्त्र रूप से, ( चर्षणीशतिः ) स्वत. सब मनुष्या में धारक 
प्रयत्न होकर ( अप्रतीनि ) न दबने बाले ( शृग़ाणि ) विद्याको ( इंसि ) 
भारा करता है। 
२३९२३१ २ ३१२ उरश 3२ 


[२४६] न्द्रमिद्देचत(तय इन्द्र प्रयर्यध्वरे । 
उ २३ 1२ 


इन्द्र लमीके बनिनों हेवामह इन्द्र धनस्व सातय ॥७॥ 
अ०=।३।५॥ 
भा०--( देवतातये ) देव, विद्वानों एव इन्दियों की भनाइ के लिये 
(इन्द्रम्‌ इट्‌ ) घारमा पा ईश्वर को ही दम (इवामई) पुकारते दे । (अध्वरे 
प्रयति । दविंसारद्वित यज्ञ के प्रारम्भ होने पर भी ( इन्द्र ) परमएमा को इम 
पुकारते है, ( समीके ) समान रूप से भ्यान, विचार, जान गति करने के 
अवसर पर या संग्राम मे इम ( वनिनः ) सब भङ्ष्जन (इन्द्र) उस 
इँश्वर को ही राजा के समान स्मरण करते दे और ( धनस्य सातपे ) धन 
के दिभाग चर्‌ प्राप्त करने के लिये भी (इन्द्र) इंधर को ( इवामदे ) 
आहात करत हं । 


ऋश्य- पक शमनानि इव ऋ* | 


१२८ सामप्रेदमाष्य [9०३ (१)) दृ० ९१० 


३१२ ३ १२ ३ १ *र 


[३५०] इमा उ त्वा पुर्चसो गिरो उर्धन्तु या मम । 
3 १२३ १२ ३२ 3 अर रर 


पपफवणो शुययो वियश्थिताउमिस्तोमेरनूयत ॥५॥ 
श० ८।३।३॥ 


मा^--हे ( पुरूवसो ) बहुत ऐश्वये याले एव बहुत लोका को 
बसाने और उनमें यसने वाले ईर ! ( मम ) मेरी (या, ) जो ( इमा 
बिर ) ये चाणिया ( स्वा ) तुमुओ ( वदेन्नु ) घद्वाती हैं प्रसिद्ध करती हैं 
आर ( पावकदर्णा ) सबको अपने तेज खे पवित्र फरनेहारे, ईश्वर का 
चर्यत करन वाद्य / शुचय ) शुद्ध चिच वाले ( विधित ) कमं भौर 
अज्ञा का सचय करने हारे विद्वान्‌ लोग ( त्दः ) हुमक्ो ( रतामै ) स्तुतिः 
मन्त्रो से ( धभि अनूप ) सादा स्वुति काते ह 

२३५३ रश 3३२३ 5२ 
[२५१] उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते । 
3 


३११ रर 3२ 37२ 
सक्राजिता धना अछिचोतया चाजपन्ता रथा इप 189 
२०८1 ३॥१५॥ 


मा०--(प्पे) थे ( मधुमत्तमा ) ग्रह्मविधा से सम्पण ( गिर, ) 
चेदमन्त्र रोर ( स्तामाम ) स्वतिमन्व ( सद्राजित ) सप कष्टो पर विगप 
पाते हुए, ( ्रडितोतय ) अक्षय वजशाजी (याप्रन्त ) ज्ञानसे स 
मपन्न, घेगवान्‌ ( रथा दुव ) रथी के समाने (धनसा ) घना को प्रास 
करणे हुए ( उत्‌ इंरते) उत्प्न होने हैं, ऊपर भाते हैं, र्ट होने टे । 
१ २ ३२ 3 २३रज ३५२ ३२३ 


[२४२] यथा गोरो अपाठते दुप्पप्षत्पशीरिणम्‌ । 
१२ उदं ३ १२३१ २३ २२ा३१०२ 


आपित्येन प्रपित्ये तूयमागद्दि रएयेपु सु सचा पिय ॥१०॥ 
कब झा शा इ ता 


श०३। ख०३।१] फेन्द्रकायडम्‌ १२३ 


भा०-( यथा ) जिस प्रकार (गौर ) यौर शुग या इन्द्रियो क 
पो भागने वाळा व्यसनी पुरुष ( तृच्यन्‌ ) प्यासा, तुष्णा से सताया 
हुआ ( अपाकृतम्‌ ) जल से था रस से अरे ( इरिणम्‌) जलाशय या 
भागपदार्थ के प्रति ( एति ) जाता है । उसी प्रकार हे (इद) आमन्‌ ' आप 
(च आपिवे प्रपि व) हमारी साधुता को प्राप्त करन पर ( कणवपु) मधावा 
घुरुपो में ( तूथ ) शीघ्र ही ( आयदि ) प्राप्त हो भौर (सचा) साथ ही 
( सु पिव ) उत्तम रूप स स! हरस का पान कर 1 


इति पढी दराति। । द्वितीयः खण्ड ॥ 


॥ द० ७ | श्वषि --“१ भग | २ रेम कारयप 1 ३ जमत्भि ।४ ९ मेधा 
तिथि । ५, ६ नृमेषपुरमधौ । ७ बसिष्ठ । = रेभ । १० भरदाज ॥ 
देववा-१ २, ४-१० इद्र । ३ मित्या ॥ 
बृहती छन्द॑ ॥ मध्यम स्वर. ॥ 

3 
[९५३] शयन शचीपत इन्द्र विश्वामिरूतिमि t 
१ श र्शः 3१२ 3२३१५२ ३ १२ 
अगर न दि त्या यश बदाविद्म शूर चरामलि ॥१॥ 
श्र 5। ६१।५॥ 


भा०--हे ( शचीपत ) सब शक्ियों और रामों के पाळ्षक ! इ 
( इन्द } प्रमघर ! ( विश्वासि ) सब प्रकार को { उतिभि ) शरिय स 
(उ सु शच ) द इमारी इष्ट पूर्ति कर। (शर) शर " ( दसुबिए ) 
आरण क प्रास करन, करान और तानने द्वारे, ( यरास ) इन्द्रियो क 
चोषेस्वरूप, पुव यशस्वी भग न) ऐश्वर्य के समान (व्दा) तरे (दि) 
ही ( अचु चरामसि ) इम भनुञ्चल चलत हैं । इून्दियों की थामा के अदि 
और मही की ईशर क्‌ प्रति उड़े दै । 

a 


०00 सासपद्माप्य [ 9० २(१)॥ द० ७३ ३ 


१२ ३२३ १ रेक ३73, 3 
[२५४] या इन्द्र भुज आभर स्यया' असुरेभ्यः 
3२३१ 3 २३ २ २ १२ 


स्तोवारमिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च व्ये वृक्तयायः ॥२४ 
प्र ०१११ 
भा०-हे ( इन्द ) भारमन्‌ ! परमेश्वर ! ( याः मुजः } जिन भोग 
करने योग्य शङ्कियों को ( असुरेग्य ) असुररूप भाणों से हू ( आभरः ) 
आस करता दे ( स्वदोन्‌ ) सुख और प्रकाश से युक्त दे ( मघवन्‌ ) पज के 
स्वामिन्‌ ! तू ( अस्य ) इसके द्वारा ( स्वेतारम्‌ इत्‌ ) भपने यथाप गु 
कपन काने वाले को ही (वर्थ ) बढ़ा भौर (पेच) जो (त्वे) तेरे 
शिये हो ( यूहवर्हिव, ) अपना यज्ञ झेला कर बैठे हैं या तेरे में छीन होने 
के किये भपने देइ का दन्धन काट चुके हैं उनको बढ़ा । आरमा प्राणा के 
बरो से साधक को ही आनन्द देता दे और शक्कि को बढ़ाता हे | राजा भी 
जिन ऐश्वर्या को दुष्ट पुरुषों से धुन के लावे उससे वह दिद्वानों को भौर 
ग्रहस्था को घडावे । 
२ वै २३२३९ रख रर 


(२५) प्र मित्राय प्राय॑म्णु सचध्यसुतायसो । 
२ १२३२३१२ उतर रेश 


वरूथ्येशवरणे छुन्धं वचः स्तोघं राजस यायत 0 ३॥ 
अब 5 । १०१ । २५७) 


भा०--दे ( ऋतापसो ) सत्य शान में ही दास करनेइारे शानन्‌ ! 
( मित्राय ) अपरे दप के स्नेही के छिपे (प्र गायत) उत्तम मान का! 
( अपैस्णे! } स्पापकारी और अन्तर्यामी, ( छस्प्ये ) अपने गुइस्वरुप देह 
के हितकारी ( वरुणे ) सद दिल्लों के निवारक ( राजसु ) तेजस्वी राजाधो 
में स्वघुन्दठा से दिचरने वाले रादा के समान (रानसु धुरं ) तेजस्वी 
पद्य में सूदय भडाशक परमेश्वर, या पाया में प्याप भएमा को रफ 
करके ( घुल्दै ) वेदलुसार ( स्तोत्र ) खुतिकारक ( धपप्प } सेवत करने 


अ० ३. ख० ३। ४ ] देन्द्रकाएडम्‌ १३१ 


योग्य, हुद्यराई! ( दचः } स्तुति चदन का (प्र गायत ) उत्तम रूप 
स॒ गान करो । 
३१ २ ३१२ ३२३ १ २ ३१२ 


[१४६] अमि त्वा पू्षेपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायचः 
१२३२३ १२ 3 $ २ जे २ 


सभोचीनाछ कमव: रूमस्वरचदा गृणन्त पूब्यैम्‌ ॥४॥ 

म« 51३1७9. 

मा०--हे ( इन्द ) भात्मद्‌ ! ( आयवः ) दोघे जीवन की कामना 

करने वाले मनुष्य ( पूर्वपीतये ) पूर्णा जीवन का रसपान करने के अभि- 

आय से ( स्वरा ) तुकको ( स्तोमेभिः ) वेद के स्तोत्रां द्वारा (अभि) 

साक्षात्‌ ज्ञान करते हैं । ( समीचीनासः ) सम्यक्‌ इष्टि से सम्पन्न 

( ऋभवः ) प्राणविद्या के वेत्ता, ज्ञानी लोग (त्वाम समस्वरन्‌ ) तुमको 

प्राणरूप से साधते पदे स्तुति करते हैं । और ( रद्राः ) ज्ञान के उपदेश 

विद्वानूजन अथवा प्राणगण भी ( पूर्व्य ) पुरातन या पूया या सबसे पूर्व 
घूजनीय तुफको ही ( शुणस्ते ) स्तुति करते हैं । 

39 २ ३२ रश 3१ रे 


[२५७] ऽ च इन्द्राय छृहने मरुतो न्रहाचत । 
3२ 3५ २-३१ २ ३१२ 


वृत्रे हनति वृष्द्दा शतक्रतुवेळेण शतपर्वणा ॥५॥ 

अ० ४घ। ८६ | २ 1) 

भा०--हे ( मरत" ) प्राणो ! वा विद्वानो ! ( धः) आप लोग 

( बहते इन्द्राय ) बड़े सामध्येवान्‌ आत्म! के लिये { ब्रहम श्रदैत ) वेद 

द्वारा स्तुति करो । अथवा उस महाद्‌ आएमा के साहात्‌ के लिये अन्न और 

अल को प्राप्त करो या ( बह्म ) मद्य परमेश्वर की उपासना करो । वइ ( शत- 

शतु" ) सैकड़ी कर्मा और प्रज्ञा का स्वामी ( शतपर्वेया वन्नेण ) सैकड़ों 

पालनकारी, पर्वे वाले ज्ञानवत्र द्वारा ( दुत्रहा) वि्ञा का नाश करने 

हारा (शप हनति) आवरणकारी मेघ को सूर्य के समान भौर राख्नु को राजा 
के समाग अज्ञान या पाप का नाश करता है। 


१३२ , सामवेदभाप्ये [9० ३१) | ६०७६८ 


अप्रर देर ३ १२ ३१२ 


[३५८] बृहरिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 
£ ३१२३२३२३ १२ 


येन उयोतिरञज्जनयन्दृत्तावृधो देव देवाय आदि ॥ ६ ॥ 
क० ८।८३।१ ॥ 
भा०--( मरतः ) दे प्रायगण ! हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (दवइन्तसम्‌) 

पृष-भ्रज्ञान, पाप का नाश करने में सदसे श्रेष्ठ साम का ( वहत इन्दाय) 
बड़े भारी इन्दर के ज़ये ( गायत ) गान करो । ( देन ) जिससे ( ऋता+ 
चृधः ) सर्म ज्ञान को यदान चाज विद्वान्‌ छग ( दवाय ) परमेश्वर की 
प्राप्ति के लिये ( देव } प्रकाशमान ( जागृवि} सदा जागे रइने पाळे, भमर 
र उयोतिः ) प्रकाश को ( अजनयन्‌ ) प्रकट करते हैं। 

२ ३१२३ १ २ ३२३१ ३१ २ 


[२५६] इन्द्र फ्लु न भरा मर पिता पुत्रम्या यथा । 
१ R रे ३१ २ उ १२ 


निष्ठा णर अस्मिव पुर्व यामनि जीवा ज्यातिरशीमद्वि७ 
श०७।३२।२६॥ 


भा०--हे ( इन्द ) भरमन्‌ ? परगातमन्‌ ! (यया) जित प्रक'र 
( पिता ) पिता ( धुवेम्प; ) अपने बेटा के जिये धन चौर विद्या भादि 
देता दे उसी प्रकार (मः) इमारे जिये (शते) प्रजा को ( घा इर) प्रा 
कराम्ौ । है ( पुरुहूत ) प्रजाओं द्वारा स्मरण किये राये राजा कें समान 
अर्मन्‌ ! परमेश्वर ! ( कामति ) इस मक्षमास में (मः) दमे (सिए) 
राचा दो । इस (जीदाः) जीवाद (उपोतिः) ज्ञानमय उयोरति को 
4 भशीमहि ) प्राप्त करें । 
१२ ३१ २३ १२ 3१२ 
[२६०] मा न इन्द्र परावृणग्मवा न; सथमाय । 
१ ३ २०३ १२ ३१२ 
स्वेन ऊती स्यमिप्न राप्यं मा न इद्र परावृणकू ॥ ८॥ 
अ० ८1 ६9 1७1 


32६«०-- सपमाय/ इति ऋ | 


अ० ३1 ख० ३1६) देन्दकारडम्‌ १३२ 


भा०-े ( इन्द्र) आमन्‌ ! (न ) इमे (भा एरादृणक्‌ ) कभी 
परिस्वाय मत कर 1( न ) हमारे ( सघमाचे ) एक संग थानन्द प्राप्त 
करन क स्थान यज्ञ, दड भादि स्थानों में ( मव ) इमार सग रह 1 (र्द ) 
सु ( न ) हमारी ( उती ) पुकम'त्र रदा दे / और (र्वम्‌ इ) तू ही (म 
आप्यम्‌ ) इमारा एकमात्र प्रास करम साग्य उश्श्य, सच्यई। त्‌ (न ) 
हमें ( मा परा-यूणकू ) कमी मत ध्पाग । 

यह इन्दिया का आएमा के प्रति और भक्रो का सगवान्‌ के प्रति बचने 
हे । देखो उप० यह» भ० ६1५० ३ । ' ते प्राणा होचुसी भगव उर्मी, 
न शबेपामसवड्त जीवितुमिति” | 


उर २ ३१२ ३ २३२३५२ 
[२६१] घय घ त्वा सतायरत यापो न वृकाय । 
3 


३१ २३ २ 
पवित्रस्य प्रख्चचणेपु घत्रहन्‌ परि स्तातार आसत ॥६॥ 
श्र ८।३३।१॥ 


भा०-{वप) इम प्राथगण या भक्रजन (सुतावन्त ) अपने कर्मफल 
प्राप्त करके य! ज्ञान सम्पादन करके खूत्रवाइप ) दई अथाद्‌ जीवनयश को 
समास कर या ज्ञान द्वारा देइ के बन्धन को काट कर ( आप इव ) अपन 
तर यन्धर्नो को तोड़रूर वहने घाले जला के समान ( पवित्रत्य ) बेद के 
पवित्र ज्ञान के ( प्रज्नवणेपु } प्रवाह क सट पर, है ( दग्रइन्‌ ) अज्ञान के 
अन्धकारावरणों को छिन्न भिन्न करनदारे दव! तेरे ( स्तोतार } सय 
गुणा का गान करने हारे ( भसत ) देठे हैं । 
प्राणो का ज्ञानमप स्तोता के रूप में बैठने का अकार देखो-- 
( दृबदा० उप० अर? २1 यान २1३ 1) * तस्यःसत ऋषय सस तोरे 
वागू अष्टमी अर्णा सब्रिदाना” 1 


॥ 1 


१२३ शामबेदमाप्य [9०३ (१) । द्‌० ६1} 


चेच ) जिस प्रकार वेदभचेन का आदेश है उसी प्रकार (गिरा) वेट्‌ को 
ऋचा द्वारा ( गाय) स्तुति कहो । 


१२ 3 १9३ 3९३3१२ 39१२ 


[२६६) इन्द्र त्रिधातु शरण त्रिवरूथ स्वस्तये । 
३१ २२ ३ १२ 3 १३ ३१ २ 393३ 


चद येच्छ॒ मघवदुभ्यञ्च मह्य च यावया दियुमम्प ॥४॥ 

क्र० ६1 ४६1 ९॥ 

भ०--है ( इन्दर ) आतमन्‌ ! ( मघवद्धव ) यज्ञ॒ करने द्वारे ऐेश्व्दे 

और विश्ृतिभान्‌ अधवा निष्पाप कमो वाजे साधका धोर (सह्य च) मेरे 

लिये ( व्रिधाठु ) वात, पित्त, कळ तीन घातुभा से दने, (|ग्रेषरूप ) 

ताना दोषी का वारण करने हारे ( शर्य ) देह के (स्वस्तये ) कल्याण 

के निमित्त ( यच्छु ) प्रदान कर। ( पुरुष ) क्क कमैठ पुरुषों को ओर स 
९ ददिपुम्‌) षञ्रस्वरूप ( दुर्दि ) भाव्थादक बग्धन को (यदया) हटा । 


१२ ३२ 3 १२ श्र 


[२६७] श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रम्य मच्तत। 
१ रे ३१२ रर 3 १२ 39२ ३१र रर 


घखुनि जातो जनिमान्योजन्ा प्रतिमाग न दीधिम 141 

अप» ८॥५*"( ३ ॥. 

भा०--( सूर्य इव' ) सूय के समान सव के प्रेरक आमा का 

( चायन्त ) आश्रय छते हुए (दिशा) समस्त ( जाता ) उत्पन्न हुए 

और ( अनिमानि ) भागे उत्पप्न हेने हारे ( वसाति ) माणी सब [ इम्दस्य 

इत्‌) उस ऐश्र्यदान्‌ परमेश्वर क ही दिये देये का ( मदत ) मोग करें । 

इस कारण उसके ह! ( भोजसा ) वक्ष से इम [ भाग म प्राप्त दायमाग 
के समान उसको ( प्रति दीधिम ) समे । 


३६७--वयूनि पाते जनिमान', 'दीदिम' इति अ † 


+ 


०३१ ख० ४1७] वन्द्रकायडम्‌ १३७ 


उ ऽर्‌, 
[२६८] न सीमदघ आप तदिप दीघोया मन्यः 
१२ उम्र २र 3,१२३ २,३ १२ ३. 
एतग्वाचिद्य एतशा युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥६॥ 
अ ६1 ७० 1७६७४ 


भा०--हे ( दीघोयो ) नित्य आत्मन्‌ ! ( अदेवः ) दृष्टदेव से रदित 
(मध्यः ) मरणधर्मा मनुष्य ( तत्‌) उस परम ( इपस ) सबके अभि- 
लावा के योग्य छूच्य को (न झाप) नहीं प्रात करता! झथवा-- 
( अदेवः मत्येः इप न आपतत्‌ ) ईश्वर को छोड़ कर मनुष्य अपने अभि 
लादित अन्न के समान भोग्य पदाये या इष्टळोक को भी नहीं पहुंचता । 
झयवा--माघव के मत से-(इप न ध्ापतत्‌ ) अपने गन्तब्य परस पद व्य 
मागे को नहीं चळ सकता) (एतम्दा) अपने जपय को भास करने के लिये 
अश्व आदि साधना से युक्र पुरुष जिस प्रकार ( पुतशः ) अपने घोड को 
(युषोजते)रय में याता है और राइ पर ढाल देता दे। उसे प्रकार सशका 
सन्मार्गे पर क्षेजान घाल! ( इन्द, ) महान ऐखर्यशील परमारमा ही (हरी) 
उसके घोड़ों को ( युयोजते ) ठीक मागे पर ले जाता दै । 

“भगवान्‌ के आश्रय से ही सीधा मागे चौर दृष्ट फत्न मिक्षता दे, नदी 
को झादमी भदक जाता जाता है । 

२ ढे २३२ ३१ २३१ र 

[२६१९] था मो (श्या हब्यमिन्द्र समच्छ भूपत । 


उप ब्रह्माणि खवनानि खूत्रद्दन्‌ परमज्या क्रचीवम ॥७॥ 
आ० | ९०॥ १ हे 


२६८--'दरी धन्द्रो युयोले', *आपतदिप' इति 'य एतशा? शत ऋ० | आप 
उद्‌ शवम्‌ 1 इति पाठ, सायणदम्मतः आप दद इवमिति (घु० सा ) 
, आप तट ईम्‌? इति मा० वि! कह 
१. ईषतिगेतिकर्मा ( नि» २े 1१४1) २ प्राप्गन्तत्न्याः, इति ( मा० वि). 
२६३६--दब्व इन्द्र, 'भूउनु', दिड) देवीश. शनि ऋ० । 


३३ः सामवेदभाष्ये [प्र०३ (१) । दु ८1 £ 


भा०-- विश्वासु ) सब ( समसु ) पुत्र आनन्द उत्परवा में (न) 
मारा ( हस्य ) स्तुतिवचन ( इदम्‌ ) उस ईश्वर को ( भ भूषत ) सु 
भुषित करे, उसका गुणगान करे । हे ( वृरइन्‌ ) विप्ननिदारक ! सब से 
अधिक शदो का नारा करन हारे, ह ( ऋचीषम ) सव रहुतियां में 
ससमानरूप स विद्यमान ईश्वर | ( ब्रह्माणि) देदस्तवन झर दैदिक कमै 
( सबन नि ) यज्ञ यागादि सद उपासना कर्म तुमको ही (उप भूपत ) 
शोभा देते हैं 

भर शब 3२ ड3 १२ ३२ 


[२७०] तवेदिन्द्रावम वसु स्व एप्यासि मध्यमम्‌! 
3 १२ रर 3 १२ 3 1२ 


सत्रा रिश्वस्य परमस्य राजसि नकिप्द्या गोषु वृययत॥5॥ 
इ०७।३२।१६॥ 


भा०-हें इन्द्र ! ( भवमं ) सदसे नीचे का ( वसु ) बसने योगय 
दियी छोर भी ( तव इद्‌ ) तेरा ही हे 1 ( व) तू ( मध्यम वसु) बोध 
क लोक, अन्तरिव जोक को भी ( पुष्यसि) पोषण करता दे । और दु भाप 
( परमस्य ) सद से उक्कृष्ट ( विश्वस्य} ससार में ( राजसि ) प्रकाशमान 
हे । भथवा--ह भारमन्‌ ! ( अदम दसु ) निश्ट्श्वम प्राणि तेरा ही वि 
कास दे । { मध्यम ) मध्यम चरणी क प्राणी को भी तू हो दुष्ट करता 
और ( परमरय ) उचच कोटि के प्राणा में भी तूं ही प्रकाशित है । (पवा) 
आपको ( गापु ) समस्त गतिशील योनियं, लाकों, भोर आरमपइ में~ 
इन्दियो में से भी ( मरि ) कोन नही ( बूददते ) दरण करता ? अधात्‌ 
समी चाहते देँ । अधवा-- नकि ) कोई भी तुरे (न दुयवते) नही शेकता। 


सेरी शक्कि स्वेश्न ब्यापक दै । 
३ 39 


[२७१] क्ययथ छेदास पुरुत्रा चिद्धि ते मन, 


अलार्षि युध्म खजडत्युरन्द्र प्र गायत्रा अगालिएु' १६ 
०1१ 


_थ० ३।ख° ४1१०] पऐेन्द्रकाण्डम्‌ १३६ 


भा०--हे ( पुरूदर ) दे देहरूप अपने पुरी को झपनी शाक्रे से 
विदारण करने दारे आप्मन्‌ ! ( क इयथ) तू कहाँ २ गति करता है १ 
(छ इत्‌ असि) और तू कहां २ रहता दै । (पुरुत्रा चित्‌ हि) बहुत से स्थलों 
पर या इन्दियों के भीतर चितस्दरूप में (ते) तेरी ( सनः ) मननशीक्ध 
संकरप शक्ति ( चलौदै ) गति करती है । है ( युध्म ! ) हे विषयवायना 
या रागद्वेषादि से युद्ध करनेहारे ! हे ( खनकृत्‌ ) ख-हास्द्रियों के द्वारों में 
उत्पन्न विषयम्राइक सामध्यो के विधातः ! ( गायत्राः ) स्तुति करनहोर 
विद्वान जन और प्रणयण ( प्र अगासिषुः ) तेरी झी महिमा गाते हैं 1 

३१२ ३११, रर ३२३१५२ 

[२७२] वयमेनमिदाह्योऽपीपेमह चज़िणम्‌ । 


उरं ररे उर ३२ ३३ र 3२ 
तस्मा उ अध सवने सुत भरा नूनं भूषत श्वत ॥१०॥ 
ऋण ८।६६।७॥ 


भा०--( वषं ) इम ( पनम्‌ इद्‌ ) इस ( घज्रिणम्‌ ) शानरूप पत्र 
को धारण करनहारे भएमा को ही (हाः) गत काल में ( इइ ) इस देइ 
में ( आ अपीपेस ) खूष शानरस पान कराते रहे | ( भच ) आज (श्रुते 
सदने इस वेदानुकूल यज्ञ उपासना में ( तस्मा उ ) उस ही इन्द के लिये 
( सुते ) शानरस या आनम्देरप को क्ाग्नो, और (नूनं ) निश्वप से 
( सूएत ) झसझ शोमा यढ़ाभो 1 

गास जीवन में भी शान सम्पादन चिया, इस जीवन में भी करो और 
ज्ञान से उसकी शोभा करो । विद्यातपोम्या भूतारमा । मनु । 

शति अष्टमी दशतिः । चतुर्थः खण्डः ॥ 

॥ ६० ९ ॥ ऋपिः १, ६ घुरुदन्मा । २ भगः ३ सरिमिहिः । ४ अमदरिन: | 
५, ७ देवातिथिः | ८ वसिष्ठः । ६ भरदाजः | १० बालसिल्याः 1 
देवता-१-३, ४7८ १० सः ९ इल्द्राप्नी । ४ सद] 
डुइदी ॥ मध्यमः प्र 


१४० सामवेदभाप्यै [प्र०३ (१) । द० ६1२ 


श्र रर उरड ३१२ ३9२ 


[२७३] या राजा चपेणीना याता रथेमिरधिगु । 
१ २ ३३र रेश 3 २३ १ २३२ 3२ 


विश्वासा तरुता एतवरबा ज्येष्ठ या दृधहा रश ॥१॥ 
क ८1७०। १ है 

भा०--[य ) झो ( चपंणीनां) दष्टा इन्द्रियों या मनुष्या का 
६ राजा ) शासक, प्रकाराक या उनके दीच में स्वत प्रकाशमान है भौर 
जो ( रथेभि ) रमण करने, मोग करने क साधन देहे या प्राशेन्दियो से 
( याता ) बिपर्या तक गमन करन झारा, ( थप्रियु ) इरिदर्या पर वश 
करने हारा अधिष्टाता है और ( य ) जो ( वृत्रहा ) सद भज्ञानों का मा 
जाक, ( विश्वाप्ता ) समस्त ( तचानां ) सेनाओं क समान वासनाओ तथा 
मनुष्पां का ( तरुता ) विनाशक या पार करनेहता है उस ( ज्यम्‌ ) सव 
सर भ्रष्ठ भामा की में ( गृणे ) स्तुति करता हू । 

रामा और ईश्वर पद में स्पष्ट है। 

"त्रिगु -* अधिकृतशब्दस्थ अध्रिमाव इति दे» य० । एतना इति 
सबुप्यनाम । नि० २॥ ४ ॥ सग्रामनाम च । नि० २। $७ ॥ 


१२ ३१२३ १२३१२ 


१५७४] यल इन्द्र भयामहे ततो नो अमय छाति! 
१२ 3 रड ३ १२ ३२३ रेड 3 नर श्र 


भघवञ्छाग्ध तव तश्च ऊतय चि द्विपाय सूधा जदि॥९॥ 

ऋ० ८) ६१, १३३ 

मा०--हे इन्द! (यव ) मिससे इम ( भयामहे ) भय करत दें 
(न ) हमें (तत ) उससे ( मय) भयरहित ( कृधि) कर। इ 
अघवन्‌ 1 ( तव तद्‌) तेरा वद चज्ञ दे कि (न, ऊतये ) इमारी रक्षा क 
विथ ( शग्धि } तू समये हे, इस कारण (द्विष ) नाना दूष करन दार 


७४ ववत्त ऊतिभि ? इति ऋ० । 


अ०३। ख० ४ ४] पेन्द्रकाणडम्‌ १४ 


( घुः ) नाना फगश्ने इरे, संग्रामकारी शुभा के (वि, ञडि) विः 
विध उपायां से नाश कर । 
१ २ 3 भर स्ह उ १ २ 
[२७२ वास्तोष्पते धवा स्यूर्णालत्रे सोम्यानाम्‌ । 
3 २३२ ३१२ श्र 3२ ७३ २३ १ २ 
द्रप्स. पुरा भेत्ता शश्वतीनामिन्द्री मुनीना सखा ॥२॥ 
ऋण ८। १०१ ।११॥ 
भा०-हे ( वास्तोष्पते ) सब वसने योग्य गृहे और देहो के रुवा- 
मिन ! भाप ( इग्द ) परमैश्रयेवान्‌, ( श्रवा स्थूणा } चल. आधार 
स्तम्भ हो । भौर ( सोग्याना असन्नस्‌ ) सोमपान करने हारी इन्दियो 
शोर सोमपायी विद्वानों के स्कम्धदेश पर लग कवच क समान अभ को 
रहा करनेइारे डो । आप (द्रप्स ) हृदय में दुत या खेत रस का पान करने 
हारे या स्दत, रसरूप धोर ( पुरा) राजुथा के नगरों, गर्दो धर योगिजना 
के देहो के ( भेत्ता) अपने ज्ञान, चञ्च से सेदन करने हारे दो और 
( सुनीना ) मननशीद्ध घ्यानियो के एकमाप्र ( सखा ) सखा, मित्र ही । 
२ अ अ हू. के ®. चे 


[२७६] यण्मद्दा आहि ख्य बडादित्य मड असि । 
१ २3१२३ १२ २ ३ १२ ३5 २ 


म्रहस्त खतो माइदा पानएम मद्दा देव महो आसि ४॥ 

ऋण ८1 १०१।११॥ 

भा०--हे ( सूये ) सबके उत्पादक और प्रेरक ! ( वट्‌ मदान भमि ) 

हुम सचमुच बडे झे । हे ( आदित्य ) सघको अपने भीतर समा लेनेहारे 

देव ? ( बटू भइान्‌ भसि ) तुम सचमुच बढे हो | ( सत” ते ) सत्‌ स्वरूप, 

सत्र स्यापक तुम्हारी ( मइ, महिमा ) बहुत मारी मदिमा दै । हे ( पनि- 

स्तम ) स्तुति करने योग्या में सबसे श्रेष्ठ देय ! ( भहा ) अपने महतव से 
दो घार ( महान भासि ) बहे झे! 
२७६--'पनत्यत सद इति ऋण 1 


१४२ सामवेदमाष्ये [प्र०३ (१)॥द० ६1६ 


२३,१२३६ ५ २ 
1२७७) अश्यों रथी सुरूप इद्‌ गामान्‌ यदिन्द्र ते सखा! 
र 3 डे ३ २ ३१, यो ३ श रश 
श्वात्रभाजा बया सचत सदा चन दरयो ति समासप॥५॥ 


आ० 51 ४1 81॥ 


भा०-े ( इन्द ) परमेश्वर ! (यदा) जब (ते सखा ) तेरा मित्र 
(भो) वलवान्‌ प्राथ, इन्द्रिय सम्पन्न ( रथी) उत्तम देहरूप रथ से 
युक्ग ( सुरूप ) उत्तम रुचि या कान्तिमानु रूप स युक्र और ( गोमान्‌ 
इदू ) उत्तम ज्ञान इन्दिमों और उत्तम वाणी से युक्र हो जाता हैं तव चह 
(सदा ) नित्य ही ( श्वात्रभाजा) घन धान्य से युङ्र ( वयसा ) हपना 
आयु स और ( चन्द्रे) आह्वादकारी या चिरकाल्न तक भझानन्दकारी 
सञ्जनों क साथ ( सभाम्‌ ) तरे समान काति या सत्सग को (उपयाति) 
भाप्त होता है । 


नितेन्दिय ज्ञानी उत्तम प्रवृत्ति से युक पुरुष ही सत्सग से झुक हो 
जाता हैं । राजा और ईश्वर पद में स्पष्ट दे । 


३२ ३३२ २१३२ 
[२७९] यदुद्याय इन्द ते शत शत भूमीरुत स्यु । 


३२३२३२ ३२ ३१२३४ 
न त्वा घाडेन्त्सहर्न सूयी अनु न ज्ञातमष्टरादसी ॥ ६॥ 


अ०्प्।७०।५॥ 
भा०-हे इन्द्र । (यद चाव शत ) यदि चौद्बोक भी सैकड़ों (उत 
भूमी शत) और मूमिया भी सैकड़ों (सयु ) हाँ ब और हे ( दान्रेन्‌ ) सदै 
शङ्गिमन्‌ । (सहृख सूयौ } हज़ारों सूये और ( रादसी ) यह सब्र ब्रझायड 
सी ( वि अनु जातम्‌ ) तेरे पीछु पेद हुआ (र्वा न भ्रष्ट) तुम पूरी 
सरह स ब्याप नई! सकता | 

उयायान्‌ पृथिम्या व्यापानस्तरिष्ठात्‌ ज्यायान्‌ दियो ज्यापानेन्यो लो 

कम्य ' इति युह्दा० उप० 1 'एकांशन स्थि जगत 1 गी | 


प्र०३। ख० ५।८] ऐर्द्रकाणडम्‌ १४३ 


दिवि सूर्येसइत्रस्थ भवेद्युगपदुश्यिता । 
यदि भाः सदृशी स! स्याद्वासस्तरय मरारमन; ( गी १३1१ २) 
उ डर 3 २७ श्र 3२३३ १.२ 


है. 
१७६] यदिन्द प्रागपागुदङ्‌ न्यम्वा हयसे नृभिः 
१ २ उर रर, 3 २३१२. « 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानचसि प्रशद्धे तुव ॥७॥ 


ऋण म। ४॥।१॥ 

भा०-हे ( इन्ठ ) परमेघर ! (यद्‌) क्योंकि ( प्राग्‌ ) प्राची दिशा 

मं, पूवे में ( अपाग्‌ ) पश्चिम में, ( उदड) उपर में (न्यग्‌ था) था 

रीच सर्वेश्न ( भूभिः) मनुष्या द्वारा ( हूयत ) तेरी स्तुति को जाती हैं 

हू ही पुकारा जाता दे। (सिम्‌-श्वा) सर्वत्र ( पुरू) देदधारियों में 

' दानवे ) प्राणधारियों में ( तुर्वशे ) हाष्दियो के वश करने हारे योगीयों। 

पा इन्द्रिय के अधीन मनुष्यों में मी तू (नृसूत.) मेता, उत्तम पुरुषों द्वार 
भभिषिक्र नृपति के समान पूजित ( असि ) है । 


[२८०] फस्तामन्द्र स्वावसवामत्या दघषोति । 
3 १२ 3 ३ २ ३ 
थद्धा द्वि त मघवान्‌ पार्ये दे वाजी वाज लिपासति ८ 


प्र० ७) ३२ । १४॥ 

भा०-हे ( इन्द ) ऐश्वर्येवन्‌ ! दे ( यसो ) सबको वसाने और सव 

में बसने हारे ! ( तं त्वा ) उस स्मरण करने योग्य तुमको ( क" मस्य } 

कौन पुरुष ( आ दघर्षेति ) अपमानित कर सकता हे । ( वाजी) शानः 

पुरुष ( अद्धा ) सत्य धारण करने द्वारा, ( मघवान्‌ ) पक्ष कमोदि और 

श्वयो से सम्पन्न होकर (पार्ये दिवि) पार करने योग्य प्रकाश में, या ससार 

को पार करने हारे शानप्रकार में रहता हुआ तेरे प्रति (वाज ) अपने 
ज्ञानमय भेंट को ( सिषासति ) तेरे थर्पण कर देता है । 


२८०--श्रद्य स्तरः इति पाठभेद,, २० | 


१४४ सामवेदभाष्ये [प्र० ३ (१)। द० ६। ३० 


२ 3 २ ३१२ रर्3१२ 


[२६१] इन्हास्ती अपादिय एरागात्पदतौम्य । 
3 वरर रर ३२३ १२३5५२३२ ३5 २ 


दित्या शिरा जिद्धया रारफ्थरतित्रिशत्पदान्यर्मीत्‌॥ ६ ॥ 

ऋ ६।२६1६॥ 

भा०--इन्दाग्नी! ) इन्द्र वायु ओर प्राण भोर आगि सूर्य और आशमा 

के बलएर (इय ) पह उपा या वित्‌ू-शाक्रि ( अपात्‌ ) बरना पैरों क भी 

( पद्वतभ्य } चरण वाली प्रजाशों स ( पूवा ) पूरे ही { झागात्‌ } आजाता 

हे । (हरवा शिर ) थएन शिर को त्याग कर ( निया ) अपनी ब्यापन 

शङ्कि महणशाक्रे से ( रारपत्‌ ) रान्दू करती हुई ( चरत्‌ ) गति करती 
हुई ( त्रशत्‌ पदानि ) तीस पद ( कमीत) गति करती है । 

यञचुयेद में इसका उपा दवता है| सायण ने उपा पक्ष में ३७ पढ 

३० सुहृते कहे दें । चितिशक्कि के पक्ष में ८ यसु ११ रद धोर १२ 

आदित्य ये सब शरीर में दो हैं । उन पर वश करती दै। यद्यपि थ ३१ हैं 

तो भी पुकादश रुढी में दश प्राण ११ घो स्वप आमा दै | चत षइ ३५ 

प्राण ही (तेने जत्यगे । धारमा स्वत चिरतेशक्रि स मित्त नहीं । इन्द अनि 

उपा भौर ३० चरण सब [मिज १३ देवता हुए | 
[२८२] इन्द्र नदोय एदिहि मितेमघाभिरादमि । 


३२ ३3५ २ 
झा शन्तम शन्तसाभिर भिएमिरा स्वापे स्वापिमर ॥१०॥ 


अण घ 1५३1 २ ।। 

भा०-दे ( इद ) भाग्मन्‌  ( मितमेधामि ) शानयुक्र घारणावती 
बुढियो काली (ऊतिंभे ) अरनी रक्षण राङ्गिय के साथ तू (भा पढि इत्‌) इमे 
प्राप्त हो। हे (शन्तम) सुखकारक ! (शन्तमामि ) भर्पन्त शान्विदायक (भामि 
िक्षि ) हमारा सुख कामनाओं सहित और हैं (वाप!) सुख का मा करने 


२८१-० दिरीदिरो निहा वाबदुड' इदि थृष। 


अ०३।ख०६।२] देन्द्रकाणडम्‌ ` ` १४४ 


इरे हे सुवन्धो! ( श्यापिभिः) सुखदायक शक्तियों द्वारा सू. (झा) 
इसे प्रास हो । 
इति नवमी दशति । पञ्चमः खण्ड | 
७ जाए 2 
१८० १० || ऋषि'--$ नुमेषः ६२, ६ वसिष्ठः ६ ४ भरद्वाज । १ पश्च्छेपः | 
६ वामदेवः 1७ मेष्यातिषिः 1 ८ भे" { ९, १० मेषातिथिमेध्यातिधि ॥ 
देवता १-४, ७-१० इन्द्रः । १ वरुणः ॥ बइती ॥ मध्यम, ॥ 
3२०२१२३१२ 3२३१२ 


[२८३] इत ऊती वो अजर ग्रदेतारमणहितम्‌ । 
३१२ २२३१ रे 39१ २३१२ ३१२ 


आसु जैतारं दोतार रथीनममतूर्त तुग्रियादृधम्‌ ॥१॥ 
अ०८॥ ९१॥७॥ 
आ०-- दः ) भाप लोग ( इती ) अपनी रपा के निमित्त ( अजरं) 
कभी जीर्ण न होने घाले ( प्रहेतारं ) इन्दियों था विद्वानों को उत्तम रीति 
से मेरा करने हारे, ( भग्राशितम ) स्वय बी से प्रेरित्त न होने घाले, 
स्वतन्त्र, ( शम्‌ ) सर्वेग्यापक, भति शाघ्रगामी, (जेतारं) सबके विजेता, 
उत्कृष्ट, ( दोतारम्‌ ) ज्ञान और भोग के दादा (रथीतमम्‌ ) सब देहघारियों 
में सव से श्रेष्ठ, ( भवृत्तेम्‌ ) किसी से भी न मारे जाने वाळे, चमर, (तुमि- 
यावृधम्‌ ) तमोनिदारक, ज्ञान के वर्धक, धारमा की शरण में (इत) झाभो । 
आएमा परमारमा दोन पर्छो में समान है । 


बर रर 39२ 3 रा_3 ऽह रह 


[२८४] मा पु त्वा चाघतश्च नारे अस्मन्षिरीरमन्‌ । 
३१ २ 3 १२३ १२३२ ३३१ रर 


आरात्ताद्वा सघमादन्न आगद्वीद षा सक्षप धधि! २॥ 
ऋ० ७1 ३२।१॥ 


२८०२३--तुझयादूधन्‌” इति ऋ० 1 
3८४--'मार|त्ताचितू' इति ० | 
॥ हा 


१४६ खामयेदमाष्य [प्र० ३ (२) | दु० १०1 ४ 


आ०-+हे ( इन्द ) धारमन्‌ ! ( स्य) तेरे द्विषे ( याघतः ) यश्य 
करते हुए, शानवान्‌ ग्रेधादी युरया, या इन्दियगण को ( र ) समप 
से ( माइ उ सु निहीरमन्‌ चन । यपा तू खूब नहीं रमाता है | रमाता ही 
हे । इसालिये हे इन्द्र ! ( आरात्‌-तात्‌ ) दूर से (वा) भी (न' सघमाई ) 
हमारे एकत्र रमण करने के स्थान, भरमा, द्वदय या कीडा भूमि, शरीर में 
( घागडि ) व्याप्त हो। ( इ था सन्‌ ) थौर यहा दी रहकर ( उप शुधि ) 
इमारे घचन सुन । 
3१२ 3 १३२३१२ ३9२ 
[२८५] सनान सामपास्न र्ोेममिग्ठाय घाजण्‌। 
हे २ 4 उरन्र ३ रड ३१२ ११३२ उर शं 
पचता पह्वीरयसे छरुध्दमित्यूसदित्दूसंत मयः ॥३॥ 
श्रू०७ 1३२१ ८ ॥ 
भा०-दे बिहानो ! दे इन्दियगण ! (सोमपफ्ने ) सोम का पान 
करत हारे ( वभिणे ) बज्र, तमोनाशरू या चैशमयसाधक् साधना 
से सम्पद् ( इन्दाप ) आएमा के शिये ( सोमे) सोम, भानन्दरस फो 
( सुनोत ) उपपन्न को) उसके (पड़ी ) पश्दान, पश्यज्ञान पार्ट 
अनुमब ( पचत / एकाद तैयार करो, प्राप्त फरो । ( अवय ) अपली 
सदा के लिये हृछ॒ुध्यम्‌ ) बरस करो यद ( एदन्‌ इत्‌ ) सय को पालव 
करता हुभा दी ( मय गत । सुख कल्याण रता ह्वा 
१२३१२ रश ॐ २३ १२ 3३ 


[२८६] य॒ सत्तनद्वा विचपेशिरिन्द्रे ते मदे ययम्‌ । 
१२ ३१ २ ३२ 


सदसखमन्या लुविनृग्ण सन्पत मघा समत्सु नो बुथ॥३1 
२०६ ४९ (३0 


मा०-( यः ) यो अः ( सयाद ) सव आयो का नाशक और 
(पसरः) सब छा दशा दै। (त इन्दं) दस दृष्यदान्‌ $| { बय 


फा सिएम्पुर एवि पाउ, सब | 


झण० ३1 ख०६।६ ] -पेन्द्रझायउम्‌ १४७ 


हूमदे ) दस पुकारते, स्मरण करत हैं । हे (सदसमन्यो ) सइ 
मन्यु, ज्ञानो से युक्र। दे ( वुडिनुम्ण ) बहुधन ! हे (सलत) सउज़नें के 
शति पातक ' ( समव्यु ) दमारे भानन्द उत्सवों क अवसरों पर (न दूध) 
इमारी उन्नति क दिय (भव) हो । 
देखा केनोपानिवद में दवो की विजय कंधा । 
Ree उ २३२२ 


[१८७] शचीपमिने शचीपछ्‌ दिया नक्त दिशस्यतम्‌। 
१ २ ३१ तेर ३२३२ 3२ ३२३२ 


मा वा रातिरुपद्सत्कदाचनास्मद्राति फदराचन॥%ा 

श्रे०३।१३१९।१५॥ 

भा०--दै ( शच्यावसू ) शक्ति स्वरूप धन से सम्पन्न | अपन वलपर 

सब को वास या! जीवन को दने हारे प्राय और अपान स्वरूप अरिवयो ! 

या हे प्रज्ञा और कमै के धनी स्त्री पुरुषा, ( शचीभि ) अपनी शक्षियों 

से (दिवान ) रात दिन ( न दिशस्यतम्‌ ) इमे सम्पन्न करो | (चा 

राति ] आप लोगो की दानशीलता या आहुति (मा कदा चन उपदसत्‌') 

कमी नष्ट न हो, न रुके और ( अस्मद राति ) और इमारी दी झाहुति 

या दान मी | कदाचन मा उपदसत्‌ ) कभा नष्ट न झा 
३२३१२३१२ ३१ २३१२ 


[९८५] यदा कदा च भादुप स्तोता जरेत मन्य । 
3 ३२३२४ 3 १२ 


आदिद्वन्देत वरणे गपा गिरा वत्तोर विश्वतानाम्‌ ॥६॥ 
भा०--( मीढुषे } सकल सलार पर सुखा बला, र ज्ञाना क वपक 
इश्वर के लिय (सत्ये ) मबुप्य । स्तोता ) स्तुतिकत्त (यदा कदा च ) 
जब कभी (यरेत ) रतुति कर ( आत्‌ इव्‌) तव ही ( विश्नतानाम घतोर ) 
नना प्रकार के कमें के धारण करने हारे विरुद्धाचारियों को राकन व'ले 
Br At HE Sab ESSN 


२८७ दशस्पत म्‌ इदि ऋ० । 5 > 


१४5 सामचेदमाष्ये [प्र० ३ (२) | द० १०१८ 


( वरुण ) पाप निवारड सदै येड इधर को ( दिया गिरा ) विशेष रूप से 


पाळन करने हारी देदब र्‍या से ही ( घन्देत ) स्तुति करे। 
3१२ रे 33 २३१ रे % 
[२८8 पाटि गा अन्धसा मद इन्द्राय मेध्यातिये । 
कर रर 3२३१२३ २३१ २३१२३ १२ 


य सम्मिश्लो हयोयों हिरएयय इन्द्रो। घञ्जी दिरएयय ॥७ 
अ ८४४६२३ 
भा०--हे ( मेभ्यातिये ! ) मेघा, बुद्धि से गम्यमान, पवित्र अतिथे । 
दिना डिसी निरदिए काल के हृदय में विराजमान हाने दाल अतिथि के 
समाम पूज्य ! या नित्य स्याएक परसारमन्‌ ' ( अन्धस सदे ) गण घा 
रण करनहारे पदार्थ के उद्योग या भानन्द दाम के निमित्त (इग्दाय) इप 
आएमा के ( गा ) इन्दिर्या को ( पाहि) रदा कर । (य ) जो ( इन्दे! } 
आमा (हया समिशद्ध ) दानो मकार क वाझ और भीतरी इन्द्रिया से 
सनिकचे को प्रात होकर ( दिरएयय ) दित भौर पुखजनक जाम छाभ 
काने याला हे वही (इन्दर वज्री) सब अज्ञाने का चजेत करले हारा आमा 
( हिरण्यय ) प्रकारास्वरूप ज्योतिभेथ शान का प्राप्त करनेशरा दै । 
३१२ ३१ २ ३१ २३२३१४ उर 
[२६०] उमये स्टणउच्य न ईम्द्रो अपौगिद घच । 


३१ २ 3२३ १२ पक १२ २२३ १२ 
सत्राच्या मचयानतशोमपीतय दिया शविष्ठ भा यमत्‌ ल्प 
ऋण ८1६१॥१॥ 


भा०--[एसदर ) धारमा “न ) इमारे (भोग) भाऊपस्तर भानस भौर 

(हई च) इस प्रत्यच, उच्चारण किये हुए, (उमय) दोनों प्रकार के (दघ ) 

वचनो को ( शूणवत्‌ ) सुनने हारा ( सवाच ) नाना पेश्वय्ों से साप, 

( शविष्ट' ) बलवान्‌ भएमा ( सोमपीतये} परमेश्वर क दिये परमसुय 

२८५-रादितागाम्थस्ो” इति, 'इयोऽये. छने उचा बच्चो रथी दिएपद,' 
शिच उ+ ४ 


अ० ३। ख०७। १०] देन्द्रकायडम्‌ १४६ 


रूप सोमरस पान करने के लिये ( सत्राच्या चिया) सत्यानुकूज घुद्धि 
सम्पच्च होकर ( भागमत्‌ ) इमे प्रास हो । 

३२३१ २ ३ ५२३ १२ 
[२३१] मड चन व्वाद्रिवः परा शुल्काय दीयसे। 


२ ३१२३ पर रश 3२ ३१२ 
न सहस्राय नायुताकैधञ्रियो न शताय शतामघ 1६४ 
अ०८।१।॥५॥ 


भा०--( अदिवः ) दे अन्यकार का हरण करने हारे ज्ञानयन्‌ ! 
( वञ्चिदः ! ) हे वञ्च को घारण करनारे आप्मन्‌ ! ( महे चन शुस्काय ) 
बढ़े मारी मूरप के बदले मी (न परा दीयसे ) तरको नहीं दिया जा 
सकता, तुरे त्याग नही रिया जा सकता । हे सेवे ज्ञानकमों से सरपष्ट! 
(न शताय) न सौ के बदले और ( न सहस्राय ) न इज़ार के वदले, भोर 
(न अयुताय ) न लाख के वदले ही तुमे दिया जा सकता हे । 
७१३२३ २३२ 


[२९२] यस्या इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रावरमुञ्जतः 
३२३ १२ 
माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधस ॥(०॥ 
ऋण ८।१।६॥ 


आा०--हे (इन्द) भाव्मद! (अभुम्जत ) प्राप्त घन का भोग न करने वाळे 
था मेरा पाळन न करने हारे ( मे पिदु, ) मेरे पिता से और (धातु. ) भाई 
से भी चाप ( पस्पान्‌ भति ) अपिक अष्ट, अधिक ऐेश्रपंदान्‌ हो | दे 
९ वसो ) बसो ! भीतर बसेन झारे! हू भौर ( माता व ) मेरी साता 
पवा सद विश्व कोनिमीता तुम दोनों ( समा ) समान रूए से (से) झुम 
हो ( वसुत्वनाय ) पधे खाम करने और ( राधसे ) काये मै सिद्धि गस 

कराने रु दिय (शुदपपः) मेरा ओजन आच्छादून हारा पालन करते हो | 

इति दशमी दशतिः $ १५: खाद, | 
इ दितीओोऽ थरार, तुरीदन अराउकर समाप्त, ॥. 

२६१--'परा शुत्काव इदाम' इदि च! rr 


Fa 
FE 


१२०" सामवेदमाप्ये [घ००११  द० र २ 


८ अथ चदु प्रपाठक ( प्रथमोऽग,) ! 
॥ ६० १ ॥ कोष नार ०सिए | २, ६, ७ वामतद । मदातिविमेध्यात्यी 
विश्वामिन्त इस्यक । ४ नोधा, । ५ मधादियि । ८ शष माभ । 


८ बारलिल्या मा । ३ मध्यातिधि । १७ नृमेध ॥ देवता-१-६, 
८-१० इन्द्र 1७ यहु ॥ बनी ॥ मध्यम ॥ 
उ र रर ३ २२३१ २ 
[२६३] इम इन्द्राय सुन्विर सामास दध्याशिर । 
भ्र श्र 3२७ १२ ३ २३ २ 


तो आमदाय वञ्जदस्त पीतय हरिम्या याह्योक भा ॥१॥ 
अ० ७। १२ | ४॥ 


भा०--( इमे ) ये ( दघ्पाशिर ) दुघि से मिश्रित पा ध्यान योग से 
प्राप्त ( सोमास ) सोम, हान ( इन्दाय ) आत्मा फ जिये ( सुन्विरे) 
सम्पादित किये हैं, है ( पद्रहस्त ) हाथ में शाम रूप वन्न को धारण किये 
हुए झत्सन्‌ ! ( सब्य ) अपने अन्द एसदता इपे के किए ( तानू झा 
पीतृथे ) उनको साइात्‌ पान करन के जिथे ( दरिम्या ) ज्ञान भौर कमे 
था दोनों प्रकार के इम्शियों से (शोक ) इम देइ में ( आ याहे ) 
चूचा 1 

३१२ 3 १ ३३ 3 


[२६४] इम इन्द्र मदाय ने सामाम्ितित्र उक्थिग' । 
१ २ ३५२ ११ 3 १२ ३ १ २ ३31२ 


मधो पपान उप नो गिर शणु राम्व स्तोचगय गिषेण ॥२॥ 
४ भाण हे आएमन्‌ ' (ते मदाय ) तरे हपं के लिये (हमे) ये 
( उक्धिन सोमा) अझतान सम्पन्न सामञविद्दान्‌ जन या समस्त ब्रह्मानन्द 
रस ( ।डिडिद्रे | प्रतीत होते हैं । तू ( सथो पपान ) बह्मविा रप मधु का 
पान कर 1 (न गिर ) हमारी वेदवाणियां ( उप शण ) श्वय कर। द 
( पिव ) वेदबांणियों द्वारा सजन करने योग्य देष ! तू ( रतोग्राय ) 
सुणकोत्तेन काने झारे पुरुष को ( रास्व ) अभा फल दे 1 


अ१३।य०७1 ४] पेन्द्रकाणडम्‌ १५१ 


उ १ २३३ २३३ २३१२ 


[२६८] झा त्वारेध सवचां हुवे गायत्रयेपसम्‌ । 
१९ ३२३२ 3२ 3१२३१ २ 3 १२ 


इन्द्र घेत स दुयामन्शमिपमुर्घारामरडळतम्‌ ॥ ३४ 
अ०८॥१॥१० ॥ 


भा०--मैं ( सपदुधाम ) सब्र प्रकार फे कान इस को दुष्वख्पसे देने 
दारी, ( गायत्रवेपसम्‌ ) स्तुति गान करने हारे की रक्षा करने द्वारे शरीर 
चाली, ( सुदुधाम्‌ ) सुगमतः से दुही जाने योग्य { इपम्‌ ) अन्नस्वरूप 
अथवा वलभ्वरूप ( उस्घाराम्‌ ) बढ़ मारी प्रज्ञायड को धारण करमेहारी । 
सा बहुत धावाए घपोन चाळी ( अरकृत ) अत्यन्त अधिक पर्याप्त धन 
धान्य देदा करनदारी या सुसूपित ( इन्द । परमश्वर या झारमारूप (स्वा) 
मुझ ( भनु ) गाय कामधनु माता को ( हुवे ) मैं स्तुति करता हा 

है। २०३२ 3 १ 3.33२ ३१३ 


[२३६) न च्या यूहन्तों अ्रद्वयो वरन्त इन्द्र वीडर । 
श्र श्र उतर ९२३ २३२ उत रर्‌ 


यब्छिक्षसि स्तुवते मापते चसु न किएदा मिनाति ते ॥४॥ 
० ८।म८।॥३॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) भाव्मन्‌ ' जिस प्रकार विजुली को ( पृइन्त. 
अद्रय न घरम्ते) बढे २ मेघ और पर्वत घरण करते हैं उसी प्रकार (सदा) 
तुमको ( दोष ) वी सम्पन्न (बुइम्त ) बढ़े २ ( अद्रय ? ) विद्वान्‌ 
लोग ( न वरन्ते ) कषप! स्वीकार नई! करते ? करते ही दं । अथवा वे (न 
स्वा वरन्ते ) देरा दारण नहीं करते, विरोध नहीं करते, तेरा निषेध नही 
करते, तेरी सत्ता स्वीकार करते दें । ( यत्‌ ) क्योकि ( मावते स्तुवते ) मेरे 
os त त उ 


२. भक्षणामेस्य अचदिद्रीरणायस्य दुणातेर्दा रिन्‌ प्रय ॥ मति दम 
त इस्वद्रिष्टौनी ) न दीयते मोहादिना बा इस्यद्रिः सयमी 1 


२९६--'यरि सति' इति श्न £ 


शश्र सामवेदभाष्ये [प्र ४ (१) । ८० १1६ 


समान स्तुति करनेदारे पुरुष को तू. ( यत्‌ घसु रसि ) जो पासयोग्य 
धन, वद्ध प्रदान करता हे (से सदू ) तेरे दिये उस घन को {नकि झा 
मिनाति ) कोई भी नारा नहीं! कर सरुता । विद्युत्‌ पच में बढ़े २ (अद्रप ) 
मेष था पर्वत मी उसके! ढांप भई सरूते | 
[२६७ कई चेद खत सचा पिवन्ते कदर्या दधे । 
३१३ रह 3१ र्र ३२ ३१ २ 
अय य पुरा वि भिनत्त्याजत्षा मन्दान शिप्रपन्धप ॥१॥ 
श्र्द1 १३1७ 
मा०--( सुते ) जीवनपज्ञ में ( सचा ) इस्तियगत्य के एक साप 
(पैदन्त ) सोम का पान करते हुए भरमा को (क इ पेद) डोम आनि ? 
और कोम जाते बि ( कदू दयो दूध ) बह कितनी झायु धारया करता दे । 
(घ ) जो वमा ( हिउ ) देवान, भएनी कमेगति से ए देह से देहा 
स्वर में गमन काने हारा, ( भ्रम्घस सन्दान ) भन्छ द्वारा इषे को प्रास 
होता हुभा | भोजसा ) भपने तेम से ( एर ) अपने भोग मूमियों, देहा 
शो ( वि भिनी ) सोइ दाता है भौर मुङ्ग हो जाता दे । 
देह में आएमा इन्द्रिपो के साप रस भोगता है, परन्तु उसकीउप्र को 
कोई नही जानता । दह्‌ अपने कमेंगति से देह में रमण करता भौर 
अन्नरस को भोगता भोर ज्ञान स देहमुझ हो खाता दे । 
१२३१२ ३३ ३२१९१३१२३१ गरे 
(रिध्प्य यादन्द शासो अवत च्यावया सदसस्परि 1 
31 ३३१२ ३०२९३२ ३ १२ 
अस्मारुमशु मघयन्प्ुयस्पृद वसत्ये अवियदय 1 ६॥ 
मा०-हे (इन्द ) राजन्‌ ! भाग्मद ! ( दत्‌) श्पोंढे ( सदस पीर) 
इमरे देह, घर या समा स्थान के पास रइने वास (भग्रतम्‌) अठ पा नियम 
का पादन न करन दारे पुरुष का तू (शास ) शासन कर आर ( इपादय ) 
अपिकार से च्युत करदे । दे मघदन्‌ ! (पुरस्रइम) इडदिपो था प्रा के ध्यमि 


'अ० दे ! ख० ७१६] पेन्द्रकाणडम्‌ २२३ 


लावाभों के योग्य, उनके उिव, (अस्माक) हमारे { अशु ) भाग को (वसप्पे) 
इस यास योग्य देइ या देश में ( भधि वहेय ) भोर भधिक बढ़ा दे । 
१२ उ २ ३१२ ३२ ७३१२३१२ 
[२६६] त्वष्टा नो दैन्ये घच' पर्जन्यो ग्रहाणम्पति । 
एवे मयादा रे < २२३१२०१२ 
भिरदिविदे पतु नो दुएर भ्रमण घच'॥ ७ ॥ 
भा०--( स्वश्च ) समस्त संसार को गढ़ने वाला था काम्तिसस्पश्न 
( १मेन्यः ) प्रजा जर्नो का बरसते मेघ के समान अत्यन्त हित करने हारा, 
( महाय्यरपति ) वेद और वेदा का स्दासी, {अदितिः ) किसी से भी 
खणिदत न झोने हार, अखण्ड, परमेश्वर (न देग्य बच" ) इमे देव 
सम्बन्धी वेदवाशिर्यो की ( पातु ) रदा करे / यही इमारे (पुत्रे आशूमिर 
सह) पुत्रों और भाइयों के साथ ( दुःतर ) दुस्तर ( ध्रामणं ) रा करने 


योप ( वच. ) प्रतिश्ा वचन की ( पाठ ) पालन करे । 
५५१३२ 39१२३१ रे 


[३००] कदा चन स्तर्ररासे नेन्द ₹ चसि दाशुपे । 


३५१३ २२३ २३२ 3 $२३१ २ 


उपापन्य मघवन्‌ भूय इच त दान द्वस्य पृच्यते ॥८॥ 
अ०5।२२।०॥ 


भा०--हे भात्मन्‌ ! आप ( कदाचन ) कभी मो (स्तरी न झसि ) 
हिंसक नही हैं । अयवा-झआाप ( स्तरी ) सृतदत्सा गौ के समानः दूध न 
देने हारे नश दे । प्रत्युत, ( दाशुषे सश्चसि ) दानशील पुरुष को भर भी 
देते हो हे मधवन्‌ ! ( ते देवस्य ) तुळ देव रा (दान) दान ( उप उप इत्‌ 
दु) षरायर समीप ही समीप ( इच्यते इत्‌ नु ) प्राप्त होता ही रइता है । 
[३०१] युद्च्या दि चृपहन्तम हरी इन्द्र परावतः 


३२ 3२३३२ 


अवोचीनो मघवन्त्सामपीतये उभ क्रप्वेनिरागडि ॥६॥ 
कुक ८ ३े1रेछ त 


३०१--“युददादि' इति ऋ० 1 


श्श्४ सामवेरभाष्ये [प्र०४ (१) । द्‌० २। १० 


भा० हे ( इृत्रहातम ) उत्तम रीति स विक्षों का याश फरनहार 
(हाव) एस्सश्वर । आत्मन्‌ ! तू (हन) दानो अजर क पारया और कष्य 
बलों और दाना प्रकार क इत्दियगण दा ( युष्व ) हीयुक कर। इ 
( मघवन्‌ ) पुश्वयैचन्‌ । (परावत ) दूर दश या इन्द्रियों स झगम्य दृशा ल 
भा वू (उप्र ) अध्यत चगवान हाकर ( सामपीतय ) आन दरूप सामपान 
करन क निमित्त ( ( ऋष्वामि ) दुशन करनहार इङ्दियसाधनी या मरत 
नामक प्राणों सहित ( अर्वाचीन ) सादात्‌ रूप में ( थागहि ) प्राप्त हव। 


२३ र 3 १२ 
[३०२] त्यामद्रा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वज्रिन्‌ भृण । 
१२३ १२ ३२ 3२३ १ २ उ₹२ 
न्द्र स्तामचादस इह श्रुध्युप स्वसस्मागादि ॥ १०॥ 
श्रष८1०९।१॥ 


भा०--हे ( वद्चिन्‌ ) वत्र को घारण करन वाल शाङ्गिमन ' ( मूरा 
नर ) भरण पापण करनहातर नहा खाग (हा ) पूउकाल मै [त्वाम्‌ 
इत्‌ ) तुमका हा ( शा भ्रपीष्यनू ) पट करत म।ह्‌ (इद) षा मन्‌ ' 
( स्तामवाइस ) स्तुतिकत्ती या भ्रक्ष का धारण करन द्वार पुरुषों की स्तु 
तियो का ( इइ ) यह ( स ) वह तू ( घुषि ) श्रवण कर थार (स्वसर) 
रवय कमानुसार अथात्‌ भरमा क चल्न स चलन वाळ स्वय गति कान 
द्वार दृददूप गृह में ( धागाइ ) आ विराजमान हो! 

शति प्रथमा दशति 1 सम खण्ड । 
a 
1120 शपि --१ २ ७, कवि 1३ अशिनो बैदस्वनौ | ४ स्वश्व 1 
५ मध तियिमध्यातियी | ६ देवातियि । ३ नमघ । १० नोधा | देवता-४ 
१० इद्र । १ उपा । २, ३ अरेियनों॥ ददत ॥ भेव ॥ 


वी SESE 


३०२ “स्तोमबाइसामि इति घर 1 


आ०३)।ख०८)२] पेखकाएडम्‌ १५४ 


[३०३] मत्यु थदश्योयलउन्छुन्दी दुदितां दैवं । 
१२३ ७ स ३१२३२ 3 कि क. दि 
अपो भडौं चुणुते चक्षुपा तमा प्यातप्टणेणत घुगरी॥१॥ 
क्ुव्७1८२।२॥ 
भा०--[दिव दुहिता) सूये की प्रमा के समान प्रकारासान परमामा 
से उत्पन्न हुईं शहि ( उच्छन्ती ) अन्धकार का दूर इराता हुई ( भ्रति उ 
अदर्शि ) सयका दिखाई दे रही है। वह ( अही ) महान्‌ विस्ताग्युक्र 
होकर (तम ) अन्धकार को उपा काल क समान ( थप वृणुत उ ) दूर 
हराती दै । और वद ( सूनरी ) उत्तम मद्री पथदर्शिका | पयाति कृशेति) 
सर्वद्र प्रकाश ही मकारा कर दूता है । यह मन्त्र मम्त्रमय वेदवादा और 
प्रबुद्ध चिति शक्ति और उपा तीनो पर समान रूप से है। साधक का यई 
दशा ज्योतिष्फत्ती विशोका प्रका का रदवकाल कहा आठा है । यह आदि 
स्यदर पुरुष क दशन का पूवेकाल है । 
3 १२ ३२१३ र प्र 
[३०४] इमा उ वा दियप्टय उस्ना इयन्त अश्टिना । 


३१ २३? २ 3 १२ 3 ऽर रेश 
छ्य यामद्वएवले शचीव बिशविश हि गच्छुथ १२४ 
० ७ | ७४ । १॥ 


भा०-हे ( चढिनो) अखिदवा | प्राण चोर अएान शङ्गियो है 
(दसरी) चास कराने हार! (इमा दिविष्टय ) य दुस्थाम या मस्तक में गति 
करन हारी सात इरया (उ) मो (धा) आप दाना की (इवन्ते ) 
महिमा को वतल्लाता हैं । ( अय) यह मि आत्मा या मन (थकले) 
अपने जीवन की र्ता क जिये { याम्‌ ) आप दानो का ( ह्व ) युन २ 


भीतर से बाइर, चाहर से भीतर बुलाता हु । इ { शचीवसू ) शकि द्वारा 


३०३--<'मपामंदीवयति चक्षसे? इति ऋण 1 के 


१५६ सामवेद्माष्ये [ प्र० ४ (१)।द०२।४ 


घास कराने हारो! आए दोनों ( विश विश ) प्रति देइ में (ग्रध्छण ) 


गमन कर रहे दो । 
३१ २३ १ २ 


[३०५] कुछ फो वामञ्चिनः तपानो देवा मर्त्य । 
3 १ र उे ऽर रब ३ २३२३ २३१२ 


प्रता चामक्षया क्षयमाणों 5शुनत्थमु आद्वन्यथा ॥ ३॥ 

भआा२--[ 7० १] हे ( अद्धिता ) दृह मे प्यापक प्राण और अपान 
(धाम) भाप दोनों ( कुस्य ) कहां स्थित शो? [प्र० २] (चाम) 
आप को (का सत्य ) कोन भरणधमो पदार्थ ( तपान ) तप्त करता है। 
[उत्तर १] ( घास ) आप दार्नो ( अभया } शरीर की भाजन करने की 
शाहि द्वारा ( प्ता ) सादति हाकर गति करते हा । [ उ० २1 (यपा 
भदन ) जिस प्रकार भोगों और देश्वयों का ओक्रा रामा शासक (अञ्जना) 
अपन समस्त देशव्यापी धळ से ( इपमाण ) देश मर मै विराजमान 
होकर सत्या को चञ्जाता हे और सपाता ढे ( इत्यम्‌ ड) उसी प्रकार 
( स्वन्‌ ) व्यापक आतमा ( यमाण ) दद में रहकर ( भ्रशुना ) अपने 
यापर भोग कमे राक्ि द्वारा आए दोनों को तपाता दे, गति दता हे । भर 
( भञ्रया ) भराना और पिपासा द्वारा आए दोनी. (हता ) पीबित होकर 
उसके शासन में गति करते हो। ( इसका विवरण देखा शृह० उप० 


अब १, प्राह्मण २) 
३१ ३१०२ अरब उ "२ 


[३०६] अप घा मधुमत्तम सुत सोमा दिदिरिए । 
१ 3 २ 3 १र रश 3 १२ 


सम्रश्विना पिदतं तिरो अन्द्य घत्त रक्षन दाशुप 190 
अ० १५1 ४७॥ १ ॥ 


भा०--हे ( भश्विना ) चश्चिया ! पाण और अपान (यो) भाग 
दोनो क जिये ( दिविष्टिषु) चेतनासम्पन्न इन्त्रिपो की पुपणाओं में, था 


३०६-- साम अदाद इति ख० | 


आ०३६।ख० ८! ६] पेन्द्रकाण्डम्‌ १०७ 


देवयज्ञो में ( भय ) पड ( मधुमचम ) अत्यन्त मधुर ( सोम ) सोमरस 
अन्न रस, झानरस ( सुत ) सम्पन्न च्या गेया है / (तिर अन्द्य) विगत 
काळे क सम्पादित ( त) उसको ( पिवत ) पान करो शरीर में प्रहण 
करते हो और ( दाशुष ) अपना ज्ञान या पदाय या त्राण को अपान में 
और अपान को प्रण में इविरूप से दान करने हारे साधक का | इर्मानि } 
रमणीय, सुखकारी साधन बल आरोग्य ( धत्त ) प्राप्त कराओ 1 

आरणाएव रा यश दरो गोता (घ०४।२३।३०) भौर छान्दो० उप* 


अ ०३1 
२ ३ १२३ १ २३ २ डे १२३१ शे 


[३०७] आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नद ज्या। 
१ २ 312 २९ जहर २२३० २ 


भूर्णिं मृग न सवनेपु चुकुध क इशान न याचिषत्‌ ॥४॥ 

आ० ८ 1 १1 २० ॥ 

भ०--हे इस्द्र ! परमेश्वर ( भइ ) में (ज्या ) उत्कृष्ट प्रशसा योग्य 

(सोमस्प गल्दया) सोम की घारारूप वाणीसे (रवा ) तुमका ( सदा झा 

घावन ) नित्य प्राधैना करता है) ( सवनेषु ) यशकर्मो और उपाप्तताओं 

में (ग न) पिं के समान दुष्टो पर ( सुद्ध ) कध करते हुए (भूणिम्‌) 

ससार भर के भरण करने हार ( ईशान ) स्वामी जगदीश्रर की (क न) 
बोन नहीं ( याचिपद्‌ ) प्रार्थना करता । 

र ७२३२ ३१ र 


त 
[३०८] अध्वय द्रावया त्य सोममिन्द्र पिपासति । 


५२३१२ ३१२ ३२ 3 १ र ३३१ 


उपो नून युयुज घृषणा दरी च्या च जगाम दृद्व ॥६॥ 
कण ८।४।॥२२ ह 


क्क 
३००--'मात्वा' शि 'याचत्रह गिरा' शति च १० | 
१, गल्देवि बाड्नाम ( नि०११११ ) धमनयो वा इति (नेर ६1 री 


३११म 'उपतूलः शहि क० 3 


CN ४०४४४ Bi teas हो 20% “30 5 ed 


भा०--हे ( अध्वयां ) कभी नष्ट न होने चाळे । अहिसित ! आ 
प्माश्वित मन ! झइकार । ( साम) सोसरूप झानन्द्रस का (इन्द्र ) आएमा 
६ पेदासति ) वाग करमा चाइता दे । (त्व साम दादय ) तू उस झानन्द 
रस को खुरा, उत्पन्न कर । ( बुच्चह्ा ) विश्व और तसें) क निवारक श्या 
म (चून ) निश्चय स ( वृषणा ) सय कास्य सुखो की वदी करन हारे एव 
उलवान्‌ ( हरी ) हरणशाक्ष साधन, माण और अपान दाने! को (उप 
युयु ) जाइ ही लिया है. चौर बढ (द्या जगाम च ) थामी गयाहे । 
साधक श्रपन थइकारयुक घारमा स सरवाघन करता दै | देखो ्राणामि 
इोन्न उप० ( ख० ४) अइकारोऽघ्वयु ' 

३ २०२३ ३३» २ ३ १३ 


[३०६] 'थमापतस्तदामरेन्ट्र ज्याय फनीयस्त 1 
३ २३३२ 39५२३०१२ ३ १२ 


पुरुपर्शाई मघवन्‌ वभूविध भर मरे ध हन्य ॥७॥ 
श०५।३२।२४॥ 
भा०-इ (इन्दव ) प्रमन्‌ हे { उपाय ) सवस भ्रष्ट, उप ! { क 
आस ) अपन स छाट ( ईपत ) चाप स साहार्प चाइन हारे मर लिप 
( तदु अशि आ भर ) श्रस्द्वा प्रकार सप भार स॒ उस अभिज्ापा योग्य 
वदा का हासे करा । ६ ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यदन्‌ ( द्वि) क्योकि धाप 4 पुरू 
चमु ) अनक प्रताओों का वास करान दारे ( अर भर च ५ भौर मरक 
यज्ञ में ( इब्प ) स्तुति याम्य है । 
१२३ १२३ २ ३१२३उे१र रर 
[३१०] यदिन यायतस्त्यम तायदहमाशीय । 
३२३१२ उ 1२३३२ 
स्वातारमिद्दनिप रदावसो न पापायाय रमिषम्‌ ॥म॥ 
२०७६३१२४६८ 


३०६" सनार्मि' इदि घव ६ 
इर ०-खोवारी दिर राही न पारराय रासोर उदि ० 1 


श्य०३३ख० ८। १०] ऐछकाणडम्‌ १५४ 


मा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयेवन्‌ ! ( यावत स्रम्‌ ) जितने ऐश्वयै का 
छू मालिक है ( यद्‌) यदि ( एतावद्‌ ) इतना पेश्वये ( अहम्‌ ) भ (ईशीय) 
प्राप्त करलू तो हे ( रदावसो ? ) समस्त पदार्थों के दन द्वार ! में ( स्तोता? 
रम्‌ इद्‌ ) स्तुति करने दारे, सत्य ज्ञान के दशोन हारे विद्वान्‌ को ही ( द- 
सपे ) दे ढाळू । ( पापाय ) फाप के कमो क लिये ( न रातिपम्‌ ) 
कभी न दूँ.। 

५२३१२ ३१२ रर्‌ 3 १ ९ 

[३१११ ३मिन्द्र परतूतिप्वमि विशवा असि स्पृध । 


१ «<३ १ २३५२९३ १ रे 3२ 
अशस्तिहा जनिता बृनतूरसि त्व तूर्य तरुप्यत; ॥६॥ 

12०८1२९६६१ 
भाण--हे (इन्द्र त्ये) तू ( प्रवृत्ति 1 सम्रार्मा में या बल के कार्यों 
में ( विश्वा सपृध ) समस्त स्पद्धा करने हारी सनाओं या दुर्वासना के 
( अभि अति ) मुकाबल्न पर इट जाता है भोर उपको परास्त काता है। दे 
(तू ) शात्रु क नाश करन द्वारे! (त्व) तू { तरप्यत ) (हसा करने 
को चरा करन चाल शद्रधा के प्रति ( बृश्रत्‌ असि) सब उपदर्वा का नाशक 
है। आर तू ही ( भशरितहा ) शासन कान मानेन हारे उदणदों को 

नाश करने द्वारा ( अनिता ) प्रजा क पिता के समान है । 


१ २ ९२ 350२ रर 3१४ ब्य3 १२ 


ए४१२्‌] घ्र यो एरारेक्ष आमा दिय सदोभ्पस्पार । 
है र डे 9२ 3 १२३२३१२ 


न स्वा तिब्याच रज इन्द्र पाथियर्मात विश्वे बचचिया?०ण३ 
भा०--( ०.) जो तू परमेश्वर ( आरसा } धपन सामध्य से 
(दिव ) यलोक के ( सदेम्प ) वास भूमिया स भी ( पारे ) परे तक 
(प्र गिरिक्षे ) दूरतक फैज्ञा दुभा हैं। हे (इन्द) परमेरवर ! इसलिय 


३१३-प्रदिरिरिक्ष! 'पितर अन्वेम्दस्परि' "अद्या विविशिथ' वति च ऋ |» 


१६० सामवेदमाष्य [प्र४(१)) द० ३। २ 
none स्य 
( राधिदै रज. ) यह पृष्दी छोड (त्वा) तुझ को (म ।वेग्पाच ) कभी 
ब्यास भई कर सकता। तू ( अतिदिश्व ) इस समस्त शट्गायढ को 
झातिक्रमण करके ( वदिय ) उसको दहन काता है, घारण काता दै । 
इदि द्वितीया दशतिः। अश्मः रड: | 
Calm 
१० ३॥ श्वि. 3, २, ६ वसिष्ठ" । गातुरादेयो श्रसदरो बा । ४ पप्न्यः 1 
५ सप्तयुः । ७ गोरिदीदि; । & वेनो मार्गर, । ९ वृहस्फ्तिनकुलो गा! 
१० घुहोत्रः ॥ इन्द्रो देवता कष त्रिष्टप्‌ । नेव, ॥ 
3१ रर 3२ क रर 3१ २३१२ 


[३१३] असावि दय गोकजीकरमन्या त्यम्मि क्षिर्द्धा ज्ञनुपेमुवाच । 


३ र रश 3 २३१ २ ३१२३ 


घाघामालि स्याह यश्य यहैयोंधा न. स्तोममन्धस मदपु॥१॥ 
अ० ७ 1२११ ९१ 


आ०-- गो-पजीकम्‌ ) इन्दियो द्वारा भाजता से प्रत्यक्ष रूप में, 
साइन सम्वन्ध द्वारा प्राप्त ( द्द ) दिष्य स्वमाव गुण युक्त, भानन्ददायक 
(अन्ध ) ज्ञान, सोम ( असादि ) प्रास र्या 1 (इन्द्रः) भागमा ( अनुपा) 
उत्पत्तिकाद्ध से ही { इम्‌) भप्रस्यछ रूप में ( चास्मन्‌ ) इस ज्ञान में 
( उदोच ) समवेत है, समवाप सम्बन्प से दे । अथात्‌ ज्ञान धारमा 
का गुण है । हे ( इयेरव ! ) इरया भोग साधनों से सम्पन्न ! (त्वा ) 
मुझको (परे ) शानपज्ञा भषवा भन्तयोगों द्वारा ( पोषामाते ) शान करते 
है। हर तू (न ) इमारे )( स्तोत्र ) सत्य शान कया को ( भग्पस, 
} मदेप ) सोमरूप शान की उत्कृष्ट आनन्द दशा में ( बोध ) जाना कर । 
१रे २१२ ३१ र गे ३१ २ 


[११४] योनिए इन्द्र सदने अकारितमा चाम. एरूूत प्रया । 
३१ र 3२३२०३२३1१२ ३5 र३२३ 


अर्तो यथा मोऽयिता शृघीधिददो यनि ममद घेम: २1 
अ ७।२४।१॥ 


है1१- चोद! इदि बन के 


अ०३। य० ६1५] ऐन्द्रकाणडम्‌ १६२ 
भाडे (इन) भावयन्‌ ! (ते सदन ) तेरे (नेदास थोग्व गृह, 
इस देह में ( पोनि: भकारि ) तेरे परख होने का स्यान बना है । (सम्‌) 
उस स्थान पर हे (पुरुट्टस) इन्दियो या बहुतसे भह द्वारा निरन्तर स्मरण 
किये गये धमम्‌ ! ( नृभिः ) अपने नेता, प्राणरूप मरती के सहित 
मू (भा 9 याहि) सग और से इटकर वद ही एडर दो घर (यया) जिथ 
प्रकार से (न:) इसारा (यूथ) पढ़ाने हारा ( चिद्‌ ) और ( भडित। ) 
एालनकत्तो (दसः) बन चौर ( वसूनि) घन, झानाई { ददः } 
दाम कर (सोमः च) और सोमो द्वारा | ममदः) दयानन्द का उप 
भोग कर । 
भम्र तालुके य एप स्तन इवायजम्बते सा इम्द्रोनि: । पत्रादौ 
,कुाम्ता दिपत्तेते ग्पपोद्धा शीपेध्परा्ध सत्पामदाणाराम सना भानम्दुम्‌ 
दा्तिसमृद्धमशतम्‌ इति आधीनपोण्पोपाहव ( तैतिरीयएीम७ अतुe ६ 
दशञ्जी १ । ) 


१२३२३३२३ भह ३१ २३१ १ ३१२ 


[१२१४] भद्दंब्त्समखजोादि यानि त्यमशयान वद्ध याना सरग्य ४ 
31२ 3५१९३२९३ अर्क ३ २३१ २२ 


मराग्तानिन्द्र पर्यते थि यद. शम दारा अय यदानयान हन 1३३ 

इ०१।३२।१ ४ 

आ०--हे (इन्द्र) भाष्मन ! (६६) त्‌ ने ( उासम्‌ ) डादरपःल 
सो भाग को ( अइदः ) विद्याद ढिपा, भोर ( सानि ) इन्द्रिप दारो 
दो (बि-भ्रयडः ) तू मे रपे रचा भोट ( रस } मूते ( स्यत्‌ ) गति 
सील ( बदुप्घानाव ) आधात छतिपाठ करते हुए मथो शो ( भाग्य: ) 
प्ददारिपत दिया । औौर( पर्‌) अब सूने ( महाम्तं ) ददामार) (परत) 
रोडको कला देइ ( बिद) पकट दिपा घोर (वत) यो ( ह्नदाग ) 


२१४--मसम्या' ३3, पशा भार छ एव ३ + 1 
३१ 


भदू सामवेद्भाप्ये [ प्र» ४ (६) । द० ३1 ५ 


ज्ञान देने हारे इन प्राणा को ( आवइन्‌ ) प्रेरित करता और ( धारा ) ज्ञान 
स्वातिख्प धाराओं को, या अद्र की धाराथी को, या इन्द्रिय साड़ियों का 
उन किरा मे प्रवाइ रूप से (गद्गद्‌ ) विशप रूप से प्रेरित करता दै। 
इसका स्पष्टीकाण ऐतोयाप्रनिषत्‌ १म, चय, ३य खण्ड में देखिये बढ दी 
इन्द का स्पष्टीकरण भी हे । और देखा (वृददारणयक डप० अ०१ मर०४ } 
"उत्स उत्सरणाद्‌ उत्सइनादोनलेव ( निर० १०।३।४) सानि 
इख्दियाणि, ( काठक उ०) । पराम्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयमू ।' रम्णाति 
बिसरजेवकमा, सयमनकमो घा ( नि० ३० 1 १1 ४ ) 
[११६] खप्याणास इन्द्र स्ठुमसित्णा सनिक्यन्वथिज्ञविदुग्ण फजम्‌। 


रै 
छा ना मर राउत यस्य काना तना “मना सद्यामो त्राता ॥४॥ 
आअ० १०1 १४८११ ॥ 


भा०--हें इन्द | इम ( दान सानिष्वस्त ) भाग्य पदार्थ का सेवन 
करते हुए मी ( त्वा सुध्वाशास ) तेरे लिय ही उनका रस सम्पादन 
करत हुए दम ( स्तुमालि ) तेरी स्तुति करत हैं । इसलिये ( न ) इमार 
लिये ( सुवि॥ ) उत्तम बल ऐघय को (या भर ) प्राप्त करा । { पस्य ) 
निकी ( कोत ) कामन। करत हुए इस ( त्मना ) सदय आपसे आप 
(स्था उता ) तेरे स रडित रहकर या तेरे में पिराय हुए रहकर ( स्मना ) 
सुत्र उत्तर २ विस्तृत धमुअवों को ( था सझ्ाम ) आस करे । शशो का 
आस्मा के प्रति और भक्री का ईश्वर के प्रति यद वचन हे । 


3 रे ३९१२ २३१२ 
[३१७] जगझा ते दष्तिणामिन्द्र हस्त चचययों चसुपते चसनाम्‌। 
ड 3 $२३१२ ३५२२ ०१ २ 


विद्य हि त्या पापाने शर गानामस्मभ्य चित्र उपणु रयिं दा « 
श्रु १०।५७।१॥ 


३१६--,लाप बमन ताए सलुया। इति च० ] 
३१७-- यम ते? इति पाडमेद आण { 


च० ३। ख० ६। ७३ ऐेनकारडम्‌ १६३ 

भा०-_हे इन्द! ( बयं घसूयद ) इम प्राणा फी कामना या देइ में 
स्वयं चसु होने की कामना करने हुए (ते ) तेरा ( दाढिण ) दाया, किया 
सम्पन्न ( हस्त ) हाथ ( अशु ) प्रइण करते हैं , दे ( वसूना ) बसु 
के बीच में ( दसुपते ) प्रणो के पाज! भारमन्‌ ( त्वा ) त्को ( गोमा 
गोपर्दि ) इन्दियों के बोच में इन्द्रिये! क स्वामी के समाने ( विग्न दि) 
निश्चप से ज'नने हैं। ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( चित्र ) सदा ददने वाल या 
चितिशक्कि से युर या क्ञानसम्पादग काने हारे (ड्पर्ण ) सब सुसं के 


देने घाले, पुष्टिकारक ( रद ) प्राण, अप्न, बळ (दा ) दा । 
3 १२३१२ 3 भरं < रर ३१२ ३२ उ २ 


1३१८) इन्द्रे नरा नमाविता हवन्ते यत्पायी युनज्जते यियस्ताः । 
१२९ ३१२ ३२३ प्र उर 3१२ 39 २ 


सरो नृपाता भवसश्थ काम भा गोमवि मजे मजा त्ये नः EY 
श्र. ७।1२७।१॥ 


भा०--( पत्‌) षयकि आमा (पार्यो ) व्यापार, चेष्टा करने 
चाल या भरयारोदय करने मे समये (थिय ) ज्ञान धोर कमो शीं 
(युनयते) भायोजना, प्रवन्ध करता दै इसलिये (नर ) दिद्वानु खोय (इन्दम्‌) 
ऐष्येद्षान्‌ रामा के समान परमेधर या आमा को (नेम.येता) सप्र्म, पक्ष, 
ब्यवस्था को सुधारना के भवपर पर ( हथम्ते ) उसको वुजाते पा समर्थ 
करते है ८ शूर ) थरवीर ( सुरा ) मनुष्ये का उचित दिमाग करगे 
हारा ( चरुम ) सामना करने पा ( गोमन ब्रन ) इमारे भाभिज्ञपित 
गोधा क यादे के समान इन्दियों से सम्पन्न प्रच, गोष्ठ या देइ में (रद) तू 


(नः ) दर्गे (धवय ) अव यल आदि (मग) प्राप्त करा! 
१२ ३१२१ र्र 3१ २ 5१२३४२३ ३१२ 


[३१६] षय सुपर्णा उपल दुरिन्ट्र पेयमधा फण्या नाधनाया, । 
y ३ ३१२ ३२ ३१३ वेड शै २ 3१३ ३३ 


अप ध्यास्तमूरणु दि पृ चघुधुमुग्गरेस्माभिचयेय दद्धान्‌1ऽ 
६» १० ॥ ७३7 ११ /१ 


१15-- शेशण्वाद! ए दा, ० ; 


१६५ सामवेदमाष्ये [9०४ (१) 1 दु०३।२ 


भा०- दवः } दूर तक यति करने हारे, दूरदशों, (सुपया ) उत्तम 
छान और वल की याचना करते हुए, ( ऋषप, ) विद्वान्‌ लोग और आतम 
पछ भें-हाखियां { इन्दस उपसदः ) इन्द झात्मा भावाचे, परमेश्वर के 
समीप शिष्य भाव से पहुच भोर कहने लम ( ध्वान्स ) हमारे भशामरूप 
अन्यच को (भप ऊसुडि) दूर का ) ( चड ) हमार) आंख को (पूणि) 
शाक्रिमान्‌ कर, तेज से मर दे और ( निधया इव बद्धान्‌ } लाळ में बंधे 
हुए के समान हमको ( मुमुस्थि ) सुक्र कर। 
दान्दियों का खात्मा के प्रति, ।शिद्यौ का हानी गुह के प्रति, ऋषियों, 
ज्ञानिया का परमारमा क प्रोत यद वचन हु । 
१२ ३ २२३२ सेर उ फर श्र 3१२ 
[३२०] नाके सुपर्थक्ुष यत्पतन्तं दद्व वेनन्ता अ्क््चद्त ख्वा । 
+२ ३१२ 3२३२३ ) १ ३५१२३ २ 
दिरएयप्छौ घरणस्य दून यमस्य योनौ शकुन शुरययुम्‌॥=॥ 
श्र. १०।१३३। ६॥ 
भा०--हे ज्ञानस्वरूप । तेजारिपन्‌ आमन्‌ ! ( वाके ) दु रर वहित 
मोक्षमार में ( हुदा वमन्त. ) अएने हृदय या मन स्‌ तेरी कामत! करते 
हुए, ( उपपतन्त ) गमत करते हुए ( हिरदपपं ) दितझारी भौर सनो इर 
पढ़ी या पाणो या साधनी से युर, ( वण दूतं ) सद पाए के वाहय 
करने दारे जगदीभर के दूत, संदेश या ज्ञान को प्रास कराने शरे (पमस्प) 
संव के [नियन्ता घायु या इर के ( योने!) प्रश्टट होने के सपान था 
अन्तरित में ( वाकुन ) शाहि से सम्पन्न, ( शुयपुं) मणाल या 
मढ के पालन पोषण करने इरे (रका) तुमझो (पद) ओ । भमि -अच 
दत) स्त्र देखते दे । इस आनन्दमय मरह आएमा के नाना पदो का 
विवह देंगे तोत्तरीय उप* ( थानन्ददश्द्ी भनु०१ से ६ तक) यहा शस 
शकुन के पदा भोर एष्यू आदि कर साहा सुप से मदरेग इप दै । 


अ० ३ । ख० ६ 1१० ] देन्द्रकायडम्‌ १६५ 


१२ ३१२३२३२ 39 २३२३१ २ ३१ २ 


[३२१] ब्रह्म जक्षान प्रथम पुरस्ताद्वि सीमत सुरुचो वेन भाव । 
ऋ उद उ 13 उर ३२३२३१२ ३१२ 


सबुम्न्य उपमा अस्य विष्ठा सतञ्च यातिमछतश्ष विय ६ 
अथव०» ५1 ३ 1 ॥ 
भसा०--( पेन ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी परमात्मा (प्रथम ) सबसे प्रथम 
(जश्ञान) प्रादुमूत या प्रकट हाते हुए ( ब्रह्म ) एहदाकार ग्रज्ञायट को 
(साम्‌ धत पुरस्तात्‌) इस समस्त समार को रचना क पूर्व ही ( सुरुष ) 
उत्तम कान्तियों का (दि आव ) पुग्न बनाकर प्रकट करता दै (स ) 
चह परमात्मा ( सुधन्या ) आकारा में उपपन्न हुए (अस्य उपमा जे 
उसके ही सदृश (दिहा) दिशष रूप स र्थिति करन हार प्रझाण्ट 
को भी स्पापित करता ईै। भोर (सत च) इस समस्त सतू रूप 
म॑ प्रकट जगत्‌ ( असत च) और अन्यक प्रकृति के ( योग ) मूख 
आश्रय को भी ( विद ) बदी प्रकट करता हे । 


१२ 3२३१२३१२ 3१२ 


२ 
[३२२] अपू-यी पुरुतमान्यस्मै मदद वीराय सबसे तुराय । 
3 १ २३३३१२ 3 १३ £] 
बिरपूशिने घजिण शन्तमानि वचास्यस्मे स्थविगय तक्षु १० 
कण ६१३२।१ ६ 


भा०--विद्वान्‌ कोग ( महे दार'च ) वइभारी वीर, ( तवसे ) षद 
चान्‌, ( तुराय ) वयवान्‌ ( विराप्णिने ) ज्ञानवान्‌ ( वचन्निणे ) विज्ञा भोर 
उपदर्वा क निवारक, वञ्च बज क धारण करन दाळ, ( स्थविराय) भघळ 
कूटस्थ ( भस्म ) इस परमात्मा क लिये ( पुरुमानि ) बहुत से (अप्या) 
ठसका पूछे रीति स वणन करन द्वार अपू (दचासि) नाना दचन (वि ) 


प्रकर करते हैं 1 
इति दृदीया दशाति । नवम खण्ड | 


PDT 


१६६ सामवेदमाप्ये [घ० ३ (१) 1६० ४1२ 


Duss 


१ ६०४ ॥ दरि १ २ ४ तिरक्रौद्यताना गर्तो वा । वृद्व । १ बाम 
दै । ६ दवेसिड । छ विश्व मित्र । ३ गाखिति ॥ शतो शवा 
छः १-५ ७-६ विराट त्रिपण बिरार सिष ॥ घेत || 

१२३ १ २३7 २ ३२ ३ २३१२३ ३१२ 
[३२३] अर प्सो घशुमनीमतिष्ठादियान ष्णा दशभ सद 
उरेर 3२ 3 के कक १२ ३१ २ 3२ 
आपयत्तमिन्द्त शव्या घमन्तमय स्नीदिति नुमणा थप द्रा १ 
०८1५९६1१३१ 
भा०--( दप्स ) दवणशीळ गार्ममान्‌ ( कण ) बिसन सक 
यंश या सञ्चिशयै करन द्वारा मुख्य प्राण ( दशभि ) थयो का प्रद्यारोत 
करने हारे (सहदे ) यगवान्‌ प्राण्या सहित ( इवान ) गति करता हुआ 
(६ अशुमर्त म) व्यापारीला चेतना से यु चितिशङ्गि का (झव थतिएत्‌) 
आश्रय खेला है । ( इद्र ) आरम! { शस्या धमातम्‌ ) अपता बाकि द रा 
श्वास पास खते हुए ( तम्‌) उसका ( चावर ) प्रास होता है (नमय) 
सप नरो में मनन शत्रि रूप घद धारमा ( स्नीहितिं ) भदपाइ करते हुए 
उस प्राण को ( अप भध द! ) गोच अमे! में भी प्रेरित कस्ता दै । 
प्राण की गति को भ्यान तथा अन्यान्य चधोगामा स्थानों में रश 
करने में आश्मा क सकुतप ही कारण हे । इसको सापयादि 
भाष्यहारों ने करणपुर फो मारने ढो कथा गढ़ कर खगाया दै, वइ 
असगत है! 
31 ६ ११ ३१२ 31 २३१२३ 329१ रेह 


[३९४] दृत्रम्य त्या श्रम थादीपमाया रिश्व वैय अजय सस्याय" 
+R 3 १२३ २३३३ 3३२ 


मखेट्ारेन्द्र सथ्य त असस्थमा बिश्वा पूतता जपामि? 

अ> ८1 २१६१७1 

SS त क te 
इ२३-'स्नेरिलेशए शत्र अ+ 1 


० ३। ख० १०।३) पेन्द्रकाणडम्‌ १६७ 
2 ०1३] फेश्काएडम १६७ 


मा०-7( दृत्रस्य ) चावरणकारी इस तामस देइ के ( श्रसधाद्‌ ) 
खास प्रश्नास से ( इंपमाणा; ) गति करते हुए ( विश्वे देदा ) सब 
राण, मरुदगण, अमुख्य प्राण, 'चयु आदि । ये ) जो ( सखाय* ) मित्र 
( त्वा ) हरक ( अजहुः ) कोड देवे हैं अन्वर्युख न द्ोकर यदिसुख 
दे जाति हैं, तो भी हे अमन | (ते सर्य, तेरा सेत्राभाव ( सराष्टि) उन 
आणो इन्दिया से ( सु) यना ही रइता दे। (अस्य) इसी कारण 
(इमा (इन (विदा ) समस्त ( एतन!. ) भरण पोषण योउ प्राणियों 
के देहो को ( जयासि ) तू पने वश रखता दे । 

ईष्‌ गतिदिसादशनेु, म्कादिः ) इष्‌ उन्च्छ्ने, भ्वादिः । एतना इति 
भनुष्मनाम, ( नि०२।४।} 

3 १२३१२ रश 3 शर रेश3) २ 3 १ २ 


[३२४] न दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पिते जगार । 


३ १२ ३ रउ 3 २३१२ श्र 
देवस्य पश्य काव्य मढित्वाद्या ममार स हाः समान; ॥३॥ 
० १०1५५ | २ ९! 
भा०--( दिषु) विधमनशीक्ष, थोंकनी के समान विशेष रीति से 
शरीर में गति करने बचे, ( सरन ) समान खूप से आण धारण करने 
के कापे में ( चहुनां ) बहुला को { दाण ) गति देने वाल, ( युवानं 
सन्त ) युवा, बलशाली होते हुए मुख्य आग को भी ( पद्चितः ) पुराण 
पुरुष आत्मा ( जगार ) अपने भीतर लीन कर जेता है । ( देवस्य ) उस 
आतदेव के ( काभ्य ) ज्ञान--सामप्ये को ( परय ) देख ( झः ) जो भूत 
काल में ( समान, ) निरन्तर जीवित रहदा, (स घच) वह आज भी म- 
द्वित्या ) उस “स्व' अपने माडिमा या बढ़पन में ( ममार ) अपना प्राण को 
त्याय देता है अयात्‌ उसमे ही लीन दो सुरु झो जाता है 1 
देखो स्पष्टीकरण उपानिषदों के अप्पय-प्रकरण एकायल-प्रकरण और 
स्व महिमा में संभातिपाति प्रकरण $ 


१६८ सामवेदमाष्ये [प्र०४(१) | द० ४। ४ 


परमेश्वर पक्ष में--(विधु ) चन्द्र को जिस प्रहार पूर्ण हो जाने के 
बाद भी सूये अमावास्या में प्रस लेता हे उसी प्रकार ( बहू ) बहुत से 
याणा के मीच में सबसे अधिक ( युवान सन्त ) युदा अहि बलवान सत्‌ 
स्वरूप आमा ( विषु ददाय ) चन्द्र क समान छश्दादरकारी एव गतिशील 
आयमा को ( पाजत ) सर्देभ्यारक, पुराण परमेरचर ( जगार ) अपन 
अतिर से खेता दे ( देवरब ) उस मद्दान्‌ परमेश्वर के वनादे ( काम्य पर्य) 
इस ससारमब क्ानस्वरूप कवि दिद्वान्‌ परमेश्वर की बनाहे रचना का देख (के 
(आयममार) जा अज्ञ मरता है (स) पद (हा ) फिर दूसरे दिन (समान ) 
प्राण घारी होकर जीता हैं । अर्थात पुन जन्म लता है। और जो ही 
जगत्‌ झयनष्ट हाता है घड पुन बनता है। 

देखो अपदे० पालित सूक्र। का» ६। १1 १०॥ 

२३ २२४ ३ १२ ३३१ 3१२ 


[३२६] त्व ह त्यत्सप्तभ्यो जायमानाऽशध्ुम्यो अमच शद्वारिन्ट्र। 
उपर रर ३२ रर 3२ 3१२ 3१२ 


गुढ दावापृथिधी अन्वविन्दो विभुमद्भयों भुवनेन्यो रण घा ॥४॥ 
आ०्य ! ९६।१६॥ 
भा०--हे ( इन्द ) आगमन ! (व्व दव) तृ हो ( जायमान ) प्रकट 
होते समय ( त्वतू-सप्तम्य ) उन सातो ( अशरुम्य ) कमी न सोने 
हारे, निरन्तर चलन घाल शादय प्राणों को ( शत्रु ) एकमात्र सुलान 
चाला, अपने में लीन करन दवारा या शातयिता उनक घग को कम करन 
हारा, या उनको इन्दियरूप में रिरादेरा में फोइकर बनाने व ला (अभव ) 
हे। भोर उसके याद दही ( गूड ) गुहा या बुद्धि में स्थित ( दावा 
छथिदी ) अन्तरिक पूव सूय और एयिषा के समान मूधामाग भौर शेव 
शरीरभाग को (भनु अविन्द ) प्रास करता है । घोर ( दिमुमदुभ्य ) 
सत्तावानू यलदानू, { सुवनग्य ) आखाँ स (रण) रमण, विनोद, आनन्द 
को मातरा स्वप { धा ) धारण करता है, थयांद्‌ भोग करता दे | 


अन दे ख० १०1६] पन्द्रकारडम्‌ १६६ 


350 रर३$३२ 3 १२ 3 १र 3२ ३३ २ 


[३२७] माडि न त्या विण मृष्टिमन्त पुरूघर्मा) दुपम एस्थिरप्स्सम्‌ 
३०३२ ३ १२ 3 कश श्र 3३५२३१२ 


करोप्ययेस्तरपी दुवस्य॒रिन्द्र दत्त छुत्रद ण्‌ गणीष । ५॥ 

आ०--ई ( इन्द्र ) धारमन्‌ | ( दुवस्यु ) परिचयो सवा को इच्छा 
करने हारा तू ( थप्र ) अपनी य्तिशीद्ध इन्द्रियों का ( तरुषी ) पदार्थों 
या भाग्य विषयो तक खख जान याम्य ( करोषि ) का खता है! इस 
कारण में ( भोडि न ) मेख करम हारे योगी क समान (धन्रिण ) घन 
करने घाले बल देराग्य द्वारा साव पदाथों के शानपूर्वक सय त्याग स 
सम्पन्न ( भष्टिमन्त ) पाएों को भून दुन हारी परिप, सम्पर्‌ घुद्धि स युक्र 
( पुरुघस्मान ) इन्दिय को आय देने हारे ( वृषभ ) सयस श्रेष्ठ ( स्थिर 
पुम्‌ ) फूटस्थ, अचल, नित्य, धुव ( चप ) श्रकाशस्वरूप, { शुत्रहण ) 
तम स्वरूप देइबन्धन को नाश करन हार (त्वा) तरी मैं ( शृणीये ) 
स्तुति करता हू । 


१ २३५२३१२ ३१२ 3३ १२२१ २ 
(१२८) प्रवामईमद्दै धूध भरध्य श्‍चतक्ष प्रसुमात रणुध्यम्‌ | 
१२ 3 १२ रा 


विश पूयी प्रचर चर्पाशेत्रा ॥६॥ 
अ० ७। ३१।१०॥ 


भा०--(व ) आप लोग (महे झप) महिमा से यढ्ने वाल 
(मइ) बढ़े भारी झात्मा & (लय (प्र भरध्व ) उत्तमरूप स दृष्य पदा 
अछ और ज्ञान का सप्र करो ( प्रचतसे ) उङ्ष्ट शञानसम्प भाचापे 
करमा या परमेश्वर के निनित्त (प्र सुमत } उत्तम २ ।वेचार या मनन 
( हृशाभ्यम्‌ ) किया करा, हे ( इन्द्र ) झम्सन्‌ | { चर्षणीया ) विस को 
ज्ञान से पूर्ण करनेहार आप (पूर्वा विशः) पालन करनहारी ष्ठ घमोत्मा, 
अमायो के पास ( म चर ) उत्तमरूप से चत्या, प्राप्त शोभ । 


३२८ बो महो महिष” अधर, चपण्मा ? इति ऋष ६ 


१७० सामयेदभाप्य [ ०४१) १ ब्‌०४१ ८ 


FT 


३5२ ३१ २३१ २३ श्र ३ १२३५२ 


७. 
३२६) शण हुबेम सघयागमिन्‍्द्रमस्मिर भरे ननम चाजसातौ ! 
ॐ १२३२३१२३३२३१२ ३१२३२३ १ १३ 


स्यायन्तसुममूतय समत्छु पन्त घूत्राणि सञ्चित घनावि॥छा 
० ३।३०।२२॥ 
भा०--६ अर्मन्‌ ) इस ( भर ) मरण पोषण फरेन दारे ( पाए 
सातौ ) अन्न भौर शान क साधन काय में ( शुन ) ज्ञानसम्पन्न सं 
ब्यापक ( सघवानम्‌ ) एश्वयेसस्पछ्, ( नृतम ) सबस उत्तम तता, ( गाव 
ज्त ) सप्ररी प्रार्थनाओं का सुनने हार ( उप्रम्‌ ) दुएों क प्रति उप्र स्वभाव 
चाक ( समरसु ) सप्रामो चौर उत्सवों में ( वृत्राणि ) उपदवकारियो का 
( पन्त ) नाश करन दारे (घनानि ) नाना जिमृतियों को ( समित ) 
स्वप आतन हारे ( इदे ) पेधर्येदान्‌ रामा क समार ( समर्सु) पागत दूरी 
या झ्रानद प्राप्ति क अवक्षरों में | दूध णि सातम्‌ ) भावरणकारी तामस 
भावों का नाश कान वाल धोर ( घनानि समितम्‌ ) पुय पर दिव्रेय 
करन घाल आएमा और पामधर का (हुपम) एम स्मरणा को, पुछा । 
२३३ २ 3 के है की 93२ 


[३३०] उदु घ्झाश्वेरत थप्रस्येन्द समयं मद्दया घनिष्ठ । 
श्र ३१२३ १२ उँ २३१ १३१२ 


आए यो विश्वानि रसता ततानापथ्रोता मई ईवतों बचामि ८ 

क० ७ । ९१११ १॥ 

मा०--हे ( पसि6 ) वाग्‌ ' था ददेद्रदु ' ( अ्दस्या ) ज्ञान की प्राति 

के जिषे ( अझाणि ) येदमा का ( उद्‌ णात) उष्चत्दा स पाउ का 

(खमे } यज्ञ ररि विद्वानों डी सयति में दव) उस प्रमाया की 
( महव } उपासना कर (य ) जा (श्रवसा) पने साम्ये से 
९ दिधानि | समस्त प्रह्मायडा को ( आततान ] रचता डे (प ) झो 
(म) सु ( इवत ) नाना पुरुष क ( यचासि ) वचनां झा (ठप आठा ) 

सम-पतम द्वाइर धवण करता हु । 


अ० ३1 ख० १०1१] एन्द्रकाणडम्‌ १७१ 


उभश ररे 3 $र रर ३३२ रर उग्र श्र 


[३३१] चक्रं यदस्याप्स्वानिपत्तमुता तदस्मै मध्चिञ्चच्छुद्यात्‌ । 
3 भरं श्र उर 3 २३३ ५२ श3 9२ 


एृथिव्यामतियितं यदूध पयो ग'वदधा ओपधीयु ॥६॥ 

ह १० । ७३1 ६॥ 

मा०--( अस्य} इस परमेश्वर छा (थदू) जो ( चक) सृष्टिक्रमं 

( प्सु ) प्रचारो मे ( भ्रानिवत्तम्‌ ) विद्यमान हे । (उत उ) शोर (रमै ) 

इस सृष्टिचक्र के लिये ( मधु इत्‌ ) विशष मधुर, थक्षादि जीवनरस को 

ही { चस्छुदयात्‌ ) गुत्तरूप से बखता दे चौर ( यद्‌ ) मो ( उध ) ऊपर 

उदा हुभ्रा रस का भण्डार, सुद, मेघ और पर्वत ( एथिष्या। इस एथिदी 

पर ( भतिनसेत ) खूब बलपूर्वक बघा हुआ दै उससे ही बह ' गोपु ) 

गौ में और ( घोपथीपु ) थोपधिये म (एय) पान करने योग्य रसको 

( अदधा" ) आघात करता है । 

अन्न से शायिमण मेघा से अझ, यज्ञ से मेघ, कमे से यश, मद्य से 

कर्म, अधर से महा, ऐसा 'चफ' है, देखा (शार झ० ३। १४,१२) 
अति चतुर्थी दाद | दशग साइ ) 


॥ ३० ५॥ अषि --१ अरिध्नेमिस्ताक्ष्य-॥ २ मृगो मरदागे वा । ३ शारो 
डिमदो दा । ४-६, २९ बामदेव । ७ विशमित्र. | ८ रेणु । १० 
गोतम" 1! देववा-१-$६, १, १० इन्द्र, ] ७, < पईतन्दरौ ॥ 
त्रिष्दुप ॥ दैदत । 

४३२ ३१०२ ३३२ 39 ररे ३२३१ २ 

[३३२] त्यग्चु याजिनं दवजूते सडोवरन तस्तारं रथानाम्‌ 1 
3 २३२ ३ २३ १ र ३१ र 
अरिए्नामे एतनाजमाश स्घस्तय ताध्यमिहा हुम ॥१॥ 
ऋण १०१ १०६१ 


३१२--दरगरनुते इदि दाइ” । द्य रणे अइनाय ? नि" २ 1 रेश्थ 


१७२ सामवेदमाध्ये [प्र० ४ (१) | द० ३1२ 


भा०--इम नोग (त्य ) उस ( वाजिन ) ज्ञान, घेग, कमै स यु, 
(दबजूत ) देवा, विद्वानों थोर इन्दियों मे पूजित, तर्पित ( प्रद्दोवान ) 
मइनरीलठा पुद यल से युक्र ( रयाना सर्तार ) इन रपरूप दुद या 
गठिशीक्ष भदत्रो भौर ग्रह उपग्रहों को गति तथा परस्परारर्षण को भ 
दभुत प्यवस्था द्वारा चक्कान हर, ( अरिएनेमिं ) शाम मार्ग में सबका 
नियम में सचालन करन हार, ( एतनाज ) सब मनुष्य प्रज्ञाओं के भीतर 
प्रकट हाने हार ( चाशु ) सर्वत्र भ्यापक या कमफल फे दाता चा भोका 
( ताच्येम्‌ ) अत्यन्त देगदानू या ब्यापक परमात्मा और आहमा का (एइ) 
यहा इस अन्त करण में ( झादुवेम ) आह्वान करते हे । 
₹ र २३ ३१३ २३, 
[२९३] त्रातारामिन्द्रसजितारमिन्द्र इवेहव सुद्ध शुरमिन्द्रम्‌। 
3 २ ३१२, ररे 3२ 3२,३१ 
हुवे चु शक्र पुरुहृतमिन्द्र मिदं हबिमेघवा घालिन्द ॥२॥ 
श्र०६। ४७। ११ ॥ 
भा०--( त्रातारम्‌ इन्द ) शन्नादि से पालक परमेश्वर को, ( भवि 
तारम्‌ इन्द्र ) रफ़क ईश्वर को भार यज्ञा, उपासन/ओं स ( सुइव ) सुल से 
याग्प, य! सुगमता से स्मरण करने योग्य, ( शूर ) बीर्यवान्‌ ( इन्टर ) 
परमात्या को (डाळ ) शत्रिमाद ( पुरुदृत ) इन्दिय या प्रजाधों से 
चूनित ( इद ) परमात्मा और चारमा को ( नु) ही( हुवे ) मैं स्तुति 
करता हू । ( इद इदि ) इस योग्प स्तुति को ( मघवा ) वह पेश्यंयुक्ू 
प्रश (हाद ) भागमा ( घतु ) स्वीकार करे । 
१ २३२३१२ 3१२ L के पिपरा 
[३३४] यजामद इन्द्र वञदाविण इरीणा रथ्यारे एनाम्‌ । 
कर “रे २ 3१ २ 3 ॥। 
प्र श्मधमिदेधियदृध्य वा भुवद्धि सेनामिभेपमानो यि राघषा॥रे। 
अ १०।२३।१॥ 


३३३ सेरमिन्द', 'ह्यामि दक, 'थासिन्द ९ इति ऋण 1 
३.१४८ रसद बिदानाम्‌?) अश्यश्नमियं , (दमान? इति पदन 


अ० ३१ ख० ४1४] पेन्देकारडम्‌ १५३ 


आ०--( वञ्चदाशिण ) विला और पापों के निवारण करने के कार्ये 
में चतुर, ( वित्रतानः ) निकरमे या (विपरीत कमो में जाने वाजे (इरीणां) 
इन्दियों के ( रच्या ) उत्तम सारथी ( इन्द्र ) सात्मा को इम ( यजामह ) 
उपासना करते हैं । वह ( श्म्राभि ? ) शरीर सें ब्याप्त शिराओं द्वारा 
सबको ( दोघुवद्‌ ) गति देता हुआ ( ऊध्दंधा ) सय से उच्च ( भुवद्र ) 
बहता हुआ सेनापति के समान ( सेनामि ) अपनी त्रासकारिणी सना थे, 
के समान बन्धनरज्जु्ों द्वारा (बिराधसा) विशेष साधना द्वारा (भयमान ) 
सब को कपाया करता दै} 

3 ३३ १३ 3393१ २३१२३३२३२ ३१२ 


[३३४] सघाहण दाधृषिं तुघमिन्द्र महामपार व्रूपभ सुवत्रम्‌ । 


ग्म उरझ 3 १२ ३१२ 38 २ 392 

हन्ता या वूच लतितात चाज दाता मघानि मघया खुराधा ॥४॥ 
ऋण ४) १७) ४1 
भ०--/ मत्राइण ) सब पिङ्ग और डपदवा के नाशक ( दावि) 
सबको दबाने घाले ( तुम्न ) सबके प्रेरक, ( अपार ) अपार, (बृपम) 
सबसे श्रेष्ठ, ( सुदञ्र ) उत्तम दद्र को धारण करने हारे ( महाम्‌) वड़े 
भारी और ( य यृत्रहन्ता ) जो वृत्ररूप श्वज्ञान को मारता (उत बाज 
समिता ) ज्ञान और अक्ष का विभाग कर देनेहारा, ( सुराधा ) उत्तम 
साधने और घर्ना से सम्पन्न या उत्तमरूप से आराधन करने योग्य, 
( मधानि दाता ) ऐश्व्यों और कमेफलों को देनेहारा दें उसको (इन्द्र ) 

टुग्द' कहो, जानो । 

५ २ ३३२ ३२३२३१२ ३१ २ ३१३ २ 


[३३६] या नो घनष्यश्नभिदाति मत्ते उगणा वा मन्यमानस्तुरा धा। 
३ २ उषरं रर 3 १२ 39? २ 
क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्रामी प्याम बृषमणस्त्वोता ॥५॥ 


र लज” 


१, इमनि शरीरे शेख इहि इ्मेश्व समिरा" । दम शरीर निर० २।१।४। 


१७४ सामदेदभाष्य [ प्र ३ (१)। द० १०1६ 


भा०--( यो मचे )जो मनुष्य ( चनुध्यन्‌ ) मारने झो इच्छा से 
(न अभिदराति ) हम पर प्रहप करता हे! ( उगणा था मन्यमान ) 
या चयन दा बहुतसे योद्धः्यो सहित वलवान्‌ मानता डु, (तुरो था ) 
या आदरा में आया हुघ्रा, ( बिधी ) प्राथविनाशक ( युधा ) हथियार से 
या ( बावमा ) वल से हमार पति ( चभिद्दाति ) ऋता थोर प्रहार करता 
हे हे परमश्वर!? सनाएते ! (रवात! ) हम तर स रावित द्वाकर 
( बुषमण ) खूब पुष्ट शरीर होकर ( तम्‌ ) उस दुष्ट के प्रति ( भमि 
स्याम ) सुकावल्ष पर डट जाय और उसे दवावे । 

२३५२ ३२३ १२ 3२३१५२३१२ ३१२ 

[३३७] य घृणु क्षितय भ्पथमाना य युक्तेपु तुस्यस्तो वन्ते 

उर श्र 3२3४३ ऽर ३ पर «र ३१२० ५३५. श्र 

य शूरसाती यमपामुपज्मन्‌ य जिप्रासी वाजपन्ते स इन्द्र ॥६॥ 

भा०--(प) जिसका ( वृत्रपु ) उपद्रव और विज्ञवा क अवसर पर 
या छान क झावरण करनेहारे कारणां के उपास्थित होगे पर ( दितय ) 
दस (निवासी अवाए और दड की इदा ( स्पदधमान! ) एक दूसर से 
चढन की इच्या करने हारा ( इचन्ते ) स्तुति करती हैं, (य ) जिसका 
( युग्रेषु ) समामः में था योगदा भें यागरत पुरुषों क दोच ( तुर 
यात } परस्पर हवया काते हुए या घ्युत्यान दशाओं पर या विवे! पा 
(विजय करते हुए साधक ( हवन्ते } स्मरण करत हैं । (य शूरसातौ } 
ज्ञिमे शूरवीर के समाम मे स्मरण छिया ताता है । ( यम्‌ अपाम ) विस 
को धताओं के बीच में पुकारा जाता है और (यम्‌ उपम्मन्‌ ) तिसका 
भूमि पर अघ आदि लाभ के लिय याइ क्रिया जाठा है और (प विश्वास ) 
जिसको ज्ञान के अभिलापी विद्वान्‌ छोग ( वाजयन्ते ) सुति करते हें 


(स इन्द्र ) पइ इन्द्र दे । 


अ०३।ख० १३१ ८३) देन्द्रमाएउम्‌ १७८ 
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[३३८] इन्द्रापर्वता दृद्दता रथन चामीरिप आवहत सुरा । 
3२ ३ ५२३३२ उ १२ > प्र २२३१२ 


चात दन्वन्यध्वरपु देवा चध॑था गामिरिडया मद्‌न्ता 1७0 
श०३॥५३॥१ || 


माझ्न दै (इन्द) भा मन थौर हे ( एपेत ) सकेका पूरण, 
दान शर नृ करन दार परमश्वर ! आप दानों ( बुडता रथन ) बड़े रथ 
या रमण साधन के द्वारा ( सुवीरा ) उत्तम दीयेसम्पादुक या, उत्तम स- 
म्तागजनेक, ( दामी ) मनाइर ( इप ) अश्वादि भोग्य पदाथ (आवडत) 
प्राप्त कराझो । दे ( देवा ) दोनों दाएशील् दयो ' ( अध्वरधु ) यज्ञ आदि 
हिंसारहित जीवोपकारी कार्यो भं ( इस्यानि ) आदान याग्य पदार्थों को 
( वीत ) स्वीकार करा 1 ( गोमि ) वेदृदाणियों द्वारा भोर [ दया ) अन्न 
क उत्तम अशो से ( मदन्ता ) ससज, दृष इते हुए (वर्दयां) ३४ हाथा 
अध्याम पश में इद्रस्यासा थोर पर्दैतन्शरीर, आधिभौतिक में दादर 
सूर्य, पर्दतस्मेघ या विद्यन्‌ शौर पत 1 

१ ३३२३१२ उपर रश 3 १.५. हये के 


[५३६] इन्द्राय उपरो आनशितसगा थप प्रेरयत्‌ सगरस्य घुभात्‌। 
त्र “र ३२३१२३१२३१ १ 


या अक्तण॒ब चकियौ शच्यामा 4षउक्तस्नम्म पायवासमुत्त द्याम्‌ ॥८॥ 
श्र १०१०।८६।२१ 
भा०--ज्ा परमेश्वर ( सगरस्य बुझाव ) अन्तरिक क प्रदेश या पेन्दा 
से मघ के समान (थप अरयत्‌) जला का नीचे वर्षण करता दे और (य) 
जा ( अचेण ) घुरे के ब पर ( चकियो इव ) दा चक्रों क समान शचा 


३३८०-“मदन्तम्‌? 'ति पाठ कलिफाता अजमरादि स्स्क्रणगत प्रागादिक | 
सायगादिभाष्यविरोधादसगतेश्व । 
३२६-- 'बकयो”? शीं 5० 1 


१७६ सामयेदभाष्ये [ प्र० ३ (१) | द०७ । १० 


पनि ) भपनी शक्तियों से ( शविदीम् उत दयाम्‌ ) शथिदी और दोलार 
का [तस्तस्म ) थमे हुए है । रस (इ दाप) सर्पशाक्रिमान दश्वा क 
लिये ( भनिशितसर्गौ } भखाशेइत रचना घाली (गिर ) बद॒वाझिया 
स्वुति करने हारी हे! 
३१२ ३ १२ ३२३१ २ ३१ र 
[३४०] श्रात्पा साय सख्या व डस्मुस्तिर पुरूचिद्र गान्‌ जगम्या ) 
ऊर 4२३ $ २ 3 २९ ३ १२ *र॒ 3 र र्‌ 


विहुनपातमादघीत वेधा अस्मिन्‌ क्षये प्रतरा दीद्यान ॥8६॥ 
ऋ० १०।१०।१॥ 


मा०--६ इद ' ( सखाय ) तेर समान र्याति चाइने घाल, तरे 
सनदी ( सख्या ) मिन्नभाव से (स्वा ) तुरूको ( झावदृत्यु ) प्रेम करत हैं 
या अप्नात हैं | तू ( तिर ) वियग यानिया में (पुरू) इन्दियो था प्राधा 
मै ( दिदू ) चतनावान्‌ होकर ( अण्यम्‌ ) दद में (जगम्पा ) प्रदिष्ट है 
उसका प्राप्त दै । वू ( भस्मिद्‌ इय ) इसनिवासपाम्य दुइ में (प्रवरा) भति 
उत्तम प्रकार स ( दीघ्रान ) प्रकाशमान हाता हुआ, (बेधा ) ज्ञान 
सम्पन्न होकर ( पिदु ) सबके पालन करनदार परमेश्वर क समान (दात) 
इमारी रहा ( आदधीत ) कर ) इच्द्रियों का आमा क प्रति, प्रजा का 
राजा या परमश्वर क प्रति कथन है । 
२371 ३३२7 ३२ 3 १ २ 3 १२ उरे 
[३४१] कोच युक्त घुष्ट या ऊन स्य शिमोरता भामिनोदु्ड यायून्‌ 
33 २ ३१२ 35२६ रर 3 २३९३ १ < 
आपतन्नपामप्सुराष्वो मयोभून्‌ य पपा ृत्पामृणधत्‌ स जी रात्‌१० 
० १३ ८४। १६४ 


३२०० तिभवाय सञ्या, बदृत्या टर दुर्रचिरण्य जगन्वान्‌ । ज्दिनेशलमा 
दधीत वधा अभि क्षमि प्रहर दीष्यान "| इति इच | 
३, यमी ऋषि , ग्देदे 1 

३४१० सावजिए इस्तको' रवि द| 


अ० ३। ख० ११११] पेन्द्रकाणडम्‌ १७७ 


भा०--(थध ) पत्तेमान में ( ऋतस्य ) इस गातमान्‌ जीवित देह 
रूप रथ के ( घुरि) धुरा में ( शिमीदद ) कामना करने हारे ( भामिन ) 
आवेश से युक्र (दु हणायुन्‌ ) दु शील ( अप्सुदाद ) अपने अमिज्ञापित 
पदार्थों में शरीर का छाज्ाने वाल ( भयोगूदू ) सुख डपन्न करनहारे 
(या ) बैलों क समान, इम्दियों को (क ) कोन (युक्र) लगाता हे! 
१ पुषा आसन्‌ ) इनके मुख में (य ) जा (पषा) इनको ( नत्या ) 
अरण पोषण सामप्री को ( ऋणधत्‌ ) उत्तम रूप स देता है चोर उनका 
पालन पोषण करता दै (स ) वह ही ( जीवात्‌) जीवन धारण 
करता है । 

इनि पञ्चमी दशति । एकादश खण्ड | 


PP 
॥द० ६॥ श्राप -- मधु छन्दा १ २ जेता माधुस्टल्स । १, ६ गौतम । 
४ सन्नि 1५, ८ तिरश्ची । ७ काण्वो नीपाति प 1 ९ विश्वामित्र । 
१० दयुर्गाइस्पत्य ॥ इद्रो देवता ॥ अनुष्डप । गाधार, ॥ 
3 ऽर रेर 3२३१ रे 


[३४२] गायानत त्वा गायश्रिणो$चेन्त्यरकेमर्विण 1 


३ १२ ३ २३३२ 
ब्रह्मणस्त्वा शतक्रत पद्धशमिव येमिरे ॥ १॥ 
ऋ० १।१०।१॥ 
भा०--हे शतक्तो ! ( रवा ) तुरका ( गायात्रिय ) गान करनहारे 
उद्गाता, सामयायक ( गायन्ति ) यान करते हैं । (अस्थि ) बरवी 
रवेद्वान ( स्वा अचेन्ति ) बदमन्तरो द्वाद तरे गुणगान करत ६1 (ब्रह्माण ) 
और अधवेवद या चारे वेदो फ विद्वान्‌ र्मा लाग ( त्वा ) चुका (वशम्‌ 
इव ) अप्रन वशधर, प्रथम पुरुपा क समान ( उद्‌ येमिरे ) उच्चकाटि पर 
आनते हैं । 
१२ 


जद सामवेदमाष्ये [प्र० छ (२॥॥ द०६ 1३ 


शे ळे ५. २ 3 ५२ ३१२ 


[३४१] इन्द्र विश्वा अर्रीदृघन्त्ससुद्रव्यच्त शीर । 
३१२९ ३१२१२३ 3२७3 ५२ 


रधीतम रथीता चाजाना छत्पर्ि पानेम्‌॥ २ ॥ 
श्०१२१११)१ 


भङ्कल विश गिर") समस्त घेदवाणिरपा ( समुद्रष्यचस ) भ्रा- 
काश के समान सबैत्र ब्यापक, ( रथीना रथीतमम्‌ ) महारथियो में सभे 
महारथी के समान दददधारिया में सब से विराट्‌ दुई, मझारट को धारण 
करनहारे, सवक प्रेरक, ( वाजानां ) सब ज्ञानवान्‌ पुरुषी के (सप्पति) 
सञ्चे स्वामी, या सज्जना के पाक भौर ( एति) सबके पालक ( इन्द ) 
परमेश्वर को ( भवीड्घन्‌ ) यकष कहती हैं, उसकी: महिमा को पड़ती हैं। 
३५२ ३१ २३ २ ३१२३ १ २ 


[३४४] इम्मिर्द्रसु्ते पिष ज्यष्ठममत्ये मदम्‌ । 


39 २ "ॐ तर ३ १२ ३२ ३ १२ 
खकस्य व्थाभ्यक्षरर भाय आतस्य सादने ब रे # 
व० १ दड ४ ४ 
मा०--हे इन्द ! ( इमे) इस ( भमर्त्य ) मरणधम्ये परप को मास. 
न होने घाले, मा कमी नष्ट न होने वाळे, दिष्य, (ज्य ) सब से उत्त, 
( मद ) भानन्दश्दरूपु, ( सुत्त ) योगय ज्ञानसम्पन्न स्स को (पेद ) पान 
कर 1 ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान के. ( सादन ) उत्पन्न होने री स्थिति में 
( शुकर्प ) शुद्धस्वरूप, शुक्र, कान्ति की (धारा ) घारयायक्रि, धारा या 
प्रवाह (स्वा ) तेरे प्रति ( भमि अदरस्‌ ) घइते हैं । 
पत्नि ने योगसूत्र में स्पष्ट लिखा दै--निर्विचारदेशार थे ध्रप्यात्म 
प्रसाद? । जिस पर ष्यासदेव न जिला हे “अशुद्ष्प्रावरणमज्ापेतस्प 
प्रकारपत्मनो मुद्धिसत्वस्थ रपस्तसोग्यासगमिभूत स्वच्छ स्थितिप्रवाहा 
चऔैशारध । यदा निर्विचारस्प समाधरेंशारचामिद जायते तदा योगिनी मदति 
अध्या्मप्रसाद ! सूतार्धीदिवय क्रमाननुरोधी स्फुट मतादो$ ? 1 त 


आ० ३। ख० १११४] पेन्द्रकाएडम्‌ १७ 


मरा तत्र प्रज्ञा ( पात० स्‌» ) तरिमन्‌ समाहितचित्तस्य या प्रता जायते 
तस्या 'ऋतभरा' इति सज्ञा भवति । अन्वथो च सा । नच तत्र विपर्यास 
ज्ञानगन्धोऽपि ॥” इसी प्रकार ऐतरेय उप० में सी सिखा है । अथात नि 
मैल चित्त होजाने पर स्वच्छ स्थिति प्रवाद होजाता दे तब योगी के सत्य 


ज्ञान का प्रशा नयन सुन्न जाता दे t 
उरअ 3 १२ 


[३४१] यदिन्द्र चित्र म इद नास्ति त्वादातमद्रिव । 
राधस्तन्नो विदद्वस उभया हस्त्याभर ॥ ४॥ 
ऋ० ५।३९५।१॥ 
भा०--दे भदिव ? सद अन्धकारो को दूर करनेदारे इन्द्र ! (मे) 
मेरा ( इद) इस ससार में ( यदू ) जो ( त्वादात ) तेरे से दानरूप में 
प्राप्त करने योग्य ( नास्ति ) नहीं हुझा दै ( तद्‌ राध ) वह धन या सिद्धि 
हे (चित्र ) पूजनीय ! दे (बिदद्सो ) विद्वानों के एकमात्र आ्राणस्वरूप ? 
९ नः ) हमें ( उसया हर्या भर ) दोनो हाथो स, दिल खोखकर दे । 
3 प्रस्थ 3 रञ्च ३१ २ 3१ ३ 
[३४६] En द्र तिरश्च्या इन्द्र यस्त्या सपर्यति । 


१२ ३१ है ३१३ २ 
खुवीयेस्य गोमतो रायस्प्दि मद असि ॥ ४ ॥ 
क०८१६४।७४॥ 
भा०-हे एस | (य ) यो (तदा) हुफे ( सपति ) उपासना 
करता है उस ( तिररभ्या ) पूणे रूप से शरीर में गति करनारे प्राण, या 
पूर्य ज्ञानी साधक की ( इव) स्तुति का { शधि) अदण कर, स्वीकार 
कर) हे इन्दर ! तु ( महान्‌ ससि } बड दे, इसलिये ( सुवीपेस्प } उत्तम 
चीयैसम्पन्न { गोमत ) पशु एव इन्द्रिय भर पाशी आदि से धुक (राप ) 
घर्ना भौर ज्ञाने से इमे भर दे! 
३७३ वरिन्दर चित्र मेह नास्ति इदि च+ | 


१x० घामरेदभाष्य [ ब्रश ४ (२) 1 ६० ६1८ 


१ २३३२ ३० २ ३ २२ 


[३४७] असापि साम इन्द्र ते शविष्ठ घुप्णयागदि 
३२४ ३ २ ३ २३१ २ 


त्वा एणक्किद्रिय रज खयो न रश्मिमि ॥६॥ 
त० १८१ 
माग्ने इन्द्र ' ( ते ) तेरे लिये ( सोम ) सोम, पयं और ज्ञा 
मानरद ( असावि ) उत्पन्न किया जाता हे । हे. ( यविष्ठ} अति बलि! 
इ ( हण ) सवक परास्त करनेइरे । ( आगहि ) झा जा, समीप थया जा 1 
( इन्द्रिय ) यद इन्द्रिय और चित्त अथदा तरी विभूति था प्रवय (रवा ) 
सुमो (सूये न) सूये जिस प्रकार ( रह्मिमि ) अपनी रश्मियों स 
(रजे ) इस अझाण्ड का पूर दृता है उही प्रकार (झा पणतू ) सए 
आर से भर द्‌। 
उ २ डे १ २३२३ $ २ 3२ 
[३४८] पन्द्र याडि हरिभिरुप कएयम्य सुष्टुतिम्‌ 1 


3२ ३२३ १ 
दित्रो अमुष्य शाक्षतो दिर यय दिवायसो 1७7 
० <।३४।१॥ 
भा०-है इद ! अपने ( हरिमि ) ज्ञा भाप्त करानहारे साधनों, 
इन्दि स ( कण्वस्य) करणी स संचित इप दद या देही था रहावत 
आमा की { सु स्तुतिं) उत्तम शति या उपभाग का (उप भायाहि ) 
प्रास कर और भाग कर | हे ( विवावसा ) भपन तज्ञ स भाणरूप दाकर 
बसनेइरे जीव ' ( सुप्य ) उस तरे दिव) इस चोळोरू का भासत ) 
अपसम करमचाल जगदीश्वर क ( दिव) दिष्य कान्ति का { यय ) खला, 
जा, प्राप्त कर । 
बे २९ ५२३२ ३१२ 33 
[३४६] था त्वा गिरो रथीरिवास्थ उतेपु गिरण । 
३ १ २ डेच्चछ 
अणि त्य समनूपत गाया वत्स न घनव पद 
०२।९%५।$प 


आ० ३। स० ११। १०] पेन्द्रकाणडम्‌ शप्‌ 
Ss El म 0:00 या 
भा०--द्े सिवंद- ! वेदवाणियों द्वारा ज्ञान करने योग्य (सुतेषु ) 
योगसाधनों मे, यज्ञा में (गिर: ) वेदवायियां ( रथी इव ) वेगवान रथा 
शोहियों के समान ( त्वा अस्थु ) तेरे हो प्रति आ जाती है। (गाव ) 
ये वेदूवाणियां ( घेनदः घत्से न ) गौए जैसे अपने बहुड़े के प्रति आनी हैं 
डसी प्रकार (व्वा अभि सम्‌ अनूवत ) तेरी हो अ्रत्यक्तरूप से स्तुति 
करती हैं 1 
३१३२३ १२ 3२३२३ १ २ 


[३५०] पना न्विन्द्र स्तवाम शद्ध शुद्धेन साम्ना । 
3२३ १ २३ १२ 3२३9१ २ 


*.. शुद्धैयम्येया वृष्यो धुद्धराशीयोद ममत्तु ॥ ४ ॥ 
आ० =।३५।७॥ 
भा०--ई विद्वानो ' धाप लोग ( आ इत ) आझो, (खु) भोर 
( शद्ध इन्द ) विचा आर तप से पाविश्र ( शुद्धन साक्षा ) स्वरसंस्कारों स 
शुद्ध सामगान द्वारा, ( शुद्ध" उतय ) पवित्र ऋग्वेद के मन्त्री द्वारा 
( वाश्ध्वांसं ) महिमा से बढे / इन्दर ) परमेश्वर को ( स्तदाम ) स्तुति 
करें । ( शुद्ध: ) शुद्धिजनक तपा स यइ ( आरीवान्‌ ) शुभ भाशोवोरदा 
से युक् होकर ( ममतु } आनन्द पसस रदद । 
२३१ २ ३१२३ २३२३१२ 
[३८१] या रयि या रयिन्तमो या थुम्नेयुम्नवत्तम । 
१ २ 8 १ २ २९३ १ द ३ १२ 
सोम सुतः स इन्द्र तऽस्ति स्वधापते मदाः पा 
अ० ६1 ४०1१ ॥ 
भा०--( चः) जो स्व ( रायेन्तम" ) सबसे उत्तम ऐरवये, है भोर 
(च धरते) ) जो कास्तियो साजा और ऐशवयों स ६ युग्तवत्तम' ) अस्पन्त 


६५१५--शुई आसीर्चाद' इति अच 1 
१४१८ यो रयिवो’ इति इ० 1 


१६२ सामवेदमाष्ये [ प्र०४ (२) |) द० ७३१ 


eee 


आधिक कारतिसापचर, ऐश्वयचानू दे ( स ) वइ परमेश्वर (व ) आए लोग 
को ( रायम्‌ } जिन, धन दे। हे परमर्वर ' ( है स्वधापते ) हे समस्त 
स्वप्र अपने को धारण करन हारे जावो क पालक, ( सुत ) तैयार किवा 
हुआ [ सोम ) सोम ज्ञान, आनन्द या समस्त ऐक्य ही ( ते मई ) 
तरे हषे का साधन (अस्ति) हे! 
इतति पष्ठी दशति । द्वाटश खण्ड । 
इति तुनीयोष्याय 
FO 
hy 
अथ चतुर्थोध्यायः 


॥६० ७॥ आपि ~~ १ भरद्वाजो बाईस्पतय । २ वामदेव झाकपूती बा । ३ प्रिद 
अष 1 ४ अमाय । ५ श्वावास्थ आत्रेय । ६ श्यु । ७ वामदेव । ८ जेता 
माधुच््न्दम ४ देवता---२--४, ६, ८ इन्द्र । ५ मस्त 1७ दपि 
कादा ॥ अनुष्ड प्‌ ! गान्धार भे 

3 १ २३३५२ 


[३४२] प्रत्यस्मै पिपीषते विश्यति विदेवे भर! 


३३ २ ३२२ 3१२ 
अरङ्गमाय जअरमये5पश्चादध्यवे नर ४ १॥ 

ऋ० ६1४२1३ 
भा०--( भरम विपीवते ) इय सोम पान करने की इच्या वाले, 
( विश्वानि विदुषे ) समस्त पदायों क जानने हरे, ( अर्गमाय ) सर्व 
स्यापक, ( भयरव्यव्‌ जग्मये ) कमी पीठे न जाने वाळ, प्रश्युत सव के 
मनसा, { नर दुभ्येन ) अनुभ्यो को सन्मागे पर ख जानेइारे परमेश्वर 

रूप नेता के लिये (रति भर ) प्रतिदिन अपने आएका समर्पण कर | 


इ५२---दप्वने मरे? इति ऋण 1 


अ ४1ख०१।३] पन्द्रकाएडम्‌ १८३ 


39 ३१२ ३3 २ 


1२2३) था नो यया ययशप मद्दत गडरष्टराम्‌ । 
३१२ उ २ ३ डे रेड ॐ ११३ 


भदान्त पूर्यिनेप्राम्‌ । उप्र यचा 'यपावधी' ॥२॥ 

भा०--( ने ) इम खोग ( दय शप ) जीवन भर को समाप्त काने 
हार कालरूप ( मद्दाम्त ) चह भारा, ( मद्दरशम ) ददयगुडा में स्थित, 
(वय ) जीवनप्र (वप शय ) जोदन भर में ब्याप$ वळ का ( अर ) 
हमें प्रदान का । और ( पूर्षिनएों ) प्रारम्म काल से सपार का नियम स 
अपज्ाने हार (महात) उप महान्‌ एरमधर की इम स्तुति करत 1 हे 
पुरण! (उप्र बच ) उग्र वचनो को ( भप अवघो ) दूर मार भगा। 
भोर सोग्यगुण सीख क सब इद॒यों में मदान प्रभु का आवास जानकर 
आर उसी का समस्त ससार का स्यवस्याएक भान कर किसी क! करार 
बारा से सत सता । 


२ ३९२३२३१२३ 8 के ग. 
[३४९०] झा स्वा रथ यथोतय सुघ्नाय चतेयामासे । 


१२ ३२३ १ १ ३ १ ९ 
सुविकाममतीपद्दमिन्दर शायेष्ठ सत्पतिम्‌ ॥३॥ 

अ०८॥६८1 १ 

भा०--( पपा ) नित प्रकार से इस ( रथ) भवने इस रमणसा 
घनव्यथरूप देइ को ( सुक्षाप ) उत्तम मनन करन थाग्य ज्ञानरूप घन 
को पाष्ठि के छिपे ( भावसपामसि ) पुन धारण कात हैं, उसी प्रकार € 
(शबि) मल्लशन | ( तुविष्टर्मिमू ) भागा प्रकार के महान्‌ कार्यो क सग्पा 
दन करनेहारे ( छातीसइ ) शरदपा भोर दु तापो शिव्या के आमिभावड, 
( सरपछि ) साजना क स्वामी, {र्दा} तुझ परमधर का भा ( आवश 
बामासे ) बार २ अपन में घारदा करत हैं । माप शञानदासि क दविर 


३५१४-१३ धिण घरो + शे इ० । 


श्व्छ सामवदमाष्ये [प्र० ४ (२) 1 द्‌० ७1८ 


जह्दा पुन २ अम प्रण करना झावश्यक दे यदा माह क जिय पुन 


अगवदाराघन भी झावरयक है । 
२३२३5३२३१२ रेर 


[२५४] स पूर्व्य महाना वेन क्रतुमिरानजे। 


२ "२ २ उ २३२३ १३ ३२ 
यस्य द्वारा मनु पिता दबु थिय आनज ॥ ४॥ 

ऋण्घ | ६३1१७ 

भा०--(स ) वह ( घन ) विद्वान्‌ ( महान) पूजनीय पुरुषों मे 
सभी ( पुष्प ) सवस पूर्व पूछा क याग्य है जा ( कतुमि ) कमो और 
ज्ञानो द्वारा ( भानज ) सयको प्रित या प्रकट करता है। ( सस्य द्वारा) 
निप्तको साधन यनाकर (मनु पिता) मननशील स्वामा, परमात्मा (दपु ) 
विद्वान पुरुषों मै ( थिय ) अएनी शुद्धियों का { भानज ) परित करता है । 

3 १२ ३२३ १२ ३०२३ ३ 


[३५६] यदी वहन्त्याशवो आजमाना रथेष्वा । 
उश्ड ३ २३ १२ 


पिव्र तो मदिर मधु तत्र थवालि हरस्ते ॥ ४ ॥ 
भा०--( पट ) जहा और जब भी ( रेयपु ) रसणसाथन या वग 
वान्‌ साधनों पर ग्रतिशीज्ष इद्ियाँ क धाधप ( भाशव ) शाप्रगाभी 
मरुद्गण प्राणयण ( झ्लाजमाना ) कातिमान्‌, तजस्वीहाकर (इं) 
इस आएमा के ( मदिर ) पुष्टिकर ( मधु ) ज्ञान या धानस्द का मात्रा का 
टविबात ) पान करत हुए ( वइन्ति ) यदश दठ हैं ये (सत्र ) वदा 
( श्रवांसि ) वददचनं, अनाइव सादे का ( झृए्यक ) सारात्‌ करव है 


जैसा कदा दे 
* झागमत्तानुमानेन घ्यानाम्पासरसन च | 


तिघा प्रकरपयन्‌ प्रज्ञा लमत यांगमुत्तमम्‌ !'' 
{याग भ्या» मा०) सू० ४४) 


३५५-¬ मडानार इदि ऋण 1 


अ० ४१ ख० १1७] एेन्द्रकायडम्‌ १८ 


१२३ १२ उर रश 39२ 


[३५७] त्यमु यो अप्रण शृणीपे शवस्तम्पतिम्‌। 
3 २३२ कह 39२ 


इन्द्र विश्वासाइ नर शचिष्ठं विश्ववेदसम्‌ ॥ ६॥ 
० ६।५४।४॥ 


भा०--( च ) चाप लोगो के प्रति मैं ( स्वम्‌ ड ) उस ही ( इन्दर) 
ऐेश्वयंदान्‌ू, ( विधासाइ ) सद को सहन करने झारे, (नर) नेता, 
( शचिप्ठ ) सव से अधिक शक्रिमान्‌, ( विश्ववेदूप ) सबको जानने हो, 
सवे, ( पदे ) किसी से न मारा जाने हारे, ( शवघ्रपर्ति } बल्ल क 
द्वारा सबके पादक स्वामी को ( गृणीषे ) स्तुति करता हू, उसका उप- 
देश करता हू । 
3 ऽर्‌ रेश ३१२ 


[३५८] दधिक्ात्णो अकारिय जिष्णारश्वस्य वाजिन- 


3 २ ES 


सुरभि मो सुखा करत्‌ प्र न आयूषि तारिपत्‌ ॥७॥ 


ऋ० ४1३६1६॥ 


भा[०--( निष्णो, ) सब पर विमय परास करने दारे, ( चाज्ञिन 

यलदान्‌, ( भ्रश्वख ) सवेग्यापक, ( दधिक्राष्ण ) शरीर को धारण करके 
योनि से पोनि में गति करने हारे आतमा, अथव। ग्रहातणड भर को स्वय 
धारण करके चलाने हारे परमेश्वर का ( भकारिप ) मैं वर्णन काता हू । 
घर [न ) हमारे ( सुखा) रूपादि विषयो को भीतर लेने वाळ मुख, 
इन्दिया को ( सुरभि) उत्तम रूप से काये करने हारे, बलवान्‌ , रूपा 
निपुण, ( करत्‌) करे और ( न' भायूधि) हमारे जीवर्ना को (प्र तारि 
दत्‌ ) हाइ दे, कृतार्थ करे, दढावे । 


१५०-५ महिष्ठ विशचपेणिम्‌! इति चळ 1 


ची सामवेदभाप्ये [ प्र० ४ (२) । दू० ८1 १ 


३२ ३४२ रर ३१र रर्‌ 


[३५६] पुरां मिन्दुयुवा कडिरमितोजा अज्ञायन । 
१ २३ १२३२३३ २ 3२ 


इन्द्रा विश्वस्य कण धत्तां चज्री पुरुष्डुतः ॥ ८ ॥ 
ऋण १।११।४॥ 
भा०--( पुरा भिन्दु ) समस्त देहा को कारण में लय कराकर 
उनका भेदन कराने हारा, सबको सुक्रे देनेहारा, ( युवा) सवदा सभी 
( कदि ) सदरु हृदया क भीतर का भी जानने दारा, कान्तद्शा, मेधारी 
( भमिताता ) अनन्तशक्रि और बज से युक्र, {विधस्य कमंण धत्तः ) 
समरत अहपरड के काये को घारश करने हारा ( वञ्री ) सवका सट्ारक, 
सर्वेशक्रिमान ( पुरु-सतुत ) सबसे स्तुति करने योगय, एकमात्र उपास्य देव 
( इन्द्रः ) वद ऐेधर्यशीद् परमेधर ही है । 
शि सप्ठमी दशति" | प्रथम खण्ड, | 
oe 
४ द्‌० ६॥ अपि --१, ३, ५ बरियमेषाः । २, १० वामदेव । ४ मधुच्छन्दा । 
६ भरदाज | ७ सत्रि' । द प्रस्दग्व । ९ आप्टयरित || 
देवता-३-७ इन्द्रः । स उदा | ३ विश्वेदेश; 1 १० 
धकूसामे ॥ अत॒ष्दप्‌ ॥ गान्धारः ॥ 


५ ३ ३२३१२३१२ ३१ २ 


[३६० प्र प्र चख्रिष्डममिष घर्दद्वीरायम्दये । 
१ २ ३१ २ ३ २३ १ २ 


प्रिया यो मेधस्तातये पुरन्ध्या रिवासति ॥ १॥ 
ऋण्८॥ ६९॥ १ ॥ 


झा०-- व ) भाष खोग (दन्दद्वीराय) दीरों से सम्मानित, (टन्देवो 
दुखदेशीछ झारमा को ( द्रिप्टुम ) मन वाणी और कर्म तीनो द्वारा र 
हित, ( इर) सोम आदि भन्न या अमिद्यापित कामनाभो को (मप्र) 


क 


अ2४1खण्२1३] पेन््रकाएडम्‌ १८७ 


उत्तम रीति सें प्रकट करो । ( पुरं-धी ) इस देइ या घह्माएड रूप पुर को 
धरण करने द्वारी ( पिया } उत्तम धारणावती बुद्धि से वह आत्मा 
( मेघधसातये ) पबित्र ज्ञान की परासि कराचे के लिये [ ब. ) आप लोगों को 
( आ विवासत्ति संयुक करता और भ्रमिल्लादेत फल प्रदान करता है । 


३१३ ३२३ २३२ ३२३१२ 


[३६१] कश्यपस्य स्वविदा यावाहुः सयुजाबिति । 
२३२ 3१२ ३२ 3१३ रर 3 १ २ 


ययोविश्वमपि प्रत यज्ञ धीरा निचाय्य ॥ २॥ 
भा०--( स्वर्विदः ) ज्यातिः स्वरूप सुख को सादात्‌ करनेहारे 
( घोराः ) (वेद्वान्‌ क्षोग ( यो ) जिन प्राण भौर भपान को ( करदपस्य ) 
योगी, साधक, दष्टा आतम 1के | सयुजी) नित्य के सहयोगी, साथी 
( भाहुः ) वतलाते दै भौर ( ययोः ) जिनके ( विदम्‌ अपि ) सभी (गत) 
कमो को ( यश निचाय्य आहु, ) जोवन या प्रायापानमय यज्ञ के निमित्त 
ही निश्चय करते हैं । 


सम्पकज्षात भौर असम्प्रज्ञात, प्राण, अपाने, चित्त और अहंकार, मन, 
बुद्धि आदि साथी समझने चाडिये 1 आधिदेविरु पप में मित्रावरण, सूये 
ओर मेघ लेन चाहिये । 
१२३ ५३ 3 डे 3 १३ 
[१६२] अर्चत प्राचेता नरः प्रियमेधासो अंत । 
000 3 २९ डेरडा 3 २ उेकरर 
अरखेन्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ थरप्टवचेत १३६ 


अ०म। ६९ ८॥ 


आ०--दे ( सरियमेधासः ) उत्तम यदि वाळे ( नरः ) पुरुणो अप 
( पुरम्‌ एष्छुं इद्‌ ) इस पुर, एश और इस पिंदद को धारया करनइारे 
आशमा और परमात्मा शी हो ( अचेत ) स्तुति करो, (प्र चंत) ओर 
उत्तमरूप से गुणगान करो और { अर्षत ) उपासना करो। दे ( पुदरछाः ) 


१८५ सामयेदमाष्ये { प्रण ४ (२) | द० ८1६ 


पुरपें को दु सो से श्राणा करने हारे लोगो | उसी को ( उत अन्तु ) 
प्रार्थना उपासना किपा करो] 


३ ऽर २र3 २ ३ क्र ७ $ ९ 


[४६३] उक्थमिन्द्राय शास्य चद्धेन पुरु निप्पिधे 1 
3 पर रर ३३२ डे) २ 


शक्रो यथा छनछु ना रार्णत्‌ सख्यपु च॥४॥ ऋ०१।१०१॥ 
भा०-- पुरु निपिय ) हस्दियों या प्रधानो में सप प्रकार की गति 
देनेदारे, व्यापक ( इन्द्राय ) आत्म! की ( येन ) महिसा दशोने वाला, 
$उक्व ) वेदमन्त्र ( शास्प ) उच्चारण करना चाहिये) ( थथा ) जिसस 
दूशिक्र ) वह सर्वशाळ्रिमान्‌ ईश्वर ( सुतेपु ) हमारे पुग्न पोष्रों या यश में 
और ( सख्पपु च ) मित्रों भोर मित्रता के कार्यों में भी (न, ) इसे 


{ रारणत्‌ ) प्रसन्न रर । 
3 १२ ३२३१२ ३ १२ 


1३६४] पिश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवस । 
३२३ १२३५ ३ 


पयैश्च चपणीनामूनी हुवे रथानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋण ६&। ६६।४॥ 


मा०-हे ( मरत ) इन्दिययण ! या प्रचाभो ! ( विश्वानरस्य ) 

समस्त ससार के नेता, ( अनानतस्य ) किल्ली से न हारने वाले, (शवस्‌) 

दक्ष के ( पतिं ) पालक ईश्वर को ( चर्षणीनां ) सव रजा के (एं च) 

इपवडारो के लिये और ( रयानां ऊतये ) इन देइस्वरूप रथो की रा के 
किये (व ) भाष लोगों को ( हुव ) आह्वान करत! हू । 
३ १ २ ३ १ रर उभर रश 3 3२ 


[३६५] स घा यस्ते दिवा नरो थिया मत्तम्य शमत । 
उभर २२३२ 3२३ शक 397२ 
ऊती छ वृहतो दिये द्वियो अहो न तरति ॥ ६7 
क्र» ६।२।४॥ 


३६५०-५भद्‌ यहे घुने बिदामछ शशमते । ठती१०' 4 इनि ऋ० 1 


२९० सामधेरमाप्ये [99४ (२) । 8० ८1 १० 
समान तेजस्वी झारमा, या प्रकाशित मूघोभाग के ( अन्तेम्य परे) 

शाभ्री क परल सिर या प्रातमार्गा स ( पतत्रिण ) उदइनेहार (धप ) 
पडिगण क समान पामइम विदनुपण चौर अध्यात्म मै इद्रपाण 
(द्रि) और दा पाये मनुष्य भर ( चनुप्यात्‌ ) चौपादे पशु [ चित) मी 
(मरन) मति करत हैं । यह उदा के रूपक में चितिरहि का यणन शिया 
यपा दे। यौन्यूधा । पतप्रिज्ज्ञान इन्दिषगथ । 'िपात दाम, चतुष्पाइर 


पैर आदि । विशोका प्रज्ञा का उदय ही उषा का उदय कशा गपा है। 
3 पश २१३ २ ३२३ १ २३२ $२ 


[३६८] अमी ये देवा स्थन मध्य आरोचने दिप 1 
१२ ज3रेड 3२३ २३ २३ १ है 


बद्ध फरत कदत का प्रत्ना घ आहति ॥६॥ 

भ« १।१०)३॥ 

मा० (य भमी दवा ) जो य देवपण ( आ रोचन } कारिहमान्‌ 

(दि मध्ये ) चौलोक क मध्य में (स्थन ) विधमान दे । हे दवो मे 

आप से प्रश्न करता हू कि (६ ) आप लागौ का ( प्रात कटू) साप २ 

तत्व क्या है ! ( कदू भम्टतम्‌ ) भाषका अणतरवरूप किस प्रकार का दै ? 

( च ) आपको ( प्रस्ना ) पाहीन { भादुति ) स्मरण करने झर तर्ष 

कान का पदाय कपा है? भथोत आपका प्राचीन सूदमसूत नाम और 
दास्तविक दग्य शक दे ? 

हून सीन! प्रभा के फ्रम से उत्तर देखिय भर» १ । सू० १०१ | अन्तर 


१२, ११, 1६ । 

3 २१२ 3२ 3 १२३ उ १२ 

1३६६] कच साम यजामद्दै याम्या बर्माखि रएवते । 
3२ 3१२ 


सति रमता यश देवयु यदत ॥ १०॥ 
भा०-- याम्या) जिन भादे और सामवेद से (कर्माचि) य 
आदि समस्त सत्तार क कमे ( हएवते ) करते हैं डा ( ऋच ) ज्ञानसप 


१६२ सामवेदभाप्य [ प्र ४।२।द्‌०६। २ 


जजयुः घ ) अपना इन्द्र मसु भी प्रकट करते हैं । अध्याप्मपक् में-इम्वियो 
ने जीव को अपमा स्वामी चुनते हें । देखो ( शृइदारएषक उप० ६1 १1) 
क्र 3 १२ 3 रेत 3 रेड ३१२ ३२३२ 
[३७१] थत्ते दघामि प्रथमाय मन्यवे-हन्यदस्युप्नय विघेरपः । 
२२३३ १ रेडे 9 3२३५ 1 डे २ 39१२ 
उभे यत्त्वा रादसी घायतामनु भ्यप्तात्ते शुप्मात्पूथिवीचिदद्रिय २ 
ऋण १०॥ १४७1 ३ 
भा०्-हे ( भद्विव. ) भखण्ड ज्ञानदन्‌ ! परमेश्‍वर ! ( प्रथमाय ) 
सबसे भेप्ठठम, सबसे पूरे विद्यमान, सब के आदि कारण ( मन्यवे) 
माननीय य! ज्ञानस्वरूप ( ते) तुम ( श्रत्‌ दुधामि ) सत्य रूप मानकर 
धारण करता हू. पुरे सत्य ज्ञानस्वरूप मानता हूं । ( पद्‌ ) कोकि तू. 
दस्युँ ) नाशक उपदषी को ( अहन्‌ ) मारता है और ( नर्थ } मनुष्यों 
के हितकारी ( अपः ) जल आदि पदाथा कर्मों और ज्ञाना को ( दिये" ) 
प्रकट करता है। ९ यत्‌.) भोर बर्षाकै (पया) तेरे वद्ध पर ही (रोदसी) 
तलोक और एथिदी खोक ( उभे ) दोनों ( धावताम्‌ ) गति कर रें 
हे ( अदिव' ) ज्ञान और दल से यु सप के सद्दारकारिन्‌ ! ( पूपिदी 
दिल) यद अतिविस्तृत अन्तरित्त भी (ते शुप्मात्‌ ) तेरे यक्ष से (धनु 
अ्यसाव ) भय करता इ । 
३२३ २ ३ ११ ३१२ उश्ज 3 १र १२४३१ २ 
(इछश समेत बिश्वा जला पाते दिवो य एक इदू भूरतिविजेवानाम्‌ 
२३३२ रर ३३ २३ ७२३ ४१ र्र. 3२३२ 
स्त पूया नूतनमाजिगीपन्तं यर्षनीरनुधारुत पफ इत्‌ ॥३॥ 
मा०--हें ( विघा ) समस्त प्रज्ञाधो ! (ओजसा ) अपने ओज या 
के (पश) ध नि पा से (यः पुरू पुव सू: ) जो श्वय भेडा, सामध्येवान्‌ सरस्वरूप, 


३७४ अयद ११ डि “उने यता मदो रोइसी अघर इदि च ४०1 


अष्४। स०३1४] ऐन्द्रच्चाएडम्‌ १६३ 


समस्त जयत्‌ का उत्पादक है, ( जनानाम्‌ अतिथिः ) और जो समस्त 
मासियों के भीतर व्यापक हॅ, उस ( पत्नि) सडक पालक परमेधर की 
शरण में ( सम्‌ पुत ) आजा | ( स पूव्यं ) च सवस पूरे विद्यमान 
द्ोकर ( नूतनम्‌ } पुन' बांद में उत्पन्न ( आजिगीपन्तं ) इप ससार की 
शाक्षियों पर विजय चाइने वाले मानच पुरुष के जिये ( पृक इन्‌ ) एक ही 
९ वतेबीः ) मागे अबु वावृते ) रे! 
“स वूवदामपि गुर. कःसेनानवस्येदात्‌ ।' यो. सृण । 
नान्यः पन्था विद्यते शयनाय । यजु० | 
33२ ३१३ २ ३२ ३२३१ २ 
[३७३] इमे त इन्द्र ते यय पुरुष्टुत ये त्वारन्य चरामलि प्रभूवसो । 
२३ 3 र २ 3 २३ १२ ३१२३ २ १२ 3१२ 
नढि त्यदुन्यो गिवेणा गिरः सघत्‌ क्षाणीरिव प्रति तद्धये ना बच ४ 
ऋण १। ५७॥४॥ 
भा०--हे इन्द ! दे ( प्रभूवसो ) ! अभून घनसम्पत्र । हे ( पुर-स्तुत ) 
सब प्रगाभो से स्तुति किये गये ! (ये घय) जो इस (स्वा झारम्य ) तुक 
से हो प्रारम्म करके ( चरामसि ) यात्रा कर रहे हैं । ( इमे ते ) ये बे हम 
सब (ते) तेरे ही हैं । दे ( शीव ) वाणियों के एकमात्र विषय ! (गिर ) 
इन सब बेदवाणियों को ( वू अन्यः ) तुम से दूसरों को ( नहि सघत) 
प्राप्त मठी होता अधात्‌ दे सेव तेरी दी स्तुति करते हैं । ( तत्‌) इसलिये 
(मः वच.) हमारी घाणी को यू ( खोखो. इत ) माता पृथ्वी के समान 
(अति इथ ) स्वीकार कर, अवण कर ! जैसे सय पर्थ अके जाकर भूमि 
एर ही था गिरते हैं उसी मकार सच दाणिया इधर एर ही झा गिरती हैं । 
इस कारण हे भगबन्‌! हमारी चाणियो को भी तू ही स्वीकार कर । 


इ७३--'पति नो इदे'तद्‌ वचः इरि छ 1 


११४ सामवेदभाग्ये [प्र० ४।२)।द्‌०य:) ३ 


१२१३११९ उ रे २३१२ 3 २६८६१२ 

[३७४] चर्षणीद्वत मघवानमुस्थ्या३े मिन्दे थिते रहनीरम्यनूपत। 
$ ३ ३१ २३ २ ३१२३ ११ ३१२ 

घावृधाने परुह त॑ सुदक्तिभिस्मत्यै जरमाण दिवेदिवे ॥५४ 

शु० १1५१।१॥ 


मा०-हे विद्वान्‌ खोगो ' ( चर्षणीएत ) समस्त मनुष्यों को धारण 
करने हारे, ( मघवान ) पेश्वदेसरएच, ( उवथ्या ) वेदसस्त्रों से स्तुति करने 
योग्य, ( घाइघान ) महिमा में यदे, ( पुरहुत ) प्रजाथों से पून्तित, 
( अमं ) अमर, नित्य ( दिवदिवे जरमाण ) भतिदिन स्तुति क्षे पद 
( इनद ) परमेखर को ( बृहती गित ) हमारी घृहती छन्द को घेदवादिपां 
अथवा अठि ज्ञानसम्पप्न, बहुतसी शुतिया (आभि धनूपत ) सप्म स्वरुप 
चर्न करती हैं । 
१ २३५२३५२ ३१२ ३ २३१ २ ३५ २ 
[३७९] अच्छा घ इन्द्र मतय स्पर्युग सध्रीचीर्विश्वा उशतीरनूषत 
१2 3 १२३२ दे. 3.२.३.३ 2 २३१ क क 
परिग्रजन्त अवया यथा पति मद न शुन्ध्यु मघवानमूतयेधदि 
आ० १०1 ४३ 1१४ 
भ[०--( यथः ) जिस प्रचार ( मय पति) पन पतिरूप पुरुष को 
(जनय ) द्विया ( परिष्वज त ) धालियन करती हैं शौर जिस प्रशार 
अभीष्ट प्राप्ति क लिये ( छध्यु ) ब्यवदार में शुद, ( सघवान म ) मद्दाजन 
के पास प्रजा थाती दे उसी प्रकार ( स्व्युँद ) चानन्द थोर रवय के 
सुखऊझा सग कराने हारी, { सध्रीची ) पुसाप पदी गई ( दिखा अतप ) 
समस्ठ स्मुतिंव (या) आप ज्ञार्गो की {पदा उती. ) उत्तम 
रूप में कामना काती हुई (इन्द्र अनूपत ) उस परमेश्वर को ही स्नुनि 
छाती हैं 


अ०४॥ ख०३। ६] पेन्द्रकाएडम्‌ १२५ 
४७०३ ३३६१ 4०३३ ३०५ 108 002 ०३:०३, 


3रेड ३१२ ३२३ २३१२३ १२ 39 २ ३२ 


[३७६] अभि त्ये मेवे पुरुहृ त ुरिमियामन्द् गीर्निमैदता वस्यो अर्णम्‌ 
२३२३२७३२ 3 ३२ 3 उर्‌ रेर 3 भर श्र 
यस्य धावो न पिचरान्त माउप भुजे मदिप्तममियिप्रसचत॥७॥ 

ऋण १1५१; १1 

भा०--( प्य ) उस चिरस्ररणय, ( मेष ) सब सुखा के वर्षनेहारे, 

( छुरुहुत ) भवाओं के स्नुतिपात्र, ( ऋग्मिय ) भ वासं भपोत्‌ घेद्मन्यॉ 
में प्रतिपाध, ( चर्र भयेवम्‌ ) सश जीवनोपयोगी साधनों, राणो और 
घास करान हारे व्रझाण्डौ के एकमात्र मदासमुदे, ( महि४ ) दान" 
शीला, ( विप्र) ज्ञानी, ( इन्द ) उस इश्वर को ( सुने) अपने पालण 
पोषण के निमित्त ( अभि अर्थेत ) निरन्तर स्तुति करो, ( यस्य ) जिसकी 
(घाव स) शानमप किर ही माना ( माजुप विचरन्ति ) मनुष्यलोक 


को नाना प्रकार से व्याप्ती हैं । 
शड ३३ रे. 3३१२ 3१२ ररे ३१२ ३१२ रर 
३५७] त्य छुमेप मह॒या स्पबिद॒ शत यस्य सुसुउ सराकमीरत । 


१२ सर ३२३२३१ २ 3 रे 3१२ 
यत्य न वाज दृवनस्यद रथमन्द्र व दूत्यामयले खुद्गक्तिमि ॥=॥ 
क्र० १।५२।१॥ 

भा०--ह मनुष्य ! (त्य) उस (सुमेप) उत्तम सुखी के घर्षक, (स्वर्विद) 
स्वर्भ सोत का आानन्दलाम करानेद्वारे की तू ( मदय ) पूजा कर । ( यस्य 
सुभुव ) जिस उत्तम सत्तादान्‌ , सबके सूलकारण इश्वर के यनाय ( दात्र ) 
सकी का्स्वरूप ग्रझाण्ड ( साकम्‌ इरते ) पुक साथ गति कर रहे है । 
में (अवसे ) रक्षा क लिये { सुद्द्रिमि ) उत्तम स्तुतियों द्वारा ( त्य 
चाज न ) भ्रतिक्रमण करनेहारे घाढ के समान ( इदनस्यद्‌ ) उत्तम स्तु 
तियो से यों से दविर इर्ये वाळे, ( रपस्‌ } रमणाय, परम मनोइर, रस 
स्वरूप { इ द) समस्त ऐेरवयो के स्वामी, परम ईरवर को (झा वदृत्या ) + 
पुन, २ वक्षेत फरू, पुन स्मरण करू, जपू! 


२४१ सामयेदभान्ये. [90४ (2) ¦ दू० ६1 १० 
39 श्रे 3२३२३३१३०२३१३ ३३२२ 
[२७५] घृतयतो सुदनानामभिथयार्दी पृथ्दी मघुड्घ खुपेगला। 
१२ ३5२ र्ग्3 SR १ २ 333 5४३ 
दयाघावृथिवी वदयन्य धर्मेणा बिष भिते अजर मुरिरतता ऱ्य 


ऋण ६ । ७० र 


भा०--( घतयनी ) दसि स युक्न, ( सुवनानाम्‌ अभिया] समस्त 
अुबनों झा झाधयरूप ( उदी ) बहुत यही, । एथ्वी ) बटन विस्तृत, 
(६ मधुदुधे ) समस्त प्राणियो क जावास्प रस का दाइ करनहारी, 
(सुपैराला | सुदर गनाइारी रूप वाळी ( भूरिरतसा ) घडुन प्रकार के 
स्थावर जग्रमों क काजा का धारण करन द्वारी ( धावाएपिदा ) सूर्य घौर 
बृधिबी ( वरुणस्य घर्मया ) सर्वध्र८ सपे वरण करने पोग्य परमश्‍वरं 
क सामय्य से ( विग्कमित ) अघर शाह्मश में थढ़। है । 
कक २३ १२ 3२०१२ 

[३७६] उभे यदि ८ रोदसी आपपरावापा इय । 

ॐ 3३१२२ १२ 3२ 

मद्दान्त त्या मदी सम्घ्राज चपेणी प्रस्‌ । 

३१२ रर 3 र 

दणी जनिऱ्यर्ज जयद्धद्वा जीना पतीयनतू ॥ १०॥ 

5० ३० । १३४ 1 11 


आा०-ह (हग) फमेधर ।। पट) का (उभ) दा | { रामी ) ची 
और एभिडी को उपा इव) धात क्विक सूपप्रमा फ समान ( आ पदाथ } 
चार झार से प्रकाशित कर दन हा इसी कारण ( मदी मदा त ) यप 
ॐ बह ( उपेणीयों ) मयुप्यों क { द्रात ) रामास्यरूर आपको { दबा 
अनिद्रा ) दिस्य गुणवाली वद्माना ( झमापनदू ) येषा दी मस्ट करती है, 
( भजा जनित्री ) कस्ययकरियी वदुस ता ( अपन ) वेया ही ड 
बरतो है । 


चण ४। ख०४। १] पन्द्रद्धाण्डस्‌ १७ 


२ 39२ ३3२३२३ इर ३ १२३१ २ 
जितणुप्रमन्दिने पितुमदर्चता वचा य रूष्णुप्रभी न्रदन्नजिश्विना । 
र. ने ३२3 3२ 3३२ डे 
आवस्यये। दृषण च अदक्षिण मरुत्वन्त सख्याय हुवेमटि॥११॥ 
र अ०१1१०४॥१॥ 
मा०-- पमन्दिने ) उत्कट हे, आनन्दयुक् इश्वर के लिये ( पितु 
अत्‌) सारवान्‌ ( चद ) वाणिया ( श्चर्षत ) उच्चारण करो (य ) ओ 
अपने प्रभाव से ( कृष्ण पर्मो ) पाप को अपने शीतर घरनेद्वारी दुष्प्ररत्तियों 
को ( ऋतिशियता ) साह्य झास स (नि भइन्‌ ) नाश काता हे । ( थय 
स्यथ ) रउ वी इच्छा करने हारे (दृरुण ) सुख घर्पण करने दारे 
(चब्रदाश्षेण ) विश्नविनाशझों में श्रेष्ठ ( मरत्यस्तं ) प्राणो क थोर ग्रमो 
के आश्रय परमेश्वर को इम ( सल्याव ) अपने मित्रत्व के शिये 
( दुवेमढे ) चाहान करते हे । 
इति नवमी दशति । तृठीय खण्ड 1 
eee 
॥ द० १० ॥ काये --1 नारद । २, ३ गोगूकपश्‍वेयूफिनौ । ४ पेत | 
२-७, १० विखखमना देवष । ८ मेर । & गौतम ॥नन्द्रो 
दवता ॥ उब्णिरू । वभे ॥ 
१२३२३ १२३ १२ डक रर 
[३२२१] इन्द्र छुनेछ खामिए कठे पुनीप उस्थ्यम्‌ । 
३२३२३ १२ ड२ 
चिदे दूवस्य दक्षम्प मढ डिप 1१॥ बन ८। १३1 १॥ 
भा?--ददे ( इन्द ) आन्‌ ' ( सुतेषु सोमेषु) सामरूष इपेकारी 
ज्ञान दशाएं उसन दोने पर ( उस्थ्य फनु ) वेदाचा कर्म और ज्ञान को 
( द्यस्य वृ गस्य विद्‌ ) भव्यन्त चढे हुए वल के लाभ के लिप ( पुनीये ) 


३८० दबाम* इनि आश 1 
६८१--दक्षपा मदान्दि स" इदि ० 1 


१६८ सामवेद्भाप्ये [ प्र०४ (२)1३० १०१४ 


शपत काता है । क्योकि ( मडान डे स ) वड इश्वर महाद दे! साकोस 
दिया की प्रास क अनन्तर अशिमादि सिदिया का जय होता है, तभा 
पह मान्‌, सम्राट आदि बनता हे 1 

१२ उतर श्र ३१ २ ३२ 
[३७२] नमु अभि प्र गायत पुरुष्टुत एरुप्ठतम्‌ 1 

हुं. ३ ३3१ २३७२ रेश 

इन्द्र गीमिस्तायपमाजियासत ॥२॥ अ०् ४1 ११ । १ 1 

भा०--( पुरुहूत ) समस्त प्राणा या प्रजाशा स सुप्रया किय गप 

( पुरु सुत ) प्राण्या या प्रजाभो द्वारा स्वाति किय गय ( तम्‌ उ ) उसका 
ही { अभि प्रणायत ) कोत्तन करो । हे विद्राम्‌ खाग! ! ( तादय) महान्‌ 
(इद) इर को दी ( झा विवातत ) सद % सामन प्रश्‍ट करो, उसकी 
उपासना करे! । 

२३१२ 3 3२ ३१ २३२ 
[३३] त त मद्‌ खुर्णामसि दपण श्च सासहिम्‌ । 

१ १1 
उ ल्पेकह त्तुमदिवा हरिधियम्‌॥३॥ च० ८1 १५ । ४॥ 
भा०-हे ( अद्रिव ) झानसम्पत्त (त) तरे (त) उप (वृषण) 
सव प्रायियों के पापक ( ९४ सासहिम्‌ ) सव समयपो में मी कभी नष्ट न 
हान वाळ, सद स वदरूर ( साफहरुनु) समार क उत्पादक ( इरिभियम्‌ ) 
इरयाशाळ, शानियो के भाप्रय खमे योग्य { मद ) आनम्दनस री (उ) 
हो (ूर्णीमासे ) चच करें 
जह रश 3 १ रे 3१ २ ३२ ३ २ 
1३८8) यन्सामीमन्दर विष्णाय यद्ठा घ जित आफ्य । 


$ ३३३३१२३१ रह 
यदा मयत्छु मर्द समिरदुमि ॥९॥ चर» ८ । ११ 13६7 


इ८३--एस्तु इवि चन | 


अ० ४1 ख० ४1६] ऐन्द्रकाण्डम्‌ ११६ 


भा०--द (इन्द) भाव्मन्‌ ! ( यत्‌ सोमम्‌ ) जिस सोम, सब प्रेरक, 
सबोस्पादक वीये या प्रमानन्दरस को ( विष्णावि ) सैष्यापक ईश्वर में 
(बदू चा घ) या ( आध्यय ) परम समाधि में मात ( त्रिते } सीगों सूमियों 
को कमण करने चाल योगी झात्मा में, (यद्‌ था मरत्सु) जो प्राणो, 
दम्यो या भूमियों में या प्रजा में विध्यमान पाते दे उन सब (इन्दुमि ) 
आनन्दे से दे देव ! तू ही ( सुमन्दसे ) थानन्दस्वरूप प्रकट होता है । 
आनन्द की मौमासा देखो ( तैत्तरीय उप० आनन्दवदल्ली ) 
२३ १ २३ १२ 3 १३३१ २३ 
[३८५] षद्‌ मधोमेदिन्तर सिऽ्घाध्यर्या अन्धलः। 
३ बड ३५२ रश २१२ 
पवा दि चीर स्तवते सदावूधः ॥५॥ श्र» ८ । २४1 १६ ॥ 
सा०--हे (भध्ययों ) असक पालक (सदावृधः) सदा बढ़ने दाखा, 
महामहिम, ( धीरः ) सामध्येवान्‌, असु (एवा हि) दी {स्तवते} स्तुति किया 
जाता हे । अतः ( मधोः अन्धसः | मनोहर आनन्दकारी भन्न के (मदिन्तरं) 
अति अधिक भानन्दरमद तृप्तिकारी अश को उसो के लिये (भा सिम्च) चा से 
चन कर ! भन्न भौर मधु की विवेचना दूइदारण्यक उपनि०्में स्पष्ट की है। 
१ 39२ उ तर रर 
[३८६] पन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पियाति सोम्यं मु । 
र्‌ 


प्र राधांसि चादयत मढित्वना ॥६॥ ऋ० = । २४। १३७ 
भा०--हे विद्वान्‌ छोगो ! ( इनदाय ) उस इन्द के ढिये ( इन्दुम्‌ ) 
आद्टादकारी, कान्तिसम्पन्न, ज्ञानमय सोम का ( भासिम्चत ) सेचन 
करो, वड ( सोस्पे मधु ) शान्तिदायक सघु श? ( दिदाति ) पान करे, यदी 
( महिस्वना ) अपनी सहिमा से ही ( राधांसि ) बहुतसी दिमूतियां (प्र 
चोद्यते ) एकट काता है, प्रदान करता है। 
३८४--मभ्वो,” “चाध्वर्या अन्धसः इति च । 


पि. हि ह 
२०० सामयदभाष्य [प्र ४ (२) । ३० १०। १० 


१३ २ ३ $ ३३१ २३ २ 39२ 
[३२७] एवोन्विन्ड स्वाम छसाय स्ताम्य नरम्‌ । 
£] उ बेर 3 रउ 3२ 
शया विश्वा डाम्ण्स्त्यक इत्‌ ॥आ ध० <1 २४३ ६६8 ॥ 
भसा०-है (सपाय) हे मित्रो ! (पुन उ नु) आभा। और ( साम्य ) 
स्तुति के योग्य, ( नर ) नेता (इन्द) पृश्वर्षव च्‌ पामशवर की { सथाम ) 
रति कर | (य ) ज्ये ( बिश्वा कृष्टी ) समरत मनुष्यों पर / ०९ इत्‌} 
अकेला ही ( अभि अस्त ) व्यापक शासक है । 
१ २३ १२ ३ १ २ ३२३ २ 
जित्न इन्द्राय साम गायत िणाय घुले डत । 
WA 3१ २ २ 
घ्रक्षकति विपश्चिते पनस्यवे ॥८॥ श्र ८ | «८1१ 
भा०- हे विद्वान्‌ सामयायका ! ( शूइले) महान्‌ ( विप्राय ) विद्वान्‌ 
( ब्रह्मन ) प्रज्ञान का उपदेश करने हार ( विपारिचत ) संघाची, (पा 
स्पदे ) स्तुति के योगप ( इनदाय ) परमेरदर के दिय ( छृइत्‌ साम ) बृहत 
नामक साम ( ग्रायत ) गान करे | 
रेड ३२३१२३२३ १२ ३१२ 


[३३६] य पक ४ढिद्यत वस मतोय दाशुपे । 
१२३०१२ 3 २ 


इंशानों श्रमतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग एव ११1८४१ ७॥ 
भा०--प ) जो { पक इक्‌ ) भकेल्वा हो ( दाशुप मत्ताय ) दान 
शीख पुद्प को ( वसु विद्यते ) नाना रुप से घनपान्य देता दै (भङ्ग) 
दे मनायो ' बह ( इन्द ) परमेश्वर ( भप्रतिप्कुत ' ) सपस पदर, किसी 
से भी पराजित न होने चाला ( इंशान ) सकख स्वामी दे! 


३ २३ +२ उर २२३१३ 


[३१०] सयाय अाखिपामदे मक्षेन्टाय पिणे! 
3२३२ ३5३ उ 
स्तुप ऊए या नठमाय छूष्णव 1१०1 घन ८ २९1 १ 


७8१1 


२०१ 


अ०४।ख० १1२) उेन्द्रशारडग 


वि 


भआङ-- दै ( सपर्य ) मित्रता (वद्रिद्षा सर्द दि, पितरक घग्रस्प 
शान को घारण करन हारे ( इन्टाप) परमेधर के प्रति नइन क्षिय ( रद्ध) 
घेरे प्रधिपरित महान की ( थातिवामद ) कथा नसा करते दें । (व) 
च प लोग क प्रति भ ( उ जृतसाथ ) उस पुरगेषम ( छुप्यव ) सबसे 
चढ़े जाने चौर सवको पपजय करने दारे परम बरी परमेश्वर के ( दुर्य ) 
यथार्थ सए का पर्यन करता हू । 

इतिदरमी दारि 1 पदु रउ । 
इवि ठिवीय 1 चथुप प्रपारग च रुपम ॥ 


rR 
अथ पञ्चम प्रपाठक (प्रधमाड३ ) 
[2० १॥ श्रपि --१ प्रगाथः 1 २ मरद्वाञ । ३ सूप 1४ दत.) १ 
७ इरिमिडि, ६ दिएदमना । दरवष 9 देवता- १०४, ८ 
इ ॥ ₹ ७ शादियां 1६ कीन । एत्य, - ३०७ 
उष्णिक्‌ ॥ ८ विरार ॥ शाम ॥ 
३११ ११ ३१२ ३२३१)२ 
३६१) शृण तदिम्ड ते खव उपमा देवतातय 1 
दर रर 371? रश पो 
यद्धि युत्रमोजसा दाचीपते 120 पन्पा ३२१ 
मान्टऱ्हे इस ' (यत्‌) परयोकि सू { भाडपा ) अपो सामस्ये 
शोर वत से ( यूधम ) भावाथकारी आपत अस्यक्ार को ( एमि) 
विनाश काता है) हे ( शाचीपते। सपराोरमन्‌' (से सर (शश) 
चज थो ( देदपावय ) विद्वानों के दिय ई उपमो । भनुन्प ( गण ) 
स्नुत करता हे । अपा पळ र सभी ायो में इस्द फा हा उपमा दे 
याता डे 1 
३००० उ३7 शतिधा 3३1 इयर शतश इसरा १९९ परण्या 


॥ 
२०२ 1 सामवेदभाष्ये [ प्० ४९९) । द्‌० १। ४ 


२ 3 १२ रर3२३१ २ ३१२ 
[३६५] यस्य त्यच्छम्वर मदे दिवोदालाय रन्धयन्‌। 
गश रर 
शव स सोम इन्द्र तसत पिव॥२॥ 
श्ण ६१४२1१ ७. 


भा०--( यस्य मदे ) मिलक तृसिकारक प्रसाद और भान इ स्वरूप 
( दिवादासाय ) प्रकाश क आश्पस्थान सूप, आदिश्य ्रह्मचारी फ 
जिप ( प्यत्‌ शम्बर ) दस शास्तिवयेक मध पा धममस्य आतमा क 
स्वरूप को ( रन्धयन्‌) साधता हुआ ह (इद) परग? (सं 
साम ) षइ साम, साधक पागी आपापिरस क समान (ते ) तरी प्राप्ति क 
द्विप ( चय) वह ( सुत ) तैयार हुभा है । तू उस ( पिद) पान का, 
अपन शरण में ख, रवाकार कर) 


[३६३] एद नो गधि प्रिय सच्ाजिदगाह्य । 
रह ३ १३ 39२ २२३२ 


गरिने यश्वत पृष्ठ पालर्दिय ॥३॥ ° ८1 ९८1४१ 
भा०--दे इन्द्र! ह प्रिय ! सवस इषष ! हे ( सत्रामि” ) सपरा 
एबेचप करन हर (हे (राश) भगाप्य सद के प्रति प्रकाश करम 
योग्य । कभी न दिरन हारे ! तू (दिव पति) सूय का मी स्वामी ( गिये 
नै) पर्वत क समाम (विधत पृधु ) सब प्रकार स विशाल है | तू. 
(न ) इसार समीप ( भा गधि ) झा । 
५ ३$२१३१ र ३१ २ 
[३६४] य इन्द्र सोमपातमो मर शिष्ट चेतति 1 
३१३ २३२३5 ९ नस 
यनादाल न्यशतण तमीमद्दै ॥8॥ ° ८} १३॥ १॥1 
भा०-ह ( इन्द ) ऐश्वयंदन्‌ ! इ (शविष्ट) दि! {थ ) जो 
( सोमप्रातम ) अति अधिक साम, भानस्दुरस पान करने में धष (मद ) 
अत्द-्द तृत हुए पा दृत्तविद दारुर तू. ( चेदि ) शानवान्‌ इ। जाता है 


२०० सामदेदसाध्ये [ 2० «< (१) । द० २। १ 


इमार बाधाउनक तरा शत्रु का टूर का और (दुमे तिम) हुए सति वाळ 
पुरुष गया टु ख्या दु सकरप का { झप सघत ) हर करा 1 (न) हमे 
{ अइ ) पापा स ( युपातन ) एयक काया 1 

२ उ 5२ 3३२ 3१९३ | 


[३९८] पवा सानसि ड मन्दा त्याऽय से सुव उ हयाच! 
3२ ३२ ३ ३३ १ ३ 


सालुपाएुम्या सयनो नाप्र (८1 म० ७ । १२ १॥ 

भाण्--ह (हाट) आज ( सामन्‌ रिय) साम भाणाटासका 
पान कर। इ इसञ्च ) हरणशाग असूर प्राण सयुक्ग । (सानु ) 
प्रणा फरन हार सारथि क ( घाटुम्प ) याहु स | सुपत ) उत्तम 
रूप स रीपीसत (झयाम) घड्क समन (स ) वढ श्रा"-दरस 
(यम्‌ ) जिसका ( दि ) मघ सटश वपण कान चाज्ञा धममय 
समायि (त ) तर जिव ( सुवात ) उत्पन्न करता दे चद ( रया मदत) 
सुका झानल्दित कर । 

इदि प्रमा दशति । प्यत्र पा | 


000० 
3 ००३ ॥ शत “०१-०६ ६ १० सौभरि । ७ ८ नमप 1 ठक २) 
२ ४५७-१०६7 डे ६ मरन । कडुपू कन ॥ 
3 २३१२ र ३३२ 31२ 
[२६६] अभ्यात्‌ या श्ना त्यमगापरिन्द्र भनुपा सपादानि । 
El 33 
युपश्चाएय मिठ ॥ १ ॥ ० ८ २१] $४॥ 


सा०्- हे इद | ( घ्व) यू (तनुपा ) अउन प्रकट हाम क काख स 
हा ( अश्रावृध्य ) शररत अवणाशयु (या) विना नया क॑ विनायक 
( अनार) ) इखु चावा स रहित धद्विताय (सनद्‌) पुराण पुर 


३६६--दुभत्िनि त 10० ३। १४। 


आ० ४) ०६1४] पेन्ठकायडम्‌ २०४ 


(शसि ) है ( तो भी { युधा इत्‌ } योग द्वारा ही ( आपित्वम ) तुम 
७ ॥ (लत A 

खन्धुता को ( इच्छुसे ) चाइते हो, स्वीकार करते हो । 
4 २ उग्र डे ज्र श्र 3२३ १२ 


[४००] या न इदमिद प॒रा बस्य था नेनाथ तमु व म्तुपे। 
१ २३१२३१२ 
सन्य इन्द्रसूनये ॥ २ ॥ ० ८। २१ । ९ ॥ 


भा०-द्े ( सदाय ) मित्रो ! जो (न) टमार लिये ( इदम्‌ इदम्‌ } 
पड़, यह, नाना प्रकार का, उत्तम उत्तम, ( पुरा )* पहले कल में, पूव 
जन्म में ( वश्य, ) झ्राच्छादन योग्य, या नियासयाग्य ओग्य दद यादे 
( प्र आनिनाय ) प्राप्त कराता रहा, [ तम्‌ उ इन्द ) उसी आहमा या परमेन 
खर की (न ) आप के प्रति ( सुपे ) स्तुति करता हू । 


१२ ३ १ शै ३१ ९ ३ १२ 

[४०१] आगन्ता मा रिपएयत प्रस्थावाना मापस्थात समन्यय । 
3 9 २ 
डळा चिद्यमपिप्ण ॥२॥ श्र०८॥२०॥ १४ 


भा०--हे मरतो, प्रायो ! और विद्वान पुरपो ! आप खोग (ग्यागम्त) 
श्राशो, ( मा! रिपए्यत ) मरो मत, दुखी मत होओ । हे ( प्रथ्यावान ) 
निरन्तर गति करने हारो ' (समन्यव ) त्रोधयुक्न या ज्ञानयुक होकर (मा 
अपस्थात ) बुरे मागे पर सत भटस्य, कप्पे आप लोग (इट्टा चित ) 
दद, पलवान्‌ पदाथा को भी ( यमायिष्णव ) नियमन फर हेते हो, यश 
करन में समध दें । 
१ 8 33 २ 3 ५२३३२ 
[४०२] अयाशयमिन्द्चे श्वपते मापन उउरापते । 
सौमं सोगपते विद ॥४॥ अ०८।२१।३॥ 
आए०- दै ( श्रश्चपते ? ) इन्दियों के स्वामिन्‌ ' दे { गोपते) पायी 
के मालिक ! हे ( उयरापते ) प्रजनग-शक्ि के स्वामिन्‌ ! दे ( सोमपे 1) 


४०१--द्विराचिनमविष्ण्य ? इति ऋ+ । 


२०६ सामवेदमाष्ये [ प्र० ५ (१)। द०२1७ 


घानवर्‌ [ वू. ( सोमं पिव ) सोम, ज्ञान, 'भानल्द थोर बज़ का पान कर, 


उसका लाम का । 
3 २जआआर शर ३३ २ 


[४०३] द्या इ स्विद्दजा धरये शति श्वसन्तं चूपम घचवीमाडि । 
र र ३ 9 
शस्थ जनस्य गामतः॥ «॥ आ० ८ | ३१ । ११३1 
भा०--हे ( वृषभ ! } सर्ने? ( त्वया ह सवर्‌ ) तुमे हो (पुजा) 
सहायक द्वारा ( गोमत, ) पायी से सम्प्र ( जनस्प ) पुरुषों के ( संस्थे | 
संघ में ( श्वश्नन्त प्रति ) श्वास लेते हुए प्राणी के प्रति (अवीमद्दि) तेरी 
स्वति करते हैं । 
डेक रर 3२३ १९ 
[३०४] गावाश्रिदु घा समन्यवः सजात्येन मवतः छयन्धव" 1 
3१२३१२३१ 
रिहते ककुभा मिथ ॥ ६॥ श्र ८ 1 २०१ ३१ ॥ 
भा०-े (मरतः) मरुदगय  प्रायो ! दिद्वानों ! झाप खोग 
( गाव चित्‌) गतीमान , जानवान रहते हुए दी ( समन्यव ) शान प्राप्त 
करने की राक्कि से युक्र [ सदन्धव, ) सव समानभाव से पुरु स्थान पर ही 
थये हुए, मेस से यु (सनाए्येन) समात स्थान पर पा समाज थति में उत्पन्न 
होने के कारण ( मिथ; ) परस्पर ( कङुम, ) विस्तृत दोकर भी (रिइते ) 
परस्पर भिक्षते हैं । 
3 २३१२३ ३ २३ १२ 
[२०४] त्व न इन्द्रामर चोजो सृम्ण शतक्रतो विचपणे । 
द्या चीर पृतनासदम्‌ ॥७॥ ऋण ८।९८।१०॥ 
भा०्--हे (शतक्रतो ) सेक पावाल ! हे ( विचगेणे ) 
सब लोक के दष्ट"! हे {इन्दर ) झात्मन्‌ ! हमें { नृम्णं ) घन धोर 
(पोज) बन (भयर) मास करा) और (श्वनासई) सेनाओं छा सुया 


अ० ४ य० ६1 १०] पेन्द्रकायडम्‌ २०७ 


करने हारे या प्रजा का भार सहन करने हारे (वीरे) पोर, सामरध्येवान्‌ पुरष 
को ( धा भर ) मास करा 
१३ रर ३३२ ३ १२३३२ ३१२ 
[४०६] अधा दोन्द विदेश उप त्व; काम इमदे सखग्मडे । 
वर ३१ २ उ 5 रे 
उद्व रमन्त उदभिः गद ॥ ऋण पे | ९६४६1 ७॥। 
भा०-हे ( इन्द्र ) चारमन्‌ ! दे { गिण, ) बःणिपो के पुकमात्र 
शत्र ! (उदा इव ) जिस प्रकार जन ( उदुभि, ) अन्य जले में (ग्मसत) 
मि जाते हें उसी प्रकार इम ( काम ) भपनी कामना द्वारा (त्वा उप 
मदे ) तेरे पास भाते दे और ( सपग्महे ) तेरे साथ मिल जाते हैं? 
१२ ३ २३२३ ३ १ २३१२ ३२ 39 २ 
[४६७] छीडस्तस्ते यया यथा गोधीत मती मदिरे विचक्षण । 
भर भर 
अभि स्वामेन्द्र नोनुमः ॥ ६॥ इ० ६।२१।५॥ 
भा०--( यथा दपः ) ररिमिपो के समान { गोश्रीते ) घोरस से 
मिध, ( मधी ) मधुर, ( मदिरो ) भान्द (विवरण ) पिशेष सुख 
या शुधि मै सजाति याजि, ( से ) तेरे स्वरूप में इम ( सांदन्त ) विरात 
मान होकर दे | इन्दर ) भारमन्‌ ' ( राम्‌ ) तेरी { अनि भोनुमः) प्रत्षण 
रूप से स्तुति करते हैं, अर्यात्‌ तेरे भानन्द्रस में साज होकर इम तेरी 


स्तुति करते हैं । 
३२३ १९ २२३ ३ १२ उ १२ 
[४०२] ययसु त्यामपूर्थ्ये स्पूर न फथिद्धरस्तोडव स्यघः 1 
१ २ ३१३ 
घाशिश्ित्रे हवामद ॥ १०॥ श्र०८1२१।॥१प्र 


भा०-हे दाज्जिनु ! हे ( भपूष्ये ) भपुये ' सफसे भादे में दमान 
(बेप ) इम खोग ( झषहयद ) भपनी रचा चाइने हो, (स्थूरंग) 


अ४९0६०-- काम “मई सामरे? इति 'उ३ बनता शदे च इच! 


श्ण्द सामचेदमाष्ये [म० ४ (१)14०३॥ १ 


ग॒र्णो में अधिक स्थितिमान्‌ पुरुष को किस प्रवार (कडचे) कोई प्रजा 
खोर भर पएय करते दें उसी प्रहार ( चित्रं] दूजायोग्ब ( त्वा] तुम 
छो ( भरन्तः ) भरण या घारय करे हुए ( इदारुहे ) एम तेर स्तुति 
करते दें । 

इति दिठीया ददाति | प?" खड ॥ 


SN rs 


॥ ६० ३॥ एषि --३-८ गौतमः | ९ विन. । १० अरम्युः ॥ देवता ३०८ 
इन्द्र । € डिभाबा* | १० अरिवनो प्र पसतिशछन्दः ॥ पञ्चत; ॥। 
3२२ 7) २३२३ १ २ उक व्र 
[४०३ सादोरित्या विपूचतों मथो पिन गोपे । 
डेर रर ३,३२ ३३२ उ २ उ २३५ र 349 
या इन्द्रण सयार सै ईप्णा मदन्ति शोमया चस्यीरन स्यराउयम्‌ र 
० १3 ८४ , १०७ 


भां०--यूर्य और राजा के टशन्त से थपमा और ईधर का बेन 
करते हैं । (गोर्य ) शुभ्र क्रिया या गमनशील सेनाओं क समान द-या 
यथा वित्तजत्तिया, और अजाएँ ( विवन ) सर्वग्यापछ, ( मधो, ) सब 
अमोदर गुण ,से युक्र, मधुर, ( स्वादो ) वृसिकारक, परमानन्द रेस का 
( इत्या } इस परर से ( पियति ) पान करती हे कि (या )जोव 
६ दृष्णा ) सव परम धानन्द घरसानेदार इस इन्द + काय ( सयायरी. } 
गमन करती हुई ( सति) प्यनन्द॒ छम्म करती द भोर ( घस्दी, ) 
आवास करन हारी थे ( स्वराप्पम्‌ ) अपने ही राष्ट के सम'न देइ या इस 
संसार रूप ईश्वर के कुट्टस्य को ( अनु शाभय'. ) रोमा दइदीई । 
( मधु की घ्याव्या देखे ब्ृददा २1२ ) 


ड०९--शोमसे' इदि हन. + 


अ०४।स०२।३] पेन्द्रकायडम्‌ २०६ 


3 रड उरश ३१२ ३२३ १ ३ 


[४१०] इत्या हि सोम इन्मदो प्रह्म चकार वर्धनम्‌ । 
$ २ 3 १1२ ३३५ शेर 3 २३२ ३१२ ३१२ 


शागेछ दाचकाजमा पृथिन्या नि शशा भरद्विमचश्नतु स्वराज्यम्‌ २ 
श्र० 11 ८४5० | 11 


भा०--४ चज्जिन्‌ { हे (शविष्ठ ) सर्वशङ्रिमन्‌  ( हत्या ) इस 
मार से । दि ) निश्य ( सोमे) उस भानन्दरस क बज पर (इद) 
ही ( मद ) आनन्द्युङ्ग विद्वान्‌ जिस प्रकार ( ब्रह्म ) वेद द्वारा ( धधेनम्‌ ) 
अपने ज्ञान की बृद्धि दा उन्नति ( चकार ) करता दै । ( भद्दिम्‌) सूर्य 
जिस प्रकार मेघ का भेदन करता दै उसी प्रकार ( स्वराज्य ) भपने राष्दू 
या प्रताप को ( भनु अनू ) प्रकट करते हुए भाप भपने ( ओजसा ) बल 
स ( एथिम्या ) इस एमिवा के झावरदाकारी बिज्ञ को (निराशा ) 
विनाश करत दें । अभ्यासम वादयो की स्वराज्य की च्छा उपनिषदं मै 


स्थान २ परदै। 
२ ३ १२ 3 १२ 332 श्र 


[३११] इन्द्रो मदाय बादुघे शवसे घृत्रहा नाभि । 


3 २३५३२४ ३ गर रेर३१ २ 
तामन्मइस्स्वांजिपूतमभ हयामदे स वाजपु प्र नोडविपत्‌ ॥३। 
ऋ० १।८१।१। 
भा०--( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( मदाय ) प्रजाजनों के दर्प करने के 
शिये और ( शवसे ) वल क शिये ( याइथे ) बहुत बद हे । बढ (इप्रद) 
सद विशि का लाश करने घाला ( नृभि ) अपमा प्रजानां के साथ 
(बाजु) सम्रामे और ज्ञान यज्ञों में (न प्र आविषत्‌ ) हमारी रछा करता 
हे १ ( उतिम्‌ ) अपनी रक्षा स्वरूप {तम्‌ इत्‌) उसका ही ( मह्सु ) 
बढे २ ( आजिषु ) कान चर्चा के स्थानों या समामे, और यशा में और 
(भने ) सुषम दयायास में भी ( इवामहे) हम उसका स्मरण करत हैं। 


21०--'मरे जक्का' इति ऋ० | 
१४ 


२१० लामवेदभाप्ये [ प्र०९ (२) | ट० ८1 १ 


rte 


असे, अल, दन्न दइर आदि का विवरण छान्दाग्य और कन दोन! उप- 
नेपदैँ में स्पष्ट दे । घ्यजिस्चरम सामा | राजा क पद मे-भाजिस्सप्राम । 
२३१ 39१२३१ रे उकः रर 


[९१२] इन्दर तुभ्यमिदद्विवाऽचुत्त विर्व न्वीर्यम्‌। 
६३३ ३१२ रड ३ २ ३3ऽर रेद्‌ ३२३१२ ३४१ र 


यद्ध त्य मायिन मृग तय त्यन्मायया वघीरचंश्नचु स्वराय्यम्‌ ॥४॥ 
आु० १ । ८० । ७ है. 

भा०-दे (इन्द ) परमखर । हे (आद्रिव } सेघपति छे समान 
झागन्द्‌ भौर ज्ञान क घन ' अम्वयड या अखपिदत शक्रिशालिन ! दे ( ष 
जिन) चीयेसतम्पन्न । ६ मुम्यम इद) तरा दी ( चर्यम्‌ ) पल सामध्यै 
९ शजुत्तर ) कई रका नहीं दे) ( यत्‌ ) क्यार ( श्य ) उस (मापिन) 
माया, अज्ञान या प्रकृति क जाळ में: पड़े ( मृग ) ज्ञान क विलापञ्च चार 
क समान दइ भौर मनका अधवा (सय ) सुख क खाजी पा, के समान 
प्यास तृष्णालु जीव को (मायया) अपन प्रशा क घल स ( स्वराग्प 
अनु अर्चन) स्व महिमा की सत्ता को प्रकट करता हुआ तू. ( अवधी ) 
विनाश करता दे, मारता है। यम प्राप्त होता है, ( तव श्यत्‌बीयम्‌) वहः 


भी तेरा ही यक्ष प्रताप है। 
८3१२. 3 शद 3 २ ३ क 


[४१४] प्रहामीडि धृप्णुदिन ते चो नि यसते । 
१ २३२३ ३२३१ २३५२ रेर ३२ ३१२ ३१ र 


इन्द्र म्ण दि ते गयो इनो छूर जया 'अपोचंचन स्पराम्यमू॥४॥' 
ऋण १1८०1३ ॥ 
आए” स्वराज्यम्‌ अनु ) आध्मा क मापरूप स्वराज्य शासे करनके 
(के (अचन्‌) साधना करते हुए, हे (दाव) थाप्न (परदे) आये भाझा 
(अमि इदि) सम्मुख दाम! (रप्पदि) बाघाओं को द्दाचा। (त षत्र )। 
देच (व) दर ब (ष) नन चच्ध { ८} कमी वह ( दिषहदे ) दवता । है त इक ) आमन्‌ + 


दुर तयुलगायपां इति ऋ० ६ 


अ० ४ । ख० ११1७] पऐन्द्रकाणडम्‌ २११ 


(ते ) तुमे ( नृभ्य दि) निश्चय से ऐश्वये प्रप्त होगा । तू ( शव ) अपने 
बल से (वृत्र इन ) वृत्र रूप दित अशान को मार और (अप जय) सब 
कर्मों, पना पर विजय ग्रान कर । 


२३३२ ३ १२ 3 ५२ 3 १२ 


[४१४] यदुदीरत आजयो घृप्णर धयत घनम्‌ । 
र २३२३ उतर श्र उ १ २३१२ 


युदबा मदच्युता हरी क हन ७ यसौ दघो5स्मा इन्द्र वसो दध ६ 
शरण १ पर 1 शत 
भा०--( यद ) जव ( झाजय ) सप्राम या महाकथा प्रसङ्ग (उदू 
हरे ) उठ खड़े होते हैं तब ( एष्णवे ) सब का पराभव करनेद्दारे के 
सम्मुख ( घन ) धन, प्राप्तत्य पदार्थ ( धीयते) रक्खा जाता दै ! हे 
( इन्द ) भरमत्‌ ' ( मदच्युता हरी ) इषे चपोने वाल और इरणशीक्ष 
अपने प्राण भर भपान दोनों अश्वो को ( युष्व ) अपने रथ में लगा। 
[प्र०३] (क इन) तू.किप शत्रु या विजन का नाश करता है ? और [०२] 
(क बसौ दघ ) तू किस सदायक, साधन या थोगाक़ को (चपौ) 
अपने देद या चित्त में ( दध ) धारण करता है ? [ 3० १ ] दे इन्दर ! 
( चसौ ) इसी आवास स्थान, अन्तरात्मा में ( दघ ) धारया कर और 
[ 3० २ ] इमें घारण कर । यह भग्नो का अगवान्‌ क प्रति, इन्दो का 
कासा के प्रति, प्रजा का राजा क प्रति समान रूर से घचन है! 
१३१) है ३ १२ ३५ 


[४१५] थच्तक्षमीमदन्त हायमिया अधूषत । 


३२ ३रड ३७ श्र 3 १२ 
आर्तोपत स्वभागवा दिंध्रा नयिष्ठया मतो योजान्विन्द्र ते हरी ७ 
ऋण १।८२।२॥ 
भा०-- स्वभानद दिप्रा ) स्वय योगाम्यास और तपस्या से अदीक्त 
हाने वाच्च, विद्वान्‌, मेधावी लोग ( अदन्‌) सब प्रकार क आनन्दे 


का भोग करते हैं, ( भमीमदन्त ) ओर दे को गास हे हैं! ये 


२१२ सामपेंद्माष्ये [प्०४ (२) 1 द०७1 ६ 


(पिया ) सबको प्रिय काने चाले काम्य पाथो धार कामनाओं को ( धवा 
अधूयत ) परित्याग करते, भाड देते, गिरा देते हैं दे सवे यागी, अवधूत हो + 
जाते हैं । हे ( इन्द ) परमाप्मनु ! दे ( नविष्ठया ) अत्यन्त मरासनीय 
(मती ) शुभ सकरप या स्तुति से (अस्तोपत) तेरी स्तुति करते हैं। अत 
उन पर प्रसन्न होकर (ते दरी ) सू अपन अशो, हरपल बहनें ज्ञान 

* शोर कर्ये रूप घोड़ो का या सम्प्रशात और भसम्त्रज्ञात समायियों की 
( भनु योज ) साधना कर । 


३१ २ उरेड हसि मय १ २ 
[४१६] उपा घु श्टणुदी गिरो मघवन्मा$तथा इव । 


३१२ ३४१ २३२३२३३१२३ रड शर ३ १२ 


कदान खूडताउव कर इदथयास इद्याजान्बिन्द्र ते हरी स्य 
श्र०१॥८२॥१॥ 


आा०--हे ( मघवन्‌ ) दध्यच्‌? भमत ! ( उप सु शुदि ब } 
तू सावधान धोकर सुन ( गिर ) तू हमारी वारियों की तया दव) प्रति 
कल, शभु क समान (मा) उपे! भत कर । ह (इन्द) एुध्यबन्‌ ' (सूदृता 
बत ) सत्य ओर पिव याणी मालाने हारे (न ) इसको दृ ( कदा इदू ) कव 
( का ) भपनाएंगा १६ भ्रधेयास इस ) आपस प्राधैन? हो की जाती है । हे 
( इन्द्र) आमन्‌ । (त हरी योजा नु) तू अपने भ्रश्वा, ब्यापक साधन प्राण 
पान को अब हग; । भथवा सयौज निवीज दोनों! का भभ्याय करे । 

30) २३ २ ऽर २३१३१ र ३२ 


[४९७] चन्द्रमा श्रप्स्वाञ्स्तरा सुपर्णी घाचत दिवि । 
3१9२ ३ १ २ 


ज वो हिग्एयनमयः पद यिन्दन्ति पिद्युतो वित्त मे अस्य सोद्सी ६ 
श्र है [१०५1१ 1 


भाए--( भ सु अन्तर ) घ्या घारणाभो, सङ्लो, विकरपों या 
दासना जास में से ( चन्द्रमा ) अत्यन्त आएहादकारो, ( सुप्रण ) उत्तम 
गविशीय भाषा; ( दिदि ) चौ खाक में चन्द्र के समान, या सूर्य में प्रकाश" 


आ० ४। ख०३। १०] पन्द्रकाएडम्‌ २१३ 


„ स्वरूप परमात्मा की ओर (घावते) गति करता है । दवे (विधुत ) विशेपरूप 
ॐ में पट होने वाली विद्यरस्वरूप कान्तियो ! हे ( दिरण्यनेमथः ) सुवण 
» के समान चित्ताकपेक धाराधरो घाली छान्तिया ! हमारे इस्दियगण मा 
अज्ञानी जनसाधारण भ्रज्ञान में होने से ( घ, पढ़ न विन्दन्ति ) घुग्हारा 
अवरूप शान प्राप्त नही करते । हे [ रोदसो ) चो और एयिदी, उष्बैगाभी 
चोस्वरूप प्राण अधोगामी इयिवीस्वरूप अपान, आप दोनों के (अस्य) 
इस रहम्प का ज्ञान { में वित्त ) सुक लाभ कराभो 1 
२३२३१२ 


[४६८] प्रति प्रियतम रथ वृषण वसु वाहनम्‌ । 
3 २३३१२ 


स्तोवा बामश्बिदाबूपि, स्तामेमिभूपति प्रति माध्वी मम थुतं इवम्‌ 
ऋण ५।७५।२॥ 
भा०--दे ( चियो) प्राय भोर अपान ! ( बसु वाइन ) भाषा" 
सकरी अःमा को बइन करने झारे, ( दूषय ) कर्मफल भोग की दपो 
करने प ( प्रिपतम ) अत्य त पिप, ( प्रतिरध ) प्रत्येक रथ रूप देइ में 
( ऋषि ) तस्बदर्शी ( श्तोता ) सत्य गुणों छा वर्णेन करनेद्वारा, ( र्तो” 
मेमि” ) वेदमस्त्र द्वारा ( वाँ ) आए दोनों को ( प्रति भूपति ) उत्तम रूप 
से भळेळूत करना चाहता दे 1 है ( साध्वी ) मधुदिचा, रह्म विध के जानने 
हारो ! ( सम दवै ) मेरी स्तुति, गुण-वर्येन्य को ( शुत ) धवण करों। 
इति तृतीयो दशति, । सप्तम, खण्डः | 


॥ द० ४ ॥ ऋषि ~ १, ७ वेसुश्षत आत्रेयः । २, ४ विमद उेन्द्र* प्राजापत्यो 
बर वुः वाघुक्रो बा) ३ सत्यम्रराः आत्रेय, | १, ६ गौतमो राहूगणः! । 
ङुल्मठ” देवि, । € अदोमुग्वाबामदेव्यः ॥ देवता-१, २, ७ भरिन । ३ बा; 1 

४ सोमः! ४, ६ इन्द्र । छ विधदेवा' ॥ छन्द'-१-७ पत्तिः । ॐ 
उपरिष्टादू इइतौ ॥ स्भ;-१-७ पञ्चम ) ८ मध्यय ॥ 


४१९ 'स्तोमेन प्रति मूर्त शत ऋ० 1 


२१४ सामवेद्भाप्ये [प्र ४ (२) | द० ४1२ 


३१ २ ३१३ 
[४१२] आ त अग्न इधीमदि द्यमन्ते देवाजरम्‌ । 


3 २३१२ 3३ 39२५२ सर ३२३ कक 59: 
यद्ध स्या ते पनायसी समिद्दीदयति चवीपे स्तोवृभ्य था मर! 
क औआ० ५1 ६1४॥४ 


भा०-- दै (देव) प्रकाशस्वरूप ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! ( धुमस्तं ) 
प्रकाशस्वरूप { अजरम्‌ ) अविनाशी ( ते ) आपको ( इधीमहे ) प्रदी 
करते हैं, चैतन्य करते है । ( दावि ) थुल्लोक में (यद्‌ ) जो ( स्था ) वह 
(ते) आपकी ( पनीयसी ) प्रशासनीय ( समिद्‌ ) कारित ( दीदयति ) 
चमक रही दे ! ( स्तोतृभ्य ) सत्य गुण वर्णन करने हारो को है देव! 
झाप ( इषे ) भक्त और ज्ञान की प्रेरणा ( था भर ) प्रास करभो । 
२ 3३२ 


[४२०] आरि न स्वतृक्तिभिर्दोतारं त्या यूणीमद्दे । 


3१२३१२ ३२ ३१२३१२ ३१ २३१२ 
शार पावक शाविषे विया मदे यशपु स्ताएँयदिष तिव्छसे ॥२॥ 
आ्०१०।२१।१) 
आ०--हे देव ! ( विपदसे ) भाप सबको धारण करन हारे सपसे 
महान हो। लिये ( शद्रश्शिभि, ) उत्तम, दोप रात निव स्वृतिथा से 
हम लोग ( शोर ) सबके भीतर ज्ञान रस रूप से शयन करने हारे, 
९ पावकशोचिषं ) पवित्र करने घाली दीति से युग, (वः ) हमारे चौर 
हरारे [ विमद ) विशेष भानरद क्षाम करने के किये ( यत्षपु) थक में 
(स्तीगदईदम्‌ ) वह स्धान्य था कुश, भासन या इस देइ को ढ्ञाये हव 
(दोतार ) सवो जीवन योग्प उत्तम पदार्था के देने हारे या सबको अपने 
वास बुलाने वाले ( त्वा ) तुर ( आग्नि) ज्ञानस्वरूप इंधर का (होतारं न] 
अपने यश के शोता के समान ( भादशीमड ) पाण करते ई 


७३००-बदाव स्वी वप गितो मरे हीर पावस्योडिए सिह? इदि ऋब 1, 


० ४1सन्७। ४] पेन्द्रकाण्डम्‌ ०२५३ 


31 २ ३१ २३३ २ उर उ१ २ 


1२२१] मड ना अद्य वाघयोषा राये दिवित्मती । 
१ २ ३१ 3 
यथाचिश्ला अवोधय सत्यश्रयालि चाय्ये सुजाते अश्व घूनते ॥३॥ 
शा ५] ७६) १४ 


भागलाई ( भध्यूनृत ) आत्या की सत्यस्वरूप वाणि ? इ ( सुजात) 
'उत्तमरूप स प्रकट होन वाल! । ( वास्य ) वरण करन याम्य ! (सत्य 
वति) सत्य वदान में ( यथाचित्‌ ) जिस प्रकार पढ्छ (न अदोधय ) 
इस शानवात्‌ प्रवुद्ध किया था उसी प्रकार ह उप ' इ सब पाए क रइन 
करन हारी ( दिव्टिमती ) ज्याति स्वरूपा तू ( मदद } बढ़ मारी (राय) 
परदिब्यधन, अहाज्ान्‌ को प्राप्ति क द्विय ( भ्रच) भाज ( वाधप ) इमे, 
जगा, जञानवान कर । 

३ २३ १२३५३ रशं 


[४२२] भद्र नो अपि धातय मनो दक्षमुत शतुम्‌ 


र 3२ २ ३७४ ११ र 
अथा त सप्पे अन्धसा रि घो मद रणा गारो न यवले पिवष्टस॥४ 
ऋ १०) २५] १ 


भा०--दे परमेधर ! ( विवदसे ) भाप महान्‌ हो। आप {न ) 
इमारे (मन ) भन भोर (दम ) आएमा या बल को (उत) भौर ( ऋतुम्‌) 
कमै को ( मद्र ) रुषपाख के प्रति ( अपि वातय ) पारित करो। (प्रथा) भोर 
(छे) तुझ ( भरधप्त ) भरधकार को दूर काने और प्राण घाण कानेहार 
अशु के (मरी! इ्येझारी ( षदे ) प्रेम में इमे (यदम) पास क प्रेम में (रा 


आवा स) आनांद प्रसन्न गौदा क समान (विद) इकार करो, भपनाभो । 
१ २? ३१२ 3३ 3 १₹ श्र ३ १२ 
[४२३] प्रत्या महा अनुप्यघ मीम आ यादुते शव 1 
३९४ १२ ३२ ३.१ ३४१ श्र कै १२ 3२ 
[थय सध्य उपाकपोनितिप्रा हारवान्‌ दघ इस्वयाधजमायसम्‌ ५ 
अ० १८१४ 


ला क त SSS डड. BS 2D 
४ २२---रणन गावो इतिपाड , २० 1 कभ्वर (१०1 २० । २) शद "मया 
हि भनो'न्ठ पाठ एइ झेवल्म्‌ 1 


* २१६ सामवेदभाष्ये [प्र० ४ (२ द० ७1६ 


भा०--( महान्‌ ) सबसे वढा दह परमात्मा ( भीम ) सबको भय 
से चजाने भोर केपान वाला ( भनुप्वधम्‌ ) 1३घा स्वरूप जीव या प्रति 
के प्रति ( करवा ) अपने किया शाळे धौर प्रज्ञा से ( शव" ) अपनी किया 
शहि या दल या ज्ञान सामथ्य को ( भा घायूत ) प्रारेत करता है भौर 
(प्रिये) समस्त ससार को आश्रय देन के लिये ( ऋष्द ) पह 
महान्‌ ( शिपी ) शङ्रिरगी ( इरिवान्‌ ) इरण काने वाला या आकण 
करने वाजा, ( उप्ाकयो } समीफ्तम ( इस्तये! ) झाधातकारी साधना, 
दाथ में ( भापस बज्र ) खो के वने खङ्ग को दीर के समान ( आयसम्‌) 
अम अर्थात्‌ सह और थेग के दने (वज्र) पतन और पाप निवारक साधन को 
( भादे ) धारण करता दै । 


करने अपनी शाङ्ग प्रकृति में दी । समरत अप्लाएद को उत्पन्न किया 
प्रस्येक परमाणु और पियड में आघात प्रपरन उत्पन्न दिया और पसी 
(निरन्तर की गनि रश्च की कि अपना गति पर ही अत्पक शकाश का 
पेण्द निराक्षप खड़ा दे | 'इस्तया ? यह द्विवधनान्त प्रयोग उपभावश दै 
दोर शजा भोर अध्यात्म पद में स्पष्ट हे । 


३१२ रश 3२३११ ३१२ 


[४२४] स्त घा त घृषण रधमधितिष्ठाति गामिदम्‌ ! 
भर रर ३२३१२३१२ 3 नह रर 3१3 


य पात्र हारियाजत पूर्णमिद्धा चिकेतति योज्ञाईन्वन्द्र त इरी ॥६॥ 
शा १॥८६१॥ ४ 9 


भा०-हे इन्द (य ) ओ (हारिदोजन ) इस्दिया को दश करने 
हे योग साधन और ( पात्र ) किपा साथन को ( पुण ) उचित प्रदार 
से पूर्ण रूप से ( चिकेतति) जानता है (सघ) बड़ी ([स) उम 
(वषण ) सुखप्रद, ( गोविद ) इन्दिर्यो द्वारा ज्ञान यास करने वाळे चतन 
( रथम्‌ ) रपपर (मधि तिष्टति) इवामी दोकर सवारी काता है। (एवा 


अ०३। ख० ८1८] घेन्द्रकाण्डम्‌ २१७ 


भारमन्‌ (ते हरी ) तुम अपने भधन्यराण भान दोने। को ( योड जु ) 
इस समय समाधि योग से जोड़ा | 

उपर श्र ३२, 3२१४४ २२३१२३ 
[४२४५] अस्ति त मन्ये या घसुरस्त य यन्ति घेन । 


म 3 शेड 3 1 २ ३3२३१२ ३२ 3 १२ 
मपेन्त आशचोस्तै नित्यासो घाजिन इष स्तातृभ्य आमर॥७ 
० ५।६।१॥ 


भा०--( त) उसको ( भि ) झानवान्‌ सद का नेता आचाय या 
'रेधर (मन्ये) मानता हू या उसको अग्नि सेज रूप से मनन करता हु (य 
'बसु ) ओ वसु भात्‌ सबके भीतर यास शरन द्वारा, सवक दास देने 
दारा है 1 { प) जिसमें { धनव ) घायिये, शखिया भौर ररिसिण हैं 
उसी प्रकार जैसे गोद (भस्त) घर में ( यन्ति ) भाती हैं या ( अस्त पति) 
भाभय को प्राप्त होती दे भौर ( आशव ) ग्यापन स्वभाव वाळे ( अदेग्त ) 
प्राण या वायु अदि पश्च भूत ( भस्त) एृइस्वस्प जिसमें भाधय जेते. 
है भोर (नित्यास ) नित्य, अदिवाशी, ( वाजिन' ) ज्ञानवान्‌ भुर 
भरमा, विद्वान्‌ खोग भी बिच ( अस्त ) अपना गृह या शरण समझ 
कर पप करते हैं। ऐ सर्वाधप । | श्वोनृम्य ) रताठा ।दैद्वान छागो 
को ( इप ) अन्त पुव भएनी ज्ञान प्रेरणा ( भा भर ) प्राप्त कराप्रो [ 

र्र 37 २३१२ शर 3 १२ 


[४२९६] न समदा न दुरित देवाचा थए मस्यैम्‌। 
३१२ १२३२ ३ तह रर २३१ २३१२ 


सञ्ञापसो यमयमा मित्रा मयति यदुणों भ्रतिद्वपा ४८1 

ऋण १०४ १२६। १ ७१ 

भा०-दे ( देशस ) विद्वान्‌ पुरुष ' ( पम्‌ ) जिस { मस्य ) 
सायपमी) देशशन्‌ पुरष डो ( अर्यमा ) ६४ स्पापकसों ( मित्र ) सब 


का प्रेमी, १ परुयार ) सदड़ो पाए से बचाने हारा उगरोधर ( सडोपस ) 
स रा 
इ४२२०- नर इति रनः „ ऋ ० । 


२१ सामवेदमाष्य [ प्र० ० (२) द० ५1२ 


त्यन्त प्रेम पूर्वक ( ट्रिप अति ) पिङ्ग या वाधाकूरियेः था श्रप्रीति करन 
हारो स दूर कर जता है (त) उप्तका ( अह न अष्ट) पाप नही रपर 
करता, ( दुरित ) भौर दुष्ट चरित सी उसका नहीं ब्यापता । 
इति चतुर्थी दशति । अश्म खण्ड । 
41“ विकि 
॥ द० ४. ॥ कपि --६ प्यरुग त्रसटम्यु | ७ वसिष्ठ | ८ बामटड 1 ६ बाजिना 
स्तुति 1१, ३-५, १० रेषरा फिष्ण्या भग्नय ॥शदता~ १०६, १० परमान १, 
७ मस्त | ८ अग्नि } ९ बाजिन ॥ छन --१ ३, ४, ५, ७ १० 
बिक पक्ति । ८ पदपक्ति, । ९ परोष्णिक | २, ६ त्रिपण अनुष्डु 
पपिपीलिकामध्या ॥ स्वर --१, ३ ८, १० पञ्चम 1२, ६ 
यान्यार । ३ षम ॥ 
२३२१ R 3 २३१२ 3 3३ र 
[४२७] परि य धन्वे द्राय क्षाम स्वादुर्मित्राय पूष्ण भयाय ॥१॥ 
ऋ ६।१०९।१॥ 
भा?-है ( साम) आनाइरस को बहान वाले, सब हू से! के 
आपायिरूप परमास स्वरूप प्रवर्यदन्‌ ! ( स्वादु! ) आपधिरस क समान 
परम आनन्ददायक झप ( मित्राय ) सबका स्नइ करनहार ( पथ्ये ) क्षय 
का पाषण करनेदार ( भयाय ) सबक सजन, सवन करन यास्य (इृदाय 3 
उस ऐश्य क इच्छुक तीव क जिय ( परे पर धन्वी ) चारे और उत्तमरुप 


स गति कर चहा । 
२१र स्र 3३२ 3 १२ ३१9१३ ४३२१० 


एर] पये ए प्र घन्र घाचसातय परि पृत्राणि सक्ताणि ! 
३२३३ २ ३१२ करा 
द्विवस्तरध्या ऋणया न इरस ॥२॥ ४० ९1११० | १ | 
४२७-८०१ घन्वतितिक्षमा, ( नि० ) रिति रवि षवि गत्वर्दा | सवार † 
४२८ दियो इनि ऋण 1 


आ० ४ | सण ८1५] पेन्द्रकाण्डम्‌ २7६ 
भा०-ह परमेश्वर | ( घाजसातथ ) ज्ञान या घन या अग्र क लाम 
क लिये ( वृ्राण ) सच आवरणकारी विघ्रा का ( सपणि ) सइनशाल 
दोर आप ( पारे प्रधन ) चारों झार स मार मगाझा । (श्राया ) ऋणा 
क नाश करन हारे आप (द्विप ) अप्रीति स घतन घाल शा क 
( तरप्य ) विनाश करन क लिय (न ) इम ( ईरस ) प्रारत करा । 
डे २३२ ३3२३३२३२ ३१५१ रर 


[3२१] पचख सोम मद्दान्त्सप्ुद्र पिता दवाना पिश्णमि धाम १३ 
ऋ० ६1 १०६(४॥ 


भा०-हे ( सोम ) सदर प्रेरक परमास्सन्‌ ! धाप ( महान्‌ समुद) 
बड़े भारी समुद्र दे, समरत रसो भोर धानस्दो के सात भोर भयदार हैं, 
(देवानां| समरत देवा, मूता और इन्दिया के (पिता) पालरू थोर मेरक है, 
धत ( दिधा घाम ) समस्त रामों का या समरत धारमा क निवासस्थान 
रूप देह या हृदया के प्रति ( परि पवस्थ ) झाए ददित हाइय 1 बनमें 
स्प झानत्द्‌ रस का संचार कोजिये । 
डेश्ड उर 32२ उ २ ३११ रत 
[४३०] परस्व साम मद दक्षायाश्यों निक्तो घानी घनाय 791 
० ६ ११०३ ६१० ॥ 
मा०-हे सोम ! ( नि ) स्नान कषा हुआ निष्यात । बाज) 
शानवान्‌ विद्वान ( थध ) छिपाने सफापा हुआ पुरुष और घार 
जिते प्रहार ( घनाप ) धनाप्राजन या सप्राम के जिप जाता है उमा 
प्रकार ( महे) बदू { घनाय) गतिशीक्ष या धम्प ( द्रृद्षाद ) कमैनिए 
साधङ जीव के लिप भाण ( पवय ) द्ववित हो ठपापुश हों, आनाद 
रूप में प्रकट है) 
१२ ३२ ३३२३०२३५९३ ऽह प्रि 
[४३१] एदु पिए चायमंदायापामपम्थ कविभेगाय ॥ ४ 
०६१०६ १६३॥ 


२३८ सामवेदभाथ्य [ प० ४(२)। द० ४1 २ 


अत्पन्व प्रेम पूर्वक ( द्विप , अति ) विज्ञ या दाधारुरिरिये। या अमीति करेन 
हारों से दूर कर लेता है (त) उसको { अइ न अष्ट) पाए नहीं सपशे $ 
करता, ( दुरितं ) भौर दुष्ट चरित सी उसको नहीं ब्यापता । 
इति चतुर्थी दशति । श्म ख़म्डन) 
pr 
॥ द० ४. ॥ अषि ---६ त्र्यरुण त्रसदस्यु । ७ वसि} | ८ बामदेव" | ६ बाजिना 
स्तुति-। १, ३-५, २० ऐश्वरा पिष्ण्या अग्नयः ॥इदना~१-६, १० पवमान । 
७ मरत, | ८ अग्नि । ९ बाजिन ॥ छन्द --१, ३, ४, ५, ७, १० 
दिक बक्ति, । ८ पदरक्ति! । ९ परोहि”क्‌ । रे, ६ त्रिपदा आनुष्दु~ 
एपिरीलिडामन्या ॥ स्वए-¬२, ३-८, ?० पन्चस ॥२, ६ 
गान्धार" ) ६ शभम? ॥ 
२३२१ २ उ २३१२ ३१३ र 
[४२७] परि म घन्येन्दाय सोम स्वाडुर्मित्राय पूष्ण भगाय ॥१॥ 
श्र. ६।१०९।१ | 
आा०-हें ( सोमर) आनम्दरस को बढ़ाने वाले, सप हु से! के 
ओपधिरूप, अमास स्वरूप पेशवर्पवन्‌ । ( स्वादुः ) घोपचिरसे के समान 
परम आनन्ददायक आप ( मित्राय ) सबका स्नेह करनेइार ( पूष्ण ) सव 
को पोषण करनेदार ( भगाए ) सबके मजन, सेवन करने योग्य (इन्दाय ) 
डस ऐधयै के इच्चुक जीव के किये ( परि प्र घन्व' ) चारा धार उत्तमरूप 


स गति कर, अहा । 
२१२ रर3 9२ 39१२३१३ २9५२ 
[२४] पसू एर घन्य याजमातय परि वृत्राण लक्षाणि, । 


3२३३ २ 33२ ब 
द्विवस्तरच्या ऋणया न श्रख ॥२॥ अ० ९1११० १॥ 


४२०-१, भन्ति)तिकर्मा, ( नि० ) रिदि रडि धनि गत्यर्थाः ) म्वा० ] 
४३९--इसमे' इति ऋ* 1 


आ० ४। स० ८1४] पेन्द्रकाणडम्‌ २१६ 


भा०--दे परमेश्वर ! ( वाजसातय ) ज्ञान या घन या अच्च क लाम 
के लिये ( दृत्राण ) सब भावरणकारी वि को ( सहणि ) सहनशील 
होकर आप ( परि प्रधन्द ) चारों ओर स मार मगाध्रा। (ऋणया ) छण 
क नाश करने हारे आप (द्विप) अप्रीति से वतने वाल शनझा क 
( तरध्य ) विनाश करने के लिये (न ) इम ( ईरसे ) भारत करा । 
39 २३२ 3२३२३२ ३५१ श्र 


[४२३] पवख सोम महान्त्सघुद्रः पिता देवाना पिश्गमि धाम्र॥३ 
शु० ३।१०३।४॥ 


भा०--हे ( सोम ) सबके भेरक परमाश्मन्‌ ! झाप ( महान्‌ समुद ) 
बड़े भारो समुद्र हैं, समस्त रसों और आनन्दो के खोत और भयदार हैं, 
(देवाना) समस्त देवों, भूतो भोर इन्दिया के (पिता) पालक भौन प्रेरक है, 
अत ( विधा धाम ) समस्त तेजो को या समत आश्मा क निवासस्थान 
रूप देदों या हृदयो के आति ( पारि पवरव ) आधा देत दोदये / उसमें 
स्वय श्वानन्द रस का सचार कीजिये । 
उरश ३२ ३२ ३ २ ३१२ रह 
[४३०] पयस्व साम मह दक्तायाश्त्रो न निक्तो वाजी धनाय ॥३॥ 
ख० ६1 १०३ |१०॥। 
भा०--हे सोम ! ( निक्र ) स्नान किया हुआ, निष्णात ( दाजी) 
ज्ञानवान्‌ विद्वान, ( भ्रश्च ) कियानिए, सधाया हुआ पुरुष ओर घोड़ा 
जिस प्रकार (घनाय ) घनापाजेन या सम्राम के लिये जाता है उसी 
प्रकार ( महे) बढ़े ( धनाय ) गतिशील या धन्य ( दकाप} कमेगिए 
साधक जीव के लिये आप ( पवस्व ) दुवित हो, कृपायुक हो, भानत्द 
रूप में प्रकट हो । 
१२ ३ २ ३३१२३२३१२३ जर रेश 
[४३१३ इन्दु, पविष्ट चास्मदायापासपस्थ कविभगाय ॥ २ ॥ 
ऋण ६ 1१3०६ | १३ ॥ 


२२० सामवेदभाष्े [ ० ४ (२)14० ४1 ८ 


भा०--( अपाम्‌ उपस्थे ) जलो फे समीप पा प्रनाभों के समीप या 
कमै ओर ज्ञानों के यीय में ( मदाय चार ) हये उत्पन्न करने में ओए, 
( कवि ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ ( मग्राप ) सौभाग्य, देयं या उचित कमै 
फल के आनन्दभोग के निमित्त ( इन्दु ) ऐश्वर्वशील सोम ( पविष्ट ) 
यति करता है या प्रकट दोता है । 

39 २३३ २ ३ १२ ३१२३ १ २ 
[४१९] अ दि त्वा खुठ सोम मदामामि महे समयेराज्ये । 
१२३१५१२ उ 9२ 
चाजा अभि पवमान प्र गाहले ॥६॥ न० ९११०1 २॥ 

भा०-हे सोम! (महे) बढ़े मारी तेरे ( अर्पराज्ये ) घे, जितेन्द्रिय 
एस्पो के राष्ट सै । त्वास अनु ) तेरे भनुड्क्ष ( समदग्मसि ) रहने में खूव 
प्रसर होते हैं। हे ( पवमान ) अवरे प्रेरक शासक ' ( वाजान अभि ) 
शत्वमा या हादयो, ऐरदर्यो के पति तू निर्दिभ होकर (प्र गाइस ) गति 
करता है, उनमें रमण करता है। राजा आएमा शोर परमात्मा के प्रति 
प्रजाभौ, इन्दिया भोर भद्रा का ददन हें । 

२ऊरर ३२३१ २ 3२३ २३२३ १२ 
[४३३] क ई व्यक्ता नर सनोडा स्द्रस्य मया अथा स्वश्वा ॥७॥ 
म० ७ । ५६। १॥ 

भा०--(ई ) ये ( ब्यक्का ) प्रकट हुए, ( सराः ) एक ही दह में 
आश्रय दिये हुए, ( मर्या ) देइधारी आ्राणियो क हितकारी ( भ्रम) भौर 
( स्वा ) सुख मे प्रदार्था का भोग काने हारे ( रदस्प ) इस समस्त 
ससार की रुलाने हारे, उप्त देव, सुर्य भाण क (के) ढौन हैं? इस भाग्दै 
से दिये ररह! उत्तर ऋण्म०६२६ सूक फा अगजी ऋचा में दिया दे 1 

3 २३३ 3 *ड 3 २३२ 3२33 ५२ 

(४३ अन्ते वसचाएपेन स्तोम ऋतु न भद्र दृदिस्रशम्‌ । 


ऋष्षामा त आदे रसा ज० ४1 ३०1३1 


झ० ४1 ख० (॥ १०] पेन्द्रकाणडम्‌ २२१ 


मा०-हे अमे ! ( अद्य ) भाज इम ( षदः) आह्वान करने योग्य 

(स्तेमः ) स्तुतिपूणे सूको द्वारा ( अश्व न) अश्व के समान समस्त 
ससार के पन करने दोर, ( ऋत ) रचयिता शिल्पी के समान ब्राण्ड के 
बनाने हारे, ( मे ) कल्याणकारी, ( हादेस्टशं ) हृदय तक को छूने होर, 
द्दयंगम (तं ) उस प्रसिद्ध नुझको कृचय कर ( ष्याम ) स्तुति करते 
हु, साधना करते हें । 

३१२ 3 र ३ 3१२१ ३१ २ 3 २३२ 
(४३५) आजिमेय्यो भा वाजे बाजिना अग्मन्‌ देवस्य सवितु सवम! 

३१ 


है 
सपगी € अ्ेम्तो जयत॥ ६५ 
भए०--( वाजिनः ) शानवान्‌ ( मयौ ) सरणधमो प्राणी, (देवस्य) 
सवके दाता, (सबिएु) सबके प्रेरक परमापमा के ( पाज सवे ) ज्ञान सम्पन्न 
सगै या मेरा, आदेश को ( आवि, अग्मन्‌ ) प्रकट रूप से प्रास करते दें । 
हे ( भवन्तः ) ज्ञानशीक्ष पुरुषा! ( स्वर्गोन्‌ ) सुख और चानन्द के प्राप्त 
कराने घाले उस मुक्ति सुखा को ( जयत ) विजय करो, उनको प्राप्त करो । 


१२ LR 3२३५ रर ३१२३ ३ 

[४३६] पर्व सोम छम्नी खुधारो महा अर्वानामन पूर्व्य, ॥१०॥ 
ऋ० ९।१०६।७॥ 

भा०--हे सोम! ( चू््यः ) सबसे पू, सबका आदि मूलकारण, 

( दयुम्नी ) कान्तिमान्‌, ( सुधारः ) समाज और संसार को उत्तम रूप से 
चारण करनारा ( अवीनां ) गतिशील, आत्माओं में सबसे (महान्‌) यदा 
प्रम-धारमा पू ( भजु पवघ्व ) सवर पवित्र कर, सम्मारी में प्रेरणा कर । 

इति पञ्चमी दशति | नवम" खण्डः । 
>->>>*<>५८४ 
॥ द० ६ ॥ अविः=३ त्रसदस्द । ७ सम्पातः ॥ शेषांशा ऋषयो नोपलभ्यन्ते ॥ 
इेववा-१-५, ८7९० इव्ह । ६ विश्वेदेवा, । ७ उपा । पक्ति ॥ पञ्चम 


2७९ 


२२४ सामवचेदमाष्ये [प्र०४ (२) | द० ५1 ६ 


भा०-दे उप ! दु ( पनसा ) तेज के साथ ( आयादि ) था, प्रकट 
दो (( गाव ) निस प्रकार गोव दूध मरे यनो से सवदा पुट करती हैं 
उसी प्रकार ( गाव ) तरी रश्मियां [ ऊघसि ) पइनशील गाड़िफा दशा 
सवक पाखन पाण करके ( दत्तेनिं) तेरे मार्ग का (संचात ) प्रा 
फरती दे, तेरा भनुगमन करती दें । 

१२३५२ रर ३२ 3 १२३२ ३१२ 

[४४४] उप प्रश्न मधुमति क्षियन्त पुष्यम राय घीमदै त इन्द्र ७८॥ 

मा०--हे ( इन्द्र ) परमरवर ' ( मधुमति ) मधुर फळ से सम्पन्न 
(प्रश) बट थादि दृष पर आधप छेकर जिस प्रकार पपिगण और राजा 
का धप लेका जीव प्रजागण मिस मकार सुख और एधे प्राप्त काते हैं 
उसी प्रकार ( रपे ) विशाल ब्रह्मायड में ( द्रियम्त ) निवास करते हुए 
इम जीव (रयिस्‌ ) अपने उत्तम केप का ( पुष्यम } पाह रु भौर उम 
से बृद्धि का प्राप्त हॉ भर (ते धीमहि ) इस तरा ध्यान कें । 

अद्यायद रूप परम प्प या चसस डा वर्णन उपनिषदे में तथा देइ 
मन्त्री में वर्णित दै । इसी प्खद से छौ भूमि यनाई गई दे । परां कर्मपतत 
चा मोषरूप मधु है । दखो एशदारण्यक भार छा दाम्य क मघुविद्यापडरण 
जिसमें पृधिदी आदि का मधु कहा है । मस्सकरुप चमस में येते इम्दिप 
घण का धारम! क प्रति वचन भी स्पष्ट डे । 

१२३२३१३ ३3१२ श्र ३ श्ड ३१ «र 

[४४१] भ्र्चन्त्यक मरत स्की आस्तामति थता युवास इद शा 

भा०--( स्वरो ) उत्तम रान्तिसस्पद्ध ज्ञानी ( मरत ) पयापु या 
प्राणगण ( भर) अपने शहिदातर सूर्य झामा था परमामा का 
( धन्ति} स्तुति काते इ 1 (स ) वह (युदा) यद्षदान्‌ (इद) 


कह पडो शे ४०1 
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परमेश्वर ( थुतः ) विख्यात कीरे वाळा, { झास्तोमते ) उनकी रचा 
करता है, उनके राजुजर्नो का सब दिशाओं सें विनाश करता दै । 
२३१ र उत ९ उ ३ २ ३५ २ 3२३२ र 
[४४६] प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथ गायत ये जुजोपते १० 
भा०--( व. ) धाप जोग ( दृत्रइन्वमाय ) बत्रा को विनाश करने 
में अए, ( विशय ) ज्ञानवान्‌, ( इन्द्राय ) परमेश्वर के शिये ( यायं ) ऐसी 
गान या स्तुति छो (प्र गायत ) गाभ्नो (यं) जिसको यह (जुजोपते) चाइता 
है, रवोकार करता है, जो उसके यथार्थ गुणा का वणेन करती है 1 
इति षष्ठी दशहि"। दशमः खण्डः । 
इति प्रथमो प: प्रपाठकः । 
eB एलन र 
॥ 4० ७ ॥ श्वषि--१ पावः काण्व; सम्प्रादों बा 1 २ बन्धुः 1 २, ४ बन्धुः 
सुइन्पुदिप्रबन्दुव । गौपायल) छौपावरा वा । ५ संम्वरः | ६ भौदन आप्त, । 
७ कदेव ऐदपः । ८ मर्धाउः । ९ आत्रेय, | १० बसिषः # देवता-१, २ भाम: । 
३, ४, ८, १० इन्दः । ५ उषाः । ६, ७, २ दिशेदेवाः ॥ छन्द:-१, २, ॐ, 
७ द्विषदापक्तिः । ३, ४ पण्चदशाक्षरा गायत्री ! १० एऊपदा अशक्षरा गायत्री । 
६, म, $ दिपदा त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर.-१, २, १, ७ पञ्चमः ( ३, ४, १० ˆ 
बडूजः । ६, ८, ९ पेवत: + 


जना FR, «(ष्कः 3१ रे 
[४४७] अचेत्यप्रिश्चिकित्तिदेव्यवाड न सुमद्रथः ॥ १४ 
ऋ० ८1 २६१९ | 


भा०--( सुमहुरथः ) शोभायुक्र, रभणीय, रृप्तिकारी रस से युक्र या 
यश कान्ति या गतिसाधन देइ से युक्र, (चिकितिः) ज्ञानवान्‌, ( श्मनि ) 
परमात्मा! हृदय या अद्वायड में और आत्मा देइ में डिम्पवाड्‌ न) भन्नादि चर 
खाने घाले भौतिक अभि के समान ( चचेति ) दितन्य दे, जागृत है। 


१४७" चिकितुः 'इब्यवाट्स०” दि ऋण) 
११ 


२२६ सामचेद्माप्ये [ प्र० ५ (१) 1 द० ७1 १ 


२३ २ 3 १२ ३२ ३२,२१२ -= $ 
[४९२] अ्े स्व नो चन्तम उन घाता शिवा सुरा वरूथ्य' ॥२॥ 
अ०्२।२४।१। पूर्वाप ॥ यजु० है । २१ | १९ ॥ ४८ पू० ॥ 
भा०-दे (भक्षे) ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ¦ (इव } नू ( नः ) इमारा 
( अन्तम, ) समौपतम्र ( त्राता ) रक्षक, (शिव ) कल्याणकारी, शिवस्वरूप 
अर ( वरुध्य ) सेनानायक के समान घरण करने योग्य { भुव ) हो । 
९ ३२३३२३२ मेसन ३१ २३१ २ 
[५४४६] भगो न चित्र अग्नि द्घाति रत्नम्‌ ॥ ३॥ 
सा०--{ महोना ) बढ़े २ देवों के योच में (हि ) महान्‌ परमे एर 
(सगै न ) सूये के समाद (चित्र } चयन करने योग्य, भद्भुत या पूना करने 
योग्प दै । दइ (रलम) रमणीय शाळे को ( दधाति) घारण करता है । 
१२ ३१ २ ३३३ भर रर २३३२ 
[४५०] विश्वस्य प्रस्तोम पुरो चा सर्न्याद्‌ बह नूनम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--दे ( विश्वस्य प्रस्तोम ) सपके सहारक, सबक दत्कृष्ट पू” 
पात्र! तू ( घुर या) पूवेशाल में मी (सन्‌ ) विद्यमान रहा (यदि या) 
और ( इ ) इस वर्तमान काल में मो ( नूनम्‌ ) थ निश्चप से विद्यमान 
है ( अथात्‌ जैसे त पहले था वैसे अप भी दै । तृ ग्रिकान में सत्‌ हैं. 
३२३ 3२ ३२ ३ $ २ 30 २३१२ 
[४९२] उर्षा अप स्वछुरम, स यत्तेयति बसेनि सुजातता ॥ ॥ 
आ० १०1१६१७२१४ ॥ 
मा०--( उदः ) घरचकार को नष्ट करने याली उपा ( रसु" ) तिम 
आकार रात्रि के { तम. ) धन्चञ्चार को ( सुजातता ) अपने उत्तम प्रादुभाद 
के कारण ( भप ) दूर कर देती दे झोर राद्यीर को ( बचने ) सत्माये में 
१ सैदसैयति ) रखती है, उसी प्रद्यर विश्ोरा प्रशा का उदप भी (स्वमु ) 
सवथ सरण करने वाला अविध) के घरघर को दूर करती और आमा के 


पाय गन्तप्य द्रम मागे को मकारोत डर देती है । 
पणय SSSR SR 
डक माए तिच 


अण ४।ख० १११३] पेन्द्रफाणडम्‌ २२७ 


३२३४ उ ३२ ३३२३ ३ २ 3२ 
१2४२] इमा छु क॑ भुवना सोपधेमन्दय्थ पिश्वे च देवा ॥ ६॥ 
ऋण १०। १५७ | १॥ 
भा०--( इन्द्र ) आत्मा और (विश्वे देवा च ) सव इन्दियरूप 
देव मिलरूर ( मा भुवना ) इन समस्त भुदनों, पदार्थों को हम (सीषधेम 
कम्‌ ) आस करें, वश करें । 
२ ३२ 3 १ २९३ उ 3 १२७२ ३५२ 
(४५३) वि खुतया यथापथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातय ॥७॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( पथा ) मार्ग पाकर ( रातय ) बहने 
वाल्या जलघाराए बह जाती हैं उसी प्रकार (रात्रय, ) नाना पदाधी कॉ 
दानराशिया, छे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( स्वद्‌ ) तुझ से ( वि यन्तु } विविध 
प्रकार से निकल कर हमें परापत हैं । 
३३२९ उरेर 3? २ ३३२ 39२ 38२ 
[४५४] अया याज्ञ देवादेत सनेम मदेम शत दिम! खुवीरा, ॥८॥ 
अ० ६।१७।१५॥ 
मा०---( अमा ) इस प्रर की परमेश्वर की गुणस्नुति से (देवहित) 
परमेश्वर के दिये हुए ( वाज ) ज्ञान, यज्ञ भौर शन्न को ( सनेम ) इम 
शा कर, करावें और ( युवीरा- ) उत्तम पु से युक्र, वोयेगन्‌ सामथ्यं 
वान्‌ होकर ( शतद्िमा ) सौ घरो तक ( मदेम ) आनन्दित, सुप्रसक्ष, 
सन्गु्ट होकर रहें । 
ड २ ३श्र रर ३२३ ५२३५ र ३ $ रे 
[४९५] उजो मिन! चयण पिन्वतेडा, पीयरीमिष शणुदी न इन्द्र & 
भा०--( मित्रो वर्ष ) मित्र ओर वरण, सूर्य और मेष मिळकर 
[ ऊंजो ) विद्यतूरूप दल पराक्रम स युक्र होर ( इडा") जिस प्रकार 
मूनियो को जो से ( दिग्दत ) सेदन करते हैं उसी अकार अहना और 
परमाच दुनो निछरूर समाधिकाल में आएमा की. सना मूनिर्यो को घई 


२२८ सामवेदभाप्ये (प्र 2 (२)। द्‌० ८1 है 


मेघ के रस से आ सेचित करें । और हे ( इन्द ) मेघ ! आए (हुए) प्रप्र की 
फसल को ( पीव ) खूब अधिक मात्रा में, शोर पर कसरत से (ङृणुदि ) 
उत्पन्न करते हो उसी प्रकार हे आमन्‌ ! झप ( इपं ) अभिलापायोग्य परम 
सुख की अधिक मात्रा को ( कृणुहि ) उतपन्न करो 1 

है र 


= 
[४५६] इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥ १० ॥ 
भा०--( इन्दः ) पेश्वयेबान्‌ परमात्मा ही ( विधस्य ) समस्तः प्र 
झाएड को ( राजति ) प्रकाशित करता दै | भीर उसमें स्पपं प्रधारीत होता 
है उस पर शासन करता है ? 
न अति सप्तमी दशतिः ॥ एकादद फण्ड: | 


॥ द० छ ॥ अपिः--१, १० गृत्समदः । ३ गौराक्षिसः 1 ३, ५, ९ परुफोए। 
२ रेमः। ६ एवयामस्त्‌ 1 ७ अनानतः पारुस्छेपिः । झ नकुछः ॥ देवता-१, ३, 
४, १० इन्द्रः । २ सर" । विश्वेदेवा; । ६ ममः । ७ पमानः 1 ८ सविता । 
९ अमि! ॥ एन्दा-7$, ३, रै, ७, है अयष्टिः ) ३, ४, ६ अधिजाती। 
द, १० अतिशङरी ॥ स्वर.--1, ३, १, ७, ९ भान्पारः । २, ४, ६ 
निषाद: । ६, १० पंचमः ॥ 
३ पश रेश ३ २ २१२ यर्‌ 3 


[४५७] जिकटुकप महिषा यवाशिरं तुविछष्मस्तम्पशसोममपिय 


२३२३ १ र 3३२३२३१ ९ 


द्विष्णुता खुते यथावशम्‌। स ई ममाद मदिकम केचे 
३३२१२, रर ३१ ३ १६ रेश उतर १ 


मदामुद सेन सथदेवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ 1१४ 
5० १०॥ ४६ ४. 


मा० अहिफ ) वढा पतनाय, ( तुविद्यप्मः ) बढ़ा बजशाजी, 
(दृम्पत्‌) सदको दूस करने हारा धारमा ( त्रिर्दुस्पु) ताना बोको मे 


fh aio hs WP EP त आवडल वश की 
३५७०-दुफसोम,? “बयार 'पत्यमिन् इत्य अन्दुः शति द 1 


कफ ४1 ख० १२॥ २३ पेन्द्रकागउम्‌ २२३ 


( दिघ्णुनः ) सबैम्यापक परमेश्वर से ( सुत ) दोरिति पा उत्पादित, ( यदा- 
शिर ) यव आदि अद्रो से मिले हुए ( सोम ) अआदपिरसों के समान ज्ञान 
चौर चानन्द को ( पधावश ) अपनो शक्ति के अनुसार ( धापिदद्‌ ) पान 
करता है । (स इं) घडी इस पकार ( सहि कर्म ) घढे > काम (कर्तव) 
करने क लिय भी (ममाइ) सद असन्नायेत्त रहता दै । वह ( महासू 
उद सन ) बढ़े मारी, नाना दिशा में, नाना प्रकार की शब्रिरूप सेनाभो 
के स्वामी, दिरदरसेन ( देव ) परमात्म दव को ( देव ) प्रकाशमान ज्ञान 

छान्‌ होकर ( सरचत्‌ ) प्राप्त होता है। वह (सय इन्दु ) सथा, सप का 
भाद्भाद करने हार! था ऐश्वर्य और विभूतिमान्‌ होकर (सरयम्‌) सत्यस्वरूप 
( इस्दम ) परमेश्वयेवाद्‌ परमेश्वर को भी प्राप्त होता है। 


सागडयमहाबाद्ाणे--''स एतान्‌ स्तोमान्‌ अपरवद उ्योवियोर।युरिति । 
इमे दे खोका स्तोमा । धयमेद ज्यातिरयग्मध्यमो गौरसादुत्तम आयुः । 
ऋग्भाषये दयानन्दस्तु "त्रिकटुकंपु जोच्यु' । 
३3२३3२3१२१ ३9१ २ 3 २३२३ कक 


[४४८] अय सहस्रमानवो टश क्खीना मतिज्योतिर्बिधमे । 
३२ 39२३ ३३ १२ उडे ३3२३ $ २३ १२१ 


व्रध्न समीचीदपल. संमेरयदरपस सचेतसः स्वसरे 
3१२३२ 
मन्युमन्तश्चिता यो ॥२॥ 
भा०--( भय ) पइ ( सहलमानद ) सईखो मननशील विद्वानी 
से उपासित, ( दृश ) दर्शनोय, ( कवीना ) ऋम्तिदर्शी, मेघावी खोगों से 
( मति.) एमाय मनन करने योग्य, [ज्योति ) ्रकारास्वरूप, ( विधमे } 
नाना प्रकार की प्रज्ाो को धारण करने हारा, ( व्रश्न ) सबको प्राण सूत्र 
में बाधने दारा, मरन, सूर्य के समान परमात्मा { स्वसरे ) स्वय सरण 
करने इरे, दिन=तीवनकाळ में या इस संसार में ( समीची ) उत्तम प्रकार 
से हृदय में प्रदेश करने द्वारा, ( भरेएस ) तम और पाप के क्षप से राडिव, 


२३० सामपेदभाष्ये [प्र०३ (२1 देण्या 


रजा साव स शुद्ध, ( सचतस ) ्ञानयुङ्ग { उपस } विशुद्ध उधातिमंष 
दृशां उपाप्रों, प्रशाओं का ( सम्‌ एयरत्‌ ) उत्तम रीति स प्रारित करता 
टचा (गो ) सूयक ( मायुमन्त } आयन्त ज्ञान प्रकाशवान्‌ नाना 
(चिता ) एकत्र हुए किरणों क समान हाता है । 


39२ 8 २७१२ 39२३१ २३२ उ 
[४२६] द याहुप न परायता नायम छा पिद्थानीव सत्पतिरस्ता। 
१३३ १२ 3२: 3१२ 3३२3 3 २ 3 


राज्य सत्पति । हरामद त्या प्रयस्वन्न सत्तप्पापुत्रासा 
२३२३ १२ ३ १२३ १२ 
न पितर वाजसातय महिष्ठ याजलातय ॥३ ह०३।१३।१। 
भा०--ह ( इद ) आमन्‌ ! जिस प्रकार ( अयस्‌) यह ( सर्पत ) 
सज्जना का या सत्य का प्रतिपालक थजमान ( विदयानि ) यज्ञां म 
(राजा इव) राजा क समान ( सत्पति ) सज्जने! का पालक हाकर ( अस्ता 
रामा इव ) शब्र॒ुमें! पर बाण अशद फकन वाळा वार घनुधार राजा जिस 
प्रकार राघु आदि क सरटा का दूर करन क शिय प्राप्त हाता है उसा प्रकार 
लू [न ) इमार पास ( परावत ) दूर देशों स भी [ उप आयाहि न॑) 
था ही ता जा | (पुत्रास पितर न) जिस प्रकार पुत्र लाग पिता की ( वाज 
सातय ) दायमाग की प्राप्ति क क्विय स्तुति करत ह उसी प्रकार इम भी 
( प्रयस्वन्त ) अग्नादि इवि का भएक अपण करत क बिय अपने हाथी 
में लिय हुए ( वाजसातय ) अद्र आर ज्ञान क काम क लिप ( सुतेषु) 
इम यज्ञ स्थानों में { महिष्ठ ) सवस यढ़ दानशीद्ध ( त्दा ) छुफका (भा 
इवामइ ) आहन करत हैं, आदर स याद करत है? 
3१२ ३२ 3 १र रर 3३२, 3 


[४६०] तमिद्रे जाहशीमि मघवानमुप्र सता देधानमप्रतिष्कुत 
35 सर3$१ र 3२ 3 


है 
थरासि भर! मिष्टा गीर्भिरा च याश्षया घवते राय ना 
उश्या सुपथा छणोतु चञ्ची पट ऋ०्म। १७1२३ ॥ 


४६०-- वशियो इवत! इति ऋण | 


अआ० ४1 २२० १२। ५] देन्द्रकाण्डम्‌ २३१ 


भा०--1 दे) उस ( मघवानं ) धन धान्य सम्पत्ति, विभृतियों 
से सम्पक्ष, ( उप्र) बेगदान्‌, ( सत्रा ) सत्‌ पुरुषों फे च्रावा, ( भूरि 
यदालि ) नाना प्रकार की बल, राड़ियों, ज्ञानो, बेद ऋचा को 
| दधानम्‌ ) धारण करते हुए ( अप्रानिष्दुतम्‌ ) डिसी से भी न पराजित, 
९ इन्दं } दीर राजा के समान परमेश्वर को ( जोइदीमि ) स्मरण करता 
हुं 1 वश ( मंदिष्ठ, ) समसे महान्‌ दानशील ( गोमि, ) वेदमस्त्रें! द्वारा 
( यज्ञिया ) यज्ञ के कार्यों सें ( आ दवस ) पुनः २ स्मरण (किया जाता है, 
आवा किया जाता हे । वद ( वज्री ) सव विज्लों का नाशक (नः) हमारे 
हिये ( राये ) धन प्राप्त करने के लिये ( विच्या ) सब ( सुपथा ) उत्तम २ 
मारी, द्वार, साधन ( कणाद ) करे, साल दे । 
३१ २ ३3२३२ 3 1२३ र स्र 35 


[४६१] अस्तु थोपटू पुरो याग्नि धिया दूध आ नु त्यच्चद्धो दिव्यं 


३१ २३१ २ 


छणीमह इन्द्रवाय चृणीमदे । यद्ध फ्राणा विवस्वते नाभा 


उ २ ३१२ रर्‌ 3 १ २ ३२३ 


छन्दाय नव्यल। 'अघ प्र नूनसुपयन्ति धीतयो देवॉ 
३२ ३ 


अच्छ न थातयः ॥५॥ अ० १। १३६। १॥ 

भा०--( घिया ) आधानकमे य! ध्यानदख से ( पुर ) साहात्‌ 
(६ धरन ) प्रकारास्वख्प देव भाग्ने को ( दधे ) धारण करता हू, ( त्यद्‌ 
राद्धा, ) उसके यज्ञ में ( दिष्य ) प्रदीप्त ज्योति को (अनु वृणीमहे) निरन्तर 
प्रत्यक्ष परण करते या प्राप्त करते दें और ( इन्दवायू ) आत्मा और आण 
दोनी को ( शृणीमडे ) साच्राद काते हैं । { यत्‌ ) जो दोनों (६) निश्चय 
से ( नब्यसे ) सदा नवीन ( दिवस्वते ) सूर्य या सूर्य के समान आत्मा 
के ( नामो) भाकपंण शहि में ( संदाय ) अच्छी प्रकार अर्प २ मार्णी 
को अपण करके, जोड़कर ( काणा ) समस्त देहे को रचते हैं । ( अध ) 


२६१--“वच्छडो)' 'बिवस्वति', सदायिनन्यसा,' 'प्रय, न उपयन्दु' इति ऋण 1 


२३२ सामवेदभाष्ये [ प्र ४ (२) । द० ८1४ 


और इस ( धोतय ) भ्यान योग से उपासना करने हारे या अभ्ययं द्वारा 
ज्ञान सम्पादन करने हारे ( धीतय इव ) रारेमयों के समान या दिद्ानों 
या धागे जाने हारी अगुलियों या शिष्या के समान ( देरानू ) देवों विद्वानों 
के ( नून प्र उपयन्ति ) थत्यन्त समीप पहुचत दे । 


१२ ३२३३२ ३५१ २ ३१२ १२३१ 


[४६२] प्र यो मदद मतया यन्तु तिष्णे मद वत गिरिजा परया 
भर रेर३ पर रर 3१२३१२३ २ ६, 


मरुत्‌ 1 प्र शद्धाय प्रयज्यच सुयादय तवसे भन्ददिएये 
1.) 
शानव्रताव शवसे ॥६॥ ऋ० २1 ८७1 १. 
भा०--जिप्त प्रकार ( मरुत्व॑ते ) पवर्ना वाळे मेघ के क्षिय (गिरिजा ) 
विजकियां चलती हैं । उसी मकार (व मतय ) झापक़ी युद्धियां चा 
स्नुतियां ( गिरिजा ) वढे मस्तरू धाले विद्वान प्रचट्टाधो से उपपप्र हुई हुईं 
(महे) बढे ( मरवते ) थायुर्भो भोर पायो के वला से युक्त या प्रजार्भा 
से युरु, ( दिभ्णवे ) ब्यापक जगद्धर को ( यन्तु ) पहुच । (पुवपामस्त्‌) 
और प्राणों को चद्धानेदाद्धा सुत्य प्राणस्वरूप आशमा भी उसी ( शधो) 
बलदाम्‌ , ( यम्यदे ) जीवनयज्ञ' के सम्पादक, ( सुखादये ) उत्तम झायु्थों 
से भूषित ( तवसे ) दीरयवान्‌ ( मेददू-इएये ) कक्याणकारी यश के पात्र 
( चुनि यताय ) सव को कम्पन करने वाळे, कमे करनेद्वारे ( शवसे ) वज 
स्वरूप उस ईर के (प्र यातु ) खोज में प्ररत होजार्ये । 


3२३१९ रेश 3२३ ३ ३२ ३१ 
1४६३] अया रुचा हरिण्या पुनानो रिश्वा द्वेपासि तरति शयु 
२३ २३२ 37 २ १ है 3? २ 


ग्यभि सूरो न सयुग्चमि 1 घास पृष्ठस्य राचते पुनानः 
२३१३१ रर २३ १ २३१४९ कह ३१ दै 3 
झडपा हरिः । विश्वा यद्रूपा परियास्यकामि' सप्तास्पामे 


फ्रेशमि ॥७॥ ऋ० ५1११ 11॥ 


अ० ४। ख० १९1८] पेन्द्रकाण्डम्‌ २३३ 


भा०--( सयुग्दभि ) साय योग देनेदारे सहायकों द्वारा { सूर न) 
जिस प्रकार प्रेररू नेता ( विश्वा द्वेगासि तरति ) सब दाजु को तर जाता 


है उसी प्रकार ( सयुग्वभि ) अपने सहायक इन्दियगणा, अर्धा, योग- 


साधनों द्वारा ( सूर ) सबका प्रेरक, विद्वान्‌, सूये क समान सेजरदी/ 
( इरि ) ग्रतिशील चारमा ( अया ) इस ( हरिण्या ) सज्ञान हरने वाली 
( रुचा ) ज्योत्ति से ( पुनान ) मन आदि का परिशाधन करता हु 
(विधवा देषांसि ) सब प्रकार के दिराधियों को ( तरति } पार कर जाता हे । 
उस ( पृष्ट ) सबके धारण करने हार सोम की ( धारा ) धारण पोषण 
करनेद्दारी शक्ति [ रोचते ) सदेत्र प्रकाशित दाती दे । वह ( हारे ) सर्वे 
व्यापक, सबेदु ख़दारक, ( अरय ) सदै प्रकार से मकाशमान, (घुमान } 
सबको प्रेरित करता हुआ ( यदू ) जो वह ( दिशा रूपा) सय पदायों 
या आकाशस्य पिय्डो को ( ऋद्षामि ) प्रकाश ज्ञानयुक्त ( सप्तास्येभि ) 
रिरोगत सश प्रो, शरमेन्दियें! द्वारा या विशाल अद्वाएंड में सब नगरों 
को खाने हारे सात मद्दादायुओं द्वारा (परि यासि) घेरे टा है, ब्यापक हैं । 


ड२ड ७» २३ १२ ३क२र२३१२३१ २ ३१ २ 
[४६४] अभि त्य देव सबितारमोण्यो कथित्रतुमचीमि सन्यमधें 


२२२ ३२ ३२ ३२३ डर 3५ २२३ 
रत्नधाभिग्रिय मतिम्‌। ऊद्धवों यस्यामातमा दिद्यत* 
१ २ उ ३३२ 31१ २ 


त्सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत सुकतु कृपास्व ॥ ८ ॥ 
यजु ४। २२ दा अवव०७॥ 1४818, रह 


भा०--( भोण्यो सदितार ) चौ और पृथिवी के उत्पादक, ( कवि- 
ऋतु ) शान्तदर्श, पुद शामसग्पक्त सेघादी ( सत्यसव) सत्य को प्रकट 
करने हारे, ( ररनघाम्‌ ) रमणीय विभूतियों क! घारण करने घाले, ( 


४६४--पजाम्यस्स्वा प्रतास्त्रा अजुप्राणन्तु अजास्समनुप्राणिह श्यष्कि पाठ, 
यजु कुपाद स्व १ इति भयई० | 


२३४ सामवेदभाष्ये [ प्र० ४ (२) | द्‌० =। ६ 


उभिप्रियं ) सवके प्रिय, { सहि ) मनन योग्य (प्ये देव) उस देव की 
( स्मि भ्रचीमि ) साधाद्‌ स्तुति करता हूं । ( यस्य} जिसकी (ऊवा) 
ऊध्येऽअपर को जाने घाली या सचसे ऊपर विद्यमान ( भा ) सूर्यरूप 
सेम क्रान्ति, { अम्रति ) अचिन्त्य, द्वितीय (सदीमनि) जयद के उत्पत्ति 
कार्य में ( भदिय्युतत्‌ ) स्वेन्र ्राशित होती है । बड ( हिरण्यपायेः ) 
एफ्रेयारूप था गतिरूप द्वाथो चाला, अथवा तेजोमय किरणों वाला (सुक्त ) 
उत्तम कारीयर ( शपा ) अपने सामद्ये से ( स्व ) सव प्रकाशमान सूर्य 
आदि चोर और परमसुख को ( नि -भमिमीत ) बनाता भीर दृता है । 

३५२ र्र 3 १ २३२१ २ 39१३ ऽर्‌ ३१२ उ 


[४६५] अल होतार मन्य दास्वन्तं वस्तोः सनु सहसो जानवे दसं 
२३२ 3१२ 3 १ ९ 3३ ३२ ३१ २ 


पिएर न जञातवेदसम्‌। य उद्ट्यया स्वध्यरो देवो देवाच्या 
3२ ३२३ १ २३१२३१२ 39२ 


कृपा घृतस्य विश्राष्टमनुशुफशोचिप 'आजुद्वानस्प 

सिप nan ऋ०१।१२७।१॥ 
मा०--मै ( दाइउन्तं ) दान काने हे, सबके दाता, ( घसो ) उस 
"बास करने वाले ( सहस. ) वलरूप जीवात्सा के ( सूद ) प्रेरक, ( जात" 
चदसं ) समस्त भूतिमान्‌ धनादि पदार्थों के उरपन्च काने दार, ( विग न) 
चित्र, येघादी पुरुष के समान ( जातवेदसं ) समस्त उत्पन्न हुए पदार्थों के 
जानने इरे, ( अपिं ) परमेश्वर को ( होतारं ) इस मदा ब्रह्मायइरूय यज्ञ 
फा कत्ती { मन्ये ) स्वीकार करता हू ( यः ) जो ( अध्वंया } ऊपर धागा 
काश में स्थित ज्वाला द्वारा ( स्वध्वर,) उत्तम अहिसेन अविनाशी, 
रदिंसारादित यज्ञ का करनारा ( देवाच्या ) देवों तक पहुचने हरे (कग) 
सामध्य से ( शुकशोचिप ) अत्यन्त दीसत कान्ति चाल्ने, ( सर्दिव $ स्व 


च्यादी, प्रसरणशाल ( घृतस्य ) कान्तियुक्र सूर्य या अग्नि में आहुति किये 


४६५--विआाधिमनुरष्ट! इदि श्र» । 'वसु' इति आ० ॥ 


०४) ख० १२।१० 3 पेन्द्रकाण्डम्‌ २३४ 


मी के समान ( विश्राम अनु ) विशेष भजन करने वाले इनाय ओर 
तेज के साथ स्वयं ( चष्टि ) विराजमान, प्रकाशित छोरा है । 
२३१ रे 35 २ ३२ ३२ 3२३१२ 
1४६६) तब त्य नये शृतोउप इन्द्र प्रथम पूर्ये दिवि अवाच्य 
३२ उ ३२३१२३ ५२३१२३२३२ २२ 


कृतम्‌! यो देवस्य शवसा! प्ररिणा असुरिणन्षप । मुवी 


१२३५२३३२, ३३३२्र ३१२ 39 रर 
विश्वमभ्यदेवमाजसा िदेदूर्ज शनक्रतुर्दिंदादिवम्‌ ॥१०॥ 
४० २) २२1 ४ !॥ 
भा०- है ( नुन } समरत संसार को मचाने था अपनी इच्छानुकूल 
चराने हारे! (त्यत्‌) बह (कप ) कमै (प्रथमं) सबसे उत्कट 
(दिबि ) चोलोक में मी ( पूयं ) सबसे पूर्व ( प्रवाच्यं ) उत्तम रोति से 
द्यून करने योग्य ( कृतं ) किया हुआ सर्य (तद ) तेरा ही हैं । ( थ" ) 
जो ( शवसा ) अपने वेग या यज से ( देवस्य ) मकारामान, दिनिगीपु, 
सहापाणधारी हिरण्यगर्भे के ( असुम्‌) पवनरूप प्राण को ( रिणद ) 
गति देता हुआ ( भप. ) नाना लोड को (9 अरिणः | प्रष्ट वेग से 
चल्ला रहा दे । भोर चढ देव ( विश्वम्‌ ) समस्त {अदेवं ) न प्रकाशित होने 
वाजे, सततपाय, नाना शिवी आदि लोकां, ।दिशडो को भी ( जस ) 
आपने बल से, कान्ति से ( भुदत्‌ ) म्याक्ष होकर उनमें { ऊञेम्‌ } अद्रादि 
खाद्य पदार्थ और जीवनमय पदार्थ ( विदेद्‌ ) प्राप्त कराता दे, उत्पन्न करत 
है वह ( शतक्रतु ) सेकडा कर्मा को करने हार! शिल्पी ( इषं दिईद्‌ ) दमै 

जीवन, आय्य और भन्न दे ! 

शत्रि भश्मी दशि- 1 इति द्वाइशः खण्ड? 
इति ऐन्द्रें काणडम्‌! 


इति चतुर्थाञ्च्यायः ॥| 


४६६--थुदए! 'विदारिस इदि खर 


अथ पावमानकाणडम्‌। 
अथ पञ्चमोध्यायः । 
७७. ८ 
॥ ६० ६ ॥ श्वषिः--१, ४ अमझीयु- । २ मधुच्छन्दाः ! ३ भगुवर्गिगि; अमदः 
आर्या । ९ त्रितः आवः । ६ करयपः । ७ अमंदम्ि: । छ प्दच्युन आगस्त्यः । 
३, १० काइयपोइसितः । पदमानो, देवता ॥ गायत्री |) षद्ज, $} 


3 १२३१ श्र उ 9. 


[४६७] उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सञूम्याददे । 
२३ ३ २३१२ 


उग्रं शर्म मदि थव: ॥ १॥ ऋच ५। ६१।१०॥| 
भए०--दे परमेश्वर! (से ) तेरे ( धन्धसः ) ग्रायाघारण सामर्थ्य 
से ( आतं | उर्पध हुए ( दिविसद्‌ } धौलोक, सूर्य में विधमान (उं ) 
उग्र, उत्कृष्ट, ( शर्मे ) सुख, शरण भौर ( महिः धवः ) महान्‌ ज्ञान या 
बल, भन्न को ( भूमि ) भूमि पर के पुरुष भी ( आदरे ) प्राह करते हैं। 
अथात सुमे भै विद्यमान जीवन, सुख और शान दीसि भादि को इम भूमि 
थर भी मास करते हैं । 
२२ ३35२ उ५र उबर 
[४६८] स्वादिष्ठया मदिष्टया पवस्व सोम घारया । पु 
१ 33 १२ 3३ 
इन्द्राय पातव खुनः ॥ श वा 
भा०--हे ( सोम) सबके प्रेरक ईरवर ! धाप ( रवादिष्टया ) अत्यन्त 
रख दायक ( मादैश्या ) अर्यन्त हफे या आनस्दुकारक (घारया ) अपनी 
आरण शहि से ( पवस्व? ) सव में ब्यापक हो 1 ( इन्द्राय ) इम आतमा के 


अ०९।१।१॥ 


४६७ दिविषद्‌” इति श॒ । 
४६८ = १, परतियतिइर्मा (नि० २1१४) 


'य० ४1 स० ११४] पारप्रानकाण्डम्‌ २३० 


( प्रातवे ) पान करने के शिये यह सोम, शानानन्द इस ( सुत ) उप 
किया जाता दै । 

5२ 35२ 39२ ग्र 
[८६६] धूपा परस्य घारया मसत्वते च मत्सरः । 

विश्वा दधान योजला 1 ३ 7 ऋण ३।६५। १० | 

भा०--हे परमेश्वर ! तू ( यूपा ) धमेरवरूप, सुख का वपक, लपते 

श्रेष्ठ, ( मर: ) सधको सृप्त कस्नेहारा भर थानन्दस्वरुप होकर सबछे 
दयो में ब्यापक, ( मरते ) मायी और समष्य वायुभा शोर प्रजामों के 
स्वामी झारसा, सूय, इंशदर भोर राजा के जिये ( धारया ) अपने धारक 
पोषक शक्ति द्वारा ( विश्दा ) समरत भाणियों, छोडो और प्रमाधों को 
भपने (झोजता ) पढ्न से ( दधानः ) धारण करता हुआ (पवस्व ) 


प्रकाशित दो । 
२ ३ २३१२३1१२ ३ क) 


[४७०] यस्त मदो घरेएपस्थनापवस्थास्वसा 1 
3१२ 3 
दधाधारघरशसद्दा ॥ ४॥ अश ९।६१।१९॥ 


भा०--हे ( सोम ) परमेश्‍वर {| च: ) शो (ते) मेगः (म३:) 'भानाद 
या दये प्रकाश, ( देखादीः ) देवो, विद्वानों पा इन्दरिपमण मै पुट होता दै 
और जो (भघ-रोसशश ) पाप की सिदा देने वाळे दुर पुरुर था भ्रचेतनता 
और भान का माराच ज्ञान भोर काम कोधादि दुष्ट मादी कामी नाश 
करता दै (तेन) उस ( भरम्धप्ता ) प्राथशत्रि से ( ऋ पदहव ) प्र हो! 


लि ३ ३ नेस्ले पि ३१३१ 
[४७१] तिखा याच उदोरते गायो मिमन्ति घेनय: 1 
रसते 3 1.३ 
होर कनिपद्स 9 २ प्र २० ९ ११1 ४॥ 


मा०-विप्त पश्चा (भन: ) दुधार ( गाः ) गोप { मिमम्वि) 
अपना दूध देने के जिये ई भारती हे उसी पढाए ( तिप्रा बाज: ) होगे 


२४० खामवेद्भाष्ये [ घ० ५ (२)। द० १०। २ 


बीच (हित ) दियमान (दिव ) सूर्पे या ज्योति के (प्रिया ) प्रिय 
( बपासि) आमां जीवा तक वड ( कदिकतु ) चानानुसार कार्य करने 
हारा ( स्वान ) प्रझशान को प्रकट करने हारे विद्वानों द्वारा (परि यति ) 
सत प्रचख्चित हो जाता दे, सयत्र दो डिवा जाता हे | 

शति नवमी दशति । प्रथम खण्ड । 

i 
वीर १०॥ ऋषि.---१ कदिमेदादी ॥ २ टवावाश्च । ३ वित 1४, < अमददीयु । 
ॐ भंगु । ६ काल्यप 1७ निभुवि काश्यप ) ३, १० काश्यपोऽसित ॥ 
पवमानो देवता ॥ गायत्री ॥ षटू 1) 
श्र ३ २३ १४ 3१२ 


[2७५] प्र घोमासो मदच्युत थबल्े नो मघोनाम्‌ । 


सुता घिदथे अक्रमु ॥ १॥ श्र ३1३९ 1 १ | 
भा०--( मदच्युत ) आनन्द को बचने वाले ( सोमास ) सौम्य 
स्वभाव वाजे विद्वान्‌ या आनम्दरस ( विदथे ) य या ज्ञान के अवसर 
पर ( सुत! ) नियुङ या अमिषिक्त द्वित होकर ( सघोना ) इदि पा 
धनादिसम्पन्न (न ) इमारे ( अवले ) ज्ञान कीं, अश्न प्रात करने के 
(लिय (प्र भफमु ) उत्तम रूप से प्रदत्त होते हैं । 
हक. 3३३ 


[9७८] प्र सोमासो गिपश्चितो5पो नयन्त उभय । 
39९२ 


घनानि मद्िपा इव ॥ २॥ ख० ६ 1 १३६१ १॥ 
मा०--( ऊमेष” ) जिस प्रकार समुद की तरयें पुर्षो को समुद से 

नाना दश के भीतर पडुचा देती हैं या नेले (महिपा ) बढ़े २ लादू पशु 
ere 


४७७-मधोन इति ऋ० । 
४७८--तदन्ति’ इदि ऋ० । 


आ० ५ | ख० २। ५] पावमानकाण्डम्‌ २४१ 


अल आदि पीठ पर उठाकर, उनके वाहून बन कर दूर देशों तक पहुंचा 


देते हैं उसी 


प्रकार ( दिपाश्चितः ) विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌, कर्मवान्‌ (सोमासः) 


सौम्य स्वभाव याले जन ( अपः ) प्रजाओं को ( बनानि ) उत्तम सेवन 


करने योग्य 


पदार्थों के प्रति ( नयन्त ) प्राप्त कराते हैं। 
३१ २३२ ३ क ३१३ 


१२ २३ 
[४७६] पवस्वेन्दो डूपा सुत: रुघा ना यशसे! जने । 
3 


र 


DE 
विश्वा अप द्विपो जदि ॥ ३॥ ४० ६।६१ । २८॥ 
मा०-हे इन्दो ! हे विन्‌! आध्मन्‌ ! ( सुतः ) तू. तैयार दोकर 
(जने) राष्ट्र में ( पचस्व ) प्रकट हो। और (नः) हमें ( यशसः ) 
फीर्तिसग्पन्न ( कृषि ) बना, {विधा द्विषः ) समस्त द्वेष करन वालों को 
( अप जहि ) नारा कर । 


३१ 


२ ३१२ ३१२३ हि 
[४८९] उपा स्रि भाजुना द्युमन्तं त्या हवामद । 
येमन स्वम्‌ ॥४॥ क्र» ६॥ ६९1 ४ ॥ 
मा०्ट डे विदन्‌! आत्मन १ हे ( पवमान ) सधको पवित्र करने- 
हारे ! ( वृषा दि असि ) व. सव सुखा के वर्षणा करनेद्वारा है। ( भानुना ) 
सूये, या कान्ति से ( चमन्त ) दीसिमान्‌ ( स्वरंशम्‌ ) सुख या सब के 


दवश (त्वा) 


तेरी इम ( हवामहे ) स्तुति करते हा 
३१ २,३ 3, 


१२. 3.१२ २३२ 
[४८१ इन्दुः पचिष्ठ चतन प्रिय; कवीना मतिः । 

३१२ रर र्थी २ 

सजदश्व रथीरिव॥ * ॥ ख० ६।९४।२०॥ 

आा०--( चेतनः ) द्धतनास्वरूप ( रवीना ) फान्तदर्श तध्वजशी का 

(द्विषः ) भत्यन्त आदर और प्रेम का पात्र ( मतिः ) मननशील ( रीः 
इव ) सारथी के समान ( भधम्‌ ) अश्जइन्दिययण को ( सनत्‌ ) प्रेरणा 
करता हुए ( पवते) यब मै गएन हा” हुआ ( पचते ) भ्यददवार में मदत होता है । 
४८९-मिती' इति ° । 


१६ 


॥ या न लामवेदभाष्ये [प्र० ५ (२)। द० १०1६ 


१२ ३२ ३१३३ भ्र रर, ३२ 
[४८२] अखचात प्र चाजिनो गव्या सोमासो अश्वया 1 
३ $ ०२ . 3१२ गर 
शुक्रासो चारयाशत प्रद %० ६।६४।४॥ 


मा०--( बाविन ) बलवान्‌ ( आराव ) शाप्रकारी थाजसररित 
(शुक्रास ) कान्तिमान्‌ ( सोमास ) यागिजन, ( गब्या) गौ या याणी 
छी कामना स { अश्वया ) अश्व अधात्‌ इस्दियों को वश करो की इच्या 
से और ( पीरा ) पीये, सामप्यें लाम करन ढी इच्छा से (प्र भखपत ) 
अयरन करत दें। 


१२ ३१ २३ हरेर ३ १२ 
[४८३] परस्व देव आयुषणिन्द्र गच्चतु ते मद्‌ । 
३१२ रर ०, 
घायुमारोह घर्णा ७ ७ ॥ ऋ० ९॥ ६३।२२॥ 


भा०- (देव) चोतमान रसस्वरूप आएमदू ' ( पदरव ) तृ प्रकट हदो 
और ( आयुषक्‌ ) साथ ही (ते मद ) तेरा भानन्दभदाइ (इन्द्र गच्दुतु) 
आएमा क पास जादे । भोर यू.( घर्मेण ) अपन धारक प्रपान से (बायु) 
प्राणवायु को ( भरोइ ) वश कर, उस पर आरूढ छे 
॥ १२ ३२,३१३ रर उर 
४८४] पतमानो अज्ञीजनाइवशित्र न तन्यतुम्‌ । 
र दिये: 3३ 3२ 
व्योतिर्षेश्वानस युद्दत्‌ ॥ ८% ऋ० १॥६१॥ १६१ 
मा० पवमान ) अन्त राय और दुद्धितत्व को विमल काने 
दाल! साधक योगी सूर्य के समान (दद ) पाक, मूधो के ( चित्र) 
दिदिव्र आदर योग्य ( चैश्वानर ) सब नरो में ब्यापक, ( वृद ) विशाळ 
(ज्योति ) करा को (तन्यतुन) बिजली क समान ( अवीर) 
प्रकट करता है । 
५ उ २३३२३ 9१२ ३१ २ ३२ 
[दवश] परि स्वाना इन्दूदी मदाय चहणा गिरा । 
3 १३२ 
_ मै अदेखि पार्या ना आयन्ति भारया ॥ ६ ॥ ऋण ३ 1१० । कती 
तम शन कन 


नक 
अ८७--+ टर सवाना हरा अन्ति इदि ० 
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भा०--( स्वानासः) सवन किये, सुसम्पादित, ( इन्दवः ) येश्वयंयुक्र 
विद्ठानूजन ( मदाय ) अति आनन्द के लिये ( वहया) बहुत धदी (गिरा) 
चेदषाणी से ( मघो» ) मधु, सारभूत आनन्दरस की (धारया) धारां या 
धारणा शङ्रि से ( परि अन्ति ) सर्वत्र प्रझाशित होते, या ष्यापत हैं । 
२,३ ५,२ उरर „ ३८३१२ रह अर 
[४८७] परिमरामिष्यद्त्कविः सिन्थारुमो्बाधाधितः । 
3१२ श्र 3? रे 
कार दिञ्जत्पुदस्पृदम्‌ ॥ १०॥ श्र» ६। १४1 १॥ 
भा०--( कविः ) तस्वदर्शी, विद्वान्‌ ( सिन्थोः) भानन्दमय समुद के 
(ऊमौ ) तरह में ( दधिभित ) बहता हुआ ( घरटे ) प्रजा के प्रेमपात्र 
( कारं ) आस्मारूप शिल्पी को ( विश्रव्‌ ) घारण करते हुए जहाज के 
समान ( परि प्र असिष्यदत्‌ ) सद ओर घेग से गमन करता है। 
इति दशमी दशतिः 1 दवितीयः साड । 
इति दिवीयो5ैः । पञ्चमः प्रपादकश्र समाएर प्र 
वि सदन 
अथ पष्टः प्रपाठकः ( प्रथमाउथे: ) । 

104० ३॥ अ्षिम्-" १) के *ै अमदीयुः । २ बुइन्मविराङ्गिरतः । रै काइयपो$ 
सिद- 1 ४ प्रभूवमु- । है मेथ्यातिथिः 1 ६, ७ निश्रावि काइयपः। १० 
उचध्यः 1! पतरमानो देवता ॥ गायत्री ॥ षद्जः ॥ 

२.३२ ३२३२३ १ ३ अगर श्र 
[४८७] उपोषु ज्ञातमप्तुर गोसिभङ्ग परिष्छृतम्‌ ६ 
$ २.३१ २ 
इन्दु देवा अयासिषुः ॥ १॥ आ० ६ | ६१ | २३ 
मा०--( देवाः) विद्वान्‌ लोग या इन्दिययण ( घुजातं ) उत्तम गुणा 
से सम्पन्न उत्तम रूप से उत्पन्न, ( अप्तुरं ) अज्ञाओं या इन्दिया या कमा, 
जानो में व्यापक, गतिमान्‌, ( सोमिः ) गोथा, उनके दुग्धा, याय्ियों, 


ररिमवा खे ( परिष्कृतम्‌) सुशोमित, सुमिश्रित, ( अङ्ग ) सब दुःखे और 


२४४ सामवेदभाष्ये [म० ३ (१)! द० १।४ 


शाहु के ताक्ने हारे ( इदु ) इस झात्मरूए सोम या परमेश्वर के धान 
न्द्र्स को (उप अयाक्तिषु ) परात करव हे। ईश्वर, आत्मा, राजा और 
सोमरस चारी पक्षा मे स्पष्ट है 1 


[९५८८] पुनानो अक्रमीदभि विश्वा द्धो पिचर्षणि । 
झुम्मस्नि पित्र घातित्मि ॥२॥ अन्स॥४०।१॥ 
भा०-- वित्तपाणे ) विविध प्रजार्भो का दृष्टा (सोम ) आतमा 
(बिधा ) समस्त ( सघ ) सप्राम को ( पुनान ) पदिश्र करता हुआ, 
सपक कलह मिटाता हुआ ( अमि अक्रमीत्‌ ) मयइरुप से सबको व्यव 
स्थापक रूप में पार कर जाता हे इद सबसे उचा दाकर विराजता है । 
उक्त ( विभ ) मेधा बुद्धि से सम्पन्न ज्ञानी का विद्वानुजन ( धोतिमि ) 
अपनी मतियों और स्नुतियो से ( शुम्भन्ति ) भलकृत करत हैं । 
3 रड ३ १३३१२ 
[४८६] 'याविशन्कलश छतो पिश्वा अपेक्षम्ति थिय । 
इन्दुरिन्द्राय धीयत ॥ ३४ ३० ३। ६२।२६॥ 
आभा०--( सुत्त ) भमिषिक राजा जिस प्रकार राष्टू में प्रदेश करता 
है उसी प्रकार विद्वान्‌ ज्ञानी साधक योगी का आतमा ( कलश ) सालद 
कलाधों से बने इस शोधे मरतक या मद्भायढ में ( आविशन्‌ ) ग्यास 
दोता हुआ ( बिश्वा ) समरत ( भिय ) उत्तम शाश्रयस्थानों, सउपदार्शों, 
ज्ञानवाढ़ियों एव सब ळोकभूमिया में ( अभि अ्पेत्‌ ) ब्याप्त होता 
है। [इन्दु ) वही इन्दु परमैश्ववेसम्पन्न सिद्धयागी, ( इदाय) उस 
सहान एश्रर्ववान्‌ भात्मा को भास करने के लिय ( धीयत ) मरुव दोजाता 
है, उसका ध्यान करता है । 


२,३5 २ 35.२ "क शर 3२ 
100] अधे रच्यो यथा पिते चवी खुत' 1 


कापोन्वाजी म्यक्रमीठ्‌ ॥४॥ ऋ० ६) ३३1१ 
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भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( रष्यः ) स्थयोग्य ( घाजी ) घेगदानू 
अश्व ( काष्मैन्‌ ) चाकर्षण करनेहारा ( सुतः ) प्रेरित होकर (चम्दोः) दोनों 
सेनाओं के बीच ( पवित्रे ) पेतरे पर ( नि-भक्रमीत्‌ ) वेग से दौदता है । 
उसी प्रकार पइ आएमा ( सुतः) ऐशवये से युक होकर ( चम्वोः ) निष्पादन 
फलका, चै! और एथिवी, प्राय और अपान के बीच ( पवित्रे ) पदित्र काने 
हारे प्राण वायु में ( काम्‌ ) सद इन्द्रियों को कर्षण करता हुआ (रप्यः) 
इस देह के योग्य ( वाजी ) वेगवान. अति बलवान ( असि ) होकर 
[नि अक्रमीत्‌ ) नाना स्थाना में गमन करता हे सोम और रथ के 
घोडे रे दृष्टान्त से सुख्य प्राण और ग्रह्माणड के विधारक सूत्रात्मा घायु 
का वेन है । 
२३ £ २१३ २३२ 3 १२ 

[४६१] प्र यद्गावो न भूणयस्त्वेपा अयासो अक्रमु । 

१ २ ३२ठ 3६२ 

च्नन्तः कृष्णामपत्वचम्‌॥ ४ ॥ अ०९।४१।१॥ 

आ०--( यद्‌) जो (गाव न) किरणों के समान ( मूयय, ) सव 

के पादन करने हारे घा विप्रगामी, ( स्वेपाः ) कान्तिमान्‌ ( अयासः ) 
गतिशीळ, ( कृष्णौ ) कृष्ण, कर्षण करने घाला, हानिकारक ( स्वचम्‌ ) 
स्वचा, उपर की खाल या देखावे, अन्धकार, दाग, देइवस्धन को (घन्त*) 
बिनाश करते हुए (प्र भक्रमु' ) (विचरते हैं। 

3 1२ ३ १२ ३१ २ 3२ * क 
[४६२] अप घन्पवस म्हः ऋतुवित्साम मत्सरः । ६ 

3 श्र 3 १२ 


भ्र 
चुदस्वा देवयु जनम्‌ ॥ ६॥ ऋ० ६1६३३१! २४ ॥ 


६१८ प्रये गावो? इति ऋ० 1 
७६२-दधान्यृधि उन्दने म्ादिः, उन्दन पढ़ेदन॥ मुप, सङ्घरोषा , बन्धनानि 


बर्माहङ्गा इदि बा। 


भा०- हे ( सोम ) विद्वन १ हे रसरूप ( मप्सर ) इपेकारी होकर 
(चरने दारा तू ( क्रतुदित्‌ ) सब उत्कृष्ट शान और कमो का जानने और 
लाभ कराने हारा ( शुध ) परस्पर के कहें, सेम्राम पा बन्धनो को 
(पप) बिनाश करता हुआ ( अदेददु ) देये, विद्वानों के मरतिकूज ना 
स्तिक ( जन ) पुरुष को ( जुद्स्व ) पर कर । 


३ १२ ३ १२३२३ २६३१२ 

[३६३] रया पस्त धारया यथा सूयेमराचय । 
1400. 3२ 

हिन्वाना मानुंपीरप ॥७॥ ऋण ६।६६।७॥ 


भा०--हे विद्वन्‌? रसरूप ( यथा ) जिस (घारपा) घारा या धारण 
पोषण शक्कि स (माजुपी ) मनुष्य (झप ) प्रजाझ पा प्राणो को (दिन्दान ) 
प्रेरित करता दे ( यथा ) जिससे ( सूर्य ) सूर्य के समाव सदरे प्रेरक राजा 
था विद्वान्‌ गुरुको ( चरोचय ) सव में प्रकाशित करता है (भया) ठप 
धारा से ( पवस्व ) हू भी सदेत्र प्रकाशित हो । 
१२ ३०२ आरण के 3३३२३४३१ २, 
[४६४] ल पस्य य आत्रैथेन्द्र छुत्राय हन्तय। 
३. १२१ ३ 3३ 
यमिचाल मदीरप ॥८॥ ऋ० ३ । ६१ | २२ ४ 
सा०--दे रसख्प (य ) जो ( मशी ) बहुत सारे ( भप ) गला, 
कर्मों, प्राणो या बिंग-रारीरी और प्रशानों को ( यमियांस ) भावरण किये, 
रोके हुए ( दृत्राय ) भादरणकारी सघ क समान अज्ञान अन्यकार या 
कमैवन्धन को (इर्ये) दिनाश करने के किये (इनदर) सूर्य रे समान झारा 
की ( आविय ) रदा करता ह ( स ) वह दू. ( पवश्व ) प्रकाशमान ह 
३१३१ रर 39 रे 3२३ २ 
[४९६४] अया चीनी पारखव यस्त इन्द्रा मदेप्वा। 
३१२ ३ गनय 
आधाहक्नवतीनेय ॥ ६॥ ऋ० ९१॥ ६१1 १॥ 
भा०--ई रसरूप 1( ते) हरे ( मदेदु } नन्द रसा सं यह का 
( इन्र ) धाएमा (नदठी नव) ६६ धर्ष {प ) जो ( अवम ) पार 
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कर ज्ञाता दे ( अया ) इस ( दोसा ) रीति से ( परिय ) देह में व्या 
रइ, गति कर । ऐतिहासिक पउ में इन्द्र का ३६ शम्बर की पुरिया का 
विनाश करना आदि भालकारिक दे । 
1३८६ परे दै सर भप नो अन्या । 
३} २, 3,२३ २ 
स्वाना अप पवित्र आ ॥ १० ॥ क्र» ६1५२1३ 
भा०--दे (सोम) विहन्‌ | आनन्दमय ! (नः) इमे (अन्धसा) जीवन- 
धारण सामप्य से, ( दुपे रषिं) कान्तिस्बस्प धन को (परि सनदू ) 
प्रदान कर, और ( न. वालं भरदू ) इमे अन्त और ज्ञान भी प्राप्त करा । दे 
(सोम) विद्वन्‌ ! ( स्वानः ) सम्पादित होत! हुभा, ऐश्वर्षदान्‌ त्‌.( पवित्र ) 
पवित्र करनेइारे दशा पदित्र नामक अद्नसण्ढ के समान पवित्र, शुद्ध हदय 
या ब्रहम में तू ( भा अपे ) स्वयं ध्मापक, विराजमान शो भोर दिचर । 
इदि प्रथमा दशतिः ॥ देवीयः सण्दः ॥ 
lS 
कै द० २॥ श्रषि'- मेध्यातिबिः । २, ७ सः । ३ उचप्प; । ४ अश्सारः। 
३, ६ निमुविः काइयपः । ¢+ ३ काश्यपों मारीचः | १० असितः । ११ 
कविः । १२ जमदग्निः । श्रे अवास्य आहिरसः । १४ लमहीयुः । 
पबमानों देवता ।' गायत्री । पेट्जः || 
२ ३२३१२३२ ३१२ २२३२ 


1 दरिमद्दानि 
[४३७] अखिशदद छुपा रिमद्वान्मित्रा न दशतः । 
श्र < 
स सयेण दिदते ॥ १ ॥ अ०९।२।६॥ 

भा०--( डपा) वर्षणशील, (हरिः ) सखे गति देने हारा, जगदी- 
घर (महत) सबसे वा (निम) सन मन (मदान) सबसे वद! ( मित्रः न ) सबरे प्रति खरी, सूर्य के समान 
४९६--परीप्प ब्युनद्रयिए *सुबानो' इति अ+ । 
४३७-1 रोचते' इति ऋण 1 


२४८ सामवेदमाष्ये [ प्रश ६ {१)। द्‌० ३। ४ 


(दत ) दर्शनीप, ( सूयेण ) अपने प्रेरक यल और ऐज प्ले (स दियुठे) 
उत्तमरूप से प्रकाशित होता हैं । 
R ३२३५१ 3 $ 
[४६८] आ ते दक्ष मयाभुष घडिमद्या वुणीमहे । 
२३२२३7२ 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २॥ शण ३1 ६९ २८४ 


भा०--हे प्रमो ' ( ते ) तेरे ( मयोमुच ) शान्ति और कल्याण के 
जनक, ( दधिं } सुखा के प्रास करान चाल, ( पान्त ) पालक, ( पुरस्पृष्ठ ) 
सवक अभिलाषा योग्य, ( दद ) यल की ( अ ) इस समय हम ( भा 
वृणीमह ) सव प्रकार से याचना करत हैं । 

र्र 3३२9७ १२ 
[४६६] अध्वयो अद्रिभि सुत सोम पित्र आनय 1 
पुनाीन्द्राय पातवे ॥ ३॥ अ० 1५१1१ ॥ 

भा०--हे (भश्वर्या ) यह्निष्पादक ' ( ्रादिभि ) पापाण-खण्हा 
से जिस प्रकार सोमरस निकाला जाते! है उसी प्रकार जानोत्पादक गुदो 
द्वारा ( सुत ) निष्पादन किये ( सोम ) शान या आनन्दे रस को ( पवित्र ) 
दशा पवित्र नामक वस्र खण्ड के समान विवकरशाद्ध चित्त में ( भागय ) 
प्राप्त करा और ( पातवे ) पान करनहारे (इ ठाय) आत्मा के लिय (पुनाहि) 
इस विमल, भोर स्वच्छ कर । 

२३२३ १ रे 3 १२३१२ स्म 

[५००] तरत्स मन्दी घावाते धारा सुतस्यान्थप्त' 1 


3 २३ 
तरत्स मन्दी धावति ॥ ४ ॥ आ० ६ [2६1 १॥ 


भा०--[ स ) वह ( मन्दी ) स्तुति करने हया, स्वत श्त आमः 
(वरद) इस देइषन्धा को तर जाता है। वही ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए 
६ अन्धस ) चन्धकार के नाशक ज्ञान और आन-दरस की (धारा) धारा, 
याराक्रि द्वारा ( घादाते ) ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता दै । बदी ( तरत्‌ ) अशान 


४६६-पुनीहि' इति ० 1 


०४1 ख० ४1 ७] प्रापमानकाएडम्‌ २४३ 


को दार करके ( मन्दी ) अत्यन्त चानिन्द्सप होकर ( धावति ) परम शुद 


इकर ब्रह्म को प्राप्त हाजाता ह । 
३१२३ १२ 39 


[५०१] था परस्य सद्दखिण राय लोम सुसीय्यैम्‌ । 
श्र र्र. 
अस्मे थवास घारय ॥ ४ ॥ ऋ० ६ ॥६३॥१॥ 


आ०--दे ( सोम ) घानन्द्रस रूप आमय ! तू ( सहाय ) सहसे 
( सुवे ) उत्तम सामप्दे से सम्पन्न (रयि) धन को (धा पवसव) धात करा | 
(घरमे) हमें ( अदासि ) नाना ज्ञान और भन्छ ( धारय ) धारण करा | 
१२३ १२ ३१२ ३५३ रेश 
[५०२९] थु प्रत्नाल आयव' पद नवीयो अशसु । 

रवे जनन्त खस्पेमू ॥ ६॥ अ० ९] २३।२॥ 
भ्रा०--(प्ररनास ) पुराने, प्राचीन, शाश्वत ( भायय ) जीदन की कासन 
काने वाले पुरुष ( नवीय ) अत्यन्त श्तुतियोग्य, उत्तम ( पद ) प्राप्य 
ब्रह्मपद या ज्ञातब्प ज्ञान को (भनु भक्रम ) अनुसरण रुरतेई। वे 
(इचे) अपनी दीसिअकाश के निमित्त ( सूर्य ) सूर्य के समान प्रेरक मुख्य 
प्राण शो या परमेश्वर को ( जनन्त ) सामध्येषाच्‌ बनाते, उसकी सक 


शरक्रिपों की भावना करते या सापात्‌ करते हैं । 
३१२३ ऐर ररं3 १२ 


[२०३] अर्षा सोम दम्त्तमो$पि द्राणानि रोरुवत्‌) 
सीदस्पोनी घनेप्या 1७ ९ श्र» १।१५। ११० 
भा०--दे ( सोम ) सबके प्रेरक ! दे ( युमतम ) प्रडारामात्‌ दाण 
मे सइस सेट ! ( बनेपु ) सेदन करने बोग्य पदायों भोर केषी में था 
प्रद्मादहों में, (योनी) अपने आाभ्यस्पान पर ( सदिस ) विराजमान 
झोका ( झा) शिवर भौर ( दोणानि अभि) दइणशाद, विनाशशोज 


५०३-- ही श्‌ इनो न योनिमा? इति ऋब 1 


२४५ सामवेदमाप्ये [ प्र० ६ (१) द्‌० २। ४ 


( दशेत ) दर्शनीय, ( सूर्वेण ) अपने परेरक वक्ष और तेज से (स दिशुते ) 


उत्ततखूप स प्रकाशत दाता हूँ 7 
र ३२३ ३२३ ३ 
[९६८] आ ते दक्ष मयासुर वढिमद्या वृर्णीमद्दे । 
२ उ २ २३३५ 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २॥ अ० ६1 ६५1२८ ४ 


भा०-े भमा ? ( ते ) तेरे ( मयोमुद ) शान्ति और कल्याणा के 
जनक, ( वाढि ) सुख के रास करान चाल, ( पास्त ) पालक, ( धुरर) 
सवर अभिलापा योग्य, ( देइ ) बल की { प्रथ ) इस समय हम (झा 
डूशीमइ ) सब प्रकार स याचना करत हैं । 
र ३२३ १२ 
[४६६] अध्वर्यो अद्रिभि सुत सोम पवित्र आनय 1 
पुनादीन्द्राय ये n३॥ ऋ०्३।५१११॥ 
भा०--हे (अध्वयो ) यञनिध्पादक ! ( आदरिमि ) पाषापा-खरडा 
से जिस प्रहार सोमरस निकाला जाता है उसो प्रकार ज्ञानोत्पादक गुरभों 
द्वारा ( सुत ) निष्पादन किये ( सोम ) ज्ञान या भआनभ्दुरस को ( पित्रे ) 
दशा पदिश्र नामक दष खण्ड क समान दिवकर्शाल ।वित्त में ( आनय) 
आप्त करा और ( पातवे ) पान करनइारे (इ दाय) आतमा के लिप (पुनाहि) 


इस विमल, और स्वच्छ कर । 
3 १२३१ ग्र 


[५००] तरत्स मेन्दी घायाते धारा सुतस्यान्धस'। 
तरत्स मन्दी घावति ॥ ४ ॥ आ० ६।२८।२॥ 
भा०--( स ) वह ( मन्दो ) स्तुति करने इारा, स्वत मृत आमा 
( तरद्‌) इस देहर्न्धन को वर जाता दे । वही ( सुतस्य ) वत्पत्त हुए 
(अन्धस ) अरघकार के नारक छान और आनम्दरस को ( घारा ) धारा, 
या शक्ति द्वारा ( घादाठि ) ऊध्देगति रो प्राप्त होता है । घडी ( शत्‌) भशन 


४६६--पुनीदि! शति चष | 


झ०४ | ख० ४। ७] पाचमानवाएडम्‌ २४३ 


को पार करके ( मन्दी ) अत्यन्त धानन्दुमय होकर ( घावति ) परम छद 
हाकर अहा को प्राप्त दाता दै । 
3१1२३१ २ ३५२ 


[४५०१] था पवस्व खदल्लिण रयि लोम सुवीर्यम्‌ । 


3 उर रह 
अस्म थवास घारव ॥ ५॥ अ०३।६३।१॥ 
भा०--हे ( सोम ) चानन्दरस रूप स्मन्‌ ' तू ( सहत्चिय ) सहस्र 
( सुध्दीय ) उत्तम सामष्ये से सम्पन्न (रयिं) घन को (झा पदस्व) प्राप्त का | 
(भस्मे) इमे ( श्रवांसि ) नाना ज्ञान और भन्न ( घारय ) धारण करा | 
१२३ १२ ३१२ ३५३ रेर 


[४०२] घन प्रत्नाल आयवः पद्‌ नवीयो अमु । 
३७२ 


रुचे जनन्त खब्दैम्‌॥ ६॥ ऋ० ३॥ २३1२॥ 

भा०--(प्रणनास ) पुराने, प्राचीन, शात ( आयय ) जीवन की कामना 

करने वाळ पुरुष ( नदीय ) अत्यन्त स्तुतियोग्प उत्तम ( पद ) पराप्य 

अहापदु था ज्ञातम्प ज्ञान को ( अनु भकमु ) भनुसरण करते हैं। वे 

(इच) अपनी दीसि प्रकाश के निमित्त ( सूर्य ) सूये क समान प्रेरक मुख्य 

प्राण को या पामेशर को (जनन्त ) सामध्यंदानू बनाते, उसकी सद 
शाक्रिया की भावना करते या सादात्‌ करत हें । 
१२ ३१२३ १र २२३ १३ 


[५०३] अप सोम दुमत्तमो5भि द्राणानि रोय्वत्‌। 
३ रे ३ 
'दुन्यानी घनेप्या ॥ ७ ॥ अ०३।६५।१६॥ 


भा०--हे ( सोम ) सपक प्रेरक ' दे ( चुमत्तम ) प्रकाशमान्‌ चदा 
में सडस झड़ ! [ वनेषु) सेवत करन योग्य पदार्थ झर कमेफलो में या 
ग्र्मारदों में, { योनो ) अपने आश्रयस्थान पर ( सादिन्‌ ) विराजमान 
इोकर (झा) विचर और ( दाणानि अभि ) दवणशीद्, विनाशशोल 


५०३ सोद इदेनो न योनिमा? इति ऋ० ६ 


२५० सामवेद्माष्ये [भ० ६ (१॥॥ द०२ 1१० 


इन कल्षशरवरुप देश में मी ( रोरुवत्‌ ) प्रारूप से भाद करता दुधा तू 
(भा अर्य ) ब्याप्त हो। 
३३, २,३ ५२.३. 1२ 
५०४] घूषा सोम छमा असि घृपा देव घृषम्रतः 
वृषा धर्माणि दिये ॥ = 1 ऋ० ९1 ४1११३ 
भा०-हे (सोम ) आत्मन्‌ ! (वृषा ) सद काम्प-सुदी के परक 
आप ( धुमान्‌ ) दहि से युक ( असि ) हो। हे ( देव) सुखा के देनेदारे ! 
(दृषा ) तू सबसे श्रेष्ठ ( दृषप्रतः ) घर्मानुहज कार्य करने और सुर के 
दर्पाने वाळे मेघ के समान ( वृषा ) स्वत" सर्वसुखा के वक, धर्ममंघ श्व- 
रूप होकर ( घर्माणि ) सबको घारण करने वाजे नियमा को (दुधिषे ) 
धारण करता, निर्माण करता, स्पापन करता हैं । 


[४०५] हप पवस्र धारया रज्यमानो मनीपिभि; । 
७ 

इन्दों रुचामि गा इदि ॥ ६ ४ अ० ६ | ६४1 १३॥ 
मा०--हे ( सोम ) आमन्‌ ! तू ( मनीपिभि" ) मनन करने दादे 
था मन को तेरे प्रति प्रेरणा करने वाळ विद्वान्‌ सघको द्वारा (म्रुञ्पमानः) 
विवेचना किया गया, परिशोधित किया हुआ होकर ( घारया ) निरन्तर 
आनन्द के प्रदाइ रूप में ( इपे ) अन्न और ब्रह्म सम्पादन के निमित्त 
( पवस्द ) प्रकट हो । और (रुघा ) अपनी कान्ति द्वारा ही हे ( इन्दो ) 
पेशयेंसम्पक्त ! प्राशशीजल ! तू (गाः) पाणियों या इन्द्रियों के प्रति मी 


( भ्राभि इहि} प्राप्त हो | 
3 १२३७१ ३ 
(२०६] मन्द्रया सोम घारया वृषा पवस्व देवयुः ! 


अन्या वारमिरस्मयुः ४ १०४ ०२६1१४ 


८०४ दिये! इति ०! 
«६० ६--ऋब्यो वोरेष्वस्नयु-” इदि अ+ । 


आ० ४। स० ४। १३] पावमानकाणडम्‌ २५१ 


मा०-हे सोम ! ( वृषा } परंणशोल, सुस का वपक, ( देवयु* ) 
देवा, विद्वानों, इन्दिया का हितकर तू ( मन्द्रया ) झानन्ददायक ( धारा ) 
रखरूए धारा से (पवस्व) प्रवाहित हो, झर ( अरमदु' ) हमारा 
शविकारी ( वारेभिः ) विश्न वारक खं से ( भम्पाः ) इमारी रचा कर । 
श्वथवा--( अष्याः ) चिति शक्रि के { वारोभिः) वाय करनेहारे कोश 
सें से भी तू ( पदस्य ) चरित होरुर प्रकर हो । 
3 १ २ ३रड डेक र 
[५०७] अया शोम सुरुत्यय। महान्त्सन्नभ्यवद्धेथा । 
मन्दान इद्‌ घुपायसे ॥ ११॥ %० २॥ ४७1 १॥ 
भा०-हे ( साम ) भएन्‌ ! (भया) इस ( सुठ्त्पपा) उत्तम 
सदाचाररूप दिधि से तू ( महान्‌ सन्‌ ) पडा होता हुआ (भि भवर्धधा ) 
सारात्‌ बढ़ा और (मन्दान ) इर्ष से (इद) दी ( इपायस ) मेघ के 
समान माद कर । 
[१०८] चय बिर्चचेखिदैत, पवमान स चतति। 
दिन्या आप्य बृहत्‌ ॥ १२॥ अ०९॥६२॥१०॥ 
भा०--[ अयं ) यह आमा ( दिचपाणे ) सबको विशेष रूप से 
देखने चाला, ( पवमान ) सवको शुद्ध, पवित्र करता हुआ, सदेम्यापक 
( सः) पह ( बृहत्‌) बहुत अधिक ( झाये ) मजाओों के द्वितकारी यस्तु 
अक्ष और ज्ञान को ( दिन्दान ) प्रेरित करता हुआ ( चेतति ) जाना 


जाता, था सवयं ज्ञानवान्‌ होता, था शान मड करता है । 
३१२ रर 3 र 
[२०६] प्र न इन्दा महे तुन ऊर्मिं न दिभ्रदपास । 
3२ 
आमि दधों आयास्य- ॥ १३ ॥ ऋ०६।४४।१॥ 
२०७ सोम? , 'महद्धिदम्ववधत', 'सम्दान उद्दुवायते शति घट ? 
५०६ ेतन इति > ३ हि 


९४२ सामवेदभाष्ये {१० ६ (१) । द्‌० ३। १ 


भा०--हे ( इन्दो! ) ऐश्वर्यसम्पप् | आप ( महे तुने | विशाल ज्ञान 
प्राप्त करने के किये (न ) हमे लिये ( उर्मिम्‌ न) ताळ के समान 
( बिञ्वद्‌ ) इं उत्पन्न करते हुए ( अर्पेसि) प्रकट हो भोर ( देवान्‌ 
अभि) देवो, विद्वानों ज्ञानयोगिया के प्रति (अयाख ) '्यास्य' अथौत्‌ मुख्य 
आण रूप में प्रकट होते शो) 'भयार्य' का घर्णेन ट्द्दा० उप० में देखो । 
[2१०] झप च्तपते मृधो क्षी अराब्य 1 
गच्छोनिन्देस्य निप्छृतम्‌ ॥ १४॥ अ० ६।६१।२५॥ 
भा०--( सोम ) ज्ञानवान्‌ आत्मा (खथ ) कास कध शादि 
रातमा के साथ युद्ध करने वाले चाम्पन्तर शुभा को ( झपकन ) विनाश 
करता हुआ। ( अराव्य ) भदानशोल, कृपय वृत्तियों को भी ( झप ) दूर 
करता हुभा ( इन्दस्य ) ऐेशवर्यवान्‌ परमश्वर के ( निष्कृतम्‌) मोइपद्‌ को 
( सञ्‌) प्राप्त होता हे । 
शति द्वितीया दशति ॥ चतुय खण्ड" | 
so 
॥ 4० ३ ॥ ऋषि ~ भय्दाञ फाइयपो गोतमोइजिविधामित्रो जमदग्निर सिप्ठकेते 
स्तय । पमानो देउता | बूहती । मध्यम ॥ 


३१ २३१२३१४ रेष 


[१११] पुजन साम धारयापा वसानो अर्पि 1 
१२ ३ १२ २२ 3३३ २ 3 २ २३३ २३१२ 


झा रत्न या यानिसुतस्य सीदस्युत्सो देवो दिरएयए ॥१॥ 
आु० ३) १०७ 1 ४ 
भा०--हे ( सोम ) आत्मन्‌ 1 तू ( धारणा ) धारा से (अप वसान ) 
कर्मों घोर पाथी भार्या या किक शरीरी में ग्याप्त होकर सबको (पुनात ) 
पवित्र करता हुआ ( भपोसे ) विराजता है । ( रत्मघा ) रमणीय पदाथों 


4१ १--देव' शति ऋ० । 
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का पापक ( घतस्य ) इस जवन या हान क ( यानिम्‌ ) मूलकारण मे 
( भा सीदसि ) स्थित दै । और स्वय ( ढिरण्यय ) का तस्वरूप या संव 
द्रवण के लिये दित और रमण य हाता हुआ ( दव ) सबका तपक 
सबक प्रति ( उत्स ) रस रा सञ्चार करीन हारा है। यहां झुक ज्ञान 


और यागसाधन स प्राप्त दिशप आन-दमय अनुभव का वणन डा 
१३१ २ उरउड ३१२३२ उरे 


[४६९] परीता पिच्चता खुत सामा य उत्तम हवि । 
3 १२ श्र 


3 २ रड ३ २३२ ३१३ 
द्घन्यो यो नर्यो अप्स्वन्तरा खुपाव साममद्रिभ ॥२॥ 
अ० ६।१०७। १ i 
भा०--( भष्वयुँ ) इस जीवनपश या यागयज्ञ का सम्पादक, 
( समम्‌) अन्तराएमा क आनाद का ( अधिमि ) मधा स जल क समान 
और विद्वो स ज्ञानें क समन यागसाधनों द्वारा ( सुषाव ) चैदा करता 
दे । (य ) जञा साम (नय ) मजुप्या का दितकारा ( अप्सु ) मजाओं 
या कमो या प्रज्ञाओं प्राणा क (झातरा) वाच में ( दधावान ) व्याप्त रहता 
है (य साम ) जा साम (उत्तम) उत्तम { इवि ) दवि ठृत्ति परम 
सताध और परम आनद का साधन है उसका पद यागी ( इत ) इस हृदय 
स्थान स (सुत) उत्पन्न हुए का ( परिविश्च ते ) सय आर का बह्वाता दे । 
५ ३१६ शर 3 र सय यी 
[५१३] था सोम स्वाना अद्रिमस्तिस चाराण्यव्यया । 
३२ 3३ क र, 3२३ २,३१ 
ज्ञनो न पुरि चम्बाविशद्धरि सदा घनु बृध्रिप ॥३॥ 
आ० ६! १०७ १० n 
आ०= हे (साम ) झा मन्‌ 1 ( झद्विभि } ग्रागसाधर्नो या योगियों 
द्वारा ( सुदान ) उपकभ या सादात्‌ किया जाकर ( अन्यया ) अवि भइ 
कालो ळे षत कानन क क कम ग था्लो के पन छानन क कपड़े क समान तमामय ( चारणे ) आवरण 


४१३" छानो दधि च ०1 
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सा०--हे ( साम) था मन्‌ ' ( जागृदि ) जायरणशील (अप्पा) 
अवि, चतना या प्राण के { दारे ) बृत्तियों, चष्ठाश्रों या डडापाइी द्वारा 
( इनान ) पवित्र करना हुआ ( प्रिय ) सबका प्रिय, ( विप्र ) मधादी, 
(त्व) तू ( अद्गेरस्तम ) सदस अधिक प्रकाशमान, आनन्द्ररूप परमरस 
सें ( परि अभव ) प्रकट दाता है 1 तू [न ) हमारे (यज्ञ ) चावनन्यज्त 
का ( मध्वा ) उस आनन्दशप मदु से ( मिमिए ) सोच दें, अर दे । 


र 3 २३ १ २ 39 र उ२ 
[४२०] इन्द्राय पवत भद सामो मरुत्वत सुत । 
३१२ ३ १२ रर 3 १२ ३१२ 


दलधारा अत्यऱ्यमपेति तर्मी मुजन्त्यायव ॥ १०॥ 
ञ्रु०१२।१०७।१७।। 
भा०-- सुत ) सासरस के समान तैयार खिया हुआ, छाना हुआ, 
परिशाधा हुआ ( मद ) भानादेस्वर्प ( साम ) सोम ( मरत्वत ) भाणों, 
प्रजा और सध्वस्थानीय मरुदूगण के अधिप्ति ( इन्द्राय ) भात्मा शचा 
और परमामा क लिये ( पवत ) बहता है । वह ( सहस्रधार ) सह्या 
शकब्रियों क रूप में ( ग्पम ) भविन्चतनामय मत साधन को (भनि) 
अतिक्रमण करके ( अपति ) प्रकट हाता है। ( तमू ) उरू (६ ) इस साम 
रस का ( आयव ) परम आयु से सम्पन्न साधक खाग ( श्रान्त ) और 
भी परिष्कृत करत हैं । अदि मपी रूप चदना का बन भथवे में विस्तार 
से ढे [ जैस--भवियें नास दवतत्तन परीडता । तस्य! रूपेणस वृद्धा 
इरिता इरितखज । झपचे* (१०८ ॥ ३१) 
इसीका वर्न बशा, असगकी, मपी, रातादना, मधुकशा आदि नाना 
नामी स वेदों में झापा दै 1 यही स्तिया की ्रझएदनी है जिसका सोम 
दस और छ द पात्र दे, प्रक्ष कौर तप उसका दूध है । इत्यादि अयदे० 
=।१० (४) १४ ४ 


२१८ सामनेदमाष्ये [प्र ६ (१) । दृ० ३। १२ 


Se 7000 ४५0000 


[५२१] पेयस्य चाजसोनेमाऽमि पिश्योनि बायीं । 
१ २३१ २३.१२ 
त्य समुद्र, प्रथम विधर्मन्‌ देवेभ्य. सोम मत्सरः ॥११॥ 

३० ६1१०७1 २३ ॥ 
अ०--हे ( सोम ) झात्मानन्द! { विश्वानि } समरत { वाया } 
आवरणुकारी याघाझं को (अभि ) मुठावला करके, उनको हटाकर 
( चाजसातम- ) ज्ञान और यल से सम्पच्च होका ( पदस्व ) प्रकाशित हों! 
(स्व) तू है ( सोम ) परमरसत ! इ ( विधर्मन्‌ ) नाना प्रकार से पोपण 
करने वाले ( मत्सर; } भान्द रस में बढ्ने वाला, (समुद ) समुद 
के समान हृदय में उमद़ने बाला ( देदेग्य, ) द्योतमान, प्रकाशमान, शानो, 
दिम्पगुणी, साधकों या इन्दिया के शिये भी (प्रयमे ) ए कग, सुण्प 


उपदेश में ( पवस्व ) प्रकट हो । 
३२३२ 3 १२ 


[५२३] पउमाना स्त परिप्रमतिधारया + 
३७२३ ३ ५र २१२ 3३२३३२४ 


मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभिधयालि च ॥१२ 
अ ६।१०७।२५॥ 
भा०-( एवमाना ) पवित्र, परिशोयित किये गब, (मप्परा ) 
झामस्दरस मै विचरण करने वाल ( धारया ) अपनी धारणा के बल ऐे 
( पदिद ) पबित्र, पावन करनेदररे ज्ञान को ( अति ) अतिक्रम करड 
( सरुखन्त ) मर्‌, भाणी से युर ( इद्वा ) ध्रात्मा के देशय से दुवा 
( इषा ) गतिशोळ ज्ञानी होरूर ( मेघामु } मेधा ( ब्रयाँवि } और बच्चों 
को ( अभि ) साहात्‌ प्राप्त करत दै । 
इति यूदीपा दशठि- + इश्वर साट 1 
PRP 
०२१० बोजसातये? 'वाव्वा' 'सदुर इदि ऋण ई 


RO Pe हे नेजा पि जाँ 2 क 


= 
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७६० ४॥ खपि --१, ९ उशना काव्यः । २ वृषगणो बासिए, | ३, ७ पराएर; 
झावत्य | ४, ६ दमि मेत्रावररू* । , १० प्रतदेनो दैवोदामि ॥ & 
अस्कृण्य काण्व. । यतमानो दवता + निष्ट । पेत ॥ 


[रश य तु डेव परि काश लिषौद मि पुनोनो आंभिषाजमर्पा। 
२ ३१ २३ २ 3२३४, २३ १. 
अश्च नत्वा वाजिन मजेयन्तर्च्या बदी रशनामिनेयन्तिर॥ 
ग० ६ 1८:23 | १ ॥ 
भा०--हे (सोम) परम आनन्दरस ' (प्र दय) तू दरित हो । भोर 
( कोश ) कोश, ग्रझाण्ड, सूधारधाच को ( परि मपी ) घ्यात काके वि" 
सामान हो और ( छूभि पुरान ) विद्वान पुरे स परित्र पा विवेधित, 
परिशोधित होकर ( धाजम्‌ ) झार क प्रति ( भनि अपे) साझात प्रवाहित 
हो, ज्ञान को प्रास हो । ( वागिम ) यढदान्‌ , देगदाद्‌ ( श्च म) अश्च को 
हिस प्रकार ( स्वस्त ) परिसा करते हुए, म्मङ्ते पोचते हुए, या 
सारवना देते हुप ( रशनाभि ) वागा से पच् कर सप्राम में ले जाते हैं 
उसी प्रकार ( वाजिन ) ज्ञान विभूति से यु सोमरात णमा को परिमा- 
अन, पा शोधन करते हुए ( रशनामि ) पोगसाधनाप्रों ल ६ दाई, } 
ददयरूप यज्ञ में मा सइ यद्ध में ( नपन्ति ) छजाते ई । 
क रर ३१ २ ३२ ३२३२३ १ २ 


[२२४] भ काप्यमुशनेय वाणो देवो देघाना अनिमातियक्ति 
x ३१२३.३ भ्व १ र 


माद्दनतः शुचिवन्धु- पावक. पदा यराइर अभ्याते रमन्‌ २ 
ग्र००।२०॥७३ 

मा०--( उराना इव, विद्वान्‌ मेधादी, सोग्पस्वराप, (देव ) पिदर, 

सुसप्रद होर ( काम्य ) सुस्द्र काम्प, येदान था ससार के रहस्य को 

(म शुवाय ) उत्तम रीति स दन, डरदेरा इरत हुआ (देखना) वसुधा, 

रहे भोर आदि यो, पुर इन्दिप गय, भर माय भगाारिनपत्राया के 


२६० सामवेदमाम्ये [ प्र ६।१)1द्‌० ४। ३ 


( जनिम्‌ ) श्रादुर्भाच होने के रहस्य को [झा विवद्रि ) स्पष्ट रुप से पतः 
ञाता है । और ( मदिव्चतर ) विशाल कर्म और पशा का करते वाला, 
(डचिवन्धु ) अपने शुद्ध तेज द्वारा सयको अपने साथ वाघने दवारा, सय 
पावन हृदया छा यन्धु, ( वादक" ) सदको पवित्र करने हारा, भधिस्वरूप 
( वराइ स्पर आइ ) दे उत्तम घाणी का याजने हारा (रेभन्‌ ) उत्तम 
झ्ानाप्रदेश करता हुआ (पदा) प्राप्त करने पौरप ज्ञान रहर को झर उत्तम 
स्थानों, शानदेशा धोर सुखप्रद दशौ को | अभि पति ) प्रा होता है । 

“उराना चरो; कनसिरौणादि” । चरा कम्ती भरदादि । 

३₹ १.११ २ 9.१ 
[५२४] तिस वाच $रयतिप बाद्व+त्तस्यघीत्ति ब्रह्मणा मनीपाम्‌। 
गायो यन्ति गापति पृन्दुमानोः सोम यग्ति मतया 
चाउशोना, ॥३॥ ऋण ९1३७ । ३४॥ 

भा०--( वदि ) ज्ञान का वइन काने थाला ( तिस दाच ) कर, 
भन्नु, साम स्वरूप तीन वेद्याणियो को ( प्र ईरयति ) उत्तम रूप से प्रकट 
करता दे। ( वस्य) सम्प, जास और पञ्च का घारण काम काला 
7 ब्रह्मण ) बस या वदत को (सनीचा ) मनको परग करन वाळा 
मारी स्वति का भी प्रेरित परता है । गिथ प्रकार याद गापाख क पास 
ग्राताती ह उसी प्रकार ये । गाव ) गोरूप बेट्वपयियां मानो भवना शस्य 
सत्व [ पृष्णुमाना ) पूर्षती हुई | गापात | देदवाखिया के पारेपाइए 
विद्वात्‌ क पास ( यन्ति ) पहुच ज्ञाती है (समय ) मनगशरियां या 
खुम्दर विच र घाराए भी ( पावशाना ) भ्रपन अनुङूज पाठक की खमन 
करती ड ( साम } उस शग, दन धारि यायसापप तवजानी के पास 
( यन्ति ) चल्ली जतो ईँ । 

अरि यास्क के गव से यद्विणमा सदति। स सिखो वाच इपर 
दरयति विदामतिउद्विमवाम्‌ । ऋतस्पामनः कर्माछि मझ यी मताने 3 
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'अयमेवेतत्सवेमनुभवति, इति भात्मगतिमाचष्टे । अर्थात्‌ वह्ि थास्माहै। 
वहे तीन वाशियों को प्रारिव करता हैं विद्या अति और बुद्धिको । ऋत 
अर्थात्‌ आत्मा क कर्मे ब्रह्म को छामिसत हैं । यद ही सव अलुभव करता है 
इस प्रचार इस मन्त्र में आत्मा की गति कडी है । विवरणकार माधव के 
मत में विद्या चधोव मइत्‌ तत्व, बुद्दि अथात्‌ अकार, मभ अर्थात्‌ 
प्रधानता से पाचे ज्ञानेन्द्रिया, आत्मा इनका प्रेरित करता है । ऋतरूप 
आत्मा को धारण करन वाजी मन की प्रेरणा श्रद्धा के अनुकूल होती दे । 
इन्दिय रूप गए गापति थात्मा स उसको पूळूती हैं अर्थात्‌ सोमरूप भात्मा 
की कामना स उसी में लीन हो जाती है । 
छि 3२ 3२३१२३१२ aR १२ ३१२ 
[५२६] अस्य प्रपा द्वेमना पूयमाना देया दभि समपृक्त रम्‌ । 
3२३२३१२३ १ २ 3२३१२ ३२ ३ १२ 
खुव पित्र पर्वेति रमन्‌ मितेर सझ पशुमनित डात ४५ 
ऋ० ९ ९७ ।1॥ 


छ भा०--(श्चख ) इस विद्वान्‌ आत्मा छ ( भेपा ) प्रेरण करने घाले 
( हेमना ) रवये क समान कान्ति वाले तेज स ( पूयमान ) पित्र परिन 
युद्द होता हुआ ( देव ) ति दीतिमान्‌, या सबका धानन्दरस का देने 
दार! ( उवोभि ) इन्दिययण क साथ (रस) नन्द रस का (सस्‌ अश्क } 
सम्पर्क करा देता है । उस समय (सुत ) पड प्रकट हाका ( रेमन्‌) 
उपदेश करते हुए ज्ञाता के समान अनाइत ध्वनि करता हुआ ( पवित्रम्‌ ) 
परम पावन पद का ( परि-्एठि ) प्रात कता है और ( मिता इद) जिस 
प्रकार कायेकती आकर ( पशुमान्त ) प्रशुभो से युक्र (सप्न) घर में 
याता है योर पशु का जोतकर रथ में लगाता दे उसी प्रकार यह ( होत! ) 
साधक ( सिता ) ज्ञानी होकर ( पशुमन्ति ) पशुरूप इन्दियगण से युर 
( सञ्च ) इस शरीर को ( परि पति ) पूर्ण वश कर लेता दै । सोमरस के 


२६२ सामवेदभाष्ये [श्र०६ (१) ६० ४1 ६ 


आदुभौय होने पर साधक की दृत्तियां स्वयं संसार के भोग से /विरत होकर 
आप्मानन्द में खग जाती है, उसी दशा को दरो गया दे । 

3 १२३१ २३ २३१9 ३३१२ जे ३ 
[£२७) सोम पवत जनिता मतीनां जनिता दिवा जनिता पृथिब्या. । 


3 १र २र ३ उर॑रर ३१ ३ डे १३ 4,५ ५ 
जनिताद्रेआनिता सूर्यस्य जनि तन्द्रस्य जनितोत विप्णी॥१॥ 
ऋण ९।२६।५॥ 


भा०-- मतीनां ) सय मनोदृतियों का ( जनिता ) प्रादुमाँव करने 
द्वारा, (दिव ) सूर्य के समान प्रकाशमान, तेज पुष्ज का ( जनिषत! ) 
उत्पादक, ( एथिग्याः } एथिवी के समान विस्तृत शचा का ( जनिता ) 
उसादक, ( अमे ) भ्रभिख्प दाणी का ( जनिता ) उत्पादक, ( सूदैरप ) 
सयेरूप चच्चु का ( जनिता ) उत्पादक, ( इन्दस्थ ) प्राणरूप इन्द का 
उत्पादक ( रिव्णोः ) सर्वेग्यापक आकारा के समान सप्र या हृदयाकारा 
का ( जनिता ) उत्पादक वद ( सोम, ) चाव्या { पवते } प्रकट होता है । 
(देखो ।निरक़ यासक परि» २1२२) 

समर ब्यष्टि रूप से प्रहाएद में परमात्मा और पिएड मै आश्मा समा. 
जरूप से स्पष्ट हैं । इसका विवरण देखो ( कोपीतको घाकषयापलिपत्‌ अं 
१, प्रतदुनेन्द संवाद } 


[१२८] अभि जिप वृषणं घयोयामङ्गोषिणमयावशन्त पाणी: 
EE] २३५२९३२३, ३3 ३२३१२ 


घना बसाना वरुणो न सिर पुथि रत्नचा दयते धायाए एई॥ 
बॅ १।६०।२॥ 


भा०--( वाणीः ) वेद को वाणियों, या आएमा का निरुपण काठे 
हारी सब दाणियां ( निशँ ) बाणी, सतः भीर काय सानी स्थाना पर 
रपरो काने वाले, ( एप ) सब सुखा, कानों भोर यत्ता के वर्ष, 
हैं बके.- धाम्‌ ) पाणस बळ को घाण काने हारे, ( भग्रोषियाम्‌) 


आ० ४ | सक ६1७] पायमानकाएडम्‌ २६३ 


प्रत्यक्ष अङ्ग में निवास करने दाल, आमा को (अभि घावशम्त ) 
निस्य कामना करती हैं अर्थात्‌ अपना सब गुप्त रहस्य उसी क 
अति प्रकट करती हैं भौर वइ (यना) सब देह में {यसाम ) 
निवास करता हुआ (वरुण ) सबको ब्याप्त करन दाला, सयडे 
घरण योग्य नदिर्वो क लिये (सिन्धु न) महासमुद क समान 
4 घायोणि ) सदरे मनन इरन हारे, दरदा योग्य घन को (रत्नधा ) इरे 
को धारण फरनइररा, इाइर ( वि दषते ) नाना प्रकार से प्रदान करत! या 


पाश्चन करता है। 
१ रे ३१ २ ३१२ रर ३२३ ३१२ रर २२ 


[५२६] 'अनास्त्समुद्र प्रथम विधर्मन्‌ अनयन्‌ ज्ञा मुवनस्य गोपा । 
१२३२३२३२३१) २३१३ रर 3 ११ रर 
सुधा पनित्र अधिसाना अम्य एहस्सोमो याउथे स्याना अद्वि' ७॥ 

अ० ६ ६७॥ ४०१ 

भा०--( शृत सोम ) बह बह विशाळ सोम, सवदा पेर भर 
स्पाइक परमारमा और चा'मा ( सदान ) प्रर्ट होता हुआ (अदि ) 
कमी न टूरने दाला, अभेद, नित्प, अमर चारमा ( कृपा ) सद सुस के 
एपोने झारा, ( भप्द ) अडिनाशी, विस्मय ( एकि ) सक्दो पवित्र काने 
इरे ( सानो! षि । धानस्द्रदस्द परह में था सूधों प्रदेश में ( बाशृध ) 
चला दै, अपना सहिमा को अनुमद करता दे । ब६ ( समुद ) पमुद रू 
समान सब इम्दिया का पूरुमात्र झाभपरयान, (प्रपमे) अति र्ष 

( दिएमैत्‌ ) भाता भाधपापानों में पा अन्तरि एपानों में दा इस्दिपाक 

घि देशों में (प्रशा ) भरनी मदां को, इन्दिरययो को, { अनयन्‌ } 

उत्पन्न करता हुआ, ( सुदनरप ) इस अझादद भोर इस देइ का (गोपा ] 
दाखरू ( पदात, सइझे खोए कर देश दे, दह सध्य पर दिपमाग है। 


३३१--ब'साएगूल7' इति ऋण 1 
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इसका रहस्य गीत”, बृहदारण्यक, ऐतरेय आदि में स्पष्ट क्था दे । आशमा 
परमातमा दोनो पक्षों में यास्क ने लगाया है { यास्क परि» २ अ० } 
3२३ ५२३ ३३१३ ३१२ ३२ 
[2३०] कतिळन्ति हरिरसदज्यमान सीदन्वनस्य जठर पुनान, 
दमियेत छत निर्शिज गोमती मोति जनयत स्वेघामि: ॥८॥ 
ऋ० ६ | ६५1१ ॥ 
भा०--( थाखम्यमान ) सब शोर से प्रकट होता हुआ ( पुनान ) 
खुद्ध पवित्र रूप से प्रकट होकर (हरि.) सर्देव्यापक, आतमा ( दनस्प) 
भोग्य या सेवन करने योग्य इस देह के ( जटरे ) मभ्य माग में (सदन!) 
विद्यमान, ( सुभि ) मनुष्यो द्वारा, ( यत ) सपत होकर ( गाम्‌ ) वाणी 
को ( निज ) झते शुद्ध, परिमाजैत ( हणत ) कर देत! हे । (भत,) 
इसलिये धाप लोग ( स्दघाभि: ) स्व>भपनी धारया शङ्गिय, या रब 
आत्मा को धारण करनेह।ी चिति शबिद्वारा ( मतिं सनन, विचार 
( जनयत ) करो, उसकी साधना, उपासना, स्तुति आदि करो 1 


न 3 ३.३३३२ ३१,२३१२ 
[४२१] एप स्य त मघुमों इन्द्र सामा छुपा वृष्ण परि पत्रित्र अफ" 
9 ३३१२३ $१२ 3३ 3.33 >& 

सहस्नदा, शतदा भूरिदाषा शभ्वत्तम बर्दिरावाज्यस्थात्‌ ॥६॥ 
%$० १] ८७३ ४॥ 
आ०--हे ( इन्द्र ) भाष्मद ! ( कृष्ण ) दर्षणशील (ते ) तेरे शिये 
(पुः स्य ) यह वइ ( सोम ) आत्मा सोम, भानन्दरूप रस ( दूवा) 
आनन्द का पर्पर { मधुमान्‌ ) बहाज्ञान रूप मपु से युशु ( पवित्रे ) पवित्र 
उपोतिमँय रूप में ( परि मदा ) चारों थोर से सावित होता दे । यह 
( सहद. ) इज्ञारी सुखें का देने वाळा, ( शतदा. ) सेकड शत्रिया का 
देने वाळा, ( भूरि-दादा ) यहुत आनन्द को देने वाखा, ( शश्वतमे ) निर 
न्तर, स्थायी, नित्य, ( वर्हि ) महान्‌ भारम! में (वाजी ) वक्ष, शान से 

सम्पन्न होकर ( अस्पात्‌ ) रियति प्रास करता है । 


अ० २।र० ७१ १] पायमानयाणडम्‌ २६४ 


eo जान ~ 


«3 R 3 २३३२ २२,३ २३ २,३ 1.१ 
[४३२] पचस्त्र सोम मधुमा कतावापा घल्लानो अथि सानो अध्य] 
3 $ २ ३ $ २ 3129 डे २३१२ 


अब द्रोणानि घृतयन्ति रोह मदिम्तमो मत्सर इन्द्रपानः धरना 

अऋ० ६1 ६६ १३॥ 

भा०--द्दे ( सोम ) झात्मन्‌ ' ( मधुमान्‌ ) मधुर महारस से युर, 

( ऋतावा ) सायज्ञान से युक्र, ( साणे अधि ) हृदय दश था मस्तक भाग 

में ( भ्रप्प ) अवि चेतना या प्राय के वने चित्त पर भी ( अप ) नाना 

ज्ञान दृत्तियो को ( वसान ) भाष्दादित करता दुधा । ( घुतदन्त } दीति 

घा उ्योति से सम्प ( दरोणानि ) कलश, मरतुक में ( मदिन्तम ) 

अति हृदं आनन्द या धारमा में सताप उत्पन्न करने दाला (सरसर ) दपक 

रूप से हृदय भें ध्यापन दाला ( इम्द्रपान ) आएमा क एकमात्र पान 
करने याग्य होकर ( भव रोइ ) नीचे की भार 4६ झा 1 

इति चतुर्थी दशति । एश रण्ए 1 


॥ 4० ५.0 अधि --१ प्रतने 1२ १० पराशर शाय 1 ३ इन्द्रको 
मिए | ४ वमिष्ठी मेत्राबर । २ बगश्नुर मुददोरो बा बासि । ६ नाथा मलम । 
७ करा घोर ! ८ मन्येग्रप्तिस 1 ९ शम भङ्गि +११ बरंउपा मारीच 1 
१२ प्रस्दश३ काप्व ॥ परशानो ददता ॥ जिष्दुर्‌ # पवत ह 
NR DNF, TD. ३१३३ १३ 3 १२ 
[५३३] प्र सेनानी घरों च्य रथाना गव्यप्रेति वेत अम्य समा। 
7 NR ३११ श्र ३ र्ड ३१ २ ड +र 
भद्राम्‌ टएघशिन्द्रहवान्त्सरिपभ्य झा सोमो धरप्रा रभसानि दत्तर 
ऋन ६ । ३६९। १ ४ 
सा०--( सेनानी? ) सेना का मपर, (शुर ) बजदान्‌, शूरदीर, 
सेमापति रीस प्रहार ( रएनों अरे ) रघो, ₹पाराड्ी मेनिया के भाग 
॥ गप्दन्‌ ) पृणिदी क दशर के (क्षिपे ( प्र पाति ) धाय २ दता है घोर 


५३२ हह "सरग, इचत शि ऋर 1 
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( अस्य सेना ) इसकी सेना (इते ) उत्साह से प्रसक्ष होती है, पई 
(सोम ) चीर राजा ( सखिभ्य, ) अपन मित्रो के लिये ( भदान्‌ ) अति 
कल्याणकारी, सुखदायक ( इन्द्र-हवान्‌ ) देंर्ययुक्र राजेशित आहानों, 
इकार और घाज्ञावचने का ( कृए्वचु ) करता हुआ ( रभसानि ) अति 
चेग चाल्ने ( चत्री ) ढक देने दाल शु के आक्रमणों को ( आ दने) हया 
देता है उसी घकार ( सेनानी ) इन्द्रियाणां का नेता ( रथानाम्‌ अप्र ) 
रमण योग्य थानन्दएद देदो, या आग्यन्तर रसो के झुस्य पद मं एयर 
होकर ( गब्पन्‌ ) वाणियो, था इखियसामरष्यों को, या 'भाप्मभूमिपा पर 
चश करता हुआ ( प्रपुति ) आगे यढ्ता हे । ( अर्य सेना इयते ) इसके 
समस्त इन्द्रिय, प्राणयण, था साधक प्रसन्न होते दें । ( सखिम्प ) मित्र 
साधको या प्राणगण को चढ (मदान ) ऐश्वयेयुक (इस्दइ वान) आम! के 
माना ज्ञानसामध्दै प्रदान करता हुआ ( रभसानि चस्त्राणि ) अति देग से 
युक्त प्रबल आच्चादक आवरण का ( आदते ) दूर कर देता है । इब्दिपां 
सम्मुख दोहाती हें । इनद भगोव भएमा के सस्मरण उस समय संगळ” 
जनक अचते हैं और तामस भावरण आरमा के सामने से हटने छगते ह 
२३ २ ३ १२९ 3३ २३२३२ ३ ११ रर 


[३४] प्र त घारा मउमतीरसप्रन्आर यत्पूतो अत्यप्यव्यम्‌ । 
१२ ३१२३ १२१ २२ ३२३ १२३ 3 


पमान पयस घाम गोना जनयन्त्दमविन्यो अकै ॥२॥ 
1० १। ६७|३१॥ 
भा०--दे सोम भानन्दमय ! ( मधुमतीः ) अति आनन्ददायक मधु 
खे मिद्धी हुई बझशान की ( ते घाग! } तेरी रस घातु तव (प सुप्रम) 
खूब दररत्त होती दे ( पत्‌ ) जव यू. | पून ) छन हुए ओषधि रस के 
समान पवित्र होकर { भ्पम्‌ ) प्राणमद कोश में से { अति पूवि ) पर 
हाडा प्रकट होता दे $ हे ( पवमान ) पविद्रकागक ! ( गानां ) इन्दियों के 


४३४ स देब्यन्याव “जान " इति ३० | 
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मीतर वू अपना ( धाम ) तेजे रूप रस { पवे ) खुशाता है और यदा 
अकर होकर [ अर्कै ) अपनो पवित्र किरणा से (सूये) सूर्य के समान 
तेजस्वी साधक को ( अपिन्च ) आनन्द्रस से पूर्ण करता हैं । इस दशा 
में आदित्य के समान साधक तमतमादा दे । 

१ २उङ रर्‌ उभर _ रर उत्र रग 


[2२४] प्र गायवाम्यचोम देवान्त्सास हिनोत महन धनाय । 
२ ३२३२३२ ३ १ २ ३ १२३१ रश 


स्वादू पवतामतिवारमव्यमासीदूतु कलश दव इन्दु, ॥३॥ 

अ०६।६७।४॥ 

भा०--डे विदात लोगो ! ( सइति ) वढे भारी ( धनाय ) खजाने के 

प्राप्त करने के लिये (प्रगायत ) उत्तम रीति से स्तुति गान करो । और 
(देवान्‌) विद्वामां की हम (आभि असम) सय प्रकार से भ्रचो पूजा, सकार 
और शरणो की साधना करें । ( साम द्विनात ) सोम, आएमानन्दमय रस 
को प्रेरित करो, प्रास करो । ( अन्य दार ) प्राणमय आवरण को ( अति) 
पार करके ( स्वादु ) आनन्देकारक आनम्द्रस ( पचताम्‌ ) ध्रस्नावित हा 
और ( इन्दु देव ) वद पकाशमान दश्यवान्‌ देव (कलश ) इस घट, 
देइ, हृदयाकाश, या सोलहाकला याले भारमा में घट में सोमरस क समान 
स्वच्छ होकर ( आसीदतु } राष्ट्‌ में राजा के समान आ विराजमान दा | 

3 ३3 39₹ २२ 3२३५२ रश ३ १२ 


[५३६] प्र दविन्यानो जनिता रोदम्या रथो न वाज सनियन्नयासीत्‌। 
३१ 3 १९३ ३१ २३ २३२३३ २ ॐ$२ 


गच्छन्नायुधा सशिशा गे विश्वा वस्नु इम्तयोरादघात ण्डा 

अ० ६+ ६०1१1) 

भा[०--( दुन्वाने ) सबके प्रेरण करने वाला ( रोदस्यो अनिता ) 

सूर्य और एपिदी क समान प्राण और अपान दु नौ का उत्पादक, या प्रक 


७५३०७० १म्दादु पवन? 'दक्युने ” इद ऋ० । 
५३६--'सरिष्यनू! इति ) 


२६८ सामवेदभाष्ये [ प्रश ६।१)। ३०४1६ 


(बाज सनिपन्‌ ) शान, वल और अप्र का विमाग या प्रदान करता हुद्या 
(रथ न) रथ या रमणीय भूपे क समान योगी या स्वच्छ भाग्या [प्र 
अयासीत्‌ ) उ कृष्ट मागे से गति करता है और ( आयुधा ) उत्तम इथि 
यार, योगसाधर्ना स ( इन्द्रम्‌ ) आहमा या परमात्मा की ओर ( गच्छत्‌ ) 
जाता हुना ( सशिशान ) अच्छा प्रकार और भी तीचण, प्रखर तजश्वी 
दोता हुआ ( बिधा बसु ) समरत जीवन के यास हनु सग्पदार्थी को 
( इस्तया } अपन बश में ( दधान ) करता हुभा ( प्र अयासीत्‌ ) 
भाग २ बढ्ता चला जाता ह । 
१२,३१२३ १२ श्र उ १२ ३७: श्र 
[४३७] तक्तचदी मनखा घनता यागज्येष्ठस्य धर्म युक्तारनाक। 
1२ ३ २३१२ 3२₹ ३ १,२ 3२३ २३ र 
शाशमायन उरमावारशानी जु्टपाव कलश गार इन्दुस्‌ 1911 
श० ह) ६७) २२ ॥ 


भा०--( वेनत ) कान्तिमान्‌ भ्रज्ञान, तम से पार ज्ञानी (मनस ) 
अमनशोज योगी की ( वागू ) वाणी (यदि) तच थान दुरस फो (यस्य) 
इस ज्येष्ट इुन्द आरमा क 1 धेनू ) धारण करनह्दरे, ( पक्षा ) अदीक्ष, 
प्रकाशित सज के ( थनीके ) ्रगुख स्थान म ( तदृत्‌ ) प्रकट करता हे । 
( सात्‌) तव (घर) दरण करने योग्य (जुष्ट) सेवनाय, (पति) अपन पाक 
(इन्दुम्‌ इ) इस हृदय में सादात्‌ ददिव हान वाल आनन्दमय रस क पाम 
(गाव ) इन्दिय या प्रय । आ घावशान! ) अत्यन्त कामन! करती 
हुई गौझों क समाए ( आयन । आजाते दैं। आनद रस क वणन में नप्र 


वाशी मझ होजाती दे तष ओर इ दय खृत्तिया भी अन्तमुख हाशाती दें । 
१ “३२३ १२ 3२३ ५२ 
[१३८] साकमुत्षा मर्जयन्त स्पमारो दश घीरस्य घीतया घनुत्री । 
39३ ३35१२ तर 3 २२ ३२३ २ 
हरि पर्द्रवज्जा सूयस्य द्रोण नन अत्यो न वाजी ॥ध्ा 
अ० २7 8३1 १॥ 


२३७ शमणिक्षोरनीक! इत्रि ४० १॥ 


$५ (स० ७15] पायमानकाणडम्‌ २६६ 


भा०-~ धीरस्य ) ध्यानवान्‌ योगी को ( साकमुद्ध ) एक साथ ज्ञान 
घा भानन्दरस का सचन करल हारी ( दश स्वसार ) दश यदम क समान 
स्वय सरण करनिक्षरी देश { धबुत्री ) पेरण करन वाढी! { घतिय ) 
ध्यानवृत्तिया, इन्ट्विया या स्तृत्तिया { अजैयन्त) आत्मा को निन्त अधिन 
काघिक पवित्र करती हैं । ( हरि ) सब दु खो का हरण करनेहारा झा 
ध्मानन्द्रस ( सूर्यस्य } कान्तिमान्‌, मुल्य, रादित्य के समान डऽउवल 
द्यात्मा क ( जा ) स्त्रियों ससान उसक भषीन प्रकर चित्तदत्तियो क 
प्रति ( परयेद्वत्‌ ) बढ़ता है) 'झोर चह स्वप { त्य न दाशी ) वेगवान्‌ 
अश्र के समान ( ठाण ) पात्र या कलश में साम रस के समान होमेवाली 
आहमा में ( भगक्षे ) व्याप्त दो जाता है । 
3% 3१२३२३३ १९३ २३२३१२ श्र 
[५३६] थाियदस्मिन्याज्ञिवोय शभ स्पद्धन्त पिथ खूर न यि! 


+२ ३१९ ३ 7२ 3 ॥ रह) २ 3१ रे 
अपा वूणात पबत कवीयानत्रज न पशुवद्धनाय मन्म ॥७॥ 
श्र०९॥९४॥ १ 
भा०--( वाजिनि इव शुभ ) तिस प्रकार घोड़े पर धाभूपण एक से 
पुक बढ़कर शोभा देत दें और (सूर न विश ) जिस प्रकार सूयं क 
समान तेबरवी राजा के समच प्रता के लोग भेट चढान में एक से धक 
बढ़ते हैं, उसी प्रकार {वेश ) अन्त प्रवेश कचहरी (शुभ ) शोभा" 
दायक, कस्याणकारिणी {पिय ) चित्तत्रत्तियां थी ( असिम ) इसक 
राजा रूप भाव्मा के समझ ( अघि स्पर्दैन्ते ) एक सा एक बढ़ने का यप्न 
करती हैं । और ( मन्म ) जिस प्रकार अपने मन को इरने वाळे (घत 
न) गोवी के बाड़े में गोपालक ( पशुवद्धेनाय ) अपने पश्चथ को बृद्धि 
करने के किये जाता ढे रसी प्रकार ( कडीयानु ) कास्तदर्शी विद्वान, 


#३६०-बरेन विश, इति तीयम्‌? इति च + 4 


२७० साममेदभाष्ये [ प्र० ६ (१) | द० ५1 ६ 


आत्मा ( अप बयान ) विततदृत्तियों, या नाना कर्मी याप्राथगण या शिंग 
शरीरी को वश करता हुआ ( पशु पर्थनाय ] दिय रूप पशुओं की राहि 
का धढान के लिय ( मन्म ) मनोमय सरुक्मय ( घत ) गमन था प्राप्त 
करने याग्य परमपद आप्मरवरूप महमा में { पवत ) परवश करता हे । 
१२३१२ उ १ २ ३२३ २२३२३ १२ 
[५४०] इन्दुयाशी परत गान्याघा इन्द्रे सोम सह इन्वन्मदाय । 
3 ३3५२३५ २१ 3 १ २ 3 २३१२ ३ $ रे 
हन्ति रधा वायते पर्यरातिं वरियस्टणर रुजनम्य राजा बी 
शं ६।६७।१०॥ 
मा०--( याजी) छान शर बल से सम्पन्न (इन्दु ) ददय में 
देवणशील ( साम ) आमानन्दास ( मदाय ) आनद हर्ष की वृद्धि 
करने के लिय ( सद) सहन करन याम्य यज को ( हस्डाय ) चारमा में 
( इषत्‌ ) भरित करता हु ( गानि भाषा ) ररिमयो या छान वागियों, 
स्वृतिया का नीची तरफ बहान वाला होऊ चादर क समा अपा दुग्ध 
मिश्रित सोमरस क समान ( पवत } परित हाता हे । उस समप वह 
आन-दरम ( रङ ) दारमाप्ति क याघकु विप्र करन घाल कारण का भी 
( पाथत ) तूर करता दै और [ अरातिं ) तिय न खगन घाल अधिय कारण 
का परे याधत ) दूर करता द । ( दुएनस्य ) समस्त वक्ष का (रासा) 
स्वामी दाकर वरी ( वरेव ) यरणाय झ्राष्मगुस्त धन चाणिमादे सि दे घौर 
जउनुषियो छा | कृएवनू ) प्रकट करता हे । 
3३ ERP I हक श्र ३०१० ३१२३5५२ 


[२4१] अदा पदा पवना चतनि माध्याच इ दा सराले प्रथन्या 
२३० ३२३२३१२३15 ३3११३३२१ 


अध्रधियन्य वातो न जूति पुदमचाखिचरर नर घाव प्रा 
अ ६7 ६9७१ ५३ ॥ 


३९० ६४राठी शीर शति सळ 
३४१०० त छ? घेत इ०। 


झ० ५1ख० ७। १०] पायमानकाराडम २७१ 


भा०--हे ( इन्दो ) हृदय में बहने घाले आनन्दरस ! ( भ्या } 
इस ( पवा] पवित्र करने हारी धारा से ( एना ) इन ( बसूनि ) दास था 
जीवन के साधस प्राण या युश्चयों को ( पवरव ) प्रेरित कर, प्रकट कर । दे 
( इन्द ) साम । (माश्चव्वे) मन के एकमात्र गमन स्थान मनाइर ( सरसि) 
जलाशय में जण के समान, कलश में ओपधि रस के समान, मागस हृदय 
में ( प्रधन्व ) ददित हो । { यस्य ) जिस तरे (जूर्स) चय का ( ब्रध्न ) 
सूये के समान ररिमयों और भाकपंण से अपन साथ इन्द्रियों का पाध 
रखने वाला आतमा ( चित्‌) भी (वात न) वायु क समान (धातू) 
धारण करता है चर ( पुरमेधा ) नाना शकार की धारणावती बुद्धयो का 
सालिक, साधर ( नर ) मापक आएमा को ( तकवे ) परमपद तक पहुचन 
क किये ( धात्‌) घारण करता है । 


बन्न -यद्यातरोयादिनेक्‌, चन्धेश्च प्रध्नादश ( उणा० ३1९} 
र्र ३१२२३५२ श्र 3२ 
[२४२] महत्तत्सामा महिषश्चकारापा यद्वर्भाडचणीत दवान्‌ । 
१२ 3२२१२ ३ $ श्र 3 २३१ २३१२ 
अद्धादिन्द्र पचमान ओजो$ अनयरधर्थे पयोतिरिन्दु ॥१०॥ 
श्र ६६० ४१॥ 


आ०--(सद्दविए ) मदाच था मा (महत्‌) बड़ा भारी कार्य तो { तत्‌) 
यह ( चकार ) करता है {यढ} कि {अपा गभ )सव कमा प्रज्ञ 
और प्राणी को अपन भीतर प्रहण करने में समर्थ होकर ( दवान, ) सच 
इन्दिपा का ( अवृझीत) अपन भीतर छुपा कर दावत करक सुराईत रखता 
हेत ( पद्रमान } ष्यापनशील प्राण ( इन्द्‌ ) आत्मा में ( आज ) बळ 
और तज्ञ ( अदधात्‌ ) मदान करता दे (यत्‌) जिससे ( इ हु ) शीर में 
व्यापक एव दवशशील वीये, ( सूये ) सबके पेक और उत्पादक सूप रूप 
सुख्य प्राण में ( उपाठि ) प्रराश, कारित, का | अजनयन्‌) उसच करका हैँ । 


२७२ सामबेदमाथ्ये [प्र० ६ (१) ! द० १२ 


२ ३२३२३२३ ३३१२ 3१9२३ २ 


[५४१] असर्जि वस्या रव्ये यथाजो घिया मनाता घयमामनीपए। 
२ १२३०२३२३१ २३२३२३१२३५ र 


दश स्पसारो अपि खानों अभये मञजन्ति वाई सदने घ व्छ।११॥ 
ऋ० ९१1३१ १ 
भइन्लन यथा ) जिस प्रकार ( रध्य ) रणे से विनप फरने योग्य 
( झाजी ) सप्राम में (दिया ) प्रज्ञा और कमे के विचारपूर्वक (वका) 
सचके! वचनोपदश या भाडा करने पाळा सेना रति ( सजि ) नियत किप 
जाता है, उसी प्रकार इस ( रध्प ) शरीर-साधना योग्य शयदा परमरस ह 
आसत करने वाल एक से दूस देइ में जन वाले भरमा क [डित शारी (मागो) 
योग साधनों के यज्ञ रूप सप्राम में ( थिया ) ध्यान, धारण द्वारा ( पा) 
कारादि जप और स्तुति मन्त्रो को बोलने बाल्या साधरु ही ( असर्जि ) सेना 
पति के रूप में नियत दिया गया है। यह स्वप (प्रथमा ) सर से थड, (म 
सीया ) मन पा मनन करने हारे साधन को इया प्रेरणा, चटा को भाधय 
चित्त शड है जिप्तर्म ( मनोता ) मनकी सव दृत्तिपों चोत प्रात हैं । । अधि 
सानो ) भति उत्त प्रदेश में ( दुर स्वपार ) देश वहने के समान पुर 
ही चाश्चय रूप पाएमा के आधीन स्वप सरग झरने दारी देश प्राण सृत्तिपो 
( वद्वि ) सदऊे दइन करने वाळ आएमा को ( सूयन्त ) परिकून, सुशो 


मिव करती हैं और ( सदनपु ) भएन २ स्यानो में | अच्छे) प्राप्त होती हैं । 
३२३२३२३१२ ३१९ ३1२ ३ २३३१ २ 
[४४४] 'अपामियेद्र्मयस्ततुराणा प्र मनीपा इरते हाममच्छ । 


३ २ ३$॥२३०२ ३5१ रेर ३२ ३१ रे 
नम्रस्यन्तीयप च यन्ति छ चा च विशन्त्युशतीय्गन्तम्‌ १२॥ 
०६) ९२17 


आ०=-[ मनीषा ) मनन करने पाखे आमा की इंवा अर्यात्‌ चेष्टा 
करने पाळी, प्यानट्ति ही ( अपा उमप इद ) जला की ठरा के समान, 


2४३ ममो मनीया' 'सदवानि इमि अ+ | 


०२। ख० ८। १] पायमातकाएडम्‌ २७३ 
हल की जी कल तय लके ला रक, on 
आणो की तरङ्ग ( सर्तुराणा" ) अति घयवती होकर ( सोम ) आनन्द 
रेस रूप आत्मा को ( अच्छ ) उत्तम रीति से (ईरते) दित 
करती है । चे ध्यानमयी वुद्धिवात्तिया हो ( नमस्वन्ती ) उस आत्मा को 
आदर से नमस्कार करती हुई, उसके प्रति झुकती हुई, अन्तर्मुख द्वार 
( उशन्तम्‌ उशती ) कामनायुक्र प्रेमी को प्रेम करने घाली प्रियतमाधश्ों के 
समान, मानो सदय कामना वाली होकर, या प्रद्माशस्वरूप तेजोधारा के 
समान चमकती हुई स्वय चे ( उशन्तम्‌ ) पकाश क एुमरवरूप आसमा को 
ही प्रियतम के समान प्राप्त कर उसमें ही ( स विशान्ति च) लीन हो 
जाती हैं, उसक सग सो! सी जाती हैं । और ( झ्य च विशाग्ति ) उसी रूप 

में मकट दोती दें, तन्मय हो जाती हैं । 
इत्ति पञ्चमी दशति । सप्तम खण्ड । 
दि प्रथमा5५ प्रपाठक । 


॥३० ६॥ आपि ~~ आन्पीयु दयावाशि । २,३ ययातिर्नाहुए । ४ मनु सावरा । 
५, म अम्तरीप्जिभानो । ६, ७ प्टभखतू काष्यपौ + प्रतपति ॥ 
पवमाना दबा ॥ छन्द ->१--६, ६ अनुष्डुप्‌ । छ बुदी ॥ सर = 
१-६, ८, २ गाल्दार । मध्यम 0 

३१ २ ' के ॐ 3१२ ३१ a 
1५४५] पुराज्ञितो वा अन्चल खुनाय मादयित्नवे ! 
3१ २ 
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झप श्वान थिएन सजायो दीर्थेजिढयम्‌ ॥ १॥ 
त्र ३) १०१1१ ॥ 


आ०--हे ( सखाय ) मित्रो ! ( च ) धाप लोग ( पुरोजिती ) आगे 
डढिसुररता को विजय करने हाथे (धन्धस ) जीवन को धारण करने घाले 
शक्ति से सम्पन्न सोम के (सुतायो उरत, { सादयित्वदे ) थति वरम आनन्दः 
तनक रस को ग्रास करने घौर उसकी रह? के लिये ( दीेजिदवयस्‌ ) लम्बी 
पा कम 


२७४ सामनेदमाप्ये [म० ६ (२) 1 द० ६1 ३ 


जीम बाल दूर तक विषय रस जन हारे । अतिदृष्यालु इस (श्वानम्‌ ) 
कुडा क समच जाभी, अगी मनको ( शए सपिष्टन ) बिपर्णो के रस थे 
दूर रख कर शिथिल करा । 

3३१3२३२३ ३ $ २ 
[२४६] थय पूषा रयिमैग सोम पुनानो अपैति। 


२ 3 १२ करर > कः 
पातिर्तिश्बस्य भूमना व्यस्यद्रोद्शी उभ ॥२॥ 

जन ८।१११।०॥ 
भा०--( पूय पुष्टिकारक (भग ) सपे क भजा सेवन योग्य, 
कपार झारी एश्वर्यवात्‌ (रयि ) कातितनक, परम धनस्वस्प { अस ) 
यह (सास ) एरमानद्र ( घुनान ) सव दाद्याभ्यतर कः पवित्र करता 
हुआ या स्वयन्धुद्ध पचित्र रुप में प्रकट हाना हुआ ( अर्षति ) थिए 
दाता दै । (पिस्य ) समरत ( भूमन ) विशाल, भूमारयरूप चारमा का 
(पति ) पालक होकर ( रामी ) चौ और ऐथियी दाने का ( वि अए्यतू ) 

अपन तज्ञ स प्रका शित करता है | 


३२ ३१२ ३ २३१ २ ३५२ 
[2४9] खुनाला मघमचमा सागा इन्द्राय मान्दा । 
33२ 


पवित्रवन्तो अरन्‌ दान्‌ गच्युन्तु वा मदा । ३॥ 

० ५।१०१।४॥ 

भा०--( मधुमत्तमा ) था मरसानुयच स युद्ध ( मिन ) धानाद 

और इये क जतक १ सुतास ) तैयार कप, मस्ट हुए { सामा ) पामा 

"दर भोर विद्वान्‌ पन ( पावेत्रवस्त } पविग्रस्वरूप क! धारण करन 

ब'ल डीसिदशा में इत्तमान ( इदाय) भाग्या क जिव ( भएन्‌ ) 

रत होत हैं दे सामरसा ( (य ) सुग्दार ( मदा ) आपर इद 

(३ तन्‌) ददिष या विद्वात्‌ जतो डर { गच्छन्ठु } रक्त हा जिससे ब 
श तमुख हा जाय | 


अ०५। ख० ८1 ५] पावमानकाण्डम्‌ २७५ 


२ ३१२३ १ २ ३१२ 


[५४८] सामा; पउत्त इन्द्चोऽस्मभ्य गातुवित्तमा । 
3 २ उ १२३३ २ 3६ रर 3१२ 


मित्रा, स्वाना अरेपसः स्पाध्य स्वर्दिंद्‌ ॥४॥ 
ऋण ९1१०१ ।१०॥ 
भा०--( ग्रातुवित्तमा ) मार्य को उत्तम रीति से जानने हारे, 
(इन्दव ) आमा क प्रति साक्षात्‌ द्रवित होने चाले, कान्तित्वख्प, 
( सोमा ) अढारस या याजन ( मित्रा ) हृदय थन्त करण के या 
सब के मित्र, ( भरपस ) निर्दोष, निमेज्ञ, निष्पाप, ( स्वाध्य ) उत्तम 
ध्यानयोग हे साधक (स्वाद ) प्रकाश के प्रापक, सर्वज्ञता के दायक, 
( स्वाना ) प्रकर होते हुए ( पवन्त ) चरित द्वाते या विचरते दें । 


सोमरस, चा्मानन्द और मागियो का समानरूप स वर्णन है । 


3३१२ 3१२ ३१२ 3५२ 
[५४६] अभी नो चाजछ(तम रायिमर्षे शतस्पृहम्‌ । 
१२३१२ FA 


इन्दा सद्दस्मणख तुत्रिद्धम्त रिमासदम्‌॥ २ ॥ 

ऋ०९।२८।२॥ 

भा०-दे (इन्दो) दीप्यमान ' सोम! विद्व | (न ) हमें ( वाच- 

सातम ) भन्न, ज्ञान, बल को दन वाले, ( शतस्पृह ) सेकड़ों की भि 

लापा के पातर, ( सहसमणँस ) सइख का भरण पोषण करभेहारे, 

(तुयिञयुम्त) बहुत एधे या तेन से सम्पन्न ( विभासइस्‌ ) विशेष दीसि का 

भी मात करणे दाल ( रयिं } डस दिष्य धन थामा का ( अभि श्रई ) 
पकाश कर, उसको प्रात कर, उस तक पहुँच । 


₹४७-= सवाना, इति ऋ० 1 
१४५--“अनि' 'पुस्त्यइम? 'विस्वासदम! शति ऋ० ॥ 


२७६ लामवेदभाष्ये [प्र ६ (२) । द्‌० ६1७ 


३१२ ३१२ ३५२ श्र ३ १ २ 
[४५०] अमी नवन्ते अटृह मियामेन्दस्य काम्यम्‌ । 
श्उ 3 बह रश ३१२ २.१२ 
यत्स न पूरे आयु जात रिद्दिन्ति मार ॥ ६॥ 
ओअ० ६1१०1 १॥ 


भा०--( मातर, ) गौए माताए ( पूर्वे आयुनि ) पूर्व, शाल भवम्था 
में ( जात ) नये उत्पन्न हुए (वत्स) यचे को (न) जिस प्रकार ( रिइन्ति ) 
चारपी है, नह 9 चूमती हैं. उस्तो प्रकार ( भ्रहुइ ) समस्त समार के 
प्राणियों क प्रति द्वाइ का त्याग करनेह्ारे, धर्डिसा क पार, साधक (इन्द्रस) 
भीतरी थामा क ( काम्य ) अत्यन्त रासना या स्नह क विवय, जीयनरस 
के ( मामि नवन्ते ) निमित्त सुकते हैं, उसकी रा करत हैं, उसका हन 
करते हैं। योग क प्रथम भग सहसा का निरूपण हिया है। 

अहिंसा, स+ए स्वेद्या सबैभूतानामनभिद्वाइ । इति ब्याप्तसाप्पम । 
अ्टिसाप्रातिष्टार्पा तसक्रिधौ वेरस्याय सर्वप्राणिनां भति’ | { पोऽ सू०। 
स्था० भा० ) सब काले में सय प्रकार स प्राणियों का दाइ न करमा 
अ्दविसा है । भटविसा पाका स समस्त आदी वेर स्पा देत दें । 

१ २३१२ 3३३ १ < 3 १ २ 

(४४१) च्य हथेवाय छाणते घडेपरन्वान्त पौस्यम । 


३ वड उ »3 २ २ र रर 39 रे 

शुक्रा पियन्त्यछुराय एनार्येज दिपामप्र मद्दायुय ॥७॥ 
७०९1६६१ 
भा०--[ हर्येताय ए*्णवे ) घाति मेमयूक्र रासा के लिप जिम प्रकार 
उसके सैनिक ( पौस्प धनु तन्वन्ति ) यद्युक्र धनुष तानने है, जी-जात 
से ष्टु पर प्रहार करत दें उसी यकार विद्वान्न ( हयैताय ) सवक भ 
भिल्लापा क याम्य कमनीय ( एष्णवे ) सय इृत्तियों को ददाने हरे, उस 
सोम अर्थोत्‌ आएमा के दित के लिय (पीत्य) मदनः दरा न वाल ( घनु ) 


५०५१ सन भनुस्लन्वस्ति', "तुता ब्यय त्यमुराय ती रिज शदि चुर 1 


अ ६ ।ख० ८1 ८] परायमानकारडम २७७ 


धनुष, कामरूप धनु को ( तन्वन्ति ) साधते, वश करते दै । अथवा परम 
समान परमेश्वर के नाममप आकाररखूप धनुष को तानते दे उसका जप 
और मनन करते हैं। और ( महीयुव- ) महत्व की भाकांदा करने हारे 
लाधर ( विपाम्‌ अम्र ) विद्वान्‌ मेघावी पुरुषा के समक ( असुराय ) प्राणा 
के ऐएक इस आत्मा के ( निर्णिज ) स्वरूप को शोधन करने के ह्ये (वि 
यन्ति ) विशेष रूप से जाते हैं । पोस्य धनुष का ताननासप्रक्षचयै का 
पालन ओऔर विद्वानों के पास जाना=स्वाध्याय है । 
ब्रह्मचर्य गुप्तेन्दियोपस्थसंयसः } मह्मचयेप्रतिष्टायां दोयेळामः । यस्यः 
लाभाइप्रतियानु गुणान्‌ चणिमादीन्‌ उत्कपंपाते । सिद्ध विनेयेषु शानः 
माधातुं समर्था भवते ( व्यासभाष्ये ) । स्वाध्यायादेष्टदेवतासंप्रयोप (यो० 
खण) तस्प बाचक" प्रणवः ) २७ ) तज्यपस्तदर्थभावनम्‌ । रेम) हत प्राक्‌ 
खतनापिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च 4 उपस्थ इत्विय का संवम ब्रह्मचर्यं दै। 
इससे यीय प्रा होता दे। इससे भखयड यज प्राप्त होता दे इसी के बल 
चर भाचाये शिष्या में ज्ञान स्थापन करता हे । स्दाध्याय से परमेश्वर में 
भक्ति होनी है । 'झोश्म' परसेघर का नाम हे । उसकी भावना से शीघ्र 
आमा का साचात्‌ होता भौर सथ दिए दूर इते हैं। 
२३ १ २३२ रेरे १3 २ 3१२ 


[४५२] परि त्य र्यते हर्रि यच पुनन्ति चारेण । 
३२3 शक ३१२ ३$श₹ रेश 


यो देवान्‌ विश्वाँ इत्परि भदन सह गच्दुति ॥ ८ ॥ 
बन ६।६०।७॥ 
आ०--( इयते ) सप के मनो को इरनेवाले अति कान्तियुर ( रिं) 
सङेष्याएक, सद हु स्ये! के इरयाकारी (वभ) कान्तिमान्‌, सवके मरय 
पोषण काने हरे, (रद) उस आशमा को ( दारेण ) वरण करने दाल 
भीतरी अस्त रावा द्वारा या दोषों कर वारय करने वाजे दतिपद-भावना 
धा वितईन-दाधन द्वारा स्वच्दू काते हे! (थः) जो आतमा ( विधान 


र$ड ` सफ्वेदभाष्ये { प्रण ६(२।।द्‌०६।६ 


दान ) समस्त देवो, इन्दियगण को भी ( मदेन ) आनन्दे रस क (सइ) 
साथ ( परि गच्डुति ) भर दता है प्राप्त होता हे । 
वितर्कवाधने ग्रातिपच्मावनम्‌ । वितको हिंसादय कृतकारितानुमो दित्ता 
जञोसकफ्राघमोइपूर्वेका सुटुमध्याधिमात्रा दु खाज्ञानानन्तफळा इति प्रतिपक्ष 
आवनम्‌ । (या० सू० २। ३३ ३४) । प्रतिपच्चमायना से वित क नष्ट 
होजाने पर योगी को सिद्धि क शीघ्र हो खण प्रकट होते हैं 1 
१२ ३१र रर 3 २३१२३ १र रर 


[५५९] प्रसुन्वानायान्धसा मर्तो न वष्ट तद्दन । 
१२ ३ १२ 3 २ ३३२ र्र 


अप श्वानमराघस हता मस न खगन ॥६॥ 
श्रॅ०६॥ १०1१३ 
भा०--( अन्धप्त ) अज्ञान आधकार के नारा करने वाळ, परमा 
गग्दरवरूप सोमरस का ( प्रसुन्वानाय ) उत्पन्न करन दार साधक क शिप 
प्रकट हुई (तत्‌ वच ) उस सोम की धनाइत घाणी का ( मत्त ) साधारण 
अरणवभा पुरुष विसरा अशत सामरस प्राप्त नहीं हुआ, वह (न वष्ट) 
नहीं प्राप्त कर सकता। (म्ट्गाद ) श्ञानाम्नि स अचान और पाप को भून दालन 
बाक्ष ज्ञानो जाग गीस प्रकार ( भस न) क्मेराएइ का दूर कर देत दें 
उसी प्रकार ( भराधस ) साधना न करने हार, ( शान ) कमफल क सामा 
कऊर के समान त्पक्रभोगा को पुन २ चाइन घाल, चान्तारी, चित्त का 
{ भए इत) मारा । 
इति षष्टी दशहि | अश्म खण्ड । 
॥ द ७ ॥ पदि ->१--हे, २ कविमाग ! ४ शरपिगग 3 ६ मिरा निठा 
बरी , सि [षि (१) वा । ७ वर्युैश्मित्र | झ येनो माग 1 ३ भाग्दामो 
बद | १० अस्स । ११ अतिमाय 1 १२ परित आङ्किस ) पवमानो देवा 9 
जमी निशा ॥ 


३१३--'म दुनवानस्यः वृठत्द्च  इति ऋण ा 


०४५1 य० ६1२] पावमानकाणडम्‌ २७६ 


३२३१ रे 3 १२ उ 5 २ ३२३ ३२३3 
[2५४] अमि याणि पवत चनोद्वितो नामानि यह्वो वधि येषु 


श्र ३ २ उरउ॑ ३२३ १२ 


चर्द्धते । था सूर्य्यस्य बृदतो वृहन्नांधरथ विध्वञ्चमरुददि: 


चहद्दाणः ॥१॥ अ० ६1७२1 १॥ 
भा०--( चनोहितः ) पाक्योग्य अत्त के समान धदचन करने योग्य 
चरिषफ ज्ञान के निमिछ धारण किया गया, (यदव) सहान आएमा 
(येषु) जिन विशेष गुणा के आधार पर ( अधि वर्धते ) समस्त प्रजाभ्रो 
के हदवो में प्रतिष्टा रात करता दे उन सव (पाणि) अत्यन्त मिय 
( मामानि ) नामो, या विशेषणो या सबको नमाने वाले महान्‌ कमो में 
६ प्रभि पवते ) सादाद रूप से प्रकट इोता है | घही ( शृत. ) सबको 
चढ़ाने बाख ( सूर्यत्य ) सबक प्रेरक पामात्या के दनापे ( विश्रश्चें} 
सप्रक्त प्राणियों को प्राप्त होने घाले ( रयं ) इप देह रप को (विचरण: ) 
सापी, दष्टारवरूप होकर ( अधि-आ अरुहद्‌ ) अधिरोइण फरता है, उस 
पर शासन करता और उसका भोग करता है । 
३ १२ ३ १२३२ ३१२३२३२३१२ 


[५४४] अचोदसो नो घन्यन्त्यिन्दच प्र स्पानासो ट्ददेवेपु दरयः 1 
4 रे ३२ ३२ 3 १ २ 3१ २ 


वि चि दश्ाना इपया अरातयोयों न. सन्तु सनिपन्तु गो 
सियः॥२॥ अ २।७१।१॥ 
भा०--( इरयः ) स्वयं इरणशीज्च, यतिशीळ, ( भषोदस,) देना 
किमी के याइ वल के स्वये प्रेरित ( इन्दवः ) रेधपेवान्‌ जीव (स्वानामः) 
प्रकट रूप से प्रकट हुए ( देवे ) देवो, दिव्यगुशयुद विद्वानों या इन्दियो 
कधीच में { नः) इमं ( बृहद्‌) खूब ( धन्वन्तु ) गस इ भौर { म. ) 
मोर | भर्गः ) अरि-शदुष्वरूप, ( अरातप* ) सुप, काम्परुज के न देने 
१५३४--'प्रमुवानासी बृ्ीगु इदः । बिजन शवे डाराददाइयो नश्म्य सनि- 
बन्छ नो रिवः इति न । 


रदश सामवेद्माप्ये [प्र०६ (२) 1० ७1 ४ 


घाल ( इप्य ) कवल कामापमाग या अन्न की कामता कान बाल कामी, 
दृष्या इदियगय ( अञ्जाना } भाग करत हुए ( दि चिव ) न (सन्तु) 
रहें 1 (न ) इमे ( येय ) उत्तम ध्यानजृत्तियां ज्ञात झार उत्तम कर्मों 


का ( सनिपन्तु ) प्रदान करें । 
3 रब ३ १२ ३३२ 3३२३१२३ १२ 


[४९६] दष प्र काश मधमेँ थचिक्रददिन्द्रस्य वजा वपुषो धपुण्म। 
3 २ १ २३) २ ट क 12: 3 ॥ 


अभ्य३्नस्य सुदुघा घुनश्युता बाधा अर्षन्ति पयसा 
च घाय २३० ६1 ७७ ॥ २ 
भा०--( एप ) यइ साम (शादस्य) भारमा क (पत्र ) पत्र क 
समान सद विशे और पापों का नाशक (घपुप ) दीजों को घपन करन 
हारे स भी अधिक ( घपुष्टम ) पीत वरन करन घाला, यीपेवान्‌ (काश ) 
हृदय काश, आस्पस्तर मनोमय काश क यीच में ( मधुमान्‌ ) ब्रद्मााम्द्‌ 
के मधुर रस से पूर्ण (म भ्रचिक्रदृट ) उत्कृष्ट रूप स अनाइत नाद उत्पन्न 
करता दै । जिस भकार ( दाश्रा ) इस्मारव करती हुई ( पुदुधा ) दत्ता 
दूध देने हारी ( धनव ) दूध पिज्लान चाळी गौण ( पयसा ) दूध स 
( नति ) धाराण यहाती हैं उसी प्रकार ये ( घतरचुद ) काति की 
ताप बहान वाख ( ऋतएप ) जानक ( सुदुघाः ) दाइन वाल परमा 
नदरप { च) भी ( भदैति ) हदय में हरित दान हैं, प्रकट हाते हैं। 
श्रातम्मरा सप प्रज्ञा । { प्रात« सू* ) 
३ २ ३३१ रे 
[0] प्रा अयाहीरिन्दारिद्रस्प निप्ठत सखा सष्प्युन प्रभिनाति 
2 

सङ्गरम्‌! प इच युपातिमै समपति सोम पणश 

शतयामना पघा ॥2॥ न ६1 ७६ 1 १1 
३१६०-बपु बपुत्र ' मीमृतस्थ "एयम्‌" इति पट! 
२४७८ साम्ना इदि आ० 


झ० ४! ख० ६1४1] पावमानकाएडम्‌ स्ह 


भा०--( इन्दु; ) प्रकाशमय जीव, आत्मा ( इन्दस्य ) दन्द परमेश्वर 

का (सखा) समान नाम रूप धारण करने चाला उसके ( निष्कृत ) 
पदे, जान, स्थान, मो को भी ( अयास्रीद्‌ ) प्राप्त दो जाता है तो भी 
( सख्यु ) अपने सपा परमात्मा की ( सेगिर ) उत्तम वेददाणी, आज्ञा 
था शरत्रि को (न) नही. (प्र मिठाति ) पार करता, नहीं आपता, नहीं 
उल्लबन करता । बढ ( सोमः ) सोग्य स्वभाव होकर ( युवातिमे ) युवा 
स्त्रियों के साथ ( मये इव ) जिस प्रकार मर्द, युवा पुरुष ( सम्‌ श्रपति ) 
सग करता है उषी प्रकार व्‌ अपने ( युवततिभि' ) सदा साथ रहने 
बाली प्राण धोर ज्ञानवृततियो साहित ( शतयामना ) सेंकड पकार से जाने 
योग्य ( पथा ) मारे से ( कलशं ) पोद्रा-कलासम्पश्न ग्रह या आनन्दमय 
कोश में ( सम्‌ अपति ) विचरण काता हे । 

[२९०] प्री दिः पवते कल्यौ रेसा दक्षा देयानामनमाचौचमि; 
१२ उस ३ भर अआ.3उ१३ १ २, < 
हरि खजाना झत्यो न॑ लत्वामिपरथो पाजासि छुणुपे 
नदी्या ॥५॥ ऋण ६1 ७६1 १ ४ 

भा०--(दिव.) चालक के समान देइ मूधाभाग, या प्रकारारूप सूर्य 
या ज्ञान का (धत्तो ) धारण करने दाला (कृरू्व ) योग साधनों द्वारा उत्तम 

रूप से ज्ञान करने योग्य, ( रसः ) भानंदरस स्वरूप ( देवानाम्‌ ) ३३ 

देवा इन्द्रिया और विद्वानों का ( दक्ष.) बलदाता, ( तमि" ) ममुध्यों द्वारा 

( भजुमाचय* ) इचे प्राप्त करने योग्य, ( अत्यः न | गमन करने दारे अश्च 

था आत्मा के सम्रान ( सत्वभि, ) अपने सात्विक विभूतियो द्वारा ( न- 

दीली अपनी अनाइत नाद करने वाली घारओं से नदियों से जज के समान 

(बृथा ) बिना प्रयत्न के, स्वसावतरः (पाजरसि ) नासा मकार के वल 

( कुणुये) प्रकट करठा है 3 

७५३--'कृणुते नदौब्वा' इति अ० 1 


०२ स्ामयेदमाष्ये [ ० ३(२) १ द०७1७ 


3२३ 3१ २ ३३२ रेश 
[५४६ इपामतीए परते यिवक्षण सोमो द्वा प्रतरीनोपसा 
उ२ 3 $र रर 3५२ 3 १२३१२ 


दिग 1 प्राखा सिन्धूना कलश अचिकइदिन्द्रस्प दाद्या 
१२ १ २ 
विशन्म पभ ॥ई॥ + ऋ० ६1६६ १॥ 

मा० ( दपा ) सुखा का वर्षण करन वाला (साम ) सोम (म 
सीना ) मनन शङ्गिमा या ज्ञान शुत्तिया का (विचछण ) विविध प्रकार 
से साक्षात्‌ करन वाला ( आहा ) दिना, ( दिव ) आकाश और (उपस!) 
प्रभाव घल्ञाद्या क समान, प्राणों, सूधोमाग और तज दातियोके (पतरोता) 
सूद बढ़ान चाला ( सिन्धूना ) दुइ को नाडिमो में (पाणा) जीवन सम्चार 
करन याला धान दरस (इ दस्य) अरमा क ( हर्दि ) हृद्य में (मनीपिभि) 
मन का भरणा द्वारा (भाविशन्‌ ) प्रवश करता हुआ (घाचेक्रट्‌) भीतर २ 


जाद करता हूँ । 
१२ ३२३१२ प्र ३ २ 39 ३ ३१ 


[५६०] ब्रिरम्मै सप्त थेनयों दुटडिर सत्यामाशिर परमे व्योमनि । 
3 २३ १२३ रेर 3२३ १२ 3२३१२ २र 


चत्यायेन्या भुयनानि निर्णिज चारूणि चके यहतेरचद्धत७ 
अ० ₹।७०१।१॥ 


भा०--( यद्‌ ) जय ( ऋते ) सस्य ज्ञानो स आएमा स्वय (अदधत) 
समृद्ध हो जाता है तब { भस्मे ) इस क लिय ( सस) सात ( घनद ) 
रसपान करान वाली गौव! क समान य सात इन्दिया चा मस्तक क साते 
विद्या में विराजमान दें (परम) सथ स उत्कृष्ट (भ्योमनि ) अपने 
रहात्यात सूरो, या ब्रद्माड कपाल में विराजमान होकर ( सत्याम्‌ ) 
सत्यस्वरूप, ययाथ ( आशिर ) छ्ानघारा का (गगरे ) घाता, हेय घौर ज्ञ'न 
इन ताना प्रकारे स ( दुदुव्हिर ) दाइन करता है । और ( अस्या ) अस्प 
(चारि सुवनावि ) चस दुइ क मागो या धदस्याझो को ( निर्थिन ) 


२६० ददू "स्ये इहि ऋ० 3 


अ० ४ | ख० ६! ६ ] पाचमावकाणडम्‌ श्मरे 


परिशेधधन करने के लिये वह ( चारणे ) उत्तम कान्ति और भल से युक्त 
कर देता दै । 
9०२३ ११ १ 3३२ श्र र्‌ 3१२ 
1४६१] इन्द्राय सोम सुवन: परिस्रवापामोवा भवत रक्तला सह । 
२३ १.२ 3२३ ३ 


मा से रलस्य मत्सत दयाविना द्रविणस्पन्व इद्द सन्त्वन्दच' ॥८॥ 
शक ९,15५ 1 १३ 


भा०--हे ( सोम ) प्रह्मानन्दरस ! ( सुपुत ) उत्तम रीति से उत्पन्न 
होकर तू ( इन्द्राय ) आत्मा के लिये ( परिस्रव ) बह, प्रकट हो (अमीव!) 
शरीरगत रोग ( रचसा ) मनोगत बाधक विभा के (सह ) साथ ( अप 
भवतु ) दूर दो । ( द्वयाविनः ) अमीवा चौर र अथोत शरीरयत रोय 
और मन की कुटिलता दोनों से भरे हुए पपी लोग ( से रसस्य ) तेरे रस 
को ( मा मत्सत ) पाकर कभी प्रसन्न न हों । ( इद ) इस योगसाधना में 
( इन्दव” ) भन्तःकरण में प्रकट होने वाले रस ( देबिणस्वन्त- ) दुत गाते 
वाले होकर बहूत ( सन्तु ) रहें । $ 

कै “है कं के हे ३५९४ 3२३ १२३३ २ ३१३ 

[४६२] असावि सोमा शर्या दुपा हरी रज्जव दस्मे आम गा 


सड 3१२ 39 २ ३१२ ग्र 
अचिक्रदत्‌ । पुनानो चारमत्यप्यव्यं शयना न योनि 
3१२३5५२ 
धृत्तवन्तमासदत्‌ ॥ ६ ॥ क्र» ६।८२।१॥ 


भ०-- राजा इच ) राजा के प्रमान ( दस्म ) दशनीय, सबका 
शरण्य, ( अर्यः ) अरुणवर्ण, देदीप्यमान, कान्तिमान्‌ , ( दषा) मेघ के 
समान सुख का दपक, ( इरि: ) सबको इर करन वाला या सर्वेब्याएक 
नेता, ( सोमः ) योगी चास्मा ( असादि } तय्यार दिया गया है । जो 
( गा अभि ) इन्दिषों, दाणियों और जलां क प्रति ( भचित्रदत्‌ ) पना 
नाद काता है । और ( घुनानः ) प्रकाशमान होता हुआ ( अव्यय ) कभी 


४६२० 'प्येत्यक्यय? 'आसदम्‌* शति ऋe 1 


जय सामरेरमाष्ये [90३ (२)। द०७ ११ 


खाँण न हाने वाले, अभेय (दार) निवारक, रुकादट को भी (अतिएपि) 
दार कर जाता दै । और ( रदेन न) गार्हशॉल आत्मा याज के समान 
अपने ( घनवन्त ) थत्यम्त दाति युक्त ( योगी ) मूजझारण, आय परमे 
श्वर की ( आसदत्‌ ) प्राप्त करता है । 

EES] आहि 3 २३१ र 3 २३ रउ 


[५६३] प्र देपमच्छा मधुमन्त इन्द्चाऽमिप्यदन्त गाय आने 
3 १ २ ३३२३३ १ रे डे ४३२३११३ 


धनच । वाढिरदो बचगयन्‍्त ऊधमि परि सुतमुक्षिया 
3३२ 


निर्शिक्ष घिर ॥ १० ॥ ऋ० ६1 ९८। 9 ॥ 

भाट मधुमन्त ) मधुर रस दाले, प्रद्याज्ञानी (इन्दव ) साग्प 
गुणसरपश्च, सबके भाएहादक, घल की तरफ़ जानेहार योगी, (धेनव गाद 
न ) दूध देनहारी गोए जिस प्रकार अपने बस्छु के प्रति प्र 'ासिप्यन्दत ) 
अपना दूध प्रवाहित करती हैं उसी प्रकार ( देव) प्रकाशस्वरूप उपास्य 
देव के प्रति ( अच्छा ) साढाव्‌ ( प्र भ्तिष्ददन्त ) गति करते हैं 1 झोर घे 
( बहिवद- ) मदान्‌ प्र मे रमण करने दाक्ष ( घचनवन्त ) घद्वाइयो 
का अनुसरण करते हुए, (ऊथभि ) ऊध्ये मूधोस्यान में आनन्दरस धारण 
करने हारे स्थानों से ( पारेखत ) चुए हुए ( निर्णिज ) अति शुद्ध प्रविश 
आनन्द्रस को ( टाखिया ) सूर्य को पकरण क समान प्रकाशमा होकर 
( विरे) धारण करते दें, या पान करत दें । 

१ रहर उ 5२ ३१२ ३ २ छ रर 


[५६४] अञ्जत व्यञ्जते समझते कतु रिन्त मध्याऽभ्यञ्जते । 
३२३१२ ३१२ ३२३२३ १ 


लिन्योरुऽच्छ्ाल पतयन्तमुक्षण हिरणयपारा पशुमप्छु 


3 
शम्णन ॥ ११॥ ऋण ५ | ४६ | ४६1 


ह६१---बचनाइस्त' इनि ऋ० । 
२६ ४मधुनाऽम्यञ्जते', 'प्युमाछ' इति कन? 


७१०५ "४०६६६१५ ] पावमा उक पास न्म 


सा०-यागी साधक अक्रजन { घन्जत ) साक्षात्‌ करत है (वि 
अम्मत ) उसका नाना प्रकार स पकुट करत हैं. ( सम्‌ झब्तत ) उसमें 
उत्तम रीति स भएन को लोन काठ ई तब ( कडु ) कम करनार भएमा 
के आनद का ( रिहन्ति ) आस्दादन करत हैं उसका रस लत हैं उप्ता 
सतृष्ण हृदया स पान करत हैं। ( मध्दा भ्रमि अननत ) उसका भातरी 
आन द्रस क साथ पुकरस कर खेत हैं. व हिरययवावा ज्ञाम स भएमा 
का परेष्कार करन वल | सिधा ) सउुट क समान सपशर गतिश ल था 
कमय घना स बघ नीका का धारया करनडार आन दे क अगाध सागर 
परमाध्मा क ( वत्‌ शास ) अएना भार ऊपरकी तरफ़ प्रवत शास या द्राण 
क भफ्रैण “ले झे { पतयन्त ) गति करत हुए { उच्च ) आन देवर्षी 
(पशुम्‌) दरा तीष का ( अप्सु ) भएन ६ प्रज्ञाना में (गृभ्यत) प्रदण करत 
४, छान करत है । चषवा ( सि-घ! ) गतिशाल आय क ( उध्युबार } 
छप्पै भधील्‌ घष्रम्प की आर कौ गति भ ( पायन्त उद्ण पशु ) घ दम 
फरत हुए झआानाददर्पी दृष्टा जोवास्मा का («रययपावा | हिरएयमय दसे 
मान दडून को भी पार करन दे साधरु ( थु गृस्णत ) अपन दी 
प्रज्ञानों या प्राणों क बीच में साठत बात हैं । 

३१२३ $ २ ३५२ रर ३ १३ ३१२ 


[22 पपित्र त पितत ग्रह्मगस्प 7 प्रसुगात्राणि परयेरि विश्वत । 
५३ ३72 १ 3 NTI क का 


'मत्तततनून से दामा अश्जुतते श्टनाछ इद्ददन्न छ त्तदागत ॥ १२॥ 
ऋण *।(०३।१॥ 


भा०--३ { मञ्यस्पते ) ज्ञानरूप पद्य क र्षा मेनू ' प्रमा (त) 
सदा ( पित्त } पवित्र शान { दितत ) बड़ा बिर्दृष सब्य व्यापक दै 
( प्रभु ) दृष्ट सामष्येवान्‌ चाप (1१४४0 ) सब प्रहार स { याव्रा थे } 


तन 


का 


रद सामवेदमाप्ये $प्र०६ (२)! द्‌० ८1२ 


सप देहो में ( पीरे-णुदि ) स्यापक हो । ( अतप्ततन्‌' ) इस शरीर को तप- 
सामां, योगसाधनाओं द्वारा तप्त न करन घाला त्पहीन (दयास ) कथा पुरण 
( तद्‌ ) उस तेरे पदिय्र ज्ञानगय स्वरूप को ( न अश्नुते ) नहीं प्राप्त 
काता ) ( शतास ) तपोमय अग्नि मै परिपक विद्वान्‌ (इत्‌ ) ही (दशर्न) 
ज्ञान को स्वः घारण करने द्वार ( वदू) उस सुख को ( सम्‌ भारत ) 
उत्तम राते से प्राप्त बाते और भागते हे । 
३ मपी दशति ॥ मवग खाड | 
mon ree 
॥ 4० द॥ अषि --१ ७, ११ स्रिया]! । २ यपुर्मान। । ३,४, ९, १० 
| काश्यप्याधप्सरमी दा ।५ प्रिव आफ्द 1 ६ मनुराप्गय3 । छ, १२ 
दिउ भाग्य ) इन्द्रो देब) 1 उष्णिक्‌ । दषम पै 

२३१ २ 3 १ 337२२ 3 १२ 
(५६६] इन्दगच्य पुना ध्म श्रपण यन्तु रय. 

3२ उ ` ३ ५२ 

शुर जातास इन्दय स्पचिँद ॥१॥ द०९।०८।१॥ 

मा० इमे ) ये ( सुवा ) उतपख् किये हुप्‌ ( इरप. ) इरणशीश्च, 

गनोइर [ कुष्ट जातास ) प्याएक आयाः मे भादुमांव हुए, वा सुलरपरूत 
इधर में लीन हुए, (स्वदिँद॒ ) इकारा, कान, झी यन्द का सास बरजेहो, 
( इन्दव ) सीग्य गु बाले, साथर योगी ( बृ ) सुखं के यप 
( इन्द्‌) उस परमा'्मा को ( अष्यु यन्तु ) मजी प्रशार प्रप्त हो? ह 

3 + १२३१ २ ३३२ 
[9६] प्र धन्या साम जाएतिरिन्ट्रावन्दा परिय । 

३२३२३३४११3११ 

दमन्ते श॒प्ममांगर स्वर्विदम्‌ 5२] गन ६।१०६।७० 

मा० टदे ( स्य) सौस्पयुय पाले ' ( इम्हो ) शेषा क्रति एम 

दाइ के समान रणि करमेंदार साथ । ( सागुरि ] नागरी, डमी 


२६३ सणप ३३ २६० । 


"०५ स०। १०३४] पावमानकारडम्‌ २२७ 


आलस्य तन्दा को न प्राप्त होकर, [ इन्द्राय) उस ईश्वाया आत्मा को 
सदय करके ( परिख ) वढ, आगे बढ़? ( मन्तं ) कान्तियुक्र, (स्वादमा 
समस्त पदायो का शान खभ कराने वाले ( शुष्मम्‌ ) थात्मद्यान रूप बल 
को ( आ भर ) सान्चित कर । 


१२ ३५१ र्र 3२३१२ 
[६८] सखाय श्रा निषीदत पुनानाय प्रगायत । 
3 २३५२ श्र 


शिशुन यते परिभूपत श्रिय ॥३॥ त ६।१०४।१॥ 
भा०--दे ( सखाप ) मित्रगण ! (झा! निषीद्त ) आनो वैद । 
( पुभागाय ) योय साधन द्वा अपने तिविध मखो का शोधन करनेहारे 
आत्मा के विषय मे (प्र गापत) उत्तम खूप से सत्‌ स्तुति करो उसका 
चर्यत करो । और ( शिशु न) जैसे वालक को (त्रिये} भात्र शोमा के शिवे 
समाते हैं उसी प्रकार उस { शिक्षण ) सवके भीतर शयन करने हारे 
आत्मा को ( यज्ञै ) शसन और कर्म दोनों प्रकार क यजो द्वारा (श्रेषे) 
आइस सापीत् प्राप्त काने के लिये ( परि भूपतै ) सब प्रकार से लकत 
करो, उसकी शोभा बढ़ाओों । 
५ २ 39२३ ३२३० R 


[२६३] त थे सखायो मदाय पुनानमभियायत । 
ER रे ड१ रे 


शिशु न हब्ये, स्वद्यम्त गासमि ॥टा न ६1 १०४१७ 
भा०--हे ( सखाय ) मिश्रो! (च ) झाप लोग (त) उस 

( पुनान ) तपस्या आदि से मलो को शोधन करने हारे साधक, या झुरप 
प्राण की ( भदाय ) आनम्द की प्राप्ति के लिये ( झभि गायत ) सादात्‌, 
गुण स्तुति करो । और ( गूरचैभि ) स्वुतियों द्वार और (इचे ) उम 
सारिउक पदार्थी और बिचारे द्वारा ( शिक्षुम्‌ न) जिस प्रकार मधुर अघो 
का ( स्वदयन्त ) रस चसारर बालक को बश करवे इ उभी प्रकार 


२९६ वडे शति छन 


be सामउद्माष्य | प्र० ६ (५) । दू ८ 9 


(विद्यम्‌ ) सबके मीतर विद्यमान आत्मा को ( स्वदयन्त ) भगत का रस! 


स्दादन कराकर अपने वश कर, उस तक पहुचा | 
२३२३ 


३ इर . «र 3 ३ २ 
[४५७०] प्राणा शिशमेदीना दिन्वन्चतस्य दोजितिम्‌। 
विभ्वा परिगिया 0) द्विदा ॥५॥ अ० ६1१०१1१ 
भा०--( श्राणा ) देई को शाण देने वाली ( मदीनाम्‌ } यड़ी भारी 
इंश्वरीय राङ्रिया में ( शिशु ) भसुप्त रूप से विद्यमान, ब्यापक थित रूप 
आत्मा ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान की ( दीधितिम्‌ ) दीसि किरण या धारणा 
को ( दिन्वन्‌ ) प्ररित करता दुभा ( विद्या ) समस्त ( मिषः ) उत्तम रिप 
पद्चा्थी का ( द्विता ) दो प्रकार से, समष्टि ब्यष्टि रूप मे, स्यूल और सूष्म 
भद से, या गृहीत और ग्राहा, या विषयी और दिषद मेर स (परि भुदव्‌ 
ब्याप्त करता हैँ । 
[९७१] परध्व देयशतय इन्दा घाराभिसेजत्ष(। 
आ कलश मधमान्त्साम न सद्‌ 15॥ २० ९१०६७ 
मा०--हे (सोम) रस स्वरूप! हे ( इन्दा ) एश्येचन ' (दववोतपे) 
देवो, विद्वाशी, इन्दिया, पन्चमूनी को कान्तिमान्‌ , मज्जयन्‌ , शानव'नू 
करने के छिये तू ( धाराभिः) अपनी घारण पापण करन हारी शि पा 
द्वारा ( ओजसा ) अपने यज्ञ से ( एवरव ) प्रच्ट ह । छोर ( मधुमन्‌) 
ज्ञानवान्‌ सू न ) इमारे ( कक्षश ) देह या अन्त करण में ( भासद ) 


अधिटित रूप में भा विराजमान हा! 
रबर 3३३ ७ 
[९७२] सोम एनान ऊामणाऱ्य बार विचारति । 


५२ ३१२ श्र ३ १ २, 


सप्र घाच पवधानः कानेकद्त जपः ९1 १५३ 2० 


‰०० हा! गति ऋ०।॥ ३३२--मन्दो बार! इदि रूण 1 


झ० ४१६ स० १०1८) पात्रमानफाइडम्‌ , Rs 


भा०--( धुनानः सोम ) सोम इसके समान स्वच्छ कान्तिमाद 
न्द्रस या सज़ादि राहेत अन्त करण दाला, शम्रादि गुणों से सम्पन्न 
सोसनाम योती जन (ऊर्मिणा ) धपनी ऊष्वे गति से ( अन्य वाई } 
अज्ञान के आवरण को (विधावति ) पार कर ज्ञाता है । ( पत्रमान, ) 
चढ और भी अधिक उज्वल और पदित्रे होकर ( घाच ) देदवा्णी। के 
( भग्रे ) उत्तम, रहस्य भाग में ( कनिक्रदद्‌ ) गति करतः हु सुति 
में मग्न हो जाता है । 
१२३१२३२३१ २३५२ 
[५७३] प्र पुनानाय घेथसे सोमाय बच उच्यते । 
७१६ श्र ३१ ५ ३ १ 
भूमि न भरा मतिमिजुजापंत 1=॥ ऋ ६।१०३।१॥ 
भा०--( बेघस ) स्वय कमे के विधाना मेधावी ( पुनानाय ) भ्रम्त- 
करण को मजादे से रहित करने चाले ( सोमाय ) शम दम आदि सोग्य 
गुर्यों से युक्ष त्रा धा योगिजन के लिये (बच ) सब अध्यात्म 
चाणि का (प्र उस्पते ) प्रवचन किया जाता है उपदेश किया ज्ञाता 
है । ( मतिभिः ) सपने मनन-क्रियाओ द्वारा स्वयं उपासक ( जुजोपते ) 
उस सोमस्वरूप अपने ही भास्सरस का सेवन कातादै ) हे उपासक 
लोगो ! मिस्र पकार ( खुति न) शमी को नियम से भरण पोषण 
को दष्य या आजीविका दी जाती है उसी प्रकार उस आत्मा की 
शक्कि को बढ़ाने वाली (शसि) भरण पोषणकारिणी थिति शक्कि को (भर) 
नियम से भग्पास द्वारा पढाओ । 
द्वितो नाम ऋषि, स्वामार्ने प्रत्याद, इति सायण* । सोमाय 'मेधाविः 


इति माधव । 


७७३---बिच उदठम्‌” इति ऋ० ६ उदने' इति सांगण. 1 
११ 


२६० सामवेद्भाप्ये | प्रश ६(३)1द० ८। ११ 


७५ २ नन्‌ 
[५७४] गाम न इन्दो अएवमत्छत सुदृष्ट घानिप । 
३२३२३२३ १ 

शुचि च वखमाचे भाघु धारय 5६] च० ६। १०४ | ४॥ 
भा०--है इन्द्रा ' सोम्यगुणयुक्र ' आत्मन्‌ । है सुद्ध ! उत्तम कमै 
के साधक ? (न्‌ ) इमे ( गोमत्‌} ज्ञानवायियों स युक्त ( अश्वमत्‌ } 
सम्पन्न, अधिक साम्रष्पे वाळी डॉ या स युक्त घन ( भानिच ) दो) 
और ( यापु ) हमारे वाणिया या इन्द्रियी में ( शुचि वण च ) कान्तियुः 


तेजस्वी यय को { धारय ) धारण करा । 
3१ डे $ २: 
[५७५] चस्म+य त्वा वसुचिदममि चाणीरनूयत । 
१,२३१ 
गनिए घर्रोसभि बासयामसि 0१०४० ६ (१०४1 ४४ 


मा०--( अह्मम्य) इमे ( बुजिद ) प्राणी द्दे का ज्ञान, अधन 
का लाभ कराने होर ( स्वा) तुझका ।चाणा ) सव वदवाणिया ( भ्रचूपत ) 
यथार्थ यर्शन करती हैं । हे आमन्‌ । (ते दणम्‌ ) तेर चरण करने याग्य 
स्वरुप को (गामि ) इन बदस्तुततियों द्वारा ( झमि वासयामसि ) भ्राच्दा 
[दित करत हैं, दकत हैं, भखझन करते हैं । 
अब 3२३१२३ ३२ 
[५७६] पयते हयैतो द्वरिरतिद्वरास रहा । 
*क रर, ३१३ २०२.२ ३३ 
अभ्यर्ष स्तोतम्पो चीरवद्यरा' ॥११॥ ५० ६] १०६1४0 
मा०--( दयेत ) हरण-रामन करने याग्य सब का प्राप्य, (हरि ) 
सोम, आमा ( रहा ) वेग से ( दरापि ) इुटिय, कष्टकारी विरो का भी 
( अति पदत ) झतिरमण करके चमचमाता हे । इ साम ' ( स्तोतृभ्य ) 
स्तुति करनहारे ,यथार्थ गुणवद्भाओं का ( वीरवत्‌ } सामय्वेयस्पत (यश ) 
तेत ( भनि अपे ) प्रदात कर! 
4७४-- षन्तः शुचि ता गापुाषरम्‌ शत कन्या 
४७६-गम्पात' इति ० 1 


० ५। खॅ० १०। १] पायमानफारडम २३२१ 


3 ५२ ३3२३ १२ ३१२ 
[२७५] पारि कोश मघुद्यत सोम पुनानो अर्षति । 


उड “क कुक 
अनिताएकेपीणया सपानूरत ॥१२प ऋ० ९1 १०३।३॥ 
आ०--( पुनान ) मख आदि रहित, प्रकट इग्ने वाला या धरित 
इावचाला ( सोस ) झाल्या ( मघुरचुत ) मधुर आनन्द रस का घुश्रान 
चाल झानन्दमय ( काश ) कोश का (परि अपेति ) ब्यास कर लता 
दे । ( श्रपाणा ) ब्रह्ञारड या मूधांदश में स्थित साते! प्राणस्वरूप कपिर्षा 
को ( सक्ष वाणा ) सात वाणिया, सातां झानप्रवाह ( चाभि अनूषत ) 
आसमा को साक्षात्‌ स्तुति करत हैं ) 
इनि झष्टनो ददानि 1 इनि दशम खण्ड } 
gL 
४ द० ३॥ ऋषि ¬? गौरिवोति झावस्य । २३४३४ आङ्गिर्म । ३, ८ 
आजिधा भारदाज । ४ रृतयदा आङ्गिरस । ₹ ऋणव आपिरए | ६ शक्ति 
बाहिङ । ७ उर्राह्रिरस । पतमानो दवश । २०४, इ कपू । 
यवमध्या गायती । ७, ८ अ्रगाथ । १-४, ६ ऋषभ | 
९ पडत 1 ७, < मध्यम ॥ 


१२ ३१२ ३१ २ ne की हे 
[५७८] पयरुप मउमसम इन्द्राय सोम कतुरित्तमो मद । 

१२ 39७२३ ३१४ रे 

महि खातमा मद्‌ ॥१॥ आ० ३1 १०८१ १॥ 

सा०--इ (साम) परमेश्वर ' हे (मधुमत्तम) सब से अधिक आनन्द 

और ज्ञायसम्पस ! ( कतुवित्तम ) ज्ञान की प्राति और कर्मा का 
ज्ञान करन या कराने हारों में सल अष्ट (सद ) आनन्दस्वरूप थाप 
(इस्दाय) विमूतिप्त मज आएमा के जिये (पवस्व) प्रच्ट इय झप (मद) 


५७७--सप्तनूतएं दाद ऋ० 3 


२३२ सामवेदभाप्ये [प्र० ६२) ।द्‌०८। ३ 


अत्यन्त आनन्दश्वरूप होकर ( छुछतस ) सब दैन्य, तेज सम्पन्न पदार्थी 
में भाप ही सबसे धेड और ( मदि) सबले महान्‌ है । 
उ २३ २३४३ १र ३१२ 39 
[2७8] अभिद्यम्ने घहचश इपस्पत दीदिहि देव देचयुम्‌ । 
कर पर ३२२ 
दि काश मध्यम युव ए२॥ श्रु०१॥१०८। ९॥ 
भा०--हे ( इपस्पते ) अन्न, एवं ज्ञान थोर मानस प्रेरणा के रंबा- 
मिन ! हे देव ! ( देवयु ) विद्वानों और समस्त दिव्य लाओ को अपन वेश 
करनेहारे, आपके प्रति इम प्रार्थना करते हैं कि (बृहद यश ) बहुत अधिक 
यश, भक्त, ज्ञान, साम्य ( धुस्नें ) और घन, बल को ( अभि दीदिदि ) 
साहात्‌ प्रकाशित करो, और । मध्यम ) बीच के ( कोश | आवरण करने 
चाले मनोमय, विज्ञानभय कोश को ( दियुव ) काट दा भ्रयोव्‌ उन कोशो 
को कार कर भाप आनन्दमय कोश को पदेश कराच्चो ( 
१२३१२ 3 २ ३४२ रर3 २ ३3 १२ 
[१३०] आ साता परि विज्चताश्वन्न स्तममप्तुर रञज्जस्तुरम्‌ । 


१२३१२ 

चनप्रधमुदधतम्‌ ॥ ३॥ श ९६ १०८1७॥ 
भादे साधरुगय । ( स्तोम ) स्तुति योग्य, {रुर ) ज्ञान 
और कर्मी से प्राप्त करेन योग्य, ( रजखुरम्‌ ) समस्त छोको में ब्यापक 
( वनप्रचम्‌ ) सयर भात्माओं में कूटप्यरूप से व्यापक, पजा को जत पूड 
देता दै उसी प्रकार सेवन कान थोग्य आनन्द्रसो का दमे वाळले ( उद्‌ 
धुवम्‌ ) छान से परिपूर्ण, शान्ति के दायक, आस्मरस को ( आसोत) 
झपने हृदय में प्रकट करो । ( परि पिझ्चत ) पुन, दसक झानन्दमब रसा 

का भ सचन करो 1 


५७३ दवेः शन ऋ० 1 
५८०० वनम्‌! इति शु | 'वनटशन इति कचति । 


अ० » ! ख० १११६१] गावमानकाणडम्‌ २६३ 


१ 3 9२ ३१२ १ 
[५६१] एतमु त्य मदच्युत सहस्रधार चूपभम दियो दुहम्‌ । 
3 
विश्या वसूनि विश्चतम्‌ ॥ ४॥ ऋ० ६।१०८। ११॥ 


भा०--( एतम्‌ ड ) इस इः ( सदच्युत ) इषे रस के बरसात हार 
( सहस्रधार ) सदर्खो लोक का धारण करन वाले, या सदसो सुखपारा 
क सहानि वाल ( बुपअ ) सुखो क चदेक, (दिव) सूये क समान प्रकाराक, 
लाक या ज्ञान प्रबाश का ( दुइम्‌ ) दोइन करन वाळ (बिश्वा वसूनि } 
सप प्राणां भर समम्त दास क दने हार वसु रूप लाको का [बिश्नत ) 
धारण करन बाल शामा, परमात्मा का पास करत हें । 
१२ ३११ सर 3२ २३ २२१ र 
२] स सुन्वे यो वेखुना यो रायामानता य इळ्ानाम्‌ । 
सोमो य सुच्षिनानाम्‌ ॥ ५0 श्र०९। १०८। ११॥ 
भा०-- य) जा (रायो) पयो, ( बसून) समस्त प्राणा थोर सूयीदि 
लाको क आर ( खाना ) समस्त मूमिर्या, ज्ञानधाराधी भौर भक्तों का 
( आनता ) प्राप्त करान हारा हे और (य सुदिदीना ) ज्ञा उत्तम निवास 
आरप शरीरों घ॒त्नों का नेता, निर्माणक्रत्तो है (स सास ) वद सवदा 
प्रर तमा और परमएमा ( सुव ) हृदय देश में साक्षात्‌ किया जाता दे । 
[४०३] त्य द्याश्य देव्य परमान जनिमानि युमत्तम । 


३० 
इ्छ्तत्याय घापयन्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० ह | १०८६1३ ॥ 


भाग भय प्वमान ) हे सर्वग्यापक जगदाधर ! (चुमत्तम ) 
सप्त अधिक काम्तिमान्‌ (स्व दि) तू हा (देण्य ) दिव-भ-तारक् चूकाक 
या देव पम्चमूता भार दिय गुणयुत्र समस्त यिद आदि लाका की 
( झनिमानि ) उत्पत्तियों ओर प्रकट दान दाह अत्मुन २ दिडायों क मुख 


शस टवाद? इति जन शिकुद शि सा+ † 
२७३-१ ग देप्या', एतय ' इत छ । “पेच इरि सा | 


२२४ छामवेद्माप्ये [ ४०६६० ।द० ८1 र 


ee 


कारणों का ( असुत दाय ) नित्य निरातर दियमान असतस्वरूप मात का 
प्रा8 करन क जिम ( घापयव्‌ ) उपद्रा करता हा 

२१ क्श ३.२ ३१३ ३1 २ 
[१८2 पप म्य घारया खुतोडाया घारेमि पयत मदिन्तम 1 

२3 R २५२ 
घोडनूमिग्पामिव ॥७॥ ० ॥ | १०६! शत 
भा० -( सुत ) निष्पक्ष आभि-यक्र आनादरस ( अग्या घारमि ) 

चिद्िशक्रि क आवरणा स पार हाकर ( मलितम ) अति अधिर आनद 
से समृद्ध ( अपा पलों क उर्म इव) प्रवाइ या तरंग क समान चाने 
कमी का तरग (धार या) अपना निरातर धारा या घारक राहि स (मढन्‌ ) 
ससार में रद सी काता हुआ नाला करता हुआ (स्प एप) पिसा 
ददत हैं षइ यह ( पदन ) इदप दशा मे प्रकाशित इाना है । 

२१२ 3 २३२३ ३ के स्र 3 १२ 
[९८५] य उन्निया अपिया अआतरशमनि निगा थर तद अघा । 
3२३१२. ३९२३ २ ३ 9.३ ३०२ 
अमि प्रज तातप गयमश्व्य धमार धप्णुयार्न॥7॥ ४०१/१०८ कही 

सा०--(य ) ता साम ( उल्िदा ) उपव गति करन याक्षा (अध्या ) 

कम और ज्ञान की यना हुई ( गा ) गनिशील इ दयां का ( अवसा ) 
अपन यल स (भात अरमांने ) अश्मा ब्यापक था प्रस्तर क समान 
किसी स न हारन वाल परिप भरम सण मामक सुरष प्राण € मे तर 
( निर अङ्गन्तद्‌ ) बनाता है निमाण करता इ आर जा (गम्प) जान 
सम्वाघ धर ( अश्प्प ) कम पा मन सम्बधी (घज ) इस्दियंगण का 
( अभि ततनिष ) भएन दारो आर विस्तारित करता दै इ (भादा 1) 
सबका विजय फरन हार पागामन्‌ 1 तू. इमारे ( चमो इव ) कवचधारी 


सुरदित यादा क समान ( भा रख ) सब दिए धाधाधा का दूर का । 
इति नवमी दशति [प्याला साईड । 


इति पञ्चमोध्यायः समापन 
इति पायमाउशाएड समातम्‌। 
फा न 


ड्द अन्या भठरामा इद दै 


अथ पछोष्ध्यायः ! 

अथ आएण्डक काएडम्‌ + 
॥द० १०॥ ऋषि --१ भरदाज: 1 २ बसि: । ३, ६ बामदेव* । ४ शुनःदोपः | 
३ गृरसमदः । ७, ऽ अमहीयु । ९ आत्मा । २-३ इन्द्र । ४ वरणः 1 १, ७, 
< पवमान. । ६ विशेषा, | ९ अग्रस्‌ | १ दृहती । २, & जिहुप | ३, ७, ८ 

गायत्री । ४, ५ चतुष्पदा गायत्री । ६ एकपदा गायत्री । १ मध्यमः । २, २ 
चैत; । ३, ८ पहुज" । 
कया. 0 खे. कय जा उड के थे के हे 


[४५६] इन्द्र ज्येष्ठ न आमर आजिएं पुएरि थ्व 1 
पर रर 3 ३२३ २२) श्र 
यदिश्क्षम बजदस्त राइसी उभे सुशिप्र पप्रा: ॥ १॥ 
अ० ६।४६।२॥ 
भा०--हे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( ब्येष्ठ ) अत्यन्त धशसनीय (भोजिष्ट) 
काम्ति और बज से युत्र, ( पुपुरि ) पूर्ण करने वाला, ( अवः ) शान 
(न ) इमें ( आमर ) प्राप्त कराथो । हे ( वजडस्त' ) सब विला को नि“ 
चारण करने हारे ज्ञान और दैराग्यरूप वद्र को अपने हाथ में क्षिपे हुए, या 
झामरुप वद्र से तमरा दसन करने दारे परमात्मन्‌! हे ( सुश्री ) 
उत्तम दाढ़ों या राश्मियों कलि तेजसितर ! समस्त संसार के प्रलयकाल में 


अपण करने वाले ! अथवा उत्तम ज्ञानी और बलशाली !( यद्‌ ) जिसको 


१ # कचिहमदितासु काण्डमिद न रूम्यते, अत एक तासु 'य उस्चिया' शति 
° आचोअन्स्यपादाम्यासो दृश्यते इति हेतौ ररव पूर्वा चिरस्य समासिरिति विजयते , कचि- 
ाम्पामो न दृयते, षष्ठोच्यायश्च तुनीयाथप्रपाठमरूपेणेव लभ्यते । केचिदिममध्याय 
परिशिष्टमिव मन्वते । विविधा हि देवता अत्र स्तूयन्ते इति प्रारपरिगणितयाण्ड्याइ 
मित्रमिदमारण्यक बाण्ड व्यवइरन्ति 1 
झमई--- आमर', थे नेमे चित्र वम्नइस्त', “ओभे? इति ऋण 1 


२६६ सामवेदभाष्ये { ० ६ (२)! द०८। ३ 


( दिरबेम | इम धारण करना चाइत हैं उस ज्ञान को ( उभे रोइसी) इस 
लोक परलोक दोने में ( प्रा ) पूरे कर, प्रास करा । अथवा धारण करने 
याग्य समत ज्ञान और चेतना का अझाएड में तू पूर्ण कर रहा दै । 

१ 3१ ३ १२ ३३२ रर उर 3 १२३3१ २ 


[९८७] इन्द्रा राजा जगतश्वर्षसीनामधिक्षमा पिश्वरूप यदस्य । 
१ २ ३२३३२ ३ २३३१ २ 


ततो ददाति दाशुषे चसूनि चे दद्राध उपस्तुतञ्चिदरक्‌ ॥२॥ 
भ्रष्७ | २७।१ै 
भा०--( इन्ट ) परमात्मा ( जगत ) जगम प्राणिससार का थोर 
( चर्षणीनाम्‌ ) मानो का और ( भधिष्तमा ) इस एथिवी पर (विश्वरूप) 
नारा प्रकार क पदाथ, जीव, या अ्ायड ( पत्‌) जो भी हैं ( भस्य) इप 
सद का ( राजा ) स्वामी दें । ( तत ) वह सर्देग्यापक इश्वर ( दाशुषे) 
दानर्शाल पुरुप को हो ( दसूनि ) नीवनोपयोगी माना पृश्वय ( ददानि) 
देता है। वही ( उपस्तत ) सबसे स्तुति डया गया ( राथ ) धन और 
ज्ञान ( भर्वाक्‌ ) हमें (चोदयद ) दे। 
२ ३२३ ३३१२ ३२३ ३ २२७ रेर 
| यस्यदुमा रजायुजस्तुज जने चन स्व । 


इन्द्रस्य रन्त्य उद्दत्‌ 1३॥ 

भआ०--[यस्य ) जिस ( रजायुज़ ) कान्ति, ज्योति स युङ्ग या प्रकृति 

छे रनोगुण से योग करने दारे झात्मा का ( तुझ जने ) दानशील पुरुष 

में (इद) यह (स्प ) मुख़कारी, ददिस्प, समस्त ( दन ) सदन कान 

योग्य नाना सग्एदा हैं उस ( शदस्प) एसात्मा का (रख््य ) रमणीय 
ऐश्व्ये मी ( बृहत्‌ ) वहुत अधिङ यहा दे । 


१ इस्तों हन्दे ( मिह० ), २ स्प्रिसऐवे 1 
५८७--अषिवमि', विवुरुष|, डिप्स्तुत  शति ऋ०। 


श०१। स० १1२} थारणयक कारडम्‌ २४७ 


१२३१२ ३१२३३२ रेर39र सह 3 १ 
[८८६] उदुत्तम घरूण पाशमस्सदयायम वि मध्यम घथाय 1 
9 २ 3३3 ३१३१ रर3 2 
अथादित्य बत घयन्तवानायसो अदितये रयाम॥ ४॥ 
क्र० १।२४।५॥ 
भा०-<हे ( वरुण ) सर्दष्याप्रक, सद पापा क निवारक, सर्वेभ्रष् 
परमाध्मन्‌ ! ( उत्तम ) उत्कृष्ट अपने (पारा ) पाश धराकृतिक तजामय 
सात्विक बन्धन को ( उव्‌ श्रथाय ) उत्तर सोया द्वारा शियि्ञ कर थोर 
( अधम ) निशृष्ट तामस, काम महादे बन्धन को [ अब श्रधाय ) नीच 
निम्न कोटि के भोगों द्वारा ढीला कर । और (मध्यम) मध्य 
स्थानीय राजस-बन्धन चावश काध लोकैषणा आदि का ( विश्वधाय } 
नाना प्रकार के भोगो से शियिक्ष कर) ( अथ ) भौर ह ( भदे य ) सब 
को अपने भीतर जेन इर ? तजस्विन्‌ ! (सब ग्रत) तेरी नियम ब्यवस्था म 
(वथ) इम ( अनागस ) निरपराध निष्पाप होकर ( अदितय) दीनतारदित 
दोन में ( स्याम ) समय ह । 


२३१२, २ र 
[५६०] त्वया वयम्पबमानेन खोम भरे रन विचितुयाम शएपत्‌। 
१ २ .3 १२ २ ३१२३ १ २ 


सन्नो मित्रा चरुणो मामहन्तामादति सिन्धु पृथिपी उत दो ॥५ 

भा०--हे सोम ! जगदीश्वर ' ( पडमानंन ) समस्त ससार को 
पवित्र करन दारे ( त्वया ) तुझ सहायक स ( भर ) फल प्राप्त कराने हारे 
इस जीवन में ( शश्वत्‌ ) निरन्तर { कृत ) अपन उत्तम किय कमे दी 
( बि चिनुयाम ) विशप रूप स सम्रइ करें 1 (मित्र ) स्गहवास्‌, 
( वरुण ) सब पाग का निवारक ( अदिति ) कभी न खण्डित इानवाला 
अख्वणड (सिन्धु ) खसुद क समान खवश्यापक, सब का आश्य, 
( प्रंषियों वृथिदी के समान सबको धारण करन दाया (उत) ओर 


५४६-- अय] बयमादित्य रते तवो०' इति ऋण 1 


२६८ सामदेउभाएपे [प्रक (२) १ द्‌० ८। ६ 


{य ) सूय क समान प्रकाशस्वरूप (न ) इमे {तद्‌} चइ अभिल 
पित उत्तम फच ( मामहन्त ) प्रदान कर ) 

छुर «र ३३३२ 
[४६१] ध्म वृपण छूखुनेकोमन्माम्‌ ॥ ६॥ 

समान्लाइ प्रपा ! विद्वानो ' { इम मा ) इस मुझ ( एक) भशेले 

को ( वृषण ) सव सुस का वेण करन हारा ( कुछत इत्‌) बांद | 

२३१ २३१२३ # रे 33 २ 
(५६०] ख न इन्ट्रस्प यज्यव वरुणाय मस्द्स्य 1 


ख पर श्र 
चारिवावित्पारेखव ॥७1 ऋ० ९६॥६१॥१२॥ 


भा[२-(स ) घद साम (न ) इमारे (इन्द्राय ) प्रेख्यंशाज्, 
( यरपवे ) जीववयज्ञ क कचो ( वह्णम्प ) ब्यवस्थापक वरयस्वरूप 
आत्मा [ मरदम्प ) और प्राणस्वरूप इन्द्रिया या, भीतरी पञ्च प्राणी 
के लिये ( वरियोवित्‌ ) हितकारी पदार्थों को दाता होकर (परे खव) इमारे 


प्रति प्रकट हा । 
3 जर २२३२३३ २३ १२ 


[५६३] पना विश्वान्यये दुम्गानि माजुपाणाम्‌ । 
hE. 
सिषासन्तो बनामद्दे ॥ = ॥ ऋण ६।६११२१॥ 
मा० हे जगदीश्वर ! आप ( अय ) सब क स्वामी ( मानुषाय ) 

अनुरदों के ( विश्वानि ) समस्त { एना ) य ( हुम्मानि ) धन रत्न शादि 
( आ ) हमे प्राप्त कराइ । इम ( सि'गमन्ठ ) उनको सेवन करने था सय 
झे बार देने हो इच्छा से ( वमामडे ) याचना करते हैं । 

3१२ ३२ ३२३१२३१ २३१२३१३ १२ 


[४६२] अद्वमस्मि वथमज्ञा ऊनस्य पूर्व ददेम्यो अधतम्य नाम । 
२ ३ १ २ उस्ड 3 २ ३२३३3३५२३३ २ 
यो मा ददाति ख इदेव माउद्दमश्चमन्नमद्न्तमङ्ि 1६ 


' अ०५।य०२।१] आरण्यक् काएडम्‌ २३६ 


भा०--( चदम्‌ ) में महान यावमा, परमात्मा ( ऋतरय ) इस सत्‌ 
अपभिस्पङ्ग जगत्‌ से { थमजा } अयम ही दिरट्पयम रूप में प्रर्ट हुश्रा 
६ शिम ) हुं । देवेभ्य ) देवता, प्रस्चभूवों, इन्द्रियो से भी “पूरै ) पूरे 
मैं विद्यमान र्दा । में डी ( अस्तस्य ) कमी विनाश न होने वाल, नित्प 
आएमा का ( जाम ) सुरूप हुं । (य ) जो ( मा ) मुझको, मेरे स्वरूप 
को अस्या क प्रति ( पुद ) इस परार से ( ददाति ) दान करता अर्थात्‌ जो 
प्र या थाव्म ज्ञान का उपदेश करता हे ( सः इस्‌} बही (मा) मेरी 
(चावत) रक्षा करता दै । (अइम्‌ अम्‌) सें भए के समान प्राण को घारण 
कराता हू । में ही [ भ्रग्नम्‌ ) अग्न रूप से सवदा धारण कराता हू) में ही 
( अदन्तम्‌ ) कर्मफल का भोग करने याळे जीवां को [भग्नि) अपने में 
मग्न कर लेता हू । 
अझ की भन्टोपासना उपनिपद में कहदी है] भत्ता चराधरग्रह 
यात्‌” ( वेदा० सू, ) 
इति दशमी ददति" | प्रथम खाद ) 
PLC 
॥ ३०१२ ॥ दि --१ दुवरक्ष' | २ पिकः) ३, ४ मदुच्छन्दे ने धामित' । 
२ मथ 1 इ गुसमद १७ मूमेधपुरुमेशै ॥ देकता-१, ३, ४, ७, इन्द्र ५ पऽ 
आन । १ चिबेटवा 1 ६ वायु ॥ छन्द -१, ३,४ ६ गायत्री २ अग्नी 1 
४ निष्टुप ॥ ७ अनुष्टुप ॥ स्वर १,३, ७, ६ बट्ज । २ निषाद 1 २ 
धवन; । ७ गान्बर ॥ 

२३ १२ 3 २२ क. शे. 
[५३३] खमेनवधार्य कृष्णासु रादिणीषु च। 

१२ 3२३ १२ 

परुप्णापु सुशत्पय, ॥२॥ ऋ० ६ ।९३।२४॥ 


५६५०१ शरावती परुष्टीत्याइ । पडती मान्वदी, इ स्रिगामिनी (निर १,२४६) 


३०० खामवेदमाष्ये [प्र० ६ (२)। द्‌० ६ । २ 


सा०--इ आत्मन्‌ ' (त्व) तू री ( कृष्णासु । प्राण्या को रपरा करने 

दारी पिङ्गला नाम नाड्या और ( राहिणीचु ) प्राणो का रोइण, परिवर्धन 

करने वाली इदा नादिया म और (परु”णीयु') पोर २, या भग २ में निवास 

फरनेद्ारी, हानवाहिनी चित्कुएडालिना सुपुम्ना आदि नाड्य में ( रुशत्‌} 

काम्तिमय (पय) तेज या रस को सूये क समान (अधार्‍य') घारण करता 

हे सूयेएकमं-कृष्णा-नरात्रिये, रेदिणी=डपाए परुप्णी >दिन मध्याद्धवल्ा। 
अः 3 २३१९१ ३३२३१ २ 35२ 3२ 


[१६६] यरूष्चडुपस पृश्चिरग्रिय उत्ता ।ममत्ति मुयनेपु घाजग्नु,। 
५२३२३ 3२३ २३१२ 


मायाविनो मभिरे अस्य मायया एच, पितरा गभमादध ॥२॥ 
अ० ६।८३।॥१॥ 
भा०--( उपस ) साधक की साधना के अवसर पर ग्रिपुटी मै 
प्रकट होने घाली कान्ति का (एभ्ि ) भारित्य ही { आप्रिप उक्षा ) सघ 
स प्रथम सुखी का सचन करने हारा, ( भुवनपु) समस्त प्राणा अर प्राण 
कोशं में ( वादमु ) वक्ष की कामना करन हारा आनन्दघन धारमा, 
( अरूरुचदू ) प्राशेत होता हे । ( मायभवि। ) चिति शाक्रे या प्रज्ञा, 
प्रेरणा या ज्ञान से सम्पन्न दृदरूर इन्द्रिया या अपि आदि पाची भूत (घस्य 
मायवा ) इपकी ही माया, प्रकृति, या ज्ञान शक्ति से सम्पन्न होकर 
(नयस ) मनुष्यों के दष्टा ( पेतर ) सवऊ पान करने हारे ( समिरे ) 
पदाधी का छान करत दें या सृष्टि के पदाथों की रचना करते हैं और 
( ग्मम्‌ ) हिरण्य गर्सेस्वरूप विराट्रूप को ( चादघु ) धारण करते हैं। 
सारमा परमात्मा दोनों परो में स्पट दे । अध्यासर में-( पितर ) प्राणगश 1 


३, द्ष्ट्य ऋगइदादिमाध्यभूमिरायाम्‌ इस मे गङ्ग यमुने इस्वा दे न्‍्यासूवासन्‌ 
(प्र, ३०) 1३। परम व्घ्प्वत्या धेटिया ॥ 
₹०६- उदा निनेति मुइनानि' इति €० | 


अ ४ | ख० २1४ ] आरणयक्क कारडमू ३०१ 


२.३ सेड अ R ड २ ३२ उ$१ र 
[५६७] इन्द्र इद्वो, लचा साम्मिस्छ आ वचो युजा। 
१२ 


८0 दे 3५२३ 
इन्द्रा चञ्जी दिरएयय. ॥३॥ ऋ० १।७।२॥ 
भा०--( इत्द इत) आएमा ही ( ब्योयुज्ञ) वाणीमाज से योग 

रखने वाले ( हया ) इरण करने वाले श्रश्चो, शक्तियों शान कने और 
न्दरो को (सचा ) एक साथ ( समिर ) मिला कर रखन बाला दे । 
बढी ( बच्ची ) सहारक राहि से युक् और ( दिरण्यय ) सूय के समाग का. 
न्तिमान्‌ख्प बाला या स्वत (दित, मिथ, रमणि, और गतिशील आमा दै। 

१३१५२ 3३१२ 


[५६८ इन्द्र वाजपु नोऽउ खइसप्रधनेद च । 
४२३ १५३१२ 


उत्र उप्रामिलाचीमः 12) अ० $ 1 ७॥ ४) 
भा०~-हे । इन्द) परमेश्वर ! ( उम्र ) उद स्वभाव के भाए 
( उम्रामि ऊतिमि ) अति देरवाली शाहिया द्वारा { वाजु ) छावों और 
बलो के कार्यो में धोर (सहखप्रधनेदु च) बलशाकी सदसो रनों के एकन 
होने के अवसरों, या युद्धो में ( न.) इसाश ( अव ) रक्षा करो । 


१२३१२२३२३ $7 रर हक ३२ 
[५६६] प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामाजुष्ठुभस्प विषो दृवियत्‌। 
३४१ २२ 3२३१ २ 39 वर ३१२ 


भातुयुनावात्सवितुश्च निष्ण रथन्तरमाजमारा बलिष्ठः ॥५॥ 
अ० १०।१८१[१॥ 
आ०--( पस्य ) जिसके ( प्रथ ) विस्तार करने वाला, प्राण झर 
(सप्र५ ) उस विस्तार करने चाले का साथी अपान यइ दोनों ही (नाम) 
स्वरूप हैं बढ ( वसिष्ट ) सुख्य आसमा ( आनुष्ठुभस्प | प्रतिंदेन स्तवन 
करने योग्य ( यत्‌ ) जो ( दृविष इवि ) ग्रहण करने योग्य दम्य हवि का 
भी इमि, अर्थात्‌ उत्तम है उस “अशत? ( रथन्तर ) देहरूप रथ को चलान, 
औणा करुते ब सुख्य प्राण को ( घातु, ) सबके पालन पोपण करचे 


३०२ सामपेदमाप्यै [प्र० ई (२) । द० ६1७ 


हार भोर ( संबित ) सबके उत्पादक ((देव्णो ) सर्दब्यापक परमामा ळे 
पास स ही ( भा जमार) प्रप्त करता है। 

३३ र ३१२ ३२३५ २ 
[६००] वितुत्यान्यायरायद्य र शुक्रा अयामि ते | 

क“ ३२ ३२ 

यन्तासि सुत्पतो गृहम्‌ ॥ ६॥ ऋ० २।४१।२॥ 

भा?--हे ( बाया ) प्राण ? था व्यापक आतमन्‌ । आप (1निधुत्वान्‌ } 

नियमझारी यज्ञा स सम्पन्न ( श्वागड्टि) इमे प्रास हो 1 ( अय ) यद 
(ञ्य ) कान्तिमान्‌ सूपे और दइ में बीर्य आज (ते) तेरे ( अयामि } 
निप्रम में दथा दे । चयार ( सुवत ) योग साधना करन हार, (गृहम्‌) 
अदण कान पाल आभ्यन्तर दय, मन में भी ( गन्तासि ) 
प्राप्त दाते हैं । 


१ प्र i करे १ ३ २ 
[६०१, यज्ञायधा अउन्य म घयन्‌ उन्रहत्पाय । 
५ २३२२ ३ < $ ३० श्र 


तत्‌ पृ थितीमरययस्त इस्तञ्ना उता दिवम्‌ ॥७॥ 

०२1 ६५ 

भा०--ह ( भप््ये ) अद्वितीय ' झादि मूचरुरण ' इ (मघवन्‌) 

समस्त विभूवियों के स्वामिन्‌ ' (यत्‌ ) ता तू, ( वृत्रहयाय ) आचरण 

खारी तामस घाघन का नाश करन क लिय ( जायपा ) प्रकर होता 

है (तव) घद तू ( पभिदीमू ) इस विशाल भूमि का भी ( अग्रयय ) 

प्रकट करता दे और (पदेव उत्‌) चोलाक का भी ( अस्तञ्चा ) मध्य 
आकाश म यामता हैं । 

इच पड़ शी दक्षति । इनि बिदर उड | 


आ० ५) ख०२।२] अरण्यक कायडम्‌ ३०३ 


॥ 4० १२४ शरि --२, ९, ७, १० बामरेवः । २, ३ गौतमः । » मधुच्छन्दा । 
६ गृत्समद: । ८, € मरदाज्ये बाइस्पत्य, । ११ हिरण्यम्सूर । १२, ?३ विधन 
मित्र; । दव्ता-१ प्रजापति, । २, ३ पवमान, । ४-६, १३ आझ- 1 ७ राधि 1 
< वैरवानर । विदवेदेदा, । १० लिछ्लोक्त, । ११ इन्दः | १२ सारमा | छन्द = 
१, ७ उनुण्डुप्‌ । २, ३, ९, ६, €, ११-१२ गिष्डुर । ४ गायत्री । ८ जाती । 
१० मदाप्तिः । स्वर -१,७ गान्धार, । *,३,५,६,९, ११-१३ पैयतः । 

४ पट" 1 ८ निपाद: । १० पञ्चम, ॥ 

२३१ ३२ 3 $ श्र 3२ 39 रह 


[६०२] मयि वरचा अथो यशोऽधा यछस्य यत्पय 1 
33२ 5 5 ऽर 


परमेष्ठी घ्रजापनिदिवि द्यानिव इंद्दतु ॥१(अवबै० ६।६६।२॥ 

भा०--( परमेछी ) परम, उत्तम स्थान पर स्थित, परमातमा ( घञा” 
पति, ) समस्त स्पारर और अंगम प्रजा का पालक ( दिवि) आकाश में 
जिस प्रहार ( धामू इव } सूये को स्थित करता हे उसी बद्मार (मयि ) 
मुझ में (वे ) पल, सेज, ( अथो } भौर ( शा" ) पश ( अपो ) भौर 
{ यज्ञरव ) आमा या परमेश्वर का (यस्‌) जो (पय. ) मोध नाभक 
परम भागन्द्रस दै उसको (दशु ) नित्व थनाये रश्रेर । 


२ ३२ 3५२ इरे उ भ न्र्‌ 3१२ 
[६०३] छ त पयांलि समु यन्तु याज्ञा संद्रृप्एयान्यभिमातिपादः | 
3 १4 उभ्र रर ३१२. 


थाप्पायमाना सत्तताय सात दाव थवास्युत्तमत विष्य ॥२॥ 
शन १॥ ९६ ऐक्य 

भा०--हे ( सोम) परमाप्मद्‌ ! ( अ्निमातिवाइ” ) अभिमान करने 

हारे पुरुषों को दण्ड देने चाल (ते) तेरे (पपाति ) पोषक शानरस, 
(बाजा. ) समरत पेय और भज, ( उप्णयानि ) समस्त पञ्च { से यन्तु) 
प्राप्त हो ओोर तू आप {आप्यायसान ) खूब परिपूर्ण होश हुआ ( पछवाद ) 


६०२--तन्मदि इण्न शत अध्य० | 


1 


३०४ सामवेद्माध्ये [ग्र० ६ (२)। द्‌० १२1 ४ 


इस अमृत, जीव के लिये ( दिवि ) मोपरूप स्पग में ( उत्तमानि ) उत्तम 


( धवाति ) जाना, बलों और सुग्वी को ( विष्व ) घारण करा । 


ॐ २३१२ रर ३२ - २३३ उ 


[६०४] त्वमिमा 'योयधा: सोम पिश्वास्त्यमपा अज्ञयनयस्त्यं गाः। 
५र रर ३२ ५२ 33 रर 3 पर «र 


त्यमातनायवोइन्तारिद्ै त्व ज्यानिपा वि तमो चच 1३५ 
अ०्१॥६१॥२२३॥ 
भा०- है ( सोम ) परमास्मन्‌ | ( त्य ) तू ( इमाः } इन (विश्व, } 
समह्त प्रकार की ( झोपधी ) झोपधियों, वनस्पतिया को ( अननय ) 
उत्पन्न करता दै । | त्वम्‌ अप. ) तू ही समस्त रसो को उध्प करता दे । 
आर ( स्वगा )तू ही. समस्त गौ आदि दशमी और भामियां को पैदा 
काता हे । ( स्व) तू ही ( अयोतिपा ) सूये आदि क प्रकाश से ( तम. ) 
अन्धकार को (दे वदप ) विविध प्रकारें से दूर करता दे । भप्पात्मपतत 
में-ओपधि -देइ। अप -ज्ञान भौर कर्म | गा --हान्दरिप, चित्तर॒त्तिया । 
सोम-म्रात्मा । तमः-तामस चाचाण । 
३ २ ३ १२ ३३ 3२३ $ २ 
[६०४] अग्निम पुरोडितं यज्ञस्य दयमाविज्ञम्‌ । 


धातार रत्नधातमम्‌ ॥४॥ न १1१1१1 


भा०--। यज्ञस्य देवस्‌} समस्त यज्ञा, उपायनार्था के उदारक देव 
(पुरोदितम्‌) प्रकाशमान, दानवान्‌ पूय, साञारूप से अन्धक'र मै दीपक के 
समान ज्ञान प्रकाश प्राप करने के लिये भागे सुर्य स्थान पर स्थापित (श्न 
परविज्ञण) छुर चादित्यो और आय द्वारः पूजनीय, 'दोतार) सवसो धारण 
करने भर सब सुखे को प्रदान करनेदोर, सके प्रतिपाद (रन्नधातमम्‌ ) 
समस्त रमशीय पदायो को घारण करने वाज, ( अभिम्‌ ) श्ञानस्वस्प 
सएके भग्रयी, प्रकाशक परमात्मा की ( इंडे ) स्तुति करदा हुं | 


अ० ५। ०३1६] आस्ण्यककाण्डम्‌ ३०५ 


3 रेड ३२ ३3 २ 39 २३४२ रर 


[६०६] ते मन्चन प्रथमन्नाम मोनान्त्रि: सप्त परमन्नाम जानन्‌। 
१ ९३ ३४३७ रह उ २ ३१२ डर २र३ १२ a 


ता ज्ञानतीरभ्यनूपत क्षा आविभुत्नरुणीरयंशला गाय ॥५॥ 
२० ४।१।२१६॥ 
* - भां०--( ते) थे विद्वान्‌ लोग ( गोना ) वेद चाशियों के ( प्रधम ) 
सबसे प्रथम, थेष्ठ, आदिमूल ( नाम ) उत्पत्ति स्थान को (मन्दत) मनन 
करते हैं शर वे (त्रि. सक्ष) इक्क्रीस प्रकार से ( परमे नाम) परम नाम 
की ( जानन्‌) जिज्ञासा करतें । (ता ) चे वाणिया ( जानती" } 
सव रइस जमाती हुई ( छाः ) अपनी निवासमूमियों आदि मूचकारणो 
की ( श्भिनूषत ) स्तुति करतो हैं। भौर ( यशसा ) तेज से ( झरणीः ) 
अर्ण वर्ण वाली, ( गाव" ) किरणा के समान वाणिया में ( घातिभुँ- 
दन्‌ ) प्रकर होती दें । ह 
चाणिर्था के २१ प्रकार के नाम २१ प्रकार के छन्द॒ दे जैसे--गायत्री, 
उव्णिक्‌, धनुष्टुप्‌ , श्रुती, पंक्रे, पिप्दुपु, जगती ये सात । भतिजगती, 
शरी, अतिशावरी, अटि, अत्यष्टि, एति, श्रतिएति य साव। और कृति 
प्रति, भ्राइति, विहति, सरहति, अतिङ्दि, उधर थे सभ्व । सव मिल 


कर २१ हुए । 
२३ ३२ रश ३ १ २३२३२३करर 
[६०७] समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूउन्नधस्पृशन्ति। , 
२३२ ३ ५२ ३53२३५२ र ३२१२३7३२ 
तमू शुषि शुचयो दीदिचासमपात्रपातद्लुपयन्त्याप" ॥ ६ ॥ 
अ" २।३४५।३७ 


६०६--'नाम पेनो ? “सप्त मादुः एरमयी विन्दन्‌? “उप पनतीरम्वनुरद बा भादि 
अवदरुणीदटपा गोः, इदि ऋण । छ 
६०७---“सरा नव परितस्युरापन इदि ऋण 1 है 
२० 


३०६ सामयेदभाष्य [ प्र० ६ (३) । द० १२। ७ 


मा०--निस परकार (अन्याः नद्य ) समिद्ध २ नदियां (से याति) एर" 

इपर मिल जाती हैं और [ अन्याः ) भिन्न २ नदियों (उपयान्ति) समीप देशों 
में गमन करती दे भौर (समार्न) समानरूप से पुक ही (उदे) विशाल समुद्र 
को ( एणान्त ) भरा करती हैं, उसी प्रकार ( आप ) इश्व तक को मास 
कराने चाली { नच. ) सहद स्तुति दाणियो अथवा आए प्रज़्ाएं (सम्पा) 
जाना प्रकार की पाणघारी जीद प्रजाए ( सयन्ति) एक साथ मिज्ञजाती दै 
और ( धन्दा उपयान्ति } यहुतसी समीप ही एक यकार के धर्थ का बोध 
कराती हैं और ( समानम्‌ ऊवैम्‌) समान हो रूप से उप्त विशाल महान्‌ 
परमश्रर को ( एरान्ति ) स्तुति करते हैं और दे ( आप. ) शान और कमै 
का उपदेश करने हारी दाणियो ( शुचय" ) शुद शकाश करनेद्वारी ( तम्‌ 
उ शुचिम्‌) उसहो शुद्ध पवित ।दीदिवासम्‌) देदीप्यमान { झपा नपातम्‌') 
समस्त वेद के काना भौर कमा के एकमात्र आश्रय इश्वर को ( उपपति ) 
धस होती हैँ । ( आप-न्वाणियो, युद्धिया, प्रजाएँ, आफएजन, लोक, 
नध नश्तुतिपां, वाणिया, नदिया ) । 

१९ रेरे 31 २३३३२६ ३३ श्र 
[६०८] श्ाप्रायाद्भद्रा युषत्तिरड, केतून््समीन्संति 1 

१२३२ ३५२३१२ 3 3२३ १ २ 

अभूक्धद्वा निवेशनी पिश्वस्य जगतो रात्री ॥ ७ ॥ 

भा०--(रास्री) सुख के देनहारी राति के समान ब्रह्मदिद्या (विवस) 

समस्त { जगत ) जयम ससार का ( निदेशनी ) आश्रयस्थान धोर 
( भदा!) कल्याणकारिणी दै । वह | अङ्क ) कभी नम्र न होने वाले, 
अमर, सूर्य, आमा या अमर परमेश्वर की (युदति ) उदयकालीन सूये के 
साथ सगत उपा और तेजस्वी पुरुप के सग छी के समान ही सदा सप" 
गति करानेदाली, { भदा ) साधका को सुख दुनेहारी (झा) सब ओर 


१, नराद-नत्युपमार्थ, | पतन्दीद यंत्र स नपात “लपा? इषि न्पिक | / 


०४। ख०३॥ ६] आरणयककाणए्डम्‌ ३०७ 


( श्रागात्‌ ) प्रकट होती हे भौर ( छंवूनू ) किरणों के समान ज्ञानी 
(सम्‌ इत्सेति ) प्राप्त कराती है 1 


२ ३२ उ रड ३२ डे 
[६०६] प्रज्ञस्य दृष्णो थस्पस्य नू मड प्रमो 
८) CRs TES 
जातवेदषे 1 वैश्वानराय मतिन्नेब्यले शाचे. सोम इघ 

8 १२३१२ 
पचत चाररसये ॥ ८॥ ० ६15६1 १॥ 


भा०--( प्रदस्य) सय के भीतर सम्पक करन दारे, सवेध्यापक, 
स्ॉन्ठयामी, ( वृष्णः ) सुखा के दर्षक, ( भरुपस्य ) कान्तिमान्‌ , ( जात- 
वदले ) समस्त पदायों के जाननेडारे परमेश्वर क ( मइ, ) पूजनीय सेज 
को ( विद्या ) जान काल में, या यज्ञ में (न') हमारी (पच. ४) वाणी 
उत्तम रुप से वर्णन करे, ( नम्यसते ) स्तुति काने योग्य ( दैश्वानराथ ) 
समस्त मों में नाना प्रकार से ब्यापक ( अरप्मप्े ) उस ज्ञानस््ररूप, सबके 
अप्रणी, परमारमा के जिये ( शुचि. ) शुद्ध, ( मति. ) ज्ञान, संक्श्प, 
( सोम इव ) प्रेरक प्रद्मानन्द के समान (चार. ) भायन्त उत्तम रूप में 
( पवते ) प्रकर होता दै + 


L.A 


३२ ३३२ रर ३१र रर ३ 

[६१०] विश्वे देचा मम *्टएवन्तु यश्वमुभ रादसी अपाक्षपाच्च 
१ ९ 

भन्म। मा चो बचासि परिचष्याणि घोचे सुम्नेष्विद्वो 

अन्तमा मदम ॥ सह ऋ० ६ 1५२1 १४॥ 


भा०--हे ( बिदेदेदाः ) समस्त (दैश्ययुण सम्पन्न विद्वानों! भाप 
दोग ( मम ) मेरे ( मन्म ) मनन करने योग्य (यज्ञम्‌) इष्ट उपासना को 
(शप्वन्तु ) सुनो 1 वह ( उसमे रोदसी ) ची और ₹विदी दामो खोक घोर 
(अपा नपात्‌ च } समस्त म्रताझो, धसां सौर रमो का आश्रय इधर 
भी उसको दण करता दवै! ( व.) धाएके ( वचांसि ) बनो को (मा 
१०३--वकम्यः सा. प्रक? शिवदेससे! 'सन्‍्यर्मो इति छन 


ड्न्द सामवेदमाष्ये [ प्रर ६ (३)1 द० १९1 ११ 


प्ररिचच्याणि ) में परित्याग न करूं, पर्युत उनको ( सुम्नेषु इत्‌ } सुख के 
अवसरों में सी { वोचे ) उच्चारण करू । (च अन्त्रमाः ) आप लोगों के 


अत्यन्त समीप होकर हम ( सदेम ) थानन्डित रह । 
१२ 3 १ २ उप रेरं ३२ 


[६११] यशो मा द्याघापूथिया यशा! मेन्द्ररइस्पती । 
३१ २ 3३3१२ 


यशा भगस्य विन्दत यशा मा प्रात्तमुच्यताम्‌ । 
र र ३२३१ २३ १ र 


यशास्व्य३ भ्या संखदाऽढम्‌ प्रयादिता स्याम्‌ ॥ १०॥ 
भा०--( मा ) मुकी ( दावाएभिदी ) द्ोलोक ओर पएधिवी रा 

(यश, ) यश प्रास दो । मुझे ( इन्द दृदस्ए्ती ) सूये चोर यायु 
का ( यश" ) यश प्राप्त हो । ( भयस ) देश्वये सम्पन्न इंधर का ( यराः) 
यश ( बिन्दुनु ) प्राप्त दे 1 { बश' ) यश मुझे | मा) मत !प्रतिमुच्यत्तामु) 
घोड़े! ( अहम्‌ ) में ( यशस्वी ) कीर्तिमाच्‌ होकर ( अस्या, ) इस (ससदा) 
उत्तम प्रकार से विद्वार्मा को अपने में स्थिति प्राप्त कराने हारी सभा या इस 
प्रविया का ( वदिता ) प्रवङ्गा, जञानोपदेशक ( स्याम्‌ } होजाऊ | 

१२ 3२२2४ रर 1२243 3२ ३१ २ ३१ २ ३२ 


[६१२] इन्द्रस्य सु वीश्याणि प्रयोच यानि चफार प्रथमानि चद्धी । 
३२३३२ 38 २ ३ १३२ रै 3 


अइन्नदिमन्तपस्तदईै ¶ वक्षणा अभितत्‌ पर्वतानाम्‌ ॥ ११॥ 
ऋ० १।३२।१॥ 


०० दग्दरय ) विद्युत या सूर्य के समान बलचान्‌, शक्रिमान, 
फामेश्वर के (दायाणि) नाना पराक्रम के उन कार्यों को में (पवोच नु) कइता 
हू ( यानि ) जिन ( प्रथमानि ) झतिधष्ठ महत्वपूर्ण कायो को ( पञ्जी ) 
अणु से घणु तक को पृथ करने द्वारा परमेश्वर ( अकार } दिया करता 
हे । बह ( अदिम्‌) कभी नष्ट न होनेसले, स्वभावत, विद्यमान अन्धकार 
को ( अहन्‌ ) विवश करता दै, स्वय { झडु ) बिउज्जी निस प्रकार मेधो 

क कि 0० iOS ee ei 


६१००-बशिया' इति कना धं 


श० ४ | ० ३1१३] आर्ण्यककाण्डमू ३०६ 


स जलो और पर्वतो से झरने को पैदा कर दती दै उसी प्रकार वह भी 
भज्ञानस्प अद्दि' का नाश करके ( अप ) प्रज्ञानो को ( ततद ) प्रवाहित 
करता दे 1 शोर [ परवेताना ) बड़े २ पदेतो क ( व्ण ) नदियों क 
समान उिद्गानों के हृदय प्रन्थियों या गों स चन दुइदि यन्धरो को ( ६- 


अभिमत्‌ ) काट देता है | 
११२ ३ $ रे 33२ 3३ ३१२३१२ 3२ 


[६१३] अभिरस्मि जन्मना ज्ञातयेदा शृतम्मे चक्षुरसृतम्म रक्षन्‌ 
3 १२३१२ ह. 3१ र 3 १२३7५२ उग्र 
'ख्रिघावुरक्ो रजसो विभानो5जद्नश्ज्यातिद्दे पिरस्मि सवेम्‌ ॥१२॥ 
ऋण ३1२६१ ७॥६ 


भा०-मैं (अग्नि ) ज्ञानवान्‌ परमश्वर ( जन्मना ) थवण भनन, 
निरिप्यासन की अपा विना किय दी, स्वझाचत (जातपेदा ) समस्त पदार्थी 
का जानने चाला ( भरिम ) हू 1 ( में ) मेरा ( चढ़ ) सवरा देखन धोर 
दिफ़ात बाला साथन ( घृत ) भतिदीसिमान्‌ है । ( म आसन्‌ ) मेरे मुख्य 
स्थान पा सुख मथोत्‌ श्वरूर में (अमतम्‌) कभी नाश न होन वाळा भगत 
मोए दै । और में | त्रिधातु ) समस्त पदार्थों को तीन वला से धारण 
करते घाला { अरे ) तेज स्वरूप सूये, | रतस ) समस्त खाडो को [दि 
मान ) निर्मोण करता हुआ ( दसर | कभी नाश न होने वाला, वे 
नाशी, सदा वर्तमान, ( ज्याति ) प्रक शस्वरूप थोर ( सद) सर्वश्यापक् 
(इदि ) इविङभाग्य पदाथो का दाता भो मही ( अस्मि) हु 
२ ३ 4३ज्र 4२२४२ रर 35२ र₹3१ २ 
[६१४] पात्यर्नाउपो अप्रम्पद्‌ येः पति यद्वश्चरण धरस्य । 
“३ २३१२ ३ र ब्र 3१२ ३१८३२ 
पाति नाभा सप्तरीयाणनग्नि पाति देसनामुरमादइमप्व ॥१३॥ 
6. 121२ 


छ ०६, 


६१६- शिना घमो उति श्र ० $ 
६६४-- पति दिये रिपो सम शते ऋ० | 


३१० सामवेदभाप्ये [प्र ६ (३) । ६० १३1 १ 


भा०-- विपः ) मेघावी, क्षामी { अग्निः) परमेचर { वेः ) गति- 
शीळ शिषो के ( थमम्‌ ) गमन के ( पदे ) भाग को ( पाति ) सुरित 
झरता हे । ( यद्ध ) वह सहान ( सूर्यस्य ) सूर्य के ( वरण } चलने के 
भामे को मी ( पाति ) पालन करता है ( नाभा ) नाभिस्यान, केन्द्र अथवा 
अन्तरि था बन्धनस्यान मूधो में ( भरिनः ) यद अग्नि हो ( ससशापा- 
राम्‌ ) सात शिर के वासी प्राणी के स्वामो जीव को भी ( पते ) रचा 
करता दे । ( ऋष्वः ) दशनीय देव-या ( देवानाम्‌ ) अग्नि आदि देवा चोर 
विद्वानें। को धानन्दकारक आरसा या हान्दिया क गराहा विषय को भी (दाति) 
इका करता है ) 

इति द्वादशी दशतिः । तृतीय; रण्डः 
free 
॥ द० १३॥ ऋषिः--१, २, ८7९२३ वामदेऽः । ३-७ नारापणः । देवता" 
अग्नि; । २ प्रतुः । ३-६ पृष्ठ: । ७ सश 1 ८ धावाएयिवी । ९, ११ बन्द: । 
१० आमा ॥ १३ गोः ॥ छन्दः-7२, २ पक्ति, । ३-७,३,१ ० अनुष्टुप्‌ । 
१, २ पञ्चमः । ४-७, ६, १० गान्धारः ।७, ११, १२ भैवतः ॥ 


१२ 3 ३ २ ये २३१7 
[६१९] कऋङन्त्यम्ने समिधान दीदिया जिह्वा चरन्यन्तरासनि। 
कर रर 39२ ३२३३३ रर 39 रे 
स त्व्षो अग्ने पयसा वसुविद्राय वर्यो दश दाः ॥ १॥ 
आ०-दै ( अग्ने ) श्ानवाम्‌! हे ( समिघान ) प्रकाशमान ! हे 
( दोदिवः ) देदीप्यमान ! ( अन्तः, आसनि ) प्रत्येक आश्रय स्थान देह 
में, सुख में जॉम के समान ( भ्राजस्ती ) प्रकाशसवरूप, ज्ञानस्वरूप, चित: 
शक्रिस्‍ुप ( निका ) शान अदण करने हारी राहि ( चाति ) विचर रही 
है। हे भग्न !( स स्वं ) दइ सू ( पसुदिद्‌ ) वास काने हारे प्रायां था 
दृर्पमय खोखो को जानते, या कर्मानुसार मास करने दारा (नः) इमे 


अ० ६[ स० ४। ३] आरण्यककाणडम्‌ ३११ 


(प्क्सा ) श्र, ज्ञान, पुष्टिकारक पदा के साथ ( रयिं ) जीवन और 
(वेः ) य और काते, रक्षा सामथ्ये ( अदा ) प्रदान रूर। 

3 भ्र श्र 3 १२ र्र 
[६१६] वसन्त इख रन्त्या प्राप्य इश रन्त्य. । 


३१२२२३४२ 3 ५7 रेड 3 भ रह 
घपाण्यजु शरदो ददमन्तः शिशिर इसन रन्त्यः ॥ २॥ 
भा०-- वसन्त इत्‌) षसन्त ही (नु) निश्चय से रमण करने 
योग्य दे । और (आदम ) ग्रीदस भी (इस्‌ चु) निश्चय से ( ररूप” ) 
सानन्द ज्ञाम करने यो!य दै। ( वर्षाणि ) वर्षाकाल झर ( अजु शारदः ) 
याद में झाने वाले शरत्‌ के दिन भोर ( देमम्तः ) देमम्त भीर ( शिरिर.) 
शिशिर ( इव) पे सभी (नु) निश्चय से ( र्त्यः ) जविनं का अनन्द 
लाम करने के जिये ही हैं। 
आतुतामों से ईर को याद किया गया हे । (वसन्त ) सद प्राणियों 
को वसाने हारा दह परमारमा (इत्‌ नु) ही तो केवळ (तम्स्य ) भानन्द जाभ 
करने योग्य है । ( शीप्मः ) सबको मस करने द्वारा परमातमा भी भानस्द 
ही देता है । ( दाणि ) सद सुखी की धपों करने वाळी ( भनु शरद, ) 
शपा उने समान हो सब दुस्य का नाश करने वाळी शाड्ियां भर (हे 
अम्तः ) सब पदाधो को भेरणा या ताइना करेन बाणा भोर ( शिशिर, ) 
दानैः २ अत्येऽ पदाथ डो भायुबळ और शरीर को पिसाने दाखा काज रूप 
परमारमा ( इत्‌ नु) ही (रमूप ) एकमात्र आनम्द क्षाभ कराने दाखा है । 


3) २ 3 १३ 3२३)२ 
[६१७] सददखशीर्पा पुरुषः सहस्रादः सहस्रपात्‌ ) 
₹ रर 3 R 


स भूमि सयेतो वृत्यास्यतिप्ठदशागुलम्‌ १३ 
श्र १५३५ ३० | ४ 8 यजु+ ३९।४॥ 


६३७---“स मूर्ति रिस्सा कृवा इथे छ०। सद" स्या शी पाउमा? 
दनु » | “सहसरा इति पजुः* । 


३१२ सामयद्भाष्य (२५०६ ६:)1 द० १२।४ 


भा०--५ सहखशीपो ) सहस्तो शिरी वाला, ( सहाच ) इज्ञारो 
साखा चाळा, ( सइस्तपात्‌ ) इज्ारों पगा वाढा, ( पुरुष ) पुरुष, ईश्वर 
दिशाद (स ) बह ( भूमिम्‌ ) य्रझाएड नामक भुवन को (वृत्वा) घरकर, 
ब्याप्त दोकर और भी ( दशाइगुलम ) दश भड्गुल अर्थात्‌ दश दिशाओं 
से भी ( अति अतिष्ठत्‌ ) परे तक विराचमान है । 

१० अदगुल-परमात्मा के दश दिशा में फेने पाली व्यापक सक्रि" 
या हैं। आव्मपड में भूमि नाभि, दश अङ्गुल दश इन्द्रिय ! सब ब्या 
यंक सबेन्तयामी और सब का नियामरु होन से समस्त आणियों $ अरे 
शिर, आख! और पैरों को सदय करके इश्वर का सहस्नशीषों आदि विश 
पणो से गौण रूप से दर्शोदा दे । अथवा ग्रह्माएडयत नाना चोलाक बस 
के शिर हैं, प्रकाशमान नाना सूये उसकी चचुए और नाना वास थाग्य 
भूमिया उसके चरण दैं। 


3 २३२३३१ २३१ २ 35२३१५२ 
[११५] ज्ििपाडद्े उदैत्‌ एरुप पादोस्यद्दामरत्पुन ) 
रे उके 
तथा पिप्पड ष्यरामदशनानशन अभि ॥ ४४ 
आ० ९० । ६० । ४। यजु०३४१॥४॥ 
भा--( इर्व ) इस महान अक्याण्डरूप पुर भ रायन करने हारा 
सर्वेन्पापक, परमारमा ( ब्रिपात्‌ ) सत्‌, चित्‌, आानन्दृस्वरूप { उद्‌ पृत्‌) 
सबसे उत्कृष्ट हाकर सच पर दश किये हुए भधिष्ठाता क समाल होकर 
घत्तमान है । ( अस्प ) इसका ( पाद ) ज्ञान चौर क्रियारूप शासन ही 
( इद ) इस मह्यण्ड पर (पुन ) चार वार ( अभवत्‌ | सचास्प मे 
प्रकट झोता और विलाज होता है । ( तथा ) भौर वढी ( बिहू) सवेग 
( अशनानशन अभि ) भोजन करने हारे प्राणियों और न भोचन करन 


द्वारे स्थावर, जद पदार्थों में मी ( बि अक्रामरे ) ब्पाएक है । 
ee कडेच दती ढी लत टो हि 


2१८ --तारनानशन! इति ष्यतु ० 


आ० ४ । स०४॥ ६] श्वास्ण्यककाण्डम्‌ 1६1 


हन उर. 3३,२३२३ उ 
[६१६] पुरुष एदे सर्च यद्धतम्‌ यश्च म 


२ 
यम्‌ 
३६ उ १ ३०२ ३१५२ 39२२ 
पादोऽस्य सवा भूतानि त्रिपादर हते दिवि ॥४॥ 
आऋ० १० | ६० । २ पूरे, ३ उत्तराषे, यज्ञु० २२।॥ २ पू+ । ३३०॥ 


भा०--( यदू मृत ) ओ अबतक उत्पन्न जगत्‌ है, (यत्‌ 'च आष्यं ) 
और जो भविष्यत्‌ काळ में उत्पन्न होने वाला जगत्‌ दै ( इद सदै) पइ 
सब ( घुरप पुव ) पुरष ही दे । अर्थात्‌ ( सवा ) समस्त ( भूतानि) उत्पन्न 
दष पदार्थ और प्राणिगण ( अस्य पाद, ) इसके चरण दें, इससे भ्याप्त हैं 
या इसके एक चतुर्थांश हैं, था काय होने से उस प्रमु स्वामी के शापक 
३1 चौर ( अख त्रिपाद्‌ ) इसके तीन चरण ( दिवि) अपने भकाशस्वसूप 
भें ( भरत ) विनाशरदित, अम्गतरूप सत्‌, चित्‌, आनम्द हे । अधात्‌ 
कायेरूप जगत्‌ विकार को प्राप्त होता हे । वह धढा का पुक पाद दे और 
अप्टतस्वरूप सीन शज्षियां सव, चित, भामस्द मई उसके निज रुत, 


'अविमाशी, आवेकारी कारणस्वरूप हैं । 
३२३ ३ १ २ ३ १५ 


[६२०] तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्व पूरुपः 
3१२३५ नर उेश्ग श्र 3 3२ 


उतागृतत्वस्यश्ाना यद्नेयातिराहति ॥ ६॥ 

० १०) १० ३॥ यजु० ३१) ३ प०, २३० ॥ 

भा०-- तावान्‌ } इस सेसार में मितना ( भस्य ) इस जयत्‌ का 

( महिमा ) विस्तार है ( तट. ) उससे भी ( उयापान्‌ ) वड! वद {पूरय ) 

पुरुष परमेश्वर दे। ( उठ ) और दधी ( अणुनध्वश्य ) इस अमर जोद 

संसार का ( इशान, ) स्वामी है { यत्‌ ) जा ( अन्नेन ) अन्न या कमेएल 

भोग है दार! (प्रतिरोइति) मूल कारण से काये छो उत्पन्न करता है अयात्‌ 
संसार को उत्पन्न करता हैं । 


६२०--रातावानरूर! “अभ ज्यादा इति क+, बजु० 1 


३१४ सामवेदभाप्ये [प्रभ ६(३।१ द० १३ ८ 


$ २ २ १२ उ र ॥ २३१२ 
[६२१] ततो विराडज्ञायत विराजो अधि पूरुषः । 
२ 3४५२ प्र 3२ ३१ २३२ 


स जाता चत्यरिच्यत पद्थाळूमिमथो पुरः ॥७॥ 
त्र १० । ६1 ३२ ॥ यजन ३ 1५) 
भा०--( ततः ) उस पुरुष से ( विराइ ) हिरएपगर्भ नामक बरहा 
सइ ( अजायत ) उत्पन्न हुआ ) (विराजः अधि) उस विराट से { पूरुषः} 
पुरुष, जीव उरपश्न रषात्‌ प्रकट हुआ, (सः) वह विराटू ही ( शति 
अरिच्यत ) सपसे यहा बहा । ( पश्चात्‌ ) उसके पश्चात्‌ उसने ( भूमिम्‌ ) 
इस भूमि को और ( अधो पुर. ) इन देही को या इन सोर जगता को भी 


उपप किया | 
3 १२ 3 १२ रह उ१३ 


[६२२] मन्ये थां दयाघापृथिदी सुभाजसौ ये थप्रयधाममितम- 


उ १२ 07 0 श्र 

भियोजनम्‌। चावाएीययी भवते स्याने ते नो मुध्यत- 

भहस्तः॥ ८ ४ खपवे० ४1 २६। १॥ 
भा०--हे (दादाएपिदी ) सवे प्रकाश देनेंडारे गुरो | सूपे के स 
भान प्रकाशक प्ररमास्मन्‌ ! शोर पथिदो के समान विस्तृत दिशाक्ष प्रकृति ! 
झे ( वाम ) भाप दोनों को ( सुमोजसो ) उत्तम पालन करने वाज (सम्प) 
मानता च जानता हुं । आप दोनों ( अमितं ) अपरिमित भनन्त योजन) 
इस संसार को ( भप्रयेधाम्‌ ) बिस्तृत क गहे हो ) हे { चाबाएयिषी ) 
वृद पुरष और बहति ! थाप हमारे लिये ( स्याने } सुखकारक {भदरं ) 
होभरो 1 (ते) वे दोनो धाप (नः) इमे ( अहसः ) पाप से (मुष्धतम्‌ ) 
सुर करो 


&२२--'मन्ये गा घा १ ममिठा योड्यानि । अनिष्टे झमवड कनां के नो ० 
इनि अपने» ४ 


अ० ५) ख० ४। ११] शआारणयककारउम्‌ ३१२ 


१२ ३१२.३२ ३ 
[६२३] हरी त इन्द्र गमथूएयुना त हारतो हरा । 
३१२ ३ १ ,२ ३५,२ 
तन्त्या स्तुवन्ति कवयः पुरुषाला घनगव; ॥ ६ ४ 

भा०--है (इन्दो ऐश्वयक्न्‌ ! (से) तेरी ( श्मश्रणि ) किरणे /हरी) 
हरणशांल, सर्वव्यापक हैं ( उत ड ) चोर ( ते हरी ) तरे गतिमान्‌ पश्च, 
प्राथ चोर अपान ( इरितो ) सब शरीरो को गति में रखने वाले व सर्वत्र 
विद्यमान हैं । ( तं त्वा ) उस परम स्मरणाय तुझको ( पनर्गवः ) सुन्दर 
घाणियो वाळे ( कवयः ) मेघावी ( पुरुषास” ) पुरुष ( स्तुवन्ति ) सात 
करते हे! 

3२३३२३ 59१ 

६२४) यद्वचो हिरएयस्य यद्वा यचो गयासुत। 


३ २ 35२.३१७३.१२ 3 9 
सत्यस्य ब्रह्मणो वचस्तेन मा सस॒जामसि ॥ १०॥ 


भा०--( हिरण्यस्य ) इरणशोल मन, सुवर्ण या सूर्य का (यदू 
बचे; ) जो यल, सेन दे ( उत वा ) और ( यत्‌ ) सो ( बचे ) तेज, यक 
( गवां ) इन्दिया का या किरणे! का है घोर जो ( चर्च. ) तेज (सस्मस्य) 
सत्यस्वरूप ( धमण" ) घेद काढे (तन) उससे इम (मा) अपने 
आत्मो को ( संखजाससि ) युक्र करं । 
«उ फर 3२ 3 २, ३ ३१.२ 
[६२४] सद्स्तनन इन्द्र ददपाज इशे हास्य महते! विर्न ! 
२३१३ ११ रर ३ ३२ ३२३७२ i 
ऋतु न सुस्णं स्थावरञ्च वाज पृत्रपु शघून््सहना कृधी न! ॥३१॥ 
आभा०-हे [ इत्द ) पामात्मन ! है 1 झिाकेन्‌ ) हे सत्प्ञानमय ! 
(नः) हमें ( सत्‌ ) चह ( सड, ) वाधक, दोप को दबाने वाला सहन ब 
आर ( शाः) सेज, पराक्रम दि) पदान कगे निपये आए (अस्य महत") 
इस महान्‌ सार पर (ईश ) प्रभुता करत हो । हे ( इम्द ) पुश्वयेबन ! 
स्वामिन्‌ ! (नः) इमारे थाप { कनु न} कर्मे के समान डी ( दुसया 3 
उपभाग थोग्प घन घान्य और { स्थविरम्‌ ) स्थिर { वाज ) बल, भन्न घोर 


छह सामवेदभाष्ये [9० ६ (३0 द्‌० ऐट । १ 


ISIN 


हिंसक ( राजूर) शपुनं को ( वृत्रषु ) नाना विध्नें में ट्चि ) डाल । 
39१२ ३१२ ३२३१ २३२३ १ रे 
[६२१] सदर्पमा सडवत्सा उदेत पिश्वा रूपस्‌ मिश्नतीदत्यूभी । 
३२३२०३५२३२ 3२३१३ गरे 3 २३१२ 
उरु' पृथुरय घो अस्त लाऊ इमा आप सुपपाणा इड स्त ॥१२ 


देश्य (कृषि ) करो शोर (न ) हमारे (स इना] इधियारों वाल. 


भ०-- दे गौधा ! श्राप (सहमा ) साई ऊ साथ और (सइवसा) 
बहुरें! के साथ ( दब्यूश्नी ) दाइर स्तनमण्डख्ज का वदन करती हुई 
१ विष्ण ) नाना प्रकार के ( रूपथि ) रूप ( पिश्लकी ) धारण करती हुई 
(उत्‌ ऐन) उक्षात का प्राप्त हाभा । ( थय छाक ) यह लोक (व ) तुम्हारे 
लिये { उरु पथु ) खूब वडा विशाल ( अस्तु ) रहे । { इमः ) ये (साप) 
जल ( सुप्र पावा | उत्तम पान करने वाल स्थानों से साश्जेत रडे । ( इह 
स्त) तुम बड़ा रहो । रारिमया क पक्ष में ऋषभ सूर्य, वत्स प्रहद धोर 
रस भारंण करन द्वार दा ऊघस मेघ झर पर्वत हे । हाजियों क पछ मै- 
ऋषभ आमा परमात्मा । चछ-मन, दा उपस्‌ ज्ञान धोर कमे, आप न 
प्रान और खार । 

इति त्रपोटश्ी दावि । चतुथ स” | 
SS 75 
१३० १७॥ षि --१ बेखातस । विज्ञार्‌ सूसपुत्न । ३ कुस । भन्दै साई 
रारी । ७ १४ प्रस्कण्व काण्ड ॥खबता-१ ०. आधान | २-१४ 
सव ॥ छल २ उगठी | ३ किंदप (१ ४ ६४ गायनो | स्वर १; 
१ निवारे । हे धवत 15, ४2 १४२० ॥ 


3३ २ 1२ 3 २२२३५ 
र; 
६०७] ग्रग्न थायूदि पयस आछुयाजेमिक च न । 
3% ३ शिये हे 


° आर वातस्य दुष्टाम्‌ हा ०९! ६६($॥ 


शव (1 ख० ४1३] आरणयक्‍काणडम्‌ ३१७ 


भा०-है ( धग्ने ) ज्ञानवन्‌ । (न) इसमें ( आयूषि ) आयु (परस) 
सदाम कर । (न ) हमें ( ञजेम्‌ ) यज और ( इप ) चन्न (च) भी दो । 
( दुच्छुनाम्‌ ) बुरे पागल कुरकुर के समान खाम और क्रोध से अन्ध 
पुरुषा को ( थार ) दूर ही | बाधस्व ) प्रोड़ित कर । 
$ २२३) २ उ रड ३ ३२३३२३१२ 


[६२८] विश्वाङ्‌ बृइत्पिवत साम्पमध्गयुद्देवद्यशपतापपिद्ठतम्‌। 
२ ३ १ २३१२३ १२ ३3 5२ उ २२ 


वातजूता या अनिरक्षति त्मना प्रज्ञा पपि पटुधा 


पिराजेवि ॥२॥ '्र० १० । १७०) १ ॥ यज़ु० ३३1 ३०॥ 
भा०--( विराट ) बिशपरप स देदीप्यमान सूर्य क समान 
स्वत प्रकाश, परमाम (शत्‌) बढ़ा भारी । साम्य ) उपादेरु और 
मेरक गुर्यो से युक्र (मशु) जबिनरस को (पिप्रु) पान अथान 
अपन भीतर धारण कर । और (यळपतो ) यज्ञ शेवन्पज्ञ या 
अम्य दववूजा भादि सत्कमो क घनुष्टाता पुरुप को ( धविहतम्‌ ) सरल, 
आकुदिल्ल धार्मिक ( आयु ) जीवा ( दृधन्‌ ) धारय कराता है । (य ) 
जो परमारमा ( बातयूत्र ) बात, वायु क समान गतिम मू शाहियों स सुत्र 
ऐकर | रमना ) स्वये { प्रता ) प्राधा को ( अभि रति ) रखा करता 
है, ( सपर्थि ) पादप पोषण करता दे छोर ( वढुघा वितरीत ) बहुत 
प्रहारो स सबके कपर शासक रप से विराजमान दै । 
3२३३२ ३9१२३२३२३१२ ३ ३२ 
[६२६] चित्र देगागापुदगादनीकन्चच्षामित्रस्य घच्णम्थाग्न 1 
१२३३७२ ॐ ऽर 


७३ 
आप्रा दयावापूथियी अन्तरिचा सूये आत्मा ज्गनस्तस्थुपश्य ॥३। 
व०१॥ ११ रे 11 


भा०--( ददाना) रिव्यगुण बाले दिद्रानां भर सूय, चन्द, चाम, 
खायु आदि यु अर प्राणादि रद धीर १२ च दिश्या क { अना) प्राण, 


# २८४-- जज पुराष दुरा इति चुन्न 


३१९ सामयेदभाष्ये [प्र ६ (३) 1 द्‌० १४। ४ 


चल देनेइारे, प्रमुख ( चित्र ) पूजनीय, ( मित्रस्य ) सनेइवान्‌, { षरयास्य } 
पापनिवारक ( अपिः ) प्रकाशस्वरूप खोर्को क [ उचु- ) प्रकाशक या परा 
और ( द्यावाएपिदी ) चौलो$, षपिदीबोक और ( भन्तरिच च } भस्त- 
दिइ का भी ( आया ) ब्यास करनेहारा ( जगत ) जगम ससार और 
( तस्थुष च) स्थादर ससार का ( धारमा ) गति देनेइमा, उनका आ 


समाहवरूप अधिष्ठाता, ( सूये ) सयका प्रेरक भोर उत्पादक हैं | 
ऽर 5१ २३ 3१२३१ 


[६३०] आयो पृक्षिरक्मीदसदन्मातरम्पर । 
३१२३ ३1 


पितरञ्च प्रयन्त्स्ध 1४7 
० १०। १८६५ १ ॥ ययु ३२१६ 72 


भा०--( भय ) पद ( सौ ) गमनशील, सर्धव्रम्पापक या बेई- 
वाणीस्वरूप, ( एभि ) सर्वान्वर्यामी समरत ससार के हेम पुम्मो को 
स्पर्श करमेहारा, ( पुर ) साक्षात्‌ ( भा भफ््मीत्‌ ) प्रकट होता दे । भौर 
( मातर ) ज्ञान क प्रास करने हरे ञाता के ( पुर ) समद दी (धसदत्‌) 
विशजता हे और ( पितर ) अपनी प्रजाभा और तस्पानीप इन्द्रिय क 
पालक को भी (स्व ) सुखरवरूप होकर ( प्रपन्‌ ) माह होता है । 

(जिस प्रचार सूर्य, इथिदी, माता पिता! शीर अन्तरिक्ष मै स्यात ह 
उसी प्रकार परमेश्वर विद्वानों धीर प्रजापालको के हृदप में प्रकर हाता है ४ 


ये इश्वर के प्रेम से प्रजा का पालन और उपकार करत दें । 
2१२ ३५३ के १३३ २ 
[६३१] अन्तश्चरति रोचनाम्यभाणादपानती । 
सश ३१ रर 
व्यख्यन्मदिपो दिउम्‌ पप ०७१1 १६३1 २७ 
भा०- अस्य ) इस परमेरतर को ( रोचना) सपक रचिच्य, मेम 
मषी दीति ( ध्यणद्‌ ] माण प्रदान करती हुई ( ध्रपानती ) प्राथ पायु 
को याइर करती हुए ( भत्व ) देइ के भीतर ( धवि} गति करती है, 


अ० ५ | ख०1५1 5४] आरण्यककारडम्‌ ३१६ 


कर्मेफल-भोग करती है 1 ( महिष ) घह मान्‌ परमात्मा (दिवस } 


सुपे को भी ( दि अख्यत्‌ ) ्रुपरोत करता दै । 
3 दड उ १ २ 3 १ «३१२ 


[९२९] त्रिशद्धाम विराजति वाक्‌ पतक्ञाय घीयते । 


२३२ 3२३१२ 
प्रति वस्तोरह दभि ॥६॥ 5० १५॥ १८६ । ३ ॥ 
आ०--वह परमएमा ( बस्तो ) दिन के ( विशद घास ) सीसे 
स्थान, तीसों घाड़ियों तक ( मि ) दीसियो से ( विराजति ) हृदय में विरा 
जता है। ( वाकू ) यह वेदवाणी, उसी ( प्तगाय ) सदेस्यापक ईश्वर के. 


किये ( प्रति धायते ) प्रत्यक पुरुष द्वारा मनन करने याम्य है | 
२३ २ 3१ २ ३१२ डे १२ 
[६३३] अप त्य तायबो यथा नक्षत्र यन्त्यक्तमि । 
१ २३१ 
खराय विश्वचच्तस (७॥ ० १।५०।२॥ 
भा०--( पथा ) जिस मळार ( अबनुमि ) रात्रियों के साप २ ( न” 
सत्रा ) नचत्र ( विश्वचशसे ) सद के दर्शक, प्रकाशक, ( सूराय) सूर्य के 
कारण ( अप यन्ति ) खाप को प्राप्त हो जात हैं उसी प्रकार हे परमप्मन्‌ ! 
( विश्वचदसे सूराय ) समस्त प्राणियों के प्रकाशक, सद क प्रेरक आपक. 
उदय होने के कारण (श्य) दे ( तायव ) हृदय के चोर काम, क्रोध, 
लोभ, सोइ, सढ, साध्सये दि भीतरी पाप ( आप यासि ) दूर भाग 
जाते हैं । 
५२ 3 २३२३ २३२३१२ 
[६३५] भदथन्नस्य फेतवा बि रश्मयो जनों अचु । 
२ डे १ 
भ्राजन्ता अग्नयो यथा १८६२० १ 1 ६०1 ३1 
भा०--( आतन्त ) प्रकाशमान ( अग्नय ) तेजस्वी ज्ञानी पुरुष 


( यथा ) निप प्रकार सब प्राशिया पर दृष्टि रखते ६ उसी मकार { अस्य } 


ई४-- भव्धपस्य? शति ऋ | 


३२० सामयदमाष्ये [प्र ६ (३) | दु» १४। ११ 


इस परम परमेश्वर के [ कतक ) ज्ञान कराने वाल ( ररमय ) किरण 
(जनान्‌ झजु ) जन्म लेने वाले प्राणियों को ( टुप्‌ 7 परायर देखो हैं 


३१२३ १२ ३५२३ 
(६३४५) तरणिसिश्वदशनो ज्यातिप्टदास दये 
२ ३ १ ३ 


पिश्यमाभाति राचनम्‌ गरा इ० १।९०।४॥ 
भा०--दे (सूर्य ) सवके प्रेरक परमात्मन्‌ ! आप ( तराणे } 
सयको इस अववन्धन के पार तारने कले, ( विश्वदशत ) समस्त ससार 
में कमात दूरानाय ( उयातिष्कृदू } समरत सूये भादि प्रकाशमान उदोनिये 
को पैदा करने दारे, ( मति) दे । आए हो (दि) समम्त ( राधा) 
सनाइर कान्तिमान्‌ सुन्दर पदार्थो का ( मामि ) प्रकारीत करत हा | 
सूर्द दक सेकणड में २२०० यानन जाने स शौर रोगो स पार झरने के 
PR 


कारय 'तरणि' भौर प्री का प्रकाशित करने वाळा होन से 'उयोतिपृदू' 
CK 


= 
कद्ादा इ । 
4१९ ३९३१२ ३ र र३३ २ 


[६३६] प्र यड दूजा पिश प्रत्यद्टदेषि माजुपान । 
5 ब्ज क दर 3२ 
प्रत्यय पिएन स्वर्श ४१०५ इ० १1 १०॥१॥ 
भा०-हे परमछर ! भाव ( देवाना ) विद्वानों प्राण भौर सब सूर्य 
चन्द्रादि दिश्य पदाथा के (विश ) भीतर निवास करने घाली प्रज्ञार्था 
के (प्रत्यङ्‌ } सामने और ( सादृयाव्‌ ) साने करन झार गरायो के 
(प्रत्य ) सासुघ भौर (स्व) यौलार आभन्दमप माद के (टुर) 
दशन करने के विमित { विश्य) समस्त समार के { अप्पहू ) मवे 


(उद्‌ पापे ) उउप छा प्राप्त दात इ । 
३०१२ 3 २३ २ 3१ २ 


[६३७] येया पारक चघासा सुरययन्त जर्जा अङ 1 


रव घच्छ्‌ पश्या ॥१॥६४० १1५० 1६५ 


० ६1 ख० ५1१४ ] ` आर्ण्यकँ कायइम्‌ ३२६ 


भा०-हे ( पावक } सबको पवित्र करनेहारे ! हे ( वरुण ) सब अः 
(निं का वारण करने दारे परमास्मच्‌ ! ( येन ) जिस ( चचुदा ) चहु से 
( जनान्‌ ) जन्तुथो को ( भुरण्यन्तं) भरण पोपण करने हारे तुझको 
इम देखते दें उसी प्रेममय चल से ( स्व ) तू समस्त जीवों को ( पश्यासि) 
देखता है । 
क्ष रर३१२ ३२३५२ ३१३२ 
[६३८] उ द्यामेवि रज पृथ्वद्दा मिमानो अक्तुभिः । 
पश्यञ्जन्मानि सूय ॥१२॥ ऋण ११४० । ७] 
भा०--द्दे ( सूयं ) सबके प्रेरक, उरपादक परमेश्वर ! ( अक्तुभिः ) 
व्याएनशील, शक्षियों द्वार (एथु ) विशाल (रज,) समस्त ल्लोकससूद को 
(अहृ ) और ( थाम्‌ ड ) समस्त सूर्य और दौल्लोक के भी ( जन्मानि ) 
जन्म क्षेने वाले समस्त पदार्थों और प्राणियों को ( पश्यन्‌ ) देखता 
(एवि ) रहता है । 
१२ 3३ 3 २३ , २२ ३क्ररर 
६३६] अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सरो रथस्य नप्त्य, । 
ह... त 3 9२ 
तामियोति स्थयुक्तिमि'॥१४॥ श्र०१।५०।५॥ 
भा०--( सूर ) सबको प्रेरणा करने हारा परमात्मा ( रथस्य) सब 
देहो में भयाच्या के पाथ ( शुन्ध्युवः ) शद ज्ञान प्राप्त करने वाली, (नप्तया) 
कुमा पर न गिराने घाली इन्द्रियों को ( भयुक्र ) जोड़ देता है शोर 
( तामिः) उन द्वारा दी ( स्वयुक्रिभिः ) अपनी शाक्रियो के द्वारा (याति) 
बह सबैत्न व्यापक है । 
३7 २३२३ २३ १२ 
[६४०] षप त्वा हरिता रथे वद्दान्त देव खूय 1 


शोचिष्केशं विचचण॥ १४॥ प्र» ३ १५० ८ 


६३८--'वि ग्रामेपि इदि ऋ० 1 
131 


३२२ सांमयेदमाप्ये [ अ० ६ (३) 1६० १४ ) १४ 


जज 5 


भा०--है ( सूदे) सबके प्रेरक और उत्पादरू ! है (देव ) प्रकाश” 
मान ! हे (विघिजण ) सवके आत्मद्‌ ! (रथे) इत शरोररूप रय में 
(स्वा) तुमको ( शोचिए्केश ) कान्तियुरु किरणें। घाले ( सप्त इरितः ) सात 
ज्ञान ग्रास कराने याख्रे इन्द्रिययय (वइन्ति) धारण करते हैं यात्‌ वे तेरी 
राजि से अजुप्राणित हैं । 
इति चतुईशी दधति, । पभ्चमः सण्डः $ 
इदि प३: ्राउकः समास: ॥ 


इति पछोऽध्यायः | इत्पारण्यक काण्डम्‌ ! 
^ इति सामवेद-संद्वितायां पूवोर्चिकः समाप्त, ॥ 


इति प्रतिष्ठितविद्यालकारपदबीबिभृशितिन मौमासावीर्योषाध्यटङदेन श्री पण्डितडयदेर- 
फणा विरचिते सामवेदस्थालोकमाध्ये आग्नेयेन्द्रपादमानारण्पवकाण्डचेुश्यात्मकेः 
सामवेदसहिहाया- पूर्वार्थिकाल्यो मागः समाप्तः] 


ओश्म्‌ 
cc 
पर्थ महानाम्न्याचकः ऋ 
प्रजापतिऋषिः | इन्द्रस्त्रैदयोक्यात्मा देवता । 
३१२ 3२३ पि 
कु हु ६ 3. पश सिषा 
[६७१] विदा मघवन विदा यातृमञुशर दिश ॥ 
शिक्षा शद्दानाम्पत पर्वांणाम्टरूवसा ॥१॥ 
4 
[६४२] आमष्ट्वमभिधिमिः स्वाऽश्बोयुः + 
२ 3१.२३.१२ ३ १२ ३3२ 
प्रचेतन प्रचतयेन्द्र द्युम्नाय न इप ॥२॥ 
[६४३] पवा दि शक्रो राये चाजाय वाजव । 
शतिष्ठ वज्िन्नञ्नस मदिष्ठ चजितन्नजल्त ! 
द याहि पिव मत्स्य ॥शा 
भा०--(१) दे 'मधवन्‌। परमेश्वर ! (दिदा ) आप सब कुछ जानते हैं । 
झमः ( गाठे ) भागे को (विदा) आप मास करावे, झाप (दिश, दिशाओं 
का ( भबुरासिप” ) उपदेश करें, इभे लच्य तक पहुचने की दिशा दशोवे। 
इ ( पूर्वोण! ) पूर्ण ( शचीन! ) शक्तियों के | पते ) स्वानिन्‌ ! हे ( पुरु 
चसो ) समस्त पारधी के भीतर बसने और उनको बसाने चाले ! या 
अति अधिक धन सम्पन्न ! (शिक्ष) हम शिक्षा करो, नियमो का उपदेश करो 


+ अवमािर; स्तु छन्दआर्चिक नाप्युच्टाचिके । सञ्च शमन पूर्ेत्रयोसभ्ये 
पडिवत्वातपरिशिष्टमिति केचि । वेट्युचम्‌ । सतत्र सामसहिताद ठयोपलन्डे । दडे 
च होतु, कृेऽम्य विनियोगदरीनाच 1१. सोपसर्याय) अत्या दर्या; सामये सण्डत्रय 
कुलम्‌ । क्षत्र प्रथमे आयपादद्वयमुपसगे द्वितीये मथ्यमपाददयमुपमग कृतीये चान्तिमपाइ 
उपसगे । सेषः सप्तमिः पारेरशाधरैः पटपचाशदकरा इरी पूते । सत्र रेखाङ्किताः 
पादा उपसर्गो. जया; | ही 


३२४ सामवेद्माप्ये [ ० हू 


(३) हे ब्रेलोस्यपते । हे [प्रधेतन) उक्कष्ट चेननासम्पप्र ! 


स्म जगदीश्वर । हे (इन्द्र) परमैश्व्यदन्‌ | भाप (सव न) सबको 
प्रेरणा काने वाले सूर्य के समान ( अशु ) सदम्यापक, (भि ) इन 
( अभिष्टिभि ) अभीष्ट उपाप्तनाभौं से { इप) भन्न और जोवन प्राप्त 
कारने क जिप ओर { चुभ्नाय) ज्ञानस्वरूप प्रकाश प्राप्त काने के लिये (न) 
हमें ( प्रचतय ) उत्तम राति से ज्ञानवान्‌ करो । 

(३) दे { महि) सवये महान्‌! सबसे यदे दाता और पूछा 
के भोग्य (ह ( घज्चिव ) पाहों का कौन काने हारे, शान से सम्पन्न 
आए ( शक्र, ) झाक्रिमान्‌ ( पव हि) ही हैं। अत हे ( शबि) सषम 
अधिक बलशालिन्‌  सर्वेग्यापक, पत्रिन्‌ ' आप हमें { राय ) थन, शान, 
शाति, तेज और ( पागाय | यल, अग्र क सिमित ( ऋग्गसे ) समे 
कोए हे वजिन । । ऋष्वस ) थाप हमें समये प्रभाभो । ( झआयादि ) थाप 
इमारे हदय में प्रकट होघो। (पिय ) पइ ज्ञान, स्तुतिमय भश्विस भरे 
हृदय पात्र सै से पाम करो पा स्वीकार करा ( महव ) और भअ।नन्दरमप 
दाशर विशा । 

(३९) 
9४३ वैसे 3२ ३२३ १ ३३ ३३३३७३१४३ 
(६४४ ६५६] विरा राये स्ब्ययेस्मया याजञानाम्पतियशा अब १ 
3 १,३०३ श्र ३ १२ 


मदिए पञ्चिनुन्जस ये शायप्र शराणाम्‌ १४ 
१२ भर 3$ २३३९८ ३२ 
था माइप्लो मथानामशत्रे शान ) 

8 २ ३१ ३ ३ 


नियर साध ना नयेन्द्रा चिरे तमु स्तुद्दि 1॥1 


दउ३ उरड ३१२ ३ १ ३३३३ 


ईश हि शतरस्तमूनपे हथामदे जतारफपराजितम्‌। 
दें को 33 २३ 7२ ३२३२ 
स न. स्थपद्ति द्विव" कलएदर कत गृहम्‌ ब्द 


BASED ss योत कनान मयी 
६४४-६६४६--रेसाएिला पादा खर्वर्या | छेद समि पारे. शक्ती 


ऋ० ७] अदानाम्न्यार्चिक ३२४ 


भा०- हे ग्रैज्ञेक्यपते ! आप इमे (राये) सेए घन, आत्मज्ञान के 
आस करने के लिये प्रथम ( सुदो ) उत्तम वीर्य, सामध्ये अह्यचये को 
( विदा ) प्राप्त कराञ्चा । (य ) जो ( शूराणाम्‌ ) शूरवीरः में भी (शचिष्ठ } 
सब से अधिक बलवान दे, हे ( मेद्िष्ट) सवस महान्‌ ! ( वज्िन्‌ ) 
बक्षवन्‌ ' पापनाशक ! आप ( घाजाना पति ) समस्त एश्चयो ज्ञाना और 
वक्षा के पति { भव ) हैं । झर ( वशान्‌ ) आपु वशीभूत समस्त लाक 
के ( भनु ) अनुकूल दिते लिय उनपर ( ऋणष्जस ) वश करते हो ॥४॥ 


भा०--(य ) ञो ( मघोना ) समस्त ऐश्रयं वालों में ( मद्दिए ) 
सबसे यढ़ा दाता हे वही ( अशु न) समस्त सपार में अपनी प्रसरण- 
शील रश्मियो स ब्यापक सूय क समान ( शाचि ) शुद, कान्तिमान्‌ 
हे । हे ( चिक्स्वि ) सर्वज्ञ । झप ( इन्द ) समस्त ऐेधर्यशाली (न ) 
हमें भी (विद ) ज्ञान और वक्ष को प्रास कराने क निय ( धमि नय ) 
आगे खे चला । हे मजुप्प ' तू ( तम्‌ ) उसरी डी (स्तुडि) स्तुति कर 1२५ 


भा०-- हि) क्योंकि ( शक ) सर्वे शक्रिमान्‌ परमेश्वर ही (इरे ) 
सव का शासन करता हैं इसलिये ( उतये ) अपनी रक्षा क जिय ( भ्रपरा 
जित ) किसी स मी न हारे हुए ( जवार) स पर विजय करने वाले 
उस प्रमाध्या को [ हवासइ ) इम स्मरण करते हैं । (स )चइ (न) 
( इमारे ( द्विप ) शहुओं को (सु अपेदु ) विनाश छरे। वह मदान्‌ 
परमेश्वर ही ( छतु ) सत्र टुनिया का कठे ( छन्द ) घेदलानमय, सब 
का रक्षक, ( वतम्‌ ) सत्यस्वरूप और ( बृइत्‌ ) सस बढ़ा है ७६॥ 

क २३१२ ३ १२ ३ १२३१२ 

[६४७] इन्द्र धनस्य सातये दचामद्दे जतारमपराजितम्‌ । 


$ ३ is २३ १ २ डर १२ 
ख न स्वर्षदति द्विप स न स्वर्षदति द्विष गछ) 


३२६ सामवेदमाष्ये [ ० ३ 


१२ ३ १.२ 3 ५१२ _ रर 
[६४८] पूवम्य यच आद्रिवञ्युम्मेअय । 
1 ३१२ नइ की 3 र 
छुम्न भा थाह नो यसो पसि. शविष्ठ शस्यते । 
3 ३ 3९३५३ रर्‌ उ १.३ 

वशी हि शको नून तन्नव्य सन्न्यखे ॥८1 

उर्क 3२३ 
[६४६ ] पभा जनस्य चूघह त्समयछु वयाज्हे । ४ 

अहे रड ३३ २३५ ३ ३२३ १२ 

शर या गोपु गच्छति सखा सुगतो अद्वयुः ॥६॥ 

भा०--( घनस्य } परमेध्यं छो ( सातये ) प्रास करने के लिये हम 
( अपयाजित जेतार ) न दारे हुए, पराक्रमी विजेता ( इनद ) परस्मा को 
( हवामहे ) पुकारते हे1(स न द्विष अति स्वपंद्‌ २ ) यह हमे शष 
से पार करे, घड हमारे राखुभो से पार करे 19) 
भा०--हे ( झदिव ) शानस्वरूप\, अखएड! सबके प्रश्षप काने 

हारे ! ( पस्य ) सबके पूर्व विधमात सूल कारण तेरा | घडू ) झो स्वरूप 
पयु) सशेव्यापक ( मदाय ) आनन्द देने के लिये है, हे । यये! ) सवध 
धसाने हारे (बह (न सुन्न) इमारे सुख के लिय इमे | आग धेहि ) प्रदान 
कर ) ] ह ( शविष्ट ) सदै शब्मान्‌ तेरा ( पूर्ति ) सबका पालन पोषण 
करने वाला स्वरूप ही ( रास्पत ) प्रशसा क्रिया जाता है। (नून ) निश्नप 
से भप ( शक्त ) शङ्गिमान्‌ होकर ( घरी ) सव पर वरा काने हये हो! 
( चद्‌) इसीक्षिये उस (नग्य) स्तुतियाम्प आपका ही (स म्ये) मैं अपेन 
हृदय में आराध्यदेव क समान स्थापन करता हू ॥=॥ 


५ 

आा०-हे ( प्रभो, दृश्रइन्‌ ) समथ ' हे विक्षविनाशक ' इस रिती 

पुरुष, गुरु था शिष्य ( जनस्य ) धारिया के ( यदु ) वदे २ स्दामिय ॐ 

भी ऊपर विद्यमान (य्रदावहे ) तेरी सुति करते ई। (य) यो भाव 

(गोपु ) वेददाणियों मे ( गष्दुति) प्रतिपाच अर्थे क रूप मे बया है वा 

( सखा ) हमार आएमा के मित्र ( सुशेव ) उत्तम रीति स सथा करन 
योग्य ( अद्वयु } एकमात्र अद्धितोष ई ॥ ३ ॥ र 


० ६] महानाम्न्याचिरः ३२७ 


॥४४0४४000)ण0४000000१00000000000000000000णणणण ण 
अथ पञ्च पुरीषपदानि 
अक 555 55 
[६५०] (१) पवाह्मऽ३५३३व 
मा० हे इर्य ! परमेश्वर धाप (एर) देसे (दि) डी (एव) निश्चय से हो! 


३२३ $३ द 
(२) एवं हारने 
हे ( अग्ने ) ्र्चशस्वरूप ! (एवं दि) थाप ऐसे परकाशस्वरू ही दो । 
३१२ 
(३) पवादीन्द्र 
हे ( इन्द ) सर्ैक्षयेसम्पन्न ' सव के प्रकाशक, स्वय प्रकाशमान ' (एच 
हि) निश्चय आए पेसे ही हो। 
अ पद ददि श्र 
(8) दबा हि पूपन्‌ 
है ( पूषन्‌ ) सबके पोषण काने हारे परमात्मन्‌ ! ( एव हि ) आप 
ऐसे ही हो । 
३१२, ३ 
00 एवा दि देवा. 
है ( देवा. ) हे समस्त देवगण ' दिम्यगुणो पे सम्पन्न पदार्था | एवं 
पिद्वानो ! ( पुव दि) धाप सद परमेश्वर के गुणों से ही इस प्रकार के हो । 
इति पञ्च पुरीषपदानि । 
इति महानाम्न्याचिक समासः । 


इति म्रतिडितव्धालरार-मीमासावीर्थोपाष्यङतेन भ्रीपण्डितजयदेवशमणा विरचिते 
सामबेदस्यालोनभाष्ये सामवेदसदिताया, महानाम्न्याचिकाल्यो 
आग पूरसिपगात कष 


क श्रोस्म्‌ की 


सामवेदसंहितायाः 
ओवा 


उत्तराचिके 


प्रथम प्रपाठक (अथमोर््ध ) 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


षि --१ अतित' काइयप्रो देवलो बा । २ कश्यपो मारीच । ३ वैजनता 
आङ्गिरस । ४ भरेदान । ५ विश्वामित्रो उमरसितर्वा । ६ शरिमिङ । ७ विश्वामित्रो 
गावित | झ--१० अमहीयुराक्षिरसत 1 ११ बेतिए 1 १२ बामे | १३ 
जोषा क्राझीबत 1 १४ कलि प्रागाथ | ११ पुष्पलोऽभि ॥ १६ सहिठ 1 १७ 
हाफ ॥ १८ श्यावाश्व ॥ १३ आन्धीगव । २० अग्निवैश्बानर । २१ साफमश्व । 
२२ सौमरि । २३ मृमध ॥ देवता--१-२, र--१०, ११--३९ सोम । 
४, २०, २१ अग्नि । ५ मित्रारणौ | ६, ११, ११, १४, २२, २१ इ, । 
७ इन्द्राग्नी | १२ स देवा ॥ छन्द --१--८, १२, ११, २१ गायत्री | १, 
११, १३, १४, २० इइती । १० घिष्डपू १ १६, २२, २३ कबुप्‌ 1 १७ 
उष्णिक । १८ अनुष्टप । १६ उगी ॥ खर --१--८, १२, ११ २१ 
वून (२, 11, १२, १४, २० सब्यम । ३० मै । ११, १७, २२, 

2३ श्रषम 1 १८ गान्धार } डि” {| 
७ १२ ३७१२ 


[४५१] उपास्मै गायता नर पधमानायेन्द्ध। 
2२३१ सेर 


अभि देवा ध्यचत॥१॥ 


अ० १। ख० ११ १-३] उत्तरायिकः ३९६ 


3३ ३3१२३१. बेक... 
[६४२] अमि ने मुना पयोऽधर्वाणा अशिक्षयुः । 
३२,३१२. 3२ 


१ 
देव देवाय देवयु' ॥ २॥ 
उरक 3१ ररउ १ दुर्‌ 
[६५३] स न' पस्य श गव श जनाय शमवते । 
१ २ 
रा राजसायधोभ्यः॥३॥१:॥ ऋ १।५१।२-३॥ 


भा०-- (१) हैं { नरः ) मनुष्यो | ( अस्मे ) इस ( पवमानाय ) 


, शुद्धिकारक ( देवा अभि इयकते ) देवो, बिद्वानी के प्रति अपना ज्ञान प्रदान 


करते हुए ( इन्दवे) परमेशव१ की ( उप गायत ) स्तुति गान करो, 
उपासना करो । 

(२) ( ते ) तेरे ( देवं ) दिग्पगुणसम्पन्न ( देदयुः ) दे, दिद्वानों से 
अभिञ्पित, ( पयः ) पोषणकारी आनन्द रस को ( अथवाणः ) अईसक 
तपस्वी लोग ( मधुना ) मनन काने योग्य ज्रहज्ञान के संग ( अरिध्षयु, ) 


" पिलञाकर आस्वादन करते हैं 1 


(३) दे ( राजन्‌ ) देदीप्यमान परमेश्वर ! (स") वह्‌ (नः) 
हमारे ( गवे ) ज्ञानेश्दियगण था पशु सम्पत्ति में (रो) कल्याण, सुख 
( पवश्व ) प्रदान कर । ( जनाय ) हमारी समरत प्रजाजन को, (शं) सुख 
कल्याण हो और (भवते) कर्मेन्द्रियं या अश्वादि सेनाओं में ( शे) शान्ति 
सुख हा | भार इमार ( ओपधीम्य.) उष्णता, प्रताप या तेज को धारने झारे 
लोगों काभो(श) सुख हा । 


३ २,३२२ 
[६४४] दखिद्दहत्या रुचा परिएभन्त्या कृपा । 
3१ र्र्‌ 
» सामा शुका गवाशर.॥ १॥ 
२३१२३१ २२ -क रर 
[६५४] दिन्वानो देदमिर्दित था चाज वाज्यक्रमीत्‌ । 4 


छीदन्तो वडुपा यथा ॥ २॥ 


३३० सामवेदमाध्ये | ० १ (१) सू १। ३-२ 


३5 २ ३१३, केर ३५२ 
1६४९६] मॅधस्सोम स्वस्तय संजग्मानो दिया कचे । 
१२३ १ डे 3३ 


पवस्त्र सूय्या रश ४३॥२॥ चर ६। ६४! २८-३०॥ 
भा०--(१) ( सोमा.) सैण्य गुणो से युक्र विद्वान्‌ योगोजन, (शुक्रा) 
शाक्ज-कर्मे अथात्‌ निष्पाए कमे करने हारे, ( गदारिरः) अपनी इस्दिया पर 
चश करने हारे, ( दवियुतत्या ) अधिक प्रकारामान ( रुचा ) कान्ति और 
९ परिशेभन्त्या! ) सदैत्र गुणवर्यन करने हारे ( कृपा ) मर्शसतीय सासभ्ये 
से युक्र रते हैं । 

(२) ( यथा ) जिस प्रकार ( वनुप*) हिंसक योद्धा लोग ( सोदन्त* ) 
विशेष पेतरा पर रहते हुए आक्रमण करते हैं, या जिस प्रकार (बाजी ) 
जवान घोड़ा ( ऐलृमि ) हरटरां से ( हिन्वान* ) ताढा गप! ( वाजं) युद्ध 
के मैदान में ( अक्रमीत्‌ ) दौड़ता है उसी प्रकार ( चाजी ) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
( हेतृमि' ) खोकिक कष्टों या हय, त्याज्य हु खो से ( हिन्वान, ) प्रेरित 
होकर ( हित' ) सन्मा में झाकर (वाज) ज्ञानपथ पर ( अक्रमीद्‌) 
कदम रख देता है । 

(३) दे ( कवे) काम्तदर्शिन ] मेघादिन्‌ ! हे ( सोस ) सोग्यगुणा से 
युक्क महालुमाव ! विद्वन्‌ १ ( (देवा ) प्रकाश, ज्ञान के वल पर ( ऋक्‌) 
दूर २ भी, खोक के ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( संजग्मान, ) गमन 
करता हुआ तू ( सूर्य. ) सूर्य के समान ( ट्र) सबको सत्य पदाधौ के 
दशोने के लिये ( पवरद ) सर्दैत्र जा । 

२३ १ 
(६५७) पवमानस्य से करे वाजिन्त्सगो अखचत। 
३४२, ३५ २३५२ 


अन्तो न थबस्यव ॥ १॥ 
उ २३१२३१२ 35.२ 


र्‌ 
[६४८] अच्छा कोश मघुखुतमसाप्र वार ऋयये। 
अत्रावशन्त धीतय. ॥ २ ॥ 


अ० १। ख०२। १-४] उत्तराचिक ३३१ 


३ २ उडे रेड 3२ डे २३ २3.१.२ 
[६२३] अच्छा भमुद्रमिन्दवाऽस्त गारो न घेनय । 
५२३२३ २३२ 
अग्मन्नतस्य यानिमा ॥३3 0 ३॥ अ० ६। ६६॥ १०-१२ ॥ 


अआ०--(१) दे किव) मघादिन्‌ ' विद्वान्‌ पुरुष है ( घाजिन ) ज्ञास 
चन्‌ ( झदेन्त न ) जिस प्रकार रथ दौड़ाते हुए. पुरुप क भाडे थरावर 
सरपट होजाने हैं उसी प्रकार ( से पथमानस्य ) याग्रसाघना के मार्ग पर 
शमन करत हुए तरे ( थरवस्थव ) ज्ञान का प्राप्त करन द्वार (सगां ) प्रयत्न 
( श्रस्षत ) आप स आप सफल दाने लगते हैं। 


(२) ( धीतय ) ध्यान करन हार साधक लोग {अध्यय ) कभी न 
कोण हान घाल या प्राणमय ( वारे ) भावरण क कपर ( सघुरचुत) मधु, 
अझानन्द रस को चुवाने वाख { काश ) श्रानन्दमय काश का ( अच्छा ) 
उत्तम रीति से ( असृप्र) भकट कात हैं और (अवावशन्त) उसी की काममा 
करते हैं । अथात्‌ तामस झावरण पार करक च ज्ञानमय भानन्दुको प्राप्त 
करते हैं भौर उसी में समझ हाजाते हैं । 

(३) (धनव गाव ) दुधारी सौए्‌ जिस प्रकार ( अस्त न) घ को 
सवय आजाती हैं उसी प्रकार ( इन्दद ) पुश्वर्यसग्पन्न शान से प्रकाशित 
चित्त वाले विद्वान्‌ लाग ( समुद ) उत्तम राते स उमडन घाल आनन्द 
सागर, परम धाम, (अतस्थ यानेम्‌ ) सय ज्ञान और समस्त यज क मूल 
कारण परमेश्वर को ( भर्छ ) भली प्रहार { चा अम्मन्‌ ) प्राप्त दात हैं । 

इति प्रथम साड । 
~o— 
२३५१२ ३१२ 3२३५२ 
[६६०] झरन आयादि चीतये गुणाना हत्यदातय 1 
डे रेश उपर 


से होता छस्छि याइपि ॥ १३ 


३३२ सामवेदभाष्ये [9०१ (१) । सू १। ३-५ 


[६६१] त त्वा समिद्भिरंगिरो घृतन यभयामलि 1 
7 


इच्छांचा यपिख्य ॥ २४ 
7२३२ 
1६६५) छ न एथु धवाय्पमच्छा देव विवाति ) 
3१२ 
यृहदग्ने सुवीयम्‌ ॥ ३॥४॥ श° ६।१६।१०-१२॥ 


भा०--(१) म्याख्या देखो आविकक सस्या [१] ५७ १ ॥ 

(२) दे ( भगिर ) प्रकाशस्वरूप परमारमन्‌ ! (त) उस प्रसिद 
(खो ) तुक परमेश्वर को [ समित्रि, ) दीलि के साधव ज्ञानो भौर (धेन) 
देदीप्यमान तेज से ( षर्धयामवि ) इम आपको बढ़ाते है, आएकी विशा- 
ज्ञता प्रकट करते हें अत हे ( यक्षिठ्य) सबसे अधिक सामध्यं वाळे । 
सर्वशहिसन्‌ ! ( वृत्‌) श्राप अति भ्रधिक (शोच, दय मै प्रकाशित हो । 

(३) हे देव ! अग्ने ' विद्वन्‌ ' प्रभो ' आप हमें ( पथु ) भति विशाल 
(दत्‌) वदे, ( सुवीर्य ) उत्तम सामथ्ये युक्न { श्रवास्य ) श्रवण करने 
योग्य ब्रेदज्ञान को ( अरु ) भक्ती पकार (विवाससि ) प्रकट करें | 


[६६३] आनो मित्रापद्णा धृतेगेब्यूतिमुक्षतम्‌। 


मध्या रजासि खुकतू ॥ १॥ 
३ १२३.१ ३3११ २ 


[६६४] उद्शसा नम्राउथा मढा दक्ष €य राजथ 1 
द्वाधिष्ठामि' शुचिघता ॥ २ ॥ 


२३१२ 3३39२ 
[६६] गुणाना जमदसिना यानावृतस्य सीदतम्‌ 1 
पात साममतावूधा ॥ ३॥ ॥ घ ३ । ६२) ६१-१८॥ 
भा०--(१) ब्याएया देखो थदिकल सस्या [२२०] पु० ११३ ॥ 
1२) हे ( मित्रावरुण! ) प्राण भोर अपान । तुम दोनों । शचित्रती ) 
शुद्ध पदिग्र कसे करनदारे, ( उर्शसी ) अति प्ररसनीय, ( नमोदधा ) छान 


अ०१1२०२।३-६] उत्तराबिकः ३३३ 


बल्न, भन्न और स्तुति से बढने वाले ( दइस्य ) भात्मा के (मह्या ) महान्‌ 
सामथ्य से झर (दाधिष्ठामि ) अति दीधे उष्टयि से आप (राजयः) प्रकाशित 
होते और सबके ऊपर विराजमान रडत दो 1 

(३) तुम दोनों ( ऋतावृधा ) सत्य और ज्ञानयज्ञ के बढ़ाने हारे, 
( जमदापरिना ) हृदय के मतर प्रकाशित, अप्निस्वरूप आत्मा या परमेश्वर 
के ज्ञान से प्रश्वलित आसमा वाले योगी द्वारा ( गुणाने! ) अपने सामर्थ्ये को 
प्रकट करत हुए. आप प्राण झर अपान ( ऋतस्य ) इस जीइनयज्ञ या 
उपासना था योगपज्ञ के ! योनो ) सूज भाग में ( सीदतम्‌ ) स्थितिको 
आह करा आर ( सोम ) सचग्रेरक दज को ( पात ) ग्रास करो [ 


३२३९३१०२३२ 


(६६६) आयादि सुचुमाहि न इन्द्र लोम पेवा इमम्‌ । 
रड, ३५ २,३२२ 
यदे बाद" सदा सम ॥ १ ॥ 
3४3२ 


[६६७] अआ त्वा ब्ह्मयुजा हरी बददतामिन्द्रे कशिवा । 
उप ब्रह्माणि न. श्रणु ॥२॥ 


३२ ३१ २.३ २२ ड्‌ १५ 
[६६८] व्रह्माणुस्त्वा युजा चय सलॉमपामैन्द्र सोमिनः 
सुनापन्तो हवाबदे ॥ हे ॥ ६॥ ऋ० ३।१५। १३७ 

भा०--(१) व्याख्या देखो मन्त्र सस्या [१६१] ए७ १०२॥ 

(२) दे ( इन्द्र) आत्मन्‌ । ( अद्मयुजञा हरी ) अझ, महाविद्या या येव , 
मन्त्रो के श्ञानपूर्वक योग युक्र, समाहित होने वाखे (हरी ) गतिशील प्राण 
और झपान, ज्ञानेन्द्रिय और कम्बन्दय [ कराना ) दीसियो से दुन होकर 
(स्वा ) तुकी ( चइताम्‌ ) भाग, उच्चति पथ पर खेजादें । और तू ( नः ) 


इमारे { परह्माणि ) घेदमन्या को (शार) सुन आर समन करे! ज्ञानी 
पुरुषों का अपने आत्मा के प्रति सम्बोधन है। 


(३) हे (इन्द) परमेधर ! ( वयम्‌ ) इम ( महाय.) ब्रद्महानी लोग 
( प्रोमपा ) सोमरस का पान करने दाखे ( सुत्तावन्तः ) सर्पादित सोम 


३३४ सामवेद्माप्ये [ ० १ (१) | खू० १। ३-७ 


मय झानन्द्रस को ग्रास होकर (युजा ) समाधि द्वारा ( त्वा) तुझ (सो 
सपाम्‌ ) सोम, समस्त विश्व का पान अथोत्‌ आदान या वश करने हारे 
परमेश्वर को ( इवामई ) एकारते हैं। 

२३२ ३२३ 


[६६३] इन्द्रण्नी आगते सुत गीभनेभो वरेण्यम्‌ ; 
अस्य पात धियेषिता ॥१॥ 
है 


१ ,उ 
[६७०] पन्द्वार्नि जरितु चा यशे जिगाति t 
१ २३२३२ 


अया पातामम सुतम्‌ ॥२॥ 
३१ २३१ २३१२३ १ ३ 


[६७१] इन्द्रमग्नि कचिच्छुदा यक्षस्य जूत्या इण । 
ता सोमस्येद्द तुम्पताम्‌ ॥३॥७॥ । ऋ० ३। १२।२,३॥ 
भा०--(9) हे ( इन्द्राग्नी ) ऐश्वयंवान्‌ आचये ! ओर ज्ञानपम्पछ 
झरने ! उपदेशक । जिस प्रकार वायु और सूये सव जयत्‌ की रच! करते हैं, 
उसी प्रकार (अस्व मध्ये) इस ससार के बीच में ( इपिता ) समस्त बातों का 
ज्ञान कराने हारे ( गामि ) अपनी वाणियां से और ( पिया ) अपनी 
घारणावती बुद्धि स ( नग ) समस्त जगत्‌ की झोर ( वरेण्य सुत ) परण 
करने योग्य, श्रेष्ठ पुत्र छी (पात) रदा करा । झ्थवा-(नभ ) सव को 
एक सूत्र में बाधने वाले ( वरण्य ) श्रेष्ठ (सुत ) ज्ञान और घानाद का 
(पात) उत्तम रीति से दय पान करो, और अन्यो का कराम्रो, उपदेश करा 
(२) दे ( इनदाग्नी ) देय के स्दामिन्‌ इन्द्र ! राजन्‌? और मने ? 
ज्ञान के स्वामिन्‌ ! विद्वन्‌ ! ब्राह्मण ! जो ( चेतना ) चेतनारवरूप 
(यज्ञ ) आएमा ( युवा) थाप दाने को ( जिगाति ) प्राप्त है आप 
उस ( जरितु ) सत्य गुखगान करन हारे पुर के (सचा) साथ 
रहकर (झया ) इस प्रत्यक्ष शक्कि से (इम सुत ) इस उत्पन्न ससार का 
( पाह) पाक्षन करो । 


झअ५ १। स० ३। २-६ ] उत्तराखिकः * ३३४ 


(३) मे ( कविच्छुशी ) मेधावि पुरुष के आच्छादन, सरसग और 
रचा करने दाल ( इन्द्र ) पेश्वयेदान्‌ ओर ( भात) ज्ञानवान पुरुष को 
( यक्षस्य) इस पूष आमा में ( जूस्पा ) ओतरी ज्योति से (वृणे) परया 
करता हू, भपनाता हू । ( तो ) दै दाना (इद) इस ससार में ( सामस्य ) 
समस्त पेरदपे के द्वारा ( ठृग्पता ) स्दप तृप्त हो, भोर सबको तृप्त को] 

इति दितीय सण्ड । 
३१२ 3१६ सर. 3 र शर. 
1६७२] उद्या ते ज्ञातमन्धसा दियि सद्भूम्यादद्‌) 
31२ ५२७३१२ 
उप्र शर्म मद्वि थव 1 
१ ३१ २३१२३१२ ३१ २ 
[६७३] श म इन्द्राय यज्यप घरणाय मस्दझूथ' । 
रिपिः हर र्र्‌ 
सरिया पेत्पारिखय ॥२॥ 
3 १ रर ३३३ 3 २३ १२ 
[६७४] एना बिश्वान्यये भा धम्सावि मानुषाणाम्‌ । 
nS 
सिषासन्तो बनामहे ॥३ च्या त्र ३ ९११ १०,१२,१२॥ 
भा०--इन तानो ऋचाभों का भ्याल्यान ऋम से देये अविक 
सहया [४६०] १० २३६, भौर (१६२, २३३] १० २६८॥| 
3 3 रे ३ १२३.) रेश 
[६७८] पुनान सोम थारयापा यसाना अपेक्ति1 
५३३१ १२२३१२ ,३ १०३ १४३१६० 
आ रत्नया यानिमृतम्य सौदस्युत्सो देयो हिरएयय ॥१॥ 
१7 २१,३३३ २२,३२३ ३ ३३ 3 १ २ 


3 
[६७६] दुह्दान ऊ दिव्य मघुमिय प्र सधम्धमासद्त्‌ 1 
२ १ २३१ श ३ वेर, 3 १२. 


था एच्छ्य धरुण वान्यपाघ भुमि पिचच्षण परात 
ऋ० ६1१०७ ॥ ४, दे 
सा०--(१) एमडी म्याहया देशो अदिकद्ध सत्या [९११ प०९१२। 
(२) ( दिष्य, ) चतुर, दुदिमान्‌, ( दामी ) ज्ञानो, ( ऊप ) 
डषवि कपप में से जाने पाळे, ( दिप्प ) दम्य ( दौतम्‌ ) मज भर 


२३६ सामवेद्माप्ये | प्र» १ (१ खू १। ३-१० 


भोतरी पापा आदि से सुकर, शुद्ध पदि? (रिप) उत्तम, (प्रन) प्राचीन आनद 
( सधस्थ ) नित्य साथ रहने वाल ( मधु ) मनन योग्य 'झात्यानन्द या 
ज्ञान को ( भासदत्‌ ) प्राप्त हा जाता है भोर दाद में घडी योगी (नाभि ) 
ज्ञानवान्‌ पुरपों स भी ( आपच्छय ) गुरुम से प्रश्‍न पूरे ज्ञान करने 
योग्य ( घरण ) सबके आश्रयमूत इश्वर को ( भ्रपैसि ) परास होता हे । 
३२३३१९१३३१ २ ३ २, 


छ हत अर रर 
[६७५] प्रो तु द्रव परित्रोश निपीद समि पुनानो झभिवाजमप। 
२३५ २३१२ 3२३ $ २3१२३9१ र 
शश्व न स्या याजित मजेयन्तान्छा चडिरशनाभनयान्त 
f र र 3३ ३२३ 
६४८] स्वायुध पवत देय इन्दुरशम्तिह( वृजना रघामाण । 
३५ ०२३ ३२२ ,३ २ 3१ 3 २ 
पैना दवाना जनिता सुवच्ता विष्टम्भो दियो धरुण 
3 
प्ृथिय्या ४२॥ 
aT 


श्र 
[६७३] क्ावाविम्र पुरपता जनानामृभुर्धार उशना फाब्येन । 
3 १२३३9१२ ३२ २३२३ 


१. 
ख एचद्विचद निडित यदासाम्रपाच्यरेयुद्य नाम गोनाम्‌! 
॥३॥१०॥ घट» २६८७ १-३ ॥ 


भा०--(१) स्याण्या देखो अविकल सस्या [₹२३] १० २२६ ॥ 

(२) ( इन्दु ) एश्वर्यंशील, ( देव ) देव, ईश्वर भोर राजा ( स्वा 
दुध ) उत्तम ायुधों स युक्त ( अशस्तिहा ) शासन न सानन चालो का 
लाश करन चाळा, ( पूतना ) सनावलों री ( रइमाण ) रपा करता हुआ, 
( देवाना पिता ) सच दों, विद्वानों का पालक ( सुदइ ) उत्तम यल 
शाली, कार्यकत्तों ॥१व ) ज्ञान प्रकाश आर रिव्यगुण सम्पन्न सूर्य, धाज्लोक 
शोर सात्विक पुण्या को ( विषम ) थामने चाला, वशकारक (यृथिस्या ) 
हस इपिक और राष्ट्र का पुकमात्र धारण करने हारा है । 


इन (र) दिनाः इति शरक 


० १। ०४! ११] उत्तराचिक' ३३७ 


(३) (ऋषि,) अतीन्द्रिय ज्ञाना का देष्टा, (वित्र) ज्ञानवान्‌ मेधावी, 
( जनाना घुर, एता ) समस्त जना, जीवों का नायक के समान झग्नेसर, 
(ऋभु ) सध्य ज्ञान से अति प्रकाशमान, (थार ) कर्म और प्रशानों का दाता, 
( उशनः ) सव पर चरा करने वाला, एकमात्र यागी ( काम्येन ) ज्ञान- 
सय पेद साहिय द्वाहा ( आधा ) इन ( गाना ) वेदकायि ये कर (भपीर्य) 
मनोहर, युप्त, ( गुह्य ) हृदय से जानने योग्य ( निहित ) भीतर ररखा हुआ 
(नाम चिद्‌ ) सार / विवेदु ) स्वयं जाने और भरो को जनावे । 

शति दृतीय खरड" । 


2५ हे. न्हे ७8 :% ३१२ 
[६८०] अमि त्वा शूर नालुमो5 दुग्धा धव घेनवः 
3 पर श्र 
मस्य जगत, स्वर्दशमीशानमिन्द्र तस्थुपः ॥१॥ 


(६८१1 न रवायों अन्यो दिव्या न पार्थिया न जातो न जनिप्यत्ते । 
'आश्वायन्ता मघवस्मिम्द्र वाजिनो गऱ्यन्तस्त्या हवामड॥२॥ 
tt शु० ७1३२ ॥ २९-२६ ॥ 
भा०--( $ ) ष्यार्पा देखा अविल संल्या [२३१] ए० ११६1 
(३ ) हे ( मघवन्‌ ) एश्रयेवन्‌ ' राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( त्वावान्‌ ) तो 
पैसा ( भन्य ) दूसरा (दिम्प ) दिव्य गुणा से युत्र (न जात ) ग 
पैदा हुआ भौर (न जनिष्यते ) न पैदा होगा । भर तेरे जैसा धन्य 
( पार्मिवः ) इस पृष्दी का कोई पदार्थ, या पृप्दी का समाजिक भी (न जान, 
न जाननेष्यते ) न हुभा और न होगा । इम ( भरवापम्त गम्यन्त ) धरद 
और गौशों या म्ण और कर्मेन्द्रियो को पाइने वाले, ( षानिनः ) शान 
और यज्ञ के इच्चुक होर ( श्वा ददामडे ) तेरी स्तुति करते 1 है] 


६51 (३) सिव मवाश्यूतिमिर' इदि इर 
3रे 


३८ सामवेदमाय्ये [ प्रर १ (१) । स्‌ १३1 


१ २ 3 प्र रर ३२3१२३५२ 
[६८२] कया नश्चित्र आभुपदूताी सदावूच, सखा । 

२ 3३3१ २ 3२ 

कया शाचिष्टया युता 1 १ ॥ 

है २ ३ १२ रर 39१२ ७ 3१ २ 
[६८४] कर्त्वा सत्यो मदाना महिष्ठो मस्लद्न्धलः । 

3१२३२ ३ कह 

चढा चिदारुजे घसु ॥ २॥ 


डर ३ 6 1 3 २३२ 
[३८४] अभी षु ण सखीनामविता जरिवृणाम्‌ । 
३१ २ 3१ २ 


शते भयास्यूनये ॥३॥ १२॥ श्र०४1३१। १-३ 
भा०--( $ ) ब्याण्या देखा अदिकख सख्या [१६१] ९० १३] 


(२) ( महिष्ठ ) पूजनीय, (सत्य ) सत्यस्वरूप ( मदाना ) हों, 
आनन्दे के बीच में (क ) कौनसा ( भन्धस ) जीवन धारण कराने 
वाखा या अन्धकार का नाश करने घाला परम रस्तहै जो ( भारुजे ) झारोग्य 
के लिये भौर ( दृढ़ चिद्‌ बसु ) दृढ़ वास याग्य जीवनरूप घन होकर (स्वा) 
आपको ( सत्सव्‌ ) आनन्दित करे! 


(३) दे इन्द! आप ( न ) हमारे ( सखीना ) मित्र ( जरितृयां ) 
सद्वि का उपदेश करने वाले विद्वानों के (ऊतये ) रहा के जिये (शतं) 
सैः वर्षौ तक ( अदित) रक ( भवासि ) बन रहें। 

१ २३१२३१२३ १२ 3 उर स्व 
नत 
[६८४] ते घो दस्ममुतीपद्द चस्तोमेन्दानमन्धस । 
३ २ ३५१२ २ ३२३ १२ ३3५२ ७ 
अभि वत्स न स्वसरेपु घेनय ईन्द्र गीमिनेयामदे ॥१॥ 
३२ उ २३ $ १७ १ 3 बेर स39२ 
[इद] चुत्त सुदान तविर्षाभिराइ्त गिरि न पुरुभाजसम्‌ । 
३२ ३ १२३११ ३३२ ३१२ पेर सि 
ज्ञुमन्त पाज शतिन पद्दक्षिण मच्चु गोमस्तमीमद्दे ४ २ ॥ 
॥ १३॥ ख० ८ पफ ₹०२॥ 


अ० १। ख० ४। सू० १४] उत्तराचिकः ३३२ 


भा०--( $ ) स्याख्या देखो थविकज सख्या [२३६] ९० १२० | 

(२) ( चछ ) दिष्य गुणों में निदास करन हारे ( सुदानुं) उत्तम 
दाता, ( तविदीभि, ) वळा से ( झावृतम्‌ ) विरे हुए, परिपूर्ण, ( पुरुमो- 
जस ) प्रजाों के पालक से इम ( झुमन्ते ) निवास योग्य गृइदिसम्पक्ष 
ई शातिर ) सेक ( सहप्नियें ) सइ दुख शोर लाभा से डुक्र 
( गोमस्से ) गो धन से पूणे (वाज ) ज्ञान और ऐश्‍वर्य को ( इमदे ) 


याचना करते हैं । 
३१२३१ २३५२३१२ 
[६८७] नरोमियें। विदद्रसुमिन्द्र सयाच ऊनये । 
३१२ रर उ२ उरेडं ३२ ३१२ 
बृहद्वायस्त सुतखामे अध्यरे दुवे भर न घारिणम्‌ ॥१॥ 
शड ३११ रर 3 ३ डन्ड ड +२ 3+ रई 
[दिम] न यं दुभा चरन्ते न स्थिरा मुरा मदे सुरिप्रमन्यल, । 


२ 37 २ २ ३१२ रर ३२ डेरे रर 
य इत्या शशमानाय सुन्वत दूता र्जारत्रे उक्थ्यम्‌ ॥२॥ 
प्रश भ्र ८1 ६६।॥ १०२ ॥ 


भा०--(१) ध्यासया देखिये झविकल सल्या [२३३] ५० १२१ | 

(२) (यं) मिस ( सुशिप्र ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष पा भारमा को 
( दुधाः ) बदी कडिनता से रोके जञाने योग्य, अदम्य कोध, काम आदि के 
इय # | म ढान्ते ) वाउण नहीं करते, या नही घेरते भए { सिथरा म) 
समिर, तामसमाव या आलस्य आदि भी जिसको राक नहीं सकते । भौर 
जिसको (सुर) सरणशोक्ष एयि$माव भी विधित नहीं कर सकते, वह 
आया (भगधप्त ) सोमरप, जीवनदायक, अज्ञान नाराक उपोति रू ( अद्‌) 
भानम्द में (शशमानाय) स्तुति उपासना काते हुए ।सुन्वते) बोग साइना 
करनेदारे ( घरित्रे ) भन्यो को सतृविदा का उपदेश करमेदारे साधु पुरर को 
(उर्प्य) बेदमप छान को ( आइस्य ) अह(पू्ेक (दता) प्रदान करता दै। 

इति चतुए- खण्द- ३ 


—— 


३४० सामचेद्माप्ये ।[प्र० १ (१)! ० १६ 


३३२३ ३ 
[६८६] स्वादि थ मरिप्ठया परस्व सोम घारया । 
३१ २३३२९. ३२ 
इन्द्राय पातवे खुत- ॥ १॥ 


[६६०] रक्षाहा विश्वच शिरमियोतिमयौहे । 


१,६ ३२ ३१२ 
ट्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥ २ ॥ 


3२ 
[६६१] वरिवो घातमो सुरा मेदिष्ठो बु्हन्तम' । 
२३३२३१ 
पि रावा सघानाम्‌ ॥३॥ १५॥ अ°३।१।१-३॥ 


भा०--( १) ब्याख्या देखो भदिकल संख्या [ ४६८] ९० २२६+ 

(२) ( रोदा ) रासो, दुष्ट पुरुषों का नाशक ( विवरणः) संसार 
का द्रा, प्रभु ( भयोहत दोण | खोद के यने कूडे में जक्षराशि के समान 
( अवोहते ) गतिदायक शाङ्गि से गतिमान्‌ ( दोणे ) जगत्‌ में व्यापक होकर 
(सधस्थ) साथ ही स्थिर रहने वाळे स्वाभाविक (मोर्नि) इस अन्तरिछ को 
(अभि भासदत, ) सर्वे्न व्याप्त किये हुए दें । 

(३ ) हे ( दत्रदर्तस ) आवरणकारी सस, चज्ञान के नाशक पर” 
मास्मन्‌ ! आप ( दरिवा घातय ) नाना प्रकार से वरश करने योग्य धस, 
रत्ना को धारण करने हारे, ( मंद्विष्ट ) थोर सव से पढे दानी ( भुव) 
हें । आप ही ( मघोनाम्‌ ) बढ़े २ धनादयों का भी (राधे ) घन (५) 
देकर पूर्ण करते हो । 

५२ ३२२३ कर के 3१२०७३ १२ 


[६६९] पतस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम ऋलुवित्तमा मद्‌ः । 
२ १२३7 
माड ्यक्ततमा मद्‌ ) १५ 
3 दे 3 २३९२३२३ र जे २ ३१२ 
[६६३] यस्य त पीत्वा घृषमा वृषायत$स्य पील्वा स्थार्वदः । 
॥ उउरर उतर डे २३१२ है 
स घुप्ररेतो अम्पक्ूमीदिपोच्चा बाज नैत ॥२॥ १६६ 
अ+ ६1१९८1 ६०३ ह# 


अ० १। स०५। सूळ १७] उत्तराधिक ३२१ 


भा०--( १) ध्यारया दखा भविकल स« [१७८) ए० २६१ | 

(२) हे परमात्मन्‌ । (से) आपके ( यश्य ) विस भानस्दुकारक 
रेस का ( पीरया ) पान काक ( श्रूषभ ) अपन चतगारमा में सुखका 
शप करान द्वारा आहमा ( घृषापत) गारूप इरद्रियो में भाक्रा क 
समान उनमें दक्ष का आधान करता भोर उनका भाग करता दे. भौर 
( स्वदिंद ) सुख और प्रकाश का प्रास करानहार ( दस्य) इस सामरप का 
( पीरदा ) पान काक ही (स ) वह ( सु प्रकत ) उत्तम शान करना 
घारमा ( इप ) सद सन की कामनाओो का ( शमि थकमीत्‌) ड्रप प्रश्र 
पार कर छता है जेस (पुतश बाज न) दगवःन्‌ घाइा या सर सप्राम छा । 

१३१ २ ३२३१ श्र 8 १ रे 


[६९४] इन्द्रमच्छ सुता इम वृषण यम्तु दृष्य । 
थु ज्ञातास इन्दय स्पर्थिद ॥ १॥ 


३१ शेर ३१ रेर ३२ 
(एश भय मणाय साउसिसिस्द्राय पयत सुत । 
३२१ १ १ 9२ ३२ 


सोमो जपस्य चतति यथा विद ॥ 
3९३ ३३३ ४ 3 १ 

[६६६] अस्यदिग्द्रो मदेप्या प्राम गृम्णाति साननिम्‌ । 
१३१ ३१२ 


पञ्म घ घुपणा मरस्समप्सु'जत्‌ १२1 १७॥ 
४० ३1 १०६ । १-३ प्र 


भा०--( १ ) प्पापा देशा झदिकिज स० (१६६) ए० ३८६ ॥ 

(२) (चप) पए ( सानाविः) सढ सवन सोर सतन करन पाग्द, 
(सुत ) रप्पादित आजरद्रस ( इस्दराप) आएमा छ ( मराप ) भरत 
योव डष्रानि क लिए अगरदिरस क समास ६ ददत ) दिल हाला 
है दर ( साम ) सारद रदमाव सदडा मेश करन इसा याग (जत्रस्व) 


१३५---(३१ “कुक १५२५१ 


३७२ सामवेदभाप्ये [प्र० १ 601 घ° १४ 


कास कोधाडि पर वश करने इसे यात्मा को ( चेतति ) पसे आन दात! है 
4 पथा दिद ) साना उसे सादात्‌ प्राप्त ही कर लता है। 

(३) (इन्द्र } भावमा ( सदु ) अपने झा मेक ज्ञान के धानम 
प्रवाह में ( सान मै ) सेवन भजन कान और ( प्रा ) रया काले थोग्प 
(वन्न ) कोम क्राघादि क वजेन करन में समधै ज्ञानशक्रि का (झा झध्यतू) 
चारों भोर फेक फाव । ( भ्रप्सुजिद ) किपर, प्रज्ञार्नो और या 
पर दिवय मास करत झारा यागी (स भरत्‌ ) अज्ञान का माश करता हुभा 
भा ज्ञान का सप्रइ काता हुभा ( शृपण ) सुखा को दषो करन हारे उस 
परमारमा क! (शुम्णाति) पकडता, उसका साध्य छता या प्राप्त ६ जाठा है। 


3 १ ३ 3१२ 3१२ 

[६६७] पुरोजिती वा 'सस्घस सुदाय मादयि नये 1 

थय श्वान झधिएन सयायो दीर्धजिदयम्‌ ॥१॥ 

है श्र ह १ २ ३२ 

[६६८] यो घारया पाग्रकया परि प्र स्यन्दते सुत । 

२ 3२ ळी श्र 

इन्दुरश्वा न हेत्व्य (२0 

२३१२३२३१ 3 १ २ ३२ २ ३२ 


[६६४] त दुरोषमभी गर सोम विश्वाच्या घिया। 
3 3 १र 
यक्षाप सम्त्यद्य' ॥३॥१८॥ श्र» ३। २०१ ।६-३ ॥ 


सा०--( १ ) म्पाट्या दसा धविच्ञ्च स० [२०२३ 2० २७३1 

(२) (इन्दु ) वश परम पुडप, विमृतिदों स सम्प यागी (थ 
न) भष क समान ईश्टप्प ) कमे करन में छुराछ हवा 11५ ) आ 
( पादकपा ) पवित्र करन वाखा ( भारषा) धारणा पा ज्ञात्रा श 
(सुत ) निष्प जिच्यात, उसमें निज होचा ( परि प्र रदाइते ) चा 
तर अपने तान उपदशो द्वारा बिचरदा करता है । 


६६०-०(३) "दप दिन्सरुदद्रिमि ? इंडि शरा 


० १।स० ४ | सू० १६] उत्तराचिक ३४३ 


(३) (त) उस ( दुरोषं ) दु खकारो रोप या दाइ प्रताप या तेज 
चाळे ( सोम ) सोम्य यागी के पास ( नरः) लोग ( विश्वाच्या थिया) 
विश्वग्यापी प्रेमदुदि से (आभे) भाते हैं मनुष्यो को चाहिये कि चे (भदय ) 
दत के समान स्थिर अभेद्य द्वदय या मेघ के समान आादरपूर्य, उदार हृदय 
डोकर ( पाप ) दान आदि शम कायी के निमित्त ( सन्तु) लोग रहें । 
[७००] अमि प्रियाण परते चनो दितो नामानि यद्दा धि यपु 

५ उर 


घेत । था सर्वेस्य बृद्दतो दृदन्नथे रथ विष्वश्वमसद्द 
3२ 
डिचच्तणु ॥१॥ 


३9 २३ १२ ३१२३५९ ३ १ २१३२ 3 
[७०१] कतस्य (जह्वा पवत मधु प्रियं षका पातिथिया अस्या” 
रह १ ९, ३२ 3२ ५२ ३२३ १ 
अदाभ्य । दधाति पुत्र, पिश्रोरप, च्यड नाम छतीयम्रधिः 
3२३२ 
रावन दिय, 1 २॥ 
१२ डर ३१२. १२, 3२२४ «३ 
[७०२] चर छनान कलशां अधिक्ररधृमियंमाय कोश था 
3२ १.२ ३२ ३१२ ३१२ 
दिरण्यये । अभी ऋतस्य दोहना अनूषताधि भिपृष्ठ 
२ 
उपसा रिराजलि ॥ ३ ॥ १६॥ इ० ६ 1७१५1 ₹-३॥ 
भा०-( १) प्याण्पा देखो अवि* स० [१२४] प० २७६ । 

(२) ( ऋतस्य ) सत्यवादी, योगम्म्पासी की ( निवा ) दाणी { प्रियं ) 
अति उत्तम, देदुय को वृत्त करन वाले, (मधु ) आनन्दजनक रस और शान 
को ( पवते ) वहती दे । ( अस्या ) इस ( थिय, पति ) सत्य घारणा या 
बुद्धि का स्वामी भोर (वज) सत्य वाणी का घोलने हारा! (भदाम्प ) कभी 
नाश नई; किया जा सकता, प्रापियों स मार कर दवाया नई जा सकता । 


०००--(२) 'मपिरोचने' इति ऋ० । 
(१) 'भमीदूतस्या 'क्राददि' इदि अ+ | 


३४४ सामवेदभाष्य [प्र० १ (१)। खु० २० 


सब चइ पायी ( पुत्र ) अपन मा दाप का सुपुत्र ( पित्रो ) सा थाप से भी 
( भ्रपीच्य ) अज्ञात ( तृतीय ) सासर ( दिव अघि रोचन ) दिभ्य गुण 
घाले ज्ञामप्रकाश स युक्र, सूये क समान सवेत प्रकारा काने घाला, विद्वानों 
के समाज की शोभा वदान याला ( नाम) स्वरूप या तेजरदी पद ( दधाति ) 
प्रास करता है । पुक माता का प्रम का नाम, पुक पिता का म्याददारिक नाग, 
तीसरा वह प्रतिष्ठित नाम जिससे दुनिया उसका भाद्र करती है, जैसे महर्षि, 
महामा लाकमान्य दशदन्धु आदि । यहां सत्यवाणी सोम दै । 

(३) चइ यागी भामा ( थुतान ) दीसिमान्‌ होकर (मुभि) 
नयन करन हार प्राणी स ( यमाण ) नियन्त्रित होकर ( पिरणयप ) हिर 
यमप आनम्दमप ( कोरा ) काश में ( अय भावेशदद ) दाने २ प्रवेश 
करता दै । ( ध्यतस्य ) सयमय ज्ञान क ( दोइना ) दोइन था पूणा काने 
बाल्ने प्रवाइ { इम्‌ ) इसका ( अमि झनूपत ) स्तुति करते हैं, प्रकट होते 
हैं। ( विष्ट ) हान प्राणों के रपरौ या सगमन्स्यान प्रिपुरी इप पर 


( उपस ) प्रात प्रभा के समार दिशोका प्रज्ञा क याच (अधि वि राजसि) 
विराजमान धोता है 
इति १ऽचमः खाड । 
३१२ «3१२ 3३३९ ३ १ 
[७०३] यशायशा यो अग्नय गिरागिरा च दक्तस । 
१२ २२३१३ ३१२ ३२३३ र्र्‌ 
प्र प्र ययमझत जातवदस प्रिय मिध न शसिपम्‌ ॥ 
३ १र २२१३ २ ३१२र२३३११३२२ ३१ २ 
१५ त 
[७०४] ऊर्ओो नपात छ रिनायमम्मयुदाशिम दृष्यदातये 1 
२३१२ ३१२ रर3२३२ ३२ ३१२ 
भुवद्वाजेप्ययिता भुवद्दघ उत्त चात! तनूनाम्‌ ॥ रै० ॥ 
अ १॥५४८|१, २ 
आ०--( १ ) भ्पादया देश्ये अवि» स+ [३९] ए० १११ 


(२) (उम ) वज को ( नपात) न चाय होने देने बाळे इस 
“अप्नि' का में वन काता हू । (स) दह ( दिना ) ठो सदा ( भस्मयु ) 


० १) ख० ६) स०२१ ] उत्तराखिकः ३४५ 


हमारा हितकारी दै । ( हब्यदासये ) महण काने योग्य पदाधी को दान 
करने वाले उस परमात्मा को इम भी ( दाशेस ) अपना थासा सम- 
पंण करें । वह (वाजेपु ) संप्रामो या वल के कार्यों में ( अविता ) रक्षक 
(अुवद्‌ ) होता हे और (दृधे) हमारी उत्तति के अवसरे पर [तनूनाम्‌ ) 
देह और देश्यारिय! का (त्राता) पाक ( उत ) भी ( झुबंद ) होता दै । 

२३१ स्र 3 ३ 3१२३ १२ 
[७०४] एह्ूषु बच्राणि तऽग्न इत्येतया गिरः । 

3१२ ३ १३ 

पमिय्रेधाल इन्दुसि: ॥१॥ 

१३क डक ३ 3 ॥ 0 2 उ १२ 
७०६३ यत्र क च ते मनो दक्ष दधस उत्तरम्‌। 

A 


तत्र योर्नि कृणवसे ॥ २॥ 
रर 3१२३१ 7३3 


+ 
[७०७] न हि ते पेतेमलिपरुवश्षमानां पते! 
१ 
अथा दुवो घनवसे ॥३॥२१॥ ०६ १६] १६-१८॥ 

भा०--( १ ) ध्यास्वा देखो झविडल स० [७) ४० ४) 

(२) हे ( शक ) ज्ञानी आत्मन्‌ ! हे परमारसन्‌ ! तू (ते) अपने (मन) 
वित्त या मनन करनेहोर आत्मा का (उत्तरे) उन्नत (दुद ) कमे (देथसे ) 
धारण कर । ( सत्र) वहाँ तू ( योनि ) भाश्रपस्थान ( कुणव्स ) पना 

(३) हे ( अने ) श्ानयम झारमन! दे ( नेमाना ) इन्दिगों और 
शारीर के (पते) पाक्षक । प्रमा! ( ते पूरम्‌ ) तेरा पूर्ति या तृप्ति करने चाला 
तेज या यख ( झफिएद) इन्दो का नाश करने वाला (नहि) ने 
( झुवदु ) हो। ( थ ) चौर इस छारण { दुव'} परिचयो, सेवाया 


साधना को ( चनवसे ) स्वीकार कर | 
3१२ 
५८] चयमु त्वामपू्य स्थूर न काव्यिद्वरन्ता5वस्यव:। 
3 


घाअञ्चित्रं दधाम६ ॥ १॥ 


३५६ सामवेदभाप्ये [ प्र० १ (१) | स० २३ 


२ ३२३ ३ ३२३१२ ३३ 3२ 
[७०१] उप त्या कमेशूतये स नो युवाप्रश्वकाम यो छुपत्‌। 
शश $ उ उ १३ 
स्वामिद्यचितार वरमड साय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥२२॥ 
० =। २१।१-२१। 
भा०--1१) व्याएया देखे विकल स* [४०८] ९० २०७ | 
(२ ) ६ ( इन्द ) परमेश्वर ! {मेन्‌ ) समस्त कमो में {तये} रक्षा 
और ज्ञान के निमित्त (वा) आपको ( उप) उपासना करते हैं । { सः) पह 
(युवा) बलवान ( उप्र ) तेजस्वी हे (घः) को ( सपत) हथु काम, ऋधादि 
को पराजित करता है ' हे (इन्द्र ) रमो ! ( र्वासिद हि ) तुझा ही हम 
( समयाय ) मित्र जोवगण मिलकर ( सानसिं ) सयके प्रति समान रूप 
से आश्रय करन योग्य ( अवितारं ) रदक रूप से ( घट्मह ) वरते हैं । 
3१% 3 3१ 


१००२ 
[5१०] अघादीन्द्र गिचैण उप त्या काम इंमद्द सरग्मदे । 
२७ १ ३ 


उ 
देव ग्मन्त उदाभि, ५ १॥ 
ह च 
[७११] घाण त्वा यब्याभियद्धन्ति श्वर घह्माणि। 
3 YR. २ क न 
घावुध्यांस चिदद्धिया दिपरेदियि १२१ 


२ ३१३ १२३ र 3१२१ 
[७१९] युञन्ति हरी इपिरम्य गाथयोरौ रथ उख्युगे घचोयुजा ! 
इन्द्रघाद्वा स्उविदा ॥३॥२३॥ अ ८1६८ ७-३ 


मा०--(1) स्याङ्या देखो भाविच् से» [९०६] १० २०७ 

(२) दै ( भ्रदिद ) न विनाश होने पाल शान को घारण काने 
हारे हे शूर ! नदियों स ( वा" न) जिस प्रकार जलमय समुद माता है 
उके पार (दिखे दिद) प्रानादेन ( क्षणाचा ) महशान था चेदमन्त्र 
( दारृप्यांस ) सबसे यड़े महान्‌ ( (वा) तुमका ( यच्याभिः } तुझ तरू 
पहुंचने दाल्यो शुतियां से ( वन्त ) बढाठ दे, अधातू ये तेरो महिमा को 
उसस भौर वदात ट । 


आ० १। ख० 1५४1३ २३] उत्तराखिक ३४७ 


( ३ ) (६ इषिरस्य ) सववा प्ररणा करन घाल इंश्वर की (शाथया ) 
स्तुति द्वारा द्वा यागी खग ( डस्युग ) दिशाल र समाधि वाले (रथ) 
रमय-याग्य स्थान इस दड या रसस्वरूप आयमा में रथ में, घाडी क समान 
(वचायुजा) वाणी द्वारा इ समा देत य! वश इाजान चाल (हरी) इरणशाल्न 
भाण और अपान दानें! का (युम्जस्ति दशय स अपने वश कर खत हैं । व 
ही दाना ( स्वर्विदा! ) ज्य ति और सुख का प्राप्त करान हार ( ह द्रघाहा ) 
झारमा के बदन करन याद दा अश्व क समान हैं । 


शति षष्ठ फण्ड | 
इति प्रथमाऽष्याय । इति प्रथमाय प्रपाठक ॥ 
“eT 
अघ द्वितीयोऽध्यायः 1 


द्वितीयार्धं प्रपाठक । 


आवि --१ ४ मक्ष २ १४ १२ वसि ) २ मेष्य तिविप्रियमधौ । इ 
इरिमिडि ६ कुमीद काण्व ७ जिशोक । ८ वाण्व [प्रियमेध ( ९ विश्वामित्र । 
१० मधुर । 72 शुन शेष । १३ नारद । हे वाम १६ असार + 
१७ १८ असित काइयपो अमहोयु त. १९ २१ "याशध ( २० भरदाज दव 
सप्त शकय । २२ प्रथममतस्य "याच दितीयम अस्त मत पति तृतीग्मत्रस्थ 
सम्बरीय ॥ देखता १ १२ शट । १३ १६ ऑन १४३१ | १५ 
अखिनी । १७ २२ सोम ॥ छत्द-१ ११ १६-१६ रर शागश्रो १२ 
सेष्णिक 1 १३ १५ २० इइनौ) २२ प्रथमद्रितीयमभ्यो रब्णिक दुहीयम्प 
मुख ॥ सवर,--1 1१ १६-1६ ३1 र२ पटून । १२ पम | 

१३ ३१ ३७ मध्यम प्र 


पे सामवेदमाप्ये [9०२ (२) | सू° ३ 


$ २ उक्र रेर 

इन्द्रमभि थ गायत । 

35 २,३ 

शतत्रनु महिष्ठ चपेणीनाम्‌ ॥ १॥ 
र 3 $ ३१ २३ २ ३ 

७१४] पुरुद्दत पुरुष्डुर पायान्पाऽ३ऽलनश्चुततम््‌ ¦ 


२3 
[9१४] इन्द्र इनन महोना दाता घाजानां चतु । 
3 2 २, 
महा अमिश्वायमत्‌ ॥ ३॥ १५ ० ८ ९२ १-३ ॥ 
भ(०---( १ ) स्पाण्या दुखो अविरल स० [१५१] ए० ८० | 
(२ ) { पुरवत ) इन्द्रियों द्वारा, या प्रजाओं द्वारा अपनी रक्षा के 
निमित्त पुकार गये, ( पुरुष्द्त ) प्रजाओं या इन्दियों द्वारा स्तुति किये गये, 
( गायास्थे ) गाथारूप, घेदवाणिये! के श्रवण द्वारा प्राप्त करने योग्य, (सन- 
शु) सदाकाल से गुरुपदेश में सुने गये, विशेष पुरुष-आएमा को (इन्द्र) 
इन्द ( इति ) इस प्रकार {मवीतमं) कहे । राजा, झात्मा, परमात्मा 
सर्वत्र समान है । 
(३ ) (इन्द इव्‌} परमेश्वर दी (त ) इमे ( सदोनो } एदिग्प 
तेजा से युक्र महान ( दाजञाना ) अ और घले का दाता, (नृतु ) सबको 
अपने बल पर नचान चाला ( मइान्‌ ) सदसे यड़ा { भमिज्ञ ) सश (आ. 


थमव्‌ ) सबको न्यवस्था में बांधता हैं 1 
२३१ २३ १२३३ 
[७१६] प्र व इन्द्राय मदत हशवाय सायत । 


मसयाय' साम्रपान्न ॥ २ प्र 
३३३५२ 3 उ, ३१२ 
[७१७] शसेदुक्थ सुदानय उन छु यथा नरः 1 
3 १ २ 
चरुमा सत्यराबस ॥ २॥ 


७१३--,२)'यावान्प'$ (३) 'मदोन' इत ऋ० 1 


३५० सामवदसाष्ये | [प्रर २ (२) 1 खू० ४ 


(२) दे वम्निन । हे ज्ञान वन्न फे भारक इन्द्र! (अप्स ) कमै 
के ( नविष्टो ) प्रारम्भ में मैं ( अन्थदू ) और किंसी की (न घ ईम्‌ थापपन) 
स्तुति नही करता । ( तव इत्‌ उ ) तेरा ही ( स्तोमै ) स्ततियों द्वारा 
(चिडत ) ज्ञान करतः हू । 


(३) (देवा ) विद्वान्‌ लोग या इन्दियगण ( सुन्वन्त ) प्रेरणा 
याद्याज्ञा करते हुए या साम सवन या इश्वरोपासना करते हुए या 
ज्ञान ऐेश्वये लाभ करत हुए पुरुष को हदी (स्प्यन्ति ) ग्रेम करत हैं । 
( स्वभाव ) साते हुए आलसी पुरुष को ( न स्पद्दयन्नि ) प्रेम नद करते । 
( भतन्दा ) भाल्स्य रहित ६।कर दी ये विद्वान्‌ देव या इन्दियणण ( 5 
माद ) अर्यम्त हर्ष को ( यन्ति ) प्रास होते है । 


१ १२ २ 
[७२२) इन्द्राय मद्वने सत पारएाभन्तु ना गिर, 


3 
अकैमेचेन्तु कारय ॥ १ ॥ 
२ 3१२ ३२३१२ 
[७२३] यस्मिन्‌ पिश्वा अतिश्रिया रणन्ति सप्त सद्‌ । 
१२३९२ 
इन्द सत हवामद॥ २॥ 
9. 0१:३३: 
[७२४] शिकु षु चितन देवासो यमत्नत । 


तामद्वदन्तु ना गिर ॥३॥ ४ ॥ त्र ८ । ३२। १६-२१ ॥ 
भा०--(१) भ्याख्या देखा अविकल स० [1२८] ९० ८८॥ 
(२) ( यस्मिन्‌ } निस इन्द्र झै {विश्वा श्रिय ) समस्त विभूतिया 
( अधि ) अधिक शाभा दुनी हैं भोर नियमे ( सक्त ससद्‌ ) उत्तमं प्रकारं 
से भपने स्थिति ग्राप्त किय हुए हाता स्वरूप सात इन्दियगया ( रणन्ति ) 
ज्ञान-पक्ष में आनन्दछाभ करत दें उस ( इन्द्रम ) आसमा को 
( सुते ) योग यज्ञ में ऋतम्भरा सिद होने पर ( इवामहे ) पुआरते हैं 
उसञ्च स्मरण; चिन्तन) स्तुति काते हैं । 


३४२ सामवेदभाष्ये [ प्रर २ (3) । सू ७। 


३ १२३२३५२ 
[७२८] शआ तू न इन्द्र छुमन्त चिन प्राम सडूण॒भाय 1 


महाहस्तो दाकणुन ॥१॥ 
डे ५ २ 


येकूथि ३२२ 
७२३] विद्या दि त्वा तुमिकूमिन्तावदप्ण तुर्व मघम्‌ । 
तुपिमात्रम गेमि ॥२॥ 
२२,३ १ २ 
[७३०] न हि त्या श्र दवा न मत्ता दत्सन्तम्‌ । 
भाम न गा घारय त॥३।६ी #० ८ ८१1१ ३॥ 

भा०--(१) स्यास्या देखा अविकल सर्पा [1६७] ५० १३। 

(२) दे इन्द (स्ववा) वुझेका इस ( अदाम ) तरी रछाओों, जनों और 
छुपाभो क कारण ( तुविकूर्मिम्‌ ) बहुत स कमों क करनद्वारा ( तुविदष्ण ) 
खहुतस धन सम्पदाओं का दाता, (तुवामघम्‌) बहुत उत्तम धना, ज्ञानास 
सम्पन्न (तुविमाच्न हि) घहुतस छान साधनों से पु% भा (विच) जानत हैं । 

(३) इ शूर ' (मीस) भषजनक (या न) जिल प्रकार साड का 
काइ इरन का साइस नश करता उसी प्रकार ( भीम ) सवका भयज्ञमक, 
सपयापक ( दिश्सन्त ) दान री कामना करत हुए तुमका (न॑ दवा } 
न विद्वान खाग भार ( न मत्तोस ) और न साधारण जाग ( द्वारथ-त ) 
वारण करत हैं | 

3 


[9३१] आम त्वा बृपभा छुवे सुत सजामि पातय। 
चम्पा व्यश्नुद्दो मदम ॥१॥ 


३ २३ २३२ ३३ १२ 


है 
[७३२] मा त्वा मूरा अ यध्यवो मापहरुवन 'आदभन्‌। 
माको ्रह्मद्विए चन ॥२॥ 


६६९१--[२) "द्विपो इति शण 


अ०२। ख० २1 स्‌थ्म] उत्तरार्चिक ३५३ 


३२ ३ २ 
[७३३] इह त्वा गोपर्राणून महद मन्द-तु राधसे । 
१३ ३ 
सरो गोरे! यथा पिए ॥३॥७॥ ऋ० ८॥ ४५॥ २२ २४॥ 


सा०--[१) भ्यारया दुखा अवि० स० (१६१] ए० ८६। 

(३) है ( इन्दर ) आत्मन्‌ ' ( मूरा ) सूले ( अविध्यब ) झुमे पन 
पोषण की खेश करने हारे भागी विलासी बोन ( र्वा ) तुझे (मा दभन्‌) 
नाश न करें ( सा उपहस्वान ) तुर परं उपहास करनेद्षारे, तेरे उपा 
कारी भी तरा विनाश न करें । और ( अद्वाद्विय ) बद भौर मद्ज्ञान का 
प्रेम न रखने वाळ तेरा कभी सेवर न करें, तेरा कभी भ्रानन्द लाभ न करें 1 

मूर्ख क्षाग दृष्ट की पालन! कर भारमा का नाश करते दें उपहास 
कारी लाग नास्तिक भी आएमा का नाश करते हैं, पापों में बह जात हैं 
और वेद हर मक्षविद्या के द्वरी भी आत्मज्ञान का आनन्द नहीं पाते | 

(३) ( यथ! ) जिस प्रकार ( गोर सूय ) गौर रय (सर ) जल 
से भर तालाब पर आकर जल पीता है उसी प्रकार है ( इन्द ) आ मन्‌! 
तू यहा इस हृदय में विराज कर सहानन्द क रस का ( पिच ) पानक्र। 
(ब्र) यहा ही (यो परीणस ) इन्द्रिषगण स परिवृत जितन्दिय ( र्वा } 
तुका ( मदे रावस ) बडा भारी ब्रह्मज्ञान साधना क लिये ( मन्दन्तु ) 
साधक लाग आनन्दित करत हैं, जेगात हैं। 

२ उरेड उ ३ १२,३१२ 


[७३४] इद्‌ बच्चा सुनमन्च पिया सुपूर्णमुद्रम्‌ । 


'अतार्भायन्‌ रारिमा ते ॥१॥ 
कार ३3,२ ३२. 2 
[७३४] चमिधात सुनो अश्नैरब्या वारे, पारपूत 1 
षः 


अश्चो न नित्ता नदीपु र 
३५२ ३१२ 
[७३६] त ते यच यथा गोमि स्वाडुमक्मै थोणन्त । 
३३५ 
इन्द्र त्वास्मिन्स्सघमादे १३८ अ+ ८ २१३0 F 


२३ 


३श्ड खामवेदभा्य [ प्र० १ (२) । सन २ 


भा०---१) ब्याख्या देखो थवि० स० [१२४] ए० ६६। 

(२) ( नदीपु ) नदियौ में { निक्रः ) स्नान कराये गये ( अधः न ) 
अत्र के समान ( ज्ञभि, ) नेता लोगों द्वारा ( घौतः ) मलादि छुद्वाकर 
शुद्ध किया गया ( अशनैः } सूदम तत्वों तक पहुंचने, एवं आत्मानन्द का 
ओग करने झारे विद्वानों द्वारा ( सुत" ) उत्पन्न किया, सोमरस, आत्मज्ञान 
( ष्या, ) चिति शाक्रि था प्राण के ( वेः ) प्रकट करणे इमे योगाङ्गरूप 
साधनों द्वारा ( परिपूत, ) परिशोधित, ( नदोघु निक.) प्रवाह के रूप में 
बहने वाली ज्ञानघारा् में शुद्र होता हें । 


(३) ( यथा ) निम्न प्रकार हम ( गोभिः ) ग -रस से ( श्रीणन्तः ) 
मित्ाते और परिपाक करते हुए (यचे) यव के वने पक्काच् को ( स्थादुं ) 
आनन्ददायक यवागू पाक ( अकम ) यना लेते हैं उसी प्रकार (तं) उस 
ज्ञानमय आत्मा को ( ते ) वे साधक लाय ( गोभिः ) ज्ञनिन्दियों से प्राप्त 
रसो या तेजोमप ध्यानरश्मियों से ( धीणम्तः ) मिज्ञाते, परिपक या 
दुद करते या अभ्यास करते हुए ( अस्मिन्‌ ) इस ( सधमादे ) आनन्द 
जनक समाचि-दृशा में हे ( इन्द ) अध्मन्‌ ! (त्वा) तुरूछो ( स्वाद ) 
स्वादु, अति इपदायक रूप से ( अकम ) साक्षात्‌ करते दैं। < 


इति द्विनीयः खण्ड; | 


SIS 
उग्र ल्य 3१ २ 
[७३७] इद हान्योजसा स॒ते राधानां पते । 
२३ २ १३ 


पिवा त्वा5ईम्य गिर्वेश ॥१॥ 

२ 3 २३३२ रर 3उर स ३करेर 
[४३] यस्त अजु स्वधाम त्युत नियच्छ तन्बम्‌ । 

0 रै 


. सत्त्रा ममच सोम्य ॥२॥ 


अआ० २। ख० ३) स्‌» १०] उत्तरार्चिक ३५५ 


१३ उ, 3 ३२३ १२ 
[७३६] प्र त अश्नातु कुच्यो प्रन्द्र घह्मणा शेर । 
अ बाह शूर रासा 1२080 श्र» ६1 ₹१।३०१२ ॥ 

भा०-(१) म्पारया देखा अवि० 8० [३६४] ४० ६२1 

(२) इ इन्द्र ! (ते) तरा {य ) जा ( स्वधाम्‌ ) स्व अर्थात्‌ अपने 
स्वरूप में धारणा करन क ( अनु ) अनन्तर ( असत्‌ ) प्रकट होता हे 
( सुते ) उस उत्पन्न आनन्द में तू हे चात्मन्‌ । (तन्व ) अपने स्वरूप 
को (नि यच्छु ) नियमित कर, समर्पित कर। हृ सोग्य ! सोमरस क 
पान करन याम्य झाप्मन्‌ ' घड जञानरस (त्वा ) तुझा ( भमत्त ) भ्रति 
आनन्दित करे । 

(३) हे (इन्द) भ्रमन्‌ ! वह शानरस और थानादरस (ते कुच्पा ) 
तरे दानी ज्ञान और कमरूप पाथरी का और ( शिर) शिर का ( रमणा ) 
ब्रह्मज्ञान द्वारा (अक्षातु) ब्याप्त कर या दु खा का बाघ । और हे शूर ! (त 
बाहू ) तेरी बाहुओं का ( राधया ) बल्न एश्वपे स पूणे कर । 

धमा क दानो काखा और शिर का व्याख्यान दख! ( ठैत्ति० उप०१) 


1 


१२३१ २३३१२ ३१९२ श्र 
(७४०) आ त्य ता 'नाइतन्द्रमाभि प्र गायत । 
५ २३ 1२ 
साय स्तामवाहस ॥१॥ 
3 ऽर 3१९९ 
[5३१] परूतभ परूणामीशान चायाणाम्‌ । 
२ ३ 8 ९. 
इन्द्र सामे सचा सत ॥२॥ 
३ २३ २२२३५ र्र 
[७४२] स घा गाय ग आमुदत्स राय स पुरन्ध्या । 
२३ १ २? 3 ६१२ रर्‌ 
गेमद्वाजेभिरास न ॥३।१०॥ अ० १५४५1१३ ॥ 


भा०--(१३) व्यारया देखा अवि० स० [१६४] ४० ६१ ॥ 
(२) (इरूणा) राआ और इन्दियों में सवस (पुरूतमम्‌) श्रेष्ट (दायी 
शास्‌) वरण करने याम्य ज्ञानो और घनी के ( इंशानस्‌ ) स्वामी (इन्द) 


३४६ सामवेदभाप्ये [प्र १६२) 1 स्‌? ११ 


राजा चोर झामा की ( सुते सेमि ) उत्पन्न झिये इस आनन्दकारो, सबके 
प्रेरक, भोग्य रस या ज्ञानरस, या ऐश्वर्य में मग्न होकर सद (सचा) साथ 
पमिक्षकर ( अभि प्र गायत ) गान करो, उसकी स्तुति करो । 

(इ) (सघ) षही आत्मा (न ) हमारी ( योगे ) समाधिदशा में 
(शामुवत्‌ ) साहात्‌ होता हे । (स राये) वष्टो नाना ज्ञान, तप रूप 
घनप्तापि क भवसर में चोर {म ) पढी ( पुरन्ध्या ) नाना पदार्थ को 
स्मृतिरूप से या दद को धारण करने दारी युद्दे द्वारा भी ( आमुदत्‌ ) 
प्रत्यक्ष साइात्‌ होता है । (स न ) वइ हमारे पास ( चाजेमि- ) ज्ञानों 
द्वारा ( गमत्‌ ) प्राप्त हो । 

कर 3१२३ १ 


[७७३] यागे याये नवम्तर बाजवाजे हवामहे । 
१२३१२३१२ 


सखाय इन्द्रमूतये ॥१॥ 
$२३३$२ रर ३५२ उे१र रर 


[७३४ अत म्रत्नम्यौ रसो हुवे तुवि्रति भरम्‌ । 
२३१३३२९३ 


थ त पू पिता हुप परा 
२३ १२ 


[७४४] झा घागमद्यदि श्रवत्लहासर्णं भिरूतिनिः । 
३ 2 ३१२ उत 


घार्जमिद्धप ना हत्रम्‌ 1३॥११अ३० १५५ ३०। ७, १, ८ ॥ 

भम!० -(४) स्पाख्यर दाखेय श्रबि० स० (१६३) ९५ १1 

(२) ( प्रनस्य ) बहुत पाचीन ( ओकस, ) परप थाधयरूप मोच क्षे 
प्रति (नर) लगाने वाले ( तुविरर्दि) चहु थे की कामना पूर्ण करने हारे पर- 
मेश्वर को ( अलु हुवे ) पुन २ प्रतिदिन स्मरण करता हू 1 ( थे) जिस 
(ते ) तुक ( पिता ) इमार पालन करनेदारे साच्यात गुरु, भाचाये आदि 
(पर्वे) इमसे पहले ( हुने ) स्तुति करते रहे 1 

(३) ( यदि ) यदि बह परमेश्वर (न ) इमारो ( इवम्‌ ) स्तुति को 
(वनू } सुनते तो बढ़ ( सइलिद्षीमिः ) सदां बक्षशाद्विते! (उत्तिभि) 


य०२। ख० ३। सू८ १९] उत्तराधिक' डेश्छ 


रक्षा करनदारी राक्रियों से और (वाज्षमि ) सहर सत्य ज्ञाना क सहित 
(उ थागमत्‌ घ ) साहात प्रच्ट ही द्वाजाचे । 
१ २३ ३ 3 २२३१२ 
[५८६] इन्द्र सतपु खामेघु क्रतु पुनीष उक्य्यम्‌। 
3२ Fi र 
दे झु पस्य दक्तस्य महा डिप ॥ १४ 
१ २०१ ह्‌ ३२ ३ १२३२. 
प्रथमे ब्योम्ति देपाना सद्ने पुच । 
२ 3 ३3 १२ ३२ 
बर खश्चरस्तम समप्सज्ित्‌ ॥२॥ 
हः 


~ 


स॒प 
३ २३ ३3२३3३ 3२ उ, भड़ 

मु हुने वाजसानय इन्द्र भराय शुष्मिणम्‌ । 

१ < 3 1 रर3 १ २ 

भया न सम्न अन्तम सखा दुध।३॥१२॥ २०८१ ३।१-३॥ 


भा०--( १) व्याख्या दृख्नो अविकल स० [३८१] ए० १६७ | 

(३) (स ) वह परमश्चर (प्रथम ) सवस श्रेष्ट (व्यामनि) 
विशप रूप से शरण प्रात करन योस्य ( देवाना सदने ) ववद्वान्‌ ज्ञानी भोर 
सुक्र पुरुषों क ऋश्रय या निवास करने याम्य लाक में {वृध ) सत्रस बढ़ा 
दै।वइ (सुपार ) उत्तम रूप स ज्ञान करन याग्य और करों से तराम व जा 
(सुश्चवस्तम ) उत्तम पशा और ज्ञात का धारण करनहारा, ( समप्सु 
जित्‌ ) समरत कर्मबन्धनों या बन्धना म फसे जीवों में सवस उक्कष्ट पुव 
आदि मूल कारण प्रकृति पर भी वश करने वाला है । 

(३) (तम्‌) उस (भराय) भरण पोषण करनेह्वोरे, अषा 
( भराय=्हराय ) कमेजाल को इरण करके सुक्रिमागे में खेजाने वाले 
( शुष्मिणम्‌ ) सवेशक्रिमान का ही मैं (इन्द्र) इन्द्‌? नाम स ८ हुवे) 
धुकारता हू । उद परमात्मा (ने ) इमारे ( सुम्ने ) सुसप्राप्ति और (दूधे) 
खृद्धि करने के निमित्त (अन्तम ) अति समीप का, अन्तरग (सखा) मित्र डे । 

इति सृतोय खण्ड । 


क 


७४ ६--(३) म हे? इति ऋ० । 


श्श्द सामवेदभाप्ये [प्र १ (२) । स०१४ 


१ २३ १ रर 3 र35 २ 
[७3६] पना वा अझे तममातौ नपातमाहुरे 1 
EN) र 3,909 २३१ र्‌ 3२३३२ 
य चातषुमरति स्यध्यर विश्वस्य दूतममतम्‌ ॥१॥ 
ER र 3 2 3 १ २ क रर 
[७५०] स याजन अर्पा विश्वमानसा स दुडवत्स्वाहुन । 
३१० ३२ ३२३३२ ३२४ उ 
सुत्रह्मा यज्ञ सुशमी बचना देय राघा जनानाम्‌ ॥२॥(३॥ 
ऋ० १०1६ 1<1 यजन ३ 1५॥ 


भा०--( १ ) ब्पारया दया अविकल स० [४५] ४० २० | 
(२) (स ) घह परमारमा ( अरुषा ) दा सिमान ( विश्वम उसा ) 
दिश समस्त ससार का भाग करान हार पालक सूय और एथिवा दामों 
कै ( याजत ) नियुक्त करता दे । वद ( स्वाहुत ) उत्तम रूप स कात्तित 
परमामा ६11 दुलुब॒त्‌ ) सदत्र ब्यापक है । वही (खुवा ) उत्तम ज्ञान 
चान्‌ सवका उपाटक है भौर वही ( यश) महादाना यज्ञस्वरूप, (सुशमा) 
उत्तम शा-त गुण सम्पन्न हे । ( वसूना ) चास करन हार ( जनाना ) 
जम्तुद्या क ( राध दुव) उस आराधनाय दुद का उपासना करा । 
२ 3 २ ३२ 
[92१] प्रयु अदश्यायत्यूऽ३ऽ छती दुदिता दिव 1 
1२ डे ३२३२३ १ 
अपा मडोउणुत चत्षुपा तमा न्योतनिष्हणोति खूनरी ॥१॥ 
२ २३ ४ २ ३४ रर 
[६५२] उडासिया सजत सूर्य सचा उद्चन्नच्चेत्रमाचयत्‌ 1 
१ देश्3उ २ 3 ३२ उ 
तवदुपा व्याप सूयस्य च ख भक्तन गमेमहि ॥२॥१४॥ 
च०७1८१1१)२॥ 
भा०--( १) व्याल्या दखा अदिकल स० [३०३] ४० १२१ । 
(२) (सूय ) सबका प्रक उपादक परमात्मा! ( डाखया ) 
वास करन याग्य किरणा भोर भूमिषा का (रचा) पुक साथ सूय क समान 
(डस्सवत ) प्रकर करता हृ ओर (उचच) उदित हाता हुआ भास्वय ( न 


अत्रम्‌ ) अपन स्थान स च्युत न हान प्रा्ष नक्षत्र क समान स्थिर तथा 


अ०२। ण० ४।सृष१४] उत्तराचिक ३४४ 


च्यापक ( चिवत्‌ ) तेजोमय है। दे (उप ) पापदाइ करने वाली 
ज्योतिष्मति । प्रज्ञ । (तव इत्‌) तेरे और (सूयेस्य च) सूर्य के 
समान तेजोमय था म! के ( दि उपि ) प्रखर तेज से प्रकट होने के ्रवसर 
में ( भक्रेन ) भजन करन योग्य उस इष्टदव से ( स गमेमहि ) इम सध्सय 


करें, उसका ध्यान कर । 
39२ उ १२ जत. 


[७५३] इमा उ वा दिपिष्टय उसा हपन्ते अश्विना । 
३१ २३५ २ ३१२ ३ पर रेश 


'अय वामदे5्वस शचीव रश विश हि सच्छुथ' ॥ १ ॥ 
3२ ३१ २३१२ क जब 


[5४४] युज चित्र ददधुर्भोजन नरा चोदेथां सूनुतावने । 
रड उ १२३३ १२ ३3 39 रर 


अर्वाग्रथ मनसा नियच्छुत पिवत साम्य मघु ॥२॥१५॥ 
ऋण ७। ७४।१,२॥ 
भा०--( १ ) ष्यारया देखो अविकल स० [ ३०४] ए० १५४। 
(२) ( अश्वि!) दे अश्वियो ' प्राण अपान नामक नेताभो था 
विद्वान स्त्री पुरपो | आप दोनों (चित्र) सम्रद करने याग्य, बिविध प्रकार के 
(मोजन) भोग योग्य पदार्थ ( दुदथु ) देते हा । आर ( सूनृतावते ) सूनृता, 
जाम वेदवाणी को धारण करनेहारे क लिय धन (चादेथा) प्रदान करते हो 
आप ( समनसा ) समान मन वाल हाकर ( अवाग्‌ ) नीच की ओर या 
( अवोगू ) इन्द्रिपो क प्रति जानद्वार (रथ ) अपन वेग या वेगवान आश्मा 
था मन और शरीर का ( नियच्छुत ) नियन्त्रित रुरो, वश करो और आप 
दोनों ( सोम्य मधु) स्रोमरसयुक्क मधुररस उत्तम शुद्धयायु, और झारोग्यता 
का ( पिवतम ) पान कर! ३ 
प्राणायाम का झभ्यासी आय को अपान में और अपान को माण में 
आहुति दे थोर म्पे, अपरि का पाळन करे 1 
इति चठ, खण्ड 4 


३६० सामवेदभाप्ये [9०१ (२! स० १६ 


3 २ ३२उ ३१२ ३५ २ 3 है ३ 
[5८४] अम्य प्रत्नामनुच्ुन शुम दुदुह अहय 1 

१२ 3 भर रर 

पय सहस्रसाम्षापिम्‌ ॥ १॥ 

3१२ २१ ३२३५३ श्र 


[७५६] अप सूय इगेपदगय सरासि धारति। 
3२३२२३ ५२ श्र 


सप्त रत आदिचम्‌ ॥ २ ॥ 

उर रर 3 ऽर रर 3१२ 
[७५७] अथ विश्वानि तिष्टति पुनाना सुयनापरि। 

१२०४३ रह 

सामा देवा न खय ॥३॥ १६ ४० ३। २४ ) १,३॥ 

भा०--(१) (अस्य ) इस सोमस्वरूप परम आत्मा की ( प्रनाम) 

अनादि काल से चली झाई, पुरानी ( धुतम्‌) वेइज्ञानरूप कान्ति को 
( अनु ) अनुसरण करके ( भडय ?) नि सकोच, माननीय, विद्वान्‌ खोग, 
९ सदस्साण्‌ ) सदेः फले के देने काडे, ( शुं ) शुद्ध, परहित (कद) 
अतीन्दिय यातां को दिखलाने हारे ( पम ) ज्ञान, पेदराशि का ( दुदु ) 
दोहन करते, उससे ज्ञान प्रास करते हैं। 

(२ ) ( चय ) यह सोम ( सगं इव) सूये के समान ( उपरग्‌ } 
समस्त पदाथा और सय प्राणियों, सब लोका का दष्टा है (अप) यह 
सोम (सरासि) समस्त लोकों में (घावीति) व्यापा प्रकाशित करता और गति 
देवा है, (दिवम्‌ ) आकारा के ( सप्त ) सात प्रकार के ( प्रत } गतिमान, 
पदार्थों को घजाता है । अध्यामप मे-जीव, प्राणात्मा (सरासि) 
इन्दियो मे स्वप गति करता है भोर चौ अर्थात मूघोस्थान में (सप्त 
अवत ) सात शॉपेयय प्राणों को भी गति देता दे 1 

(३7 (अय) यह ( सोम!) सोम, परमात्मा (सूर्य न) सूर्य के 
समान ( विश्वानि ) समस्त ( सुवना उपरि ) लोका क ऊपर { पुनान } 
७५५--१ अहवो गाव इति मदीषरे। । 


~ 


अ०२। य० ४। स्‌०१७] उत्तरायिक' ३६१ 


उनको गति देना हुभा और पवित्र करता हुभा ( तिष्टति ) उनपर शापन 
करने वाले अधिष्टाता के रूप में विराजमान है । 
३२३२३१२ १३१२ ३२ 


[७४८] एप प्रत्नेन जन्मना दवो देयेम्यः सुतः । 
५६ 39) हि 
हरि' पवित्र अपेतति ॥ १॥ अ०९।३।९॥ 
३२ ३२३ १२ ३ २३२ ३ १२ 
[७५६] पप एत्न मन्मना देवा देवम्यस्परि । 


ञ्दृ 


उ $र रर १ 

फविथिपेण धाबूघे ॥२॥ श्र ६ ॥४२(२॥ 

३ २ ३४२ रेश ३३३ १२ 
[७६०१ दुद्दान. प्रत्नमित्पयः पबित्र परिदिच्यसे । 

| ३१ ३ 

प्रन्देन द्वा अजीजनः ॥ ३॥ १७॥ ४०९1।४२।२० 

भ०--4 1) (पुष) पइ सोम ( देवः) श्योतिर्मय झारमा 

( प्ररनेन ) भनादिकाल से चले भाष ( जन्मना ) जन्म, जननशङ्रि, सा. 
मर्ष्द से ( देवेम्पः ) इन्दिया के लिये भागा ( सुतः) प्रकट इकर ।रिः) 
दरणरोल, उनको गति देनेहारा होकर ( पवित्रे ) प्राण और भ्रपान के 
बने सक्षशोधत करने वाळे, साधन में ( अर्यति } गति करता दै । 


प्राणापामी पगित्रे । त. ३।३।४६४। 


(२) (पुष ) यइ सोमश्वस्प जाव ( प्रानम ) भनादिसाय से 
बत्तेमांन ( मस्मना ) मनन शहि द्वारा ( देवेन्यः ) भयमी दिश्यगुय कली 
इरिद्रपो के भोग के निमित्त ( देष ) शवपं प्रकाशस्वरूप, वतन ( कविः ) 
मेघादी, ज्ञानी होकर भी ( विदेय ) भेधादी परम मझ प्रजायति के साथ 
( परिदावूधे ) सद मकार से उद्गति को प्राप्त शोता है । 

मजापकियें रिश, देदा शिया" । शतपथ ३३३१ १ 1 १३ 8 


कहे १-- हि रदारसे छु$:॥ इति ऋ० 1 ७६०--'सरेऽन्ते इति इ+ | 


३६२ सामवेदमाष्ये [ 9०२ (२) छू रऽ 


(३) दे सोम ' ( प्रनम्‌ इद) पुराने, अनादिकाल से चसे आये 
( पप ) प्राण जावन का ही ( दुहान ) रस या जीवनरूप में दुहता हुआ 
सू (पवित्र) पवित्र करन दारे प्राण और अपान या परम पावन ज्ञान के द्वारा 
दो ( परि सेच्यस ) पवित्र रिया जाता है । (क्रन्दुन्‌ } शब्द करता हु्रा, 
साई! का नाइ काता हुआ या "भो? का नाद करता टुभा सू ( देवान्‌ ) 
इन्द्रमगण का ( भ्रजीजन ) प्रकट करता दै | 

मणा पय ॥ शत० ६1२। ४। ११ | और ३२।३।३।३१। 
अन्तर्हितमिव वा पुतदू यत्‌ पप । ताएडय० ८। $ | ३। 


१२ ३ १२ 3२३१२३ १२ 
[७६१] उप शिक्षापतस्थुपो मियसमा घेहि शत्रवे । 
3 २३२ 


पतमान विदा रयिम्‌ ॥१॥ ऋ० ९।१९। ६ 
२३२ ३२३०३9१२०१ रर 


1७६२) उपोपु आातमप्लुर गोभिमङ्ग पार्रप्टतम्‌। 
१२३ १२ 


इन्दु दवा अयामिदु ।२॥ द° ६1 ६६1 ११॥ 
3 १२ ३१ ९ 


[७३३] उगाम्मै गायता गर पतरमानायेन्दवे | 
3३ ३१ ३२६ 


अभि दर इय दाते ॥३॥१८।। च ₹।११।१॥ 

भा०--(१) इ (पदमात ) पादन करेन वाले ! हे ( सोम) फेय 
अनू ! ( अपतस्धुद ) नीचढूत्ति से त्याति रखने वाते को ( उपरोक्त ) 
शक दो हि ये अपनी युरी युत्ति झा घोह कर भजे मार्ग में भाद । (शवे) 
आधु को ( मियपम्‌ ) भय ( आधि ) दिलावा । दे प्रभा ' ( रयिम्‌ ) 
अत का ( विदा! ) प्राप्त कराभा । 

अग्निऋंषि परमान । ऐ० २1३०७ पाणो वे पवमान 0 रा २। 
२। १॥ ६॥ झाष्मा दै पवमान । त= ७।३।७॥ पुष्ट दै रपि | श०२1३। 
७।१३ 1 योयं दे रवि । र» १५) १४ 1 २। १३ ॥ पशवो दै रयि ) 


अ० १। स०४। सू०१६] उत्तराचिः 


(२) प्याक्या देखो अवि० सं० [४८७] ए० २४३ । 
(३) ग्याय्र्य! देखो भवि स» [६५१1] ए ३२८। 
इति पञ्चमः शण्ड, 1 


[५६४] प्र सामाखो तिपश्चिताइपो नयन्त ऊर्मयः । 
१ २ 
घनानि मडिचा इघ ॥१॥ 
१३ ३ २ ३२ ३ १२३ 


[७५४५] अभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया । 


चाज गामन्तमक्षरंन ९२४ 
रह 3२,३ $२ 3१ रे 
६६ सना इन्द्राय यायच वरुणाय मध्यय: 


सामा श्पन्तुपप्णर ॥३॥ १२॥ त्र» ९।३३।१-३॥ 


भा०--(3) स्याल्या देखो द्वि, स* (४७८) ५१० २४० | 


(२) ( वच्चद ) बु पर्ण वाळे काषाय वस्त्रघारी विद्वान्‌ जोग ( ऋ 
शस्य ) ज्ञान भोर सप की ( धारया ) धारया! से ( शुक्राः ) कान्तिमान्‌, 
९ अभि ग्रोणानि ) राष्ट के प्रति ( अभि ) आकर ( गोमस्तम्‌ ) ेदयाशी 
से युद्ध या पभादे से सम्यष्र ( दाने ) शान था घन को ( अभि शरन्‌ ) 
उरपष्न करते, भदान करते दै । धया भष्पा्म में--( दद्व ) पृश्टिदारक 
प्राण और ( ऋतस्य ) सश्यज्ञान के | घारपा ) घारण करने वाखी घात भरा 
प्रज्ञा से ( शुशाः ) कान्त या उ्योनि स सम्पन्न होकर । दोणानि ) शण- 
दिपा के प्रति ( भषरन्‌ ) प्रवादित होते इ 1 और ( गामन्त } पायी से 


युर ( वाज ) ज्ञान को ( अमि अएरनू ) स्पात्‌ प्रकट करत हैं । 


राष्ट्र द्रोखच्डशाः 1 ता ९1 ६1३ । प्राणा ये दोशरुखशः तान । 


१।२। १२ । ५१०० 


७६३०१ नवन्श्यूमयः इति कु 1 
चइइ- मपनि ४39 %० | 


_ 


३६४ सामपेदमाण्ये [प्र०१(२)1 छू० १1 १ 
(३) ( सुता सोमा ) उसा हुए ये ज्ञान या आनन्दप्रद समस्त पदा 
( चायये ) प्राणस्वरूप ( दरणाय ) ज्ञानी ( विष्यवे ) सर्वेग्यापक 
थरह्म में खीन ( इन्द्राय ) आहमा के लिये थोर ( मरूदय.) विद्वानों के 
पक्षिय ( अपेन्तु) प्रास दो । 
३३,३ ३ २३३ २ 3 १.२ 


3 
[७६७] प्र साम देययीतय सन्घुने पिप्थे यणमा: 1 
डर भ्र श्र 3२ 3१ २ 


छा उग्र 3१२ 
यगा पयसा मादरा न जागपिरच्छा काश मघुश्चतम्‌॥१॥ 
23. १२३१२ रर उ १२ 3२ ३२, देई 
[5६८] सादयता अजुना थक अस्यत विय सूनुने मण्ये । 
7 ३२ ३२३५९३१५२ कह. 
वमी दिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदोग्वागमस्त्या ॥२॥२०॥ 
आ० ॥१०७॥ ३२, १३ ॥ 


भा०--(१) य्याल्या देखिये अवि० स० [९१४] ९० २५४। 

(२) ( इपत ) हरण करन योग्य, प्रिय ( अजुन ! ) इन्टर, आश्मा 
(प्रिय. ) प्राणा का मिष, इए ( सूनुः न) पुत्र के समान { म्यं ) 
समाल कर, घो, पछ कर, साफ स्वच्छ करने योग्य है । वह (आफै) 
सर्वेष्यापक मह में ( भा अव्यत ) मग्न होजाता है और ( सम्‌ ई ) 
उसको ही ( गमस्त्या ) दोसिस्वरूप प्राण और अपान, इदा भर पिंगला 
क योच की ( नदीपु ) घाराभे। या नाढ़ियों में ( अपस ) वेगवान्‌ प्राण था 
ध्यान वृत्तिया को उसी प्रकार ( आ (ईन्वा-ते ) प्रेरति करता दे (यथा) निम 
प्रकार ( अपसः ) वेगवान्‌ सुभट ( रथं ) अपने रथ को प्रत करते हैं, 
आये यहाते हैं । 

१, थजुनो इ दा इन्दो! यदस्य गुखं नाम ४ श० ₹।४।३।७॥ 

NE ती. कक कक «> रे. 3 
[७६६] प्र सामासो मदच्युन वस ना मघानाम्‌ । 
सतो हदय आकु ॥१॥ 


७६९ 'मदोन ' इति आ० | 


झ० २ । खर हू सू०२२] उत्तराखिकः ३६४ 


[७७०] आदों दसा यथा गण बिश्वन्यादीपशन्मतिम्‌। 
अत्यो न गाभिरज्यने ॥२॥ 
3 १२२१ 
[७७१] आदी त्रितस्य योषणो हार दिन्चन्त्याटमि, । 
श्र रै 
इन्टुमिस्द्राय पालय ॥३0 २१॥ श्र» १० । ३२ । १, ३, रेत 
भा०--( १ ) ब्याण्या देखो अविकल स० [३०३] १० २४५ | 
(२) ( धात्‌) चोर ( गण ) उत्पन्न होने वाल ( ई ) इस शरीर 
गत प्राशगण को ( इस ) श्वारमा ( यथा ) जिस प्रकार से [ भवावशत्‌ ) 
घरा काता है उसी प्रकार वड परमात्म! (विश्वस्य ) समस्त संसार के 
(सहि) मनो को भी ( अद्दोदरात्‌ ) वरा करता दे । और (अत्यः न) 
जिस प्रकार अश्व ( गोभि ) नाना प्रकार की 'चाछे से ( अश्यत ) भपने 
गुणा प्रकट करता है उसी प्रकार बह आएमा अपनी इन्द्रियों की नाना सुख, 
हु ज, ज्ञान आदि गतियो से और यह प्रभु अपने यनाये गतिशील (पिव! 
सीर वेदवाणियों से अपनी सत्ता और स्वरूप को प्रकट करता है । 


ग 
[७3२] अया पयस्र देवयूरमन पर्येषि विश्वत: 
३ ९३१ 
मयोधोरा असक्षत ॥ १॥ 9० ६1 १०६1१४५ 
क ३२३ ३१ ३ 
[७७३] पवते देता दरिरतिद्धरास्ति रहा । 
डक रप, 33 ३ ३२३ ५ 
शभ्यप म्ताठुभ्या बारवद्यश 1२ भ त्र १। १५६1 १३४ 
३२ ३, ३ २ ३ ६२ २१ 
[0७39 प्रछुन्वानाधान्धसा मत्ता न वष्ट तद्वचः 
५२ ३३२३२ ३११२ २ 
आपश्यानमराधस दता मख न भगव ॥३॥२२॥ 
थ० ₹1२०१।१३॥ 


भा०--( १ ) हे सोम ' योगिन्‌ ! ( देघयु ) अधो का प्रकारा काने 
चाले विद्वान! भौर इन्द्रिय से युत्र होर ( अपा ) इस । घारपः ) 
७३२००११) द्रितीयदरी पार्यो िष्येय,, शप्दर | 


३६६ सामवेदमाच्ये [प्र० २ (१) 1 खू० १ 


धारणा ज्ञान और आनद की धारा द्वारा ( पवत्व) प्रकट 811 तच 
६ रभन्‌ ) स्तुति करता हुआ तू ( विश्वत ) सय प्रकार स ( पयापे ) व्यास 
या निष्ट हा ओर तब ( मधा ) मधुर आनादतनक ( धारा ) ज्ञानधारा 
सौर झामन्दरस की घाराण ( असूच ) उ पच हो । 

(२) ब्यास्या दाखिय अविकल स० [१७६] १० २६० 

(३ ) व्याख्या दाखिय अविकळ स० [११३ ९० २२८ 


दात पछ खड । 
इति द्विती पोध्यायः 1 


इति द्वितीयाइध । इति प्रथम प्रपाठक ! 


“णाचा” 


थ तृतीयोऽध्यायः । 


~ are 
अथ डितीय प्रपाठक (प्रथमाश्थें )॥ 


खाप जमा । २, ५, १२ अपरो३ । ३ बश्यप । ४ १० सूयुवा 
रुगिने« निता | ६ ७ मयादिथि काण्व । < मधुच्छन्ता वेश्वामित्र । ३ वसिष्ठ । 
११ वपनन्यु्ीमिए । १२ “घुराइ पय । १३ मर्कश्व काण्व । ३४ नृमथा । 
२६ नहुपो मानव 1 २७ निकतानिकार0 आाधयाद्वयो इष्णरोऽना~रमस्यय 1 
१८ यनक सुमी वा । १९ जेता माधुच्छन्ख ॥ दबता--१--५, १०, 
१५-९७ पमान सोम । ६ अग्नि 1 ७ मित्रावश्गै। ८, १२-१४, 
१८ १६ इन्द्र । ९३न्द्रा्नी छन्द १-१०, १३, १८ पावती । ११ 
तरिष्दुप । १२--१४ रागाय । १६, १६ अनुष्ट्य । १७ "गये ॥ स्वर 
१०-१०, १३, १८ परज । २२ पेदव ॥ २२-१४ मध्यम । १६, १६ 

गान्धार, | १७ बिदाइ ॥ 


अ०३। खच १। स्‌०१] उत्तराखिकः ३६७ 


$ रे छ ३ अकेई र ३ ५२३१ २ 


[७७५] पवस्य वाचा आंग्रय साम च त्राभिरूतिमि. । 
3 १ रश ३3 १ २ 


भि विश्वाति काव्या ॥ १॥ 
३ २३१२ उ २२ र रर ३१२ 


[७७६] त्वं समुद्रिया अपात्रिया चाच ईरयन्‌ । 
3२ 


पवस्व बिश्वचपशे ॥ २॥ 
२३५२ र्र 3 १ र 


[७०७] लुभ्येमा सुचना कवे मदिम्ने सोम तस्थिरे । 
| २२ 
तुभ्यं घाघन्ति धेनव,॥ ३॥ १॥ ६० ६। ६२। २५-२७ पर 
भा०--( १) दे साम ! सबके प्रेरक । आप अपनी ( चित्राभिः) 
पूजनीय ( अतिभि ) शक्तियों भर रत्ता-कायी थोर ज्ञाना सहित ( घाचः ) 
हमें बेददाणिया (पबस्व ) प्राप्त कराते हो। और ( विश्वानि ) समरत 
( काध्या ) क्राम्तदुर्शी, मेधावी पुरुषा को वाणिया के ( अभि) साधाद 
चाच्य हो । है 
(र) दे (विधचर्षणे) समस्त संसार के देखने हारे ! हे (सोम) सर्वोत्पा- 
क! जिस प्रकार सेस या यायु स्वरूप सोम शब्द करता हुआ समुद्र से भरे 
जल को पृध्वी एर बरसाता है इसी पकार ( भप्रिपष ) सबके अग्रणी 
सबसे प्रथम पत्तेमान, सबसे सुर्य, नादे (थाच ) वदेवाणिपा को 
( इरपन्‌ ) प्रकट करते हुए आप ( समुदिया, ) भजी प्रहार उप्नति को 
ओर होजाने वाले ' धप ) कमो को ( पदरच ) उपदृश करते ही | 


(३ )द (के!) मेधाविन्‌ ! दे (सोम ) सर्वोत्पादक, सपपेरक, 
रधस्वरूप ! ( महिम्ने ) विशाल महिमास्वम्न्प { तुम्ये ) तेरे लिये ( डमा" 
अुवना ) ये समस्त जाक । तम्थिरे ) स्थिर हैं। ( हुम्य ) तेरे लिये पे 
( धेनव ) याणिया भौर नदिया ( धावन्ति ) गति कर री है, अर होतो 


७७६--(२) बबेधमेऱ्य' इदि श्र ७ । (३) 'तुन्पमर्धान्द सिरधः? इठि इ० $ 


३३८ सामवेदभाध्य [प्र०२ (१) | सू० २ 


हैं, दौद रही हैं । अथात्‌ ये समस्त जोर शर वेददाणिया, नदियां कामः 
धुक्‌ भूमिया तेरी दी महान्‌ सत्ता को प्रकट करने के लिये हैं 1 

ध्क 3१२३२ ३१२ ३२३ ५१२ 
[७७८] पवस्वेन्दो जपा सुत. कृधी नो यशसो जन । 

२ उ २३ ३९ 


चिश्चा अप द्विपा जहि ॥ १ ॥ 
है 3२ ३३ २३ १२ ३२ 


Rh आकडी 
[७७६] यस्य ते सस्य वयं शासद्याम धृतन्यतः। 
५२ ड १२३२ 


तचेन्दो दयुम्न उत्तमे ॥ २॥ 
१ २ ३ ५६ श्र ह. दे ळे आय हहे 


[७२०] या ते मौमान्यायुथा तिग्मानि सन्ति धूबणे ।' 
२ 
रक्षा समस्य ना निद, ॥ ३ ॥ २ ॥ श० ३।६१।२८,३०॥ 

आ०--(१) है ( इन्दो ) ऐश्वयेवत्‌ ! आप ( सुतः ) सामध्यैवानू 
(दृषा ) सव सुखा के वपने वाले ( पवस्व ) हमारे समीप प्रकट होतो | 
और ( जने ) जगसमूद में (न. ) इमे ( यशसः ) यरास्वी (कधि ) 
छरा । भौर ( विश्वा ) समस्त (द्विप ) हमसे अप्रीति करने हारे, हमारे 
अनिश्कारियें! को ( अप जद्दि ) दूर करो । 

(२) हे ( इस्द्रो ) ऐश्रर्यदन्‌ ! ( यस्य ते ) जिस तेरे ( सख्ये ) मित्र 
भाव में रते हुए ( एनन्यतः) सेनाएँ लेकर चढ़ाई करने हारे विरोधियों 
छो ( सासझ्याम ) पराजित करें उस ( सव) तेरे ( उत्तम ) उत्तम (धु. 
ग्नम्‌ ) सेज या पश्ये या वल के अधीन इम सदा रहें । 

1३) हे प्रभो ! ( या ) आ (ते) तेरे ( ऐतेग्मानि ) तोषण (श्वायुघा) 
इथियार ( धूवेणे ) दिंसाकारियां के लिये ( सन्ति )६ उन द्वारा (नः) 
इमारी ( समख ) समस्त ( निदः) निन्‍्दाकारियों से ( रद ) रहा कर । 

राजा के प्रति योजना भी स्पष्ट है 1 


७९८-१३) दितीयदतीवयोः पादयोशिपयियः, अन 1 न 


झ० ३। ख° १। सू. २] उत्तराखिकः ३६६ 


डे कु कयी. अहे उ$३ र 
[७८१] धृपा सोम धर्मो अलि वृषा देव वूपत्रतः । 
२3 


ड 


छुपा धमोणि दध्रिषे ॥१॥ 
५२३३ 3३३२ ३२३१ २ ३२ 


(७८३) वृष्णस्ते छुप्एये शयो वृषा चनं बृपा सुतः । 
ष्र क रह भर त श्र 
ख़ रवे घूपन्यपेदाले ॥२॥ 
२ ३१२ ३ २ ३ १९ रर उ $९ रह 


[७८३] अश्वो न चकदो यूपा से गा इन्दो समयेतः 
१ २. ३उफर ४. 
बि नो राय दुरा वृधि ॥३॥३॥ शण० ३! ६४। १-३ ॥ 


1०--(१) व्पाशया देखिये अवि० सं? [१०४] ए० २५० । 

(३) दे इपन ! सषसे महान्‌ सव सुखे के पां काने हारे ! दे 
(सोम) सवोरपादक | सबैपेरक ! ( वृष्णः ),पर्षणर्शाल (ते) तेरा 
(शव, ) बल चोर शान ( बुष्ण्यं ) सुखवर्षर है। तेरा ( वम ) भगेन 
सेवन भी सुखदायक दे भोर ( सुतः ) तेरी प्रेरणा भी सुखदापक है । (स 
स्ये } वह घू ( दप इन्‌) सया सुल पेरु ( असि ) है। 

(३) हे (इन्द्र) देववन्‌! (षणा) सय सुखा के वर्षक़ आप 
(भः न) भोड़ा आवमा के समान ( या. ) झानेन्दिरया को (से चकरः) 
अच्छी प्रकार नादित करो, शातवान्‌ करो । और ( अतः ) अश्व के समान 
डीइने हारी आयोन्दियो को मी( ये चक्र. ) सज्ञान करो अयदा (अभः 
न ) राष्ट्र या राजा पिस मकार अपने गो आदि प्रशुभो को अधिक समुद 
और बलवान पनाता है उसी प्रद्मर झाप संवेष्प्रपक सर्वेचर झोचर (गाः) 
छेदवाणियों का उपदेश करा भोर ( आदतः ) छाती पुरुषों को उपदेश 
करो । झाप (नः) इमारे (दुर ) दरारा को ( राये ) ६९ छ्ञानरूप घन के 
निमित्त ( वि दये ) और अधिy खोल दो । 


७८१--(२) तपन, साथ श्वि दण व 
रश 


३७० सामवेद्माष्ये [प्०२।१)। ख०् 
डत eae ns 


१२ ३१२३9१२ 
[७८४] घृषा हालि भानुना छमन्त त्वा हवामदे । 
परमान स्पशम्‌ ॥१॥ 
LTR ह. ३ .क हैं. eS! ३१,२ 
[9८] यदाक्षि परिषिन्यस मश्ुज्यमान 'यायुभि । 
ह EOE के: है 


द्रोण सघस्थमश्नुष ४२५ 


1७3६) आ परस्य सुर्याये मन्दानः स्वायुध । 
3,१ २ 


»२ 39३ 
इददोप्यिन्द्‌रागद्धि ॥३७५॥ अ* ६। ६४।४, ६,१ ॥ 
भा०--( १ ) ब्याख्या देखा अविश स० [४८०] ए० २४१ । 


( २) इ ( सोम ) आसन्‌ ' ( भाधुभि ) मनुष्या या मायो द्वारा 
( मम्गेग्पमान ) परिशोधित होकर ( पद्‌ ) जब ( अन्निः ) योगाम्यास 
क कमो द्वारा, या शान, धारणाभ द्वारा ( परिपेच्य ) पुन २ स्वच्छ 
किया जाता है बद ( दाण ) इम मूीस्पन पा दह में ( सधस्थम्‌ ) अपन 
साथ डी स्थिर, कूटस्य परम आमा का भा ( धरनुये ) प्राप्त का खेता दै । 

(३) हे ( श्वायुघ ) उत्तम आयुधो से सम्पन्न समाधि में भ्येय इष्ट 
इवके सग मिजेन क द्विप उत्तम यम नियम क साधनों से सम्प 
आतमन ] आप ( मन्दसान ) भान-दमय दोङ ( सुवीर्यं ) उत्तम स' 
अप्दै का ( भा पदध्द ) प्रकट करा । हे ! इन्द्र ) पे्यंदन्‌ ' दयगशील, 
रस रूप स बहने दाळ! ( इइ उ ) यहा ही इस भाउ करण में ( सु था 
गदे) उत्तम रूग से भा, पढट हो । 


3२३१२ 3२ 


[७३७] परपानस्य ते घय परित्रमम्युन्द्त । 
3 १ 


सांदित्वमावृर्णामडे ॥१॥ 


७४८३-- मञ्यमानो गमस्टयो दूधा' इति दऽ | 


अ० ३। ख०२। सू० ५] उत्तराचिकः ३७१ 


१२ ३१२३१०२ ३५२ 3 १२ 


[95८] ये त पचित्रमूर्मयो5भिच्तरन्ति धायया 1 
3% 


तेमिनः खाम मृळय ॥२॥ 
१२ ३०१२ रेश उ २३१२३ ५२ 


[55६] स नः पुनान आ भर रयिं वीरवतीमिषम्‌ ; 
इशान: छो विश्यते: 02121 अ० 81 ६३ | ४-६ ॥ 
भआ०--1१) दै परमाप्मन्‌ ' (पवित्रम्‌) समस्त शरीर को एदित्र करने 
बाते मरे झारमा या अन्त,करण झो { अभि उन्दत, ) साचात्‌ द्वित काते 
हुए, आपकी तरफ बहत हुए भावयुक्र बनाते हुए ( पवमानस्य ) सबके 
परम पावन (ते ) चापके ( सखिम्दै ) मित्रभाव का हम ( भा शृणीमहे ) 
दरण करते दें । 

(२) हवे ( सोम ) समस्त संसार के उत्पादक! मेरक ! ( ते उमः ) 
हेरी श्रिया ( धारणा ) समस्त संसार को धारण करने हारी शक्ति के रूप 
में ( पवित्रम्‌ ) इमारे अन्त करण में ( अभि धरम्ति ) प्रकट होती हें 
त्‌ ( तोभे' ) उनसे (न ) इमे ( मदय ) सुखी कर ¦ 

(३) दे ( सोम) सर्वेप्रेक ! ( स ) षद अत्तेत्रासिंद आप ( ईशान") 
समस्त ससार पर वश करन हारे स्वामी (नः ) इसमें ( पुनानः ) पवित्र 
करते हुए ( रविं ) प्राण और रयि-चितिशङ्कि पर ऐश्वर्य करे ( झा भर ) 
प्राप्त फराइये भौर ( घोरवतीछ्‌ ) वजमम्पन्न [ इपम्‌ ) अषर अदि पदाथा 
चा इच्छा शाक्रे को ( विश्वत ) सब ओर से प्राप्त कराइये | 

इति प्रम खण्डः | 
= 
3 २ 3१ 3 1२ 3 $२ 
[७६१] अग्नि दूख वृणीमडे दोतार विश्रयेदसम्‌। 
3 २३५१२ ३१२ 
अस्य यष्ठस्य सुक्रतुम्‌ 7 १५ 


~ 


३७२ सामयेदमाष्ये [ प्र २ (१)। छू० ७ 


अ ३३ ज 3 ३२ 35३३ 
[७६१] दाप्रमग्नि हशीमाभि सदा हजन्त बिशपातम्‌ । 
३२ 
हृव्यबाह पुरुपियम्‌ ॥२॥ 
क ९39 २ ३३ ३१ 
[७६२] अन्न देवों इद्दायद ज्ञानो यृक्तादि पे । 
3 १ २३१ २ 
आल हाता न इंड्य ॥३॥६॥ त १।१२।१ ३॥ 


भा०--( १) ब्पारया दुसा आवि स०[३३५०२। 


(२) बिद्ान्‌ खाग ( चरिनिम्‌ आर्तिम्‌ } सबके अगि विद्यमान प्रकाश” 
स्वरूप, ज्ञानप्रद आचार्येरूप सर्वोत्तम भ्रमि और सब पापों के विनाशक 
( विश्पति ) सव प्रजाी क रामो, ( पुरुप्रिप ) समस्त प्रजाओं के प्रेम 
पात्र, ( हम्पदाइ ) समस्त स्तुतिया को धारण करन घाले परमात्मा को ही 
( इवीमीभ ) स्तुति करन याग्य मन्तो से ( सदा ) नित्य { इवत ) रमः 
रण करते हैं, पुकारत 4 । 

(३) ३ ( भने ) प्रशाशावरूप ! आप ( देवान्‌ ) दिष्यगुणचुङ्क सूये, 
चन्द, पृथ्वी, वायु, भनि आदि देवा थोर विद्वानों को ( शृक्रबदिप ) देइ 
यन्धनें का काट देनहार जीवसुक्र, कुरा पुरुष के लिये ( इद) इस 
सपार में (जरान ) दनक सब रइस्पों का रट करते हुए {झा चट्ट) 
हर्मे प्राप्त कराओ। आप ( होत! ) सबका अपने भीतर आहुतिरूप भं ल 
लेन हारे पत्र सबको सुख पुधये क दाता होकर [न ) हमारे ( ईदूय ) 
एकमात्र स्मृति योग्य हैं 1 


3२ ३ ३२3 > 
[5६३] मित चय हपामद चरण सामप्रीतये । 
२३२३१२ 
या जाता पूतदक्षमा ॥ १॥ 
FAN sR RN VIR 5% 
[७६४] ऋतन याउताद्वघाउतस्य ज्योतिपस्पती । 
२ ३ प्र रर 


ता मित्रावरुणा हुय ॥ ₹ ॥ 


अ०३।ख०२।स््‌०८] उत्तराचिआः ३७३ 


(७६५) वरूण. प्रांरता झुरन्मियो विश्वाभिरूतिभि ! 
करता न खुराघल- ॥३॥७॥ खऋ°१।२३।४-४॥ 
भा०--(१) ( वं ) हम छोग ( सोमपीतये ) समाधि से उत्पन्न 
होने वाले उस ब्रह्मानन्द रस का पान करने क॑ लिये ( मित्र ) स्ने करन 
योग्य प्राण, मन, चित्त और ( वरुणं ) शरीर के बिश्वो का चारणा करने 
हारे सपान को (इवामई) परस्पर में भाहुति देते या उनको घश करत दें | 
(या) जा दोनों ( पूनदक्षसा ) पवित्र कमे करने द्वार, समक्ष के शोधक 
दोकर ( जात! ) विद्यमान एवं प्रकट हैं । 

(३) में ( नो) उन मित्रावरुणा) मित्र और वरण दोन को ( हुदै) 
घुकारता हू (पी) जो दाना ( श्रतेन) जोवनमय यज्ञ से या सत्य के घक्षपर 
( ऋतावृधो ) वास्तावरू सत्य अर जीवन की शुदि करने झार ( तस्य ) 
सस्य आत्मा की ( ज्योतिष.पती ) आनन्दमय विशोका, ज्योति फे पालन 
करने र ई ' डे 

(३) ( वरुण ) वरुणस्वरूप अपान { अविता ) दड को हु खे से 
बचाने चाला ( प्र भुवद ) डोठा हुआ और 1 मित्र ) मित्र, प्राण (विश्वाभि; 
सब प्रकारं की ( ऊतिमि ) रक्षण गाक्ियों से | न.) इमारे { सुराधस, ) 
उत्तम साधनापुं ( करताम्‌ ) सिद्ध करें । 


33 २३१, «रडे हक 3 Fr 
[9६६] इन्द्रमिद्गाथिनो बृइदिन्द्रमरुमिरार्ऊण 


इन्द्रे वाणीरनूघन ॥ १ ॥ 


t 


Bs 


२ ३१ के ३ ६२ उ ५२ 
[७३५] इन्द्र दद्धयो, सचा भ्यम्मन्छ या चचा युज । 
१ २३१ २३३ 
इन्द्रा वजनी हिरएयण 1२॥ 
२3३ R 
[श्र च'जपु नोऽव सहखप्रधनंपु च। 


३३ १,२ 3 
उप्र उग्राभिरूतिभि, | ३॥ 


३७४ सामवेदभाप्ये [प्र०२ (१1 छु?२ 


१२ ३२ 3 १२३ र रर 3२ 
[७६६] चन्द्रो दीधीय चछस झा ख रोहयद्दियिं! 
बि गोमिराद्रैमैरयत्‌ ॥ 8 ॥ ८ ॥ ऋ० १1७१ १,९,४, ३1१ 

(॥$ ) च्याख्दा रेखा आवेकल स० [१३८] ९० १०४। 

(२) ब्याख्या दस्रा झविकज़ स० [११७] ए० ३०१३) 

(३) श्यास्या दखा भ्रविकजञ स० [४३८] ए० ३०५ > 

(४) (इन्द्र ) एश्वयेशाल परमारमा ( दोघाय ) दूर देश तक के 
पदार्थों को ( चदसे ) दशन करने भयात्‌ दिखलाने क (लिप ( दिवि) 
आकारा में सूप क समान उच्च ज्ञान में (सूय ) रेजस्वी विद्वान्‌ को 
{आ प्रयदू ) स्थापित करता है । और (गामि ) ररिमयो द्वारा 
६ भदिम्‌ ) मघ के समान आनन्दुवर्षी आत्मा को ( एरयत्‌ ) विशेष रूप 
में प्रारित करता है । 


१३ 3 १र ७२३१ २ 


र, 
[८००] एन्द्रे अग्ना नमा बृहत्खुत्रक्तिमेरयामदे । 
उच्र 


गधया घना झज्स्यच ॥१४ 
पेड शे ६. ॐ पड बड २१२ 


[5०१] ता दि शशपन्त इंडत इत्या पिप्रास ऊतय । 
३ ९३ १२ 


पाधा वाज्ञसातय ॥ २॥ 
3.१ ३.३ २३१ 
[८०२] ता चो गोमासिपन्यत प्रयस्वन्तो दवामदे ! 


प्रधलाता सनिप्यव ॥ दे ॥६॥ ० ७1 ३४ । ४-६ | 
भा०-- १३) { इन्द ) एधर्यशोल, ( अपरो ) ज्ञानप्रकाश से पका 
॥शित और भन्धकारमय भज्ञान मागी में अपरि के समान पयदर्शक विदा 
अदाता भभिस्वरूप परम आघार्य में ( नम, ) झादरपूर्दक ममाकार झर 
(डृदत्‌ ) बहुत (सुदास्‌ ) उत्तम गुण स्तुतियों काँ आ इंरपामड ) प्रयोग 
करें! भार ( भदस्यद ) ज्ञान, रझा, तज झर उच्मगुणों को कामना वाले 


'अ० ३। स०  > | स्‌” १०] उत्तराचिकः ३७५ 


होकर इम ( दिया ) घ्यान भौर सननपूर्दक ( घेयाः ) ज्ञानरस पान कराते 
चाळा चद॒दादुया का उच्चारण कर । 

(३) ( दिमास. ) मेधावी विवन लोग (त्ता) इन्दस्वरूप और 
अपिस्वरूप परम गुर के प्रति ( शन्त ) अनादि काल से ( ऊतये ) 
आत्मरता और ज्ञान प्राप्त करने के छिपे ( इत्था ) इसी प्रकार ही सत्प- 

५ चाणियो द्वारा ( सवाघ:) एङ दूसरे से समान रूप से घे हुए विद्वान्‌ जन 
९ दाजसातये ) शानप्राप्ति के लिये ( ईडते ) स्तुति करते दें । 

( ३) इम ( विपन्यवः) विशेष स्तुतिकर विद्वानूजन (भ्यशवग्त.) ज्ञानी 
( मेथपाती ) पबिय्र ज्ञान और चुद्धि की प्राप्ति के ज्ञिये ( सनिप्यवः) भजन 
करने की कामना से ( यो, ) वेदकायियों द्वारा (ता बां) उन झाप 
दोनें। को ( हवामहे ) स्तुति करते हैं । 

इति दितीय, उग्डः । 
RP at 
[ १२ 3 ५२ ३१ २, 3२ 
८०२] पपा पचस्व धारया । मरुत्वते च मत्सरः। 
४३ ३१ २७ १२. 
बिश्वा दघान झओज्ञसा॥ १४ 
$ २ ३०२३ ३२ १२ 3१२ 
[5०९] ते खा धत्तारमाणणाऽ३ेऽप्यवमान स्वरेशम्‌ । 
श्श ३3१ 


हन्य घाजषु घाजिनम्‌ ॥ २॥ 


3 १ ३२ उरड 3 १२ डे भर 
[८०४] भ्या चिता विपानया दरिः पवस्व धारया । 
युज बाजेपु चोदय ॥ ३॥ १०॥ 
भा०--( 1 ) ब्याख्या देखो अवि से० [ ४६२ } 
(२) हे ( पवमान ) समस्त संसार को यति देने होर परमाध्मन्‌ ! 
( झोण्योः ) दुःख को दूर काने वाळे, आकारा भौर इथिदी दोनों के 
( धार) धारय करने वाळे ( स्वरंशम्‌ ) परमसुख थः ज्ञान के मकाश को 


३७६ ० सामवेदमाष्य [प्र २ (ह । स० ११ 


दशन दार [ वादिन) ज्ञान भार वज क सदार आपका ( घाजपु ) बल 
क कार्यो सप्राम आदि क अवसरों पर (हिव ) स्मरण करता हू । 


(३) ४ साम (इरि ) सत्र दुखी क इरण करने हारे झाप 
{ अपा ) इस ( विपानपा ) विशप रूप सफा करन याग्य ( चारचा) 
अद्ञान-द की धारा स (चित्त ) चानामय स्वरूप स एथकू प्रकट हकर 
( चानेपु ) ज्ञा और णशर्यों में आप (युगम्‌ ) याग करन हार इस साधर 
का ( च दूय ) प्ररित करा । 
२३१२ 3१२ ३ ३१२ 3२०२ 
[८०४] उपा शाखा अभि फति दद्रा नद्यक्षपि प्य रामुत चाम्‌ । 
१२ २६३ र रर ३3१२ 351२ ३ २३२ 


इन्द्रस्य उ बग्नुरा श्रण्प आजी प्रचोद्यनचासे वाचमेमाम्‌॥ 
३२३ १२३० २ ३१२ ३१२३ ३२ 


(८०६) रसाय्य पयसा पिन्वमान ईंस्यक्षेपि मधुमन्तमशुम्‌। 
२ ३१२ ३ १३ 


पवमान सम्तनिमैषि कृयतानिन्द्राय सोम पारापिच्यमान ॥ 
३१२ ३ ऽर रर 39 २३१२ 3 3 


[८०७] पया परस्व मदिरा मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ यधस्युम्‌ । 
२३ २३१२ a 1 39१२ 3१२ 


पार यण भरमाणा रुशन्त यच्युर्नो अप पार साम वित्त 
॥ हे 1११॥ ० १।६७। १२-१९॥ 
भा०--( $ ( शोण ) गतिमान्‌ सरदेत्रन्यापक (बूपा) सव सुखा की 
ची करन हारा परमात्मा { कनिकदद्‌ ) शब्द या झानापदरश करता हुआ 
या सघ विस प्रकार (गा ) भूमियों का जलस सीचता हे भौर महादुपम 
जिस प्रकार गजेता हुआ गौशों मे वीय सचन करता है चौर आधाप चिसा 
प्रकार गम्भार उपदश स रिए्ष्यों रूप भूमियों का या उनकी चित्त 
भूमिय का ज्ञान स सचता दे उसी प्रकार (नदयन्‌ ) प्रतिध्वनि करता हुआ 


झ०१८-(१) “न प्रत्रवि' अचतयन्नपति इति ऋ०। 
[२] नमयन्‌ बघते ' इति ऋू०॥ 


* झ० दे । स० ३1 सू २१] उत्तराखिक ३७३ 


( शपिधीम्‌ ) एथिची ( उत चम्‌ } भोर आकाश मे सत्र (ऐसे ) म्यापक 
ह ( इन्दस्य इव ) भीतर येड २ अपन न्तरारमा के समान उसकी 
(घग्नु ) वाणी ( आगो ) हृदय में ( शण्य ) सुतता हू । बह तू ( अचा- 
दनू ) न्त करणी को पारित करता हुआ, सप आस्माओं को ज्ञानवास्‌ 
करता हुम ( इमाम्‌ दास्‌ ) वद्वतयी या स्तुति को ( अदेसि ) सर्वत्र 
» मरकर करता, एव प्राप्त दाता है। 
0१, शुभ गत! इत्षस्माच्दण । 

० (३२) हे ( सोम) सर्वोत्पाद | ( रसाय्य ) आनन्द रस से परिपूर्ण, 
(प॒यसा ) ज्ञान स ( पिन्वमान ) सृप्त करता हुचा, ( मधुमन्त ) मधुर, 
ज्ञान, ब्रक्षविद्या से युक्र ( भशुम्‌ ) एपापक आम! का तू (पुपि) प्रस होत? 
६ व. ( पवमान ) समस्त भाएमाभे को पदित्र करता हुभा ( दुग्दाय ) 
अस्तरात्या के लिय (परिविध्यमाए | रसक समान सेचन किया जाता हुभा, 
पुन २ ध्यान किया गया (सस्तर्नि) निरन्तर दधी घारणा को [ कृएषन्‌, ) 
दव करता हुआ ( ऐप ) ददय में भय विराज 1 

(३) हे ( साम) आनन्दमय ' रसश्वरूप । (मंदिर ) इदको 
जागृत करने हारा ( उद्‌ प्रासस्य ) सत्य ज्ञान क प्रहण काने झारे आत्मा 
क ( वधरनु ) विदूर द्वारः साइना करन पर सवय करने पाले सघ के 
समान, प्राय क परा करन पर धममेष द्वारा आनन्द रसका कग दुनेदार, 
चित था चारमा को ( नमपन्‌ ) अपने अधीन करता दुधा ( पदस्य पुद ) 
अवरय प्रकट हो । भौर ( रुरान्से ) कान्ति से सम्प । घण ) पाण करने 
योग्य स्वरूप को ( दरि भरमार ) सय चार से घारया काता हु 
(सिङ ) सदैप्र ब्यास या आनन्द से पूर्ण दोइर ( गथ्यु ) समस्त 
इग्द्रियों को मेसा करता छुरा ( अपे ) खावेत हे, प्रध्र हो । 

$6 तृतीय खग्ड 1 
का ० किसने 


३७५ सामवेदभाप्ये (प्र २ (१) | स्‌” १३ 


39२ 
[ङ्द] त्शामिद्धि डचामहै साती चाजेम्य कारच- । 
३ 3३ के ३ ५य२,ते२३ २ ] 
या वत्राबिगम्द्र सत्पति नरम्त्या काप्ठास्ववत ॥ १॥ 
१३१ २ ३. 
[८०६] ध स्व नाचित घख्नदस्त घृप्खया मह. स्तवानो अद्रिवः 
$ ररे ३ श्र 3 १ २ ३२ड 


गामश्च रथ्यमिन्द्र सद्भिर सभा वाज न मिग्यृपे॥२॥१२॥ 
शु» ६। ४६ | १-२ ॥ 

भा०--ग्पारपा द्खो अवि० स० [२३४] ९०१२० | 
(२) हृ ( चित्र ) पूजनीय ! समस्त पाणिया को ज्ञान और चेतना के 
देने हारे | ( वञ्रइस्त ) खङ्ग के धारण करने वाळ दोर पुरुष के समान 
ज्ञानमव खद का अछान अन्धकार के लाश के जिये घारण करने इते ! 
इ ( भदिव ) अभय, भखण्दनीय बलधारक ! परमात्मन्‌ ! ( एष्णुया ) 
आप सयका घर्षण रूरने वजे, ( मइः ) महान्‌, सेजःस्वरूप ( श्तवानः ) 


सबकी स्तुतये! के पात्र दोकर ( जिग्युप ) इन्द्रियों पर विजय करन हारे 
पुरुष क प्रति ( थाने न) जिस प्रकार ज्ञान पेये आप देते हैं उस्ती प्रकार 
( रष्प ) इस रथस्प देइ के द्वितकारी इमें ( गाम्‌ ) गौशानर्दियों मोर 
( चश्चम्‌) चशव, कर्मन्दयी को भी ( सता ) उत्तम रीति से सं किर) 
भदान करो। 
भ्र 3 ३१२. 
[८१०] आम प्र घ' सुराधसमिन्द्रमचे यथा उदे । 
१ ९३१ ३३१३ ३१ १ ३१ र आ. 
या जरिदभ्या मघवा पुरूवसुः । सद्दखेणव शिक्षत्ति ॥१॥ 
१ RE] २ 3 १२. 
[८११] शतानीकेव प्रज्ञयाति घृ'णुया हन्ति वृत्राणि दाशुपे । 
३3१२३१र प्र 
एगरारव प्र रसा अस्य पिन्घिरे दत्राणि पुयभाजपः ॥२॥ 
॥१२॥ ० ८॥ ४६ | १--२॥ 
भा०--(१) च्यार॒पा देखा अवि० से० [२३५] 2० १२० | 
(२) ( छणुपा ) अपनी इन्दिया पर चोर चित्तरू शत्रु काम, फ्राधादि 
को वरा करने वाळा पुरुष या ( शतसनोक इव ) सेकड़ें सेताम्रां के पति 
२१०७ 
00 


अ० ३} स० ४ 14० १४] उत्तराधिक ३७३ 


गदाजेगोपु पुरुष क समान (प्रज्ञिगाति उत्तम प्रकार स घागेबद कर विजयकर 
छता दै । डे (दाशुषे) भम समपेथ करने हार क किये (कत्रा) उसका 
घेर खेन वाल पाप विकल्पों को भा यइ प्रभु ( हारति ) विनाश करता है । 
(स्य) हय (रुमा ) इन्दियों के मे ग आगन हार भागमा क ।दळापि) 
स्पाग किये हुए विषय ही ( गिरे" इच एप्राणि ) मघ से बरस जलो क 
समान या पदत से मरत झरना के समान आनन्दो को बहान वाळ आ- 
नन्द घन, ज्ञानाएदेशक परमधर मे बइते { रसा ) आनन्दरस ही उसको 
( प्र पिन्विरे } अनि अधिक तृप्त भोर पूर्ण करते दे । 


२३१२ 3 १२ 
[5१२] त्वामद्य ह्यो नसोऽपीप्यन्‌ गन भूयः 
१२३ १२ ३२३ २३ १२३१ २ 
स इन्द्र स्तामचाहल इद थ्रध्युप स्वेसरमा गाढे ॥१॥ 
३१ २३१३ ३१२ 
[८१२] मत्म्वा सूशिप्रिन्‌ हरित्रस्नपीमंद त्यया भूषन्ति घघसः । 


३१ २ २१२ 
१ तप थत्रांस्युपमान्युफ्थ्य खताप्चन्त्र मिषेण ॥ २॥ १४॥ 
2०51 ९९।३-२॥ 


भा०--(१) सब्पास्या देखो अविकल स० [३०२] ए० ११४ 

(२) दे ( सुशियिन्‌) उत्तम ज्ञानसम्पष्न { { हरिव ) स्यापनश ल 
शक्रियों से युक्त ! हे ( गिवेणः ) वाथियो के प्कसात्र पात्र] ( ले ) उस 
तुझ इश्देव को हम ( ईमह ) प्राप्त होते हैं । हे देव! ( वेधस ) विदवाल 
मेधावी लोग (त्वया ) तुर से, सरे उत्तम गुणों से ( भूषा-ते ) अपने 
आपको अलकत करते हैं । तू स्वये ( मारव ) अपन ही मे चानन्दस्वरूप 
होकर रह । दे ( उकप्प ) प्रशासा के योग्य ( श्रवास्ति ) सब अवण करने 
योग्य धृतियाँ ( ते ) तेरी डो ( उपमान ) ज्ञान देने दारी हें 1 

इनि चतुय खण्ड । 


241३--असिप्र इति ऋ० + 


श्र 


८७ सामवेद्रभाष्ये [प्रण २ (१) छू (५1 


अं 53 के २२ १ ३. 3 ५२ 
[८१७] यस्त मदो दरहयम्दै भ परस्यास्यसा । 
< 
देगदीग्वशमदा ti 
> डे २३९३ २, 3 \ र 39 के 
[5१३] जच्निदेतमामनिय क्तस्तियाज इव दिव । 
३ १ २ 


गोवातिरश्वछता घरपि ५3 ॥ 
1 3 ३३१२९३१ २ 
[८१६] साम्मएल। अरप झर सूपस्थाभन घेनेमि । 
१२ 3 


'लुंथना न यानिमा ॥३।१४ अ० ६।६१। १९०२१ गा 
भा०--( $ ) न्याण्या दखो अविक स० [४७८] ९० ९३७ | 
(१) इ ( साम ) सवात्यादक ° सैपेरक । {स्वम्‌ ) छू घमित्रिय) 

तिव्रता या स्नेद्द स शून्य ( दुप्र ) हृदय को अज्ञान से घेरने याले पाए को 
( जप्ति ) नाश करन वाला दे । और ( दिवे दिवे ) दिनों दित (याज) 
प, दर. औए फफ, ७९%, ९ सरिर ५ देरे ६९७ रै ५ फेर 1१0. (गो. 
साति प्रश्न साति ) शानान्दया भौर कर्मेन्दियों को भी शक्ति देने वाला 
(ग्रास)दे! 

(३) हे | सम्म ) सपैषयकन्‌ ! ज्ञान कदात ! ( सूगसयाभि 
घनुभि न) सुख स समीप प्राप्त होन वाली, सुशील गोप निस्त प्रकार 
मधुर दुरच प्रदान करती हें उसो प्रकार तू ( सूपस्पाभि ) भाचाये के 
समीप जाका सुख स प्रात करन योग्य ( घनुभि ) बक्षास्वाद शस का पात 
कराने हारी वद आर उपनिषट्‌ का स्तुति वाणियां स ( सामिश्ग ) उत्तम 
रीति से युक्र होकर ( भहए ) अतिराचक कार्तिसम्पन्न ( झुठ ) हाता इ 
आर तभी ( शयेन न) बाज़ क समान शीघ्र गतिकारा पुर्व झ्ानवान्‌ 


आत्मा रूप !योनिम) अपन आशय रूप शरणाय परमेश्वर में (भासीदन्‌ ) 
विराजमान होता है । 


2१४९२) "गोता, उ गद्रे शत ऋण 1 


अ० ३।ख० ५॥ १९] उत्तराधिक ३८१ 


अधथवा-- सूपस्थामिन धेनुमि } सुशील गायो स जिस प्रकार 
(स्प ) लाल साड ( सीमश्ल भव युक्ररह भोर जिस प्रकार (रयन 
न थानिम्‌ झासादत्‌ ) दाज़ अपन आधय स्थान पर जाता है 
उसी प्रकार उत्तम रूप ख स्थिर रहन वाली रसमद झोवर्यो या वाणि 
ह्वाश युक्त दाकर आत्मा अपन गुइ क समान परम भाश्रयप्रद शरण, 
परल्हा में मग्न होताता है । 


३२३२ ३२३, ३ १२ ३3 २ 
८१७] अय एपा रयिभग प्गोम पुनानो अपति । 
२३१ २३ ३ १२ क रेर ००१२ 33३ 
पनि(दश्बस्य भूमना व्यरयद्रोदेथी उभ ॥7॥ 
३२ 3 १३२३ १ २ 
[5१२] खु प्रिया अनूषत गाग मदाय घृष्वय । 


सोमास इराप्रते पथ पवमाना इन्द्य ॥२४ 
२२ 3 १२ २०३३२ 3 १३ 
[5१६] य सेगजञष्ठस्तसभर पयमान थवाय्यम्‌ 1 
ड२३ २ ७९३ ३ ३ 
य पञ्च चषणराभ रथि यन चनामह॥ ३ ॥ २६॥ 


ऋण ६॥ १०१ , ७ ६॥ 


भाग्न १ ) न्याख्या दखा अविकल स० [१४६] ९० २७४ | 

(२) ( पिया ) सनाइर ( गाव ) वाशिया या इन्दिया ( प्यव ) 
परस्पर स्पद्धो करता हुई था अनि तने यु इाकर ( मदाय ) आनन्द प्राप्त 
करन क निय ( सम्‌ भनूपत ) आध्मा को स्तति करता हैं । (पनम नारू ) 
हद 4 फा विमले करत हुए (हू देउ ) परमैश्वयेसम्पन्न साधक (स्लोमास ) 
आमदम आदि स सम्पन्न दकर सुसुझ गथ ( दथ ) माइ साधना का 
( कृषवव ) करत दें 

(३) इ ( प्रग्भान ) सबब हदये छा पवि करन हारे परमा मन्‌ ' 
(य ) ज्ञा यू ( आगि् ) सवल अधिक वह कान्ति और तन स 
झुक दे वद तू ( भ्रदाय्य ) रवण करत माग्य, श्रुति स ज्ञान करन सत्य 


३८२ साममेदभाष्ये [ प्र २ (१)। खूठ (७1 


रसरूप है । (तम) उस परम आनन्द रस को हमे (आमा) प्राप्त कराझे। 
(य पमन्चचर्षणीः ) जो पाचों ज्ञानदष्टा इन्टियों का ब्याप्त करता दै, निस 
र हि हद 
स इम (रबि ) पुष्टि वोद या पेघव को ( वरामद ) प्रप्त दिया चाहते हैं 
दइ भी हमे मास कराथो । 
१ १२ ३१२ ति रेड ३ १२, ३, १ ऐर 
[८९०] उपा मदीना पडत विचक्षण सोमा अह्यां प्रतरीतापस 
3३ १२ रर ३१२ ~ 3% २ ३ १२२ 
दिउ । प्राण {सन्दूना कलशा 'आनिफ्रददिन्दस्य दाया" 
१ 
पिशन्मनीपेमि ॥१॥ 
3२ ३२३१ रेश 3 रेड ३१२ 
[८२२] मनीपिभि चरने पूत्ये फविनेभिँत पारिकोशा ऋष्विः 
उ १२ 3१ २३ २ १ २ 
च्ददत्‌ | प्रितस्य नाम जगयन्मछु चरनिन्द्रस्य घायु 
१२ ३९१ 
सख्याय चधेयन्‌ ॥२॥ 
३१ ९३२ 3१ २ ३२१ श्र 


15३२) अब पुनान उपसा 'अरचरणदय सिन्एुम्यो अमयदु ला- 
३२ 3 १२ 3३ 3३3 १ २३,२ उ 
कत्‌ । अय त्रि सत्त डुढुद्दान आरर लामो द परते 


१२ ३२ 
चरु मत्सर ॥३॥१७॥ ० ६। ८६।२०-२२॥ 

भा०--(१, ( पूणे ) सवस आदि में वर्तमान, अज, ( कपि) जानी 
मेधावी, चात्मा ( मनीपिभि ) मन को सन्मागै में रोति करने वाले विद्राचू 
१ लुक्षि। ) पु द्वारः {पत १ खघरु, नियमित किया एषः { उचत १ 
प्रकट हाता है और ( कोशान्‌ ) पाचे कोशों को ( परि असिष्यदत ) म्याप 
खता है उनपर अपना अधिकार कर लेता है । ( ्रितस्य ) तौनो स्थाने पर 
अर्थान्‌ कणठ के ऊपर शिर, मध्यभाग भौर मूल इन ताना त्यानी पर व्यास 
( इन्वस्य ) सातमा के { नाम ) स्वरूप का ( अनयन्‌ ) प्रकट करता हुआ 
(मधु) ज्ञानस्दरूए अमत्त रस को ( रन्‌) चुघाता हुआ { घायुम्‌ ) 
आययज्ञ का (सस्या) अनुकु रूप में (चर्धयन्‌) बढ़ाता हे, पुष्ट करता है । 


झअ० ३। ख० ६। सू० १८] उत्तरायिक' Ei 


(३) { अय ) कद सोम ४ पुनानः ) चरित दोता हुआ! { उषस } 
प्रकाशित तेज परक्ष को ( अराचयतू ) भोर अधिक उज्ज्वल कर देता है 
( अथ) और यह सोम ( छिन्छुम्य ) शरीर क सीतर बहने पाळी शान- 
धागा पा नाहियो फो ( उ) भी ( छोककृद्‌ ) अधिक का्तमान्‌ करने 
बाळा ( अभवध्‌ ) होत हे 1 { भय सोम ) यह सास मह्मानन्दरस [त्रि - 
सह ) २१ प्रकारो से ( झाशिर ) आनन्द्रस को ( दुदुद्दान ) उत्पन्न 
करता हुआ ( हुदै ) ददेय में ( मत्सर ) भानन्द्‌ बहता दुभा ( चारु) 
उत्तम रूप स ( एवत ) प्रकट इोता दे । 

२३१ शर ३२, ३२ 
[८२३] रराद्यास बोण्युरेषा शर उत स्थिर । 
3२७२३१२ 


एवा से राध्य मने 1 
[८२७] एचा सहिस्तुरोमघ एैश्देमिघायि घातूभि । 
अचि देन्द्रन सचा ॥२॥ 


रड ३१२ 
[६२४] माइबहान तस्द्यु कु या बाजाना पते। 
२ ३ २ ३ ५५ 


मत्स्वा खुतस्य ममत ॥२॥११८॥ अ» ६।१८।२य-३०४ 
भा०--(१) स्याल्या देखो भविकद्ध सएपा [२३२] पृ० ११८ 
(२) दे ( तुवीमघ 1) पेश्येवन्‌ ' ( इन्द्‌ ) भा मन्‌ ' (विधेभि ) 
समस्त { धाभि ) घारण करने वाळ लोग ६ राति ) तरे दिये दान को 
(पव) हो ( धामि, पारण करत हैं | (अघ वित ) और हे (इ द ) आ मम्‌? 
आप ( न ) हमार (सचा) सदा सहायक हो | 
(३) दे ( दाजानां पते !) ज्ञानो, पयो यों क स्वामेद्‌ रै 
आप (मह्या इव) घझा बेइ विदान्‌ क समान सदा सावधान रहत 
हुए ( त्यु ) कभी भाळलयुक्र निकम्मा (मा ड घु भद) नहं रशे 
अच्युत ( गामत ) इन्डिया क सम्पादव शान से मि ( सुवस्य ] योगय 


El खामवेदभाप्ये { ध० २१) | छण १३ 


सुख को ( मस्य ) आनन्द खाभ करो ! प्राय कवल ज्ञानी खोग भ्रजगरी 
जत्ति धारण कर खेत हैं । पर तु ज्ञान घरा दोनो से युक़् पुरुष को सो 
उत्तम कमे सदा करते रहना उचिठ है । 


3१२ 3 क २ 

[८२९६] इन्द्र पिश्या श्वीउघन्ट्समुटन्यचस गिर । 
3 ३२ ३२ हु है के -क १२ 
रथागम रथाना वाजाना स पति पतिम्‌ ॥शा 


[5२४] य्य त इन्द्र याजिता मा भेम शउसम्पते । 
२३ हर ३.७ २३१२ त 

त्वामाम रनानुमा जतारमपराजतम्‌ 0२५ 

उ र रर 3२ शै... बवे: 3१२ 
[८३८] पृगरिन्द्रस्प रातयो न पिदस्यन्त यूनय । 

3 र रर १२ ३,२ 3 

यदा वाजस्य गोमतस्ताठम्या मदत मघम्‌ ॥३॥१६॥ 

श्र ० १1११19 ३॥ 
भा०---(१) न्यमत्या देखो अविकल स० [३०३१ पृ०१७८ 

(२) दे ( शवलस्पत ) वक्षा क स्वामिन्‌ ! इ ( हज ) ऐश्रय क देमे 
हार) (त सरग्र ) तेरे प्रेम भाव या मित्रभाव मे रहते हुए इम (वाजिय ) 
घजशाज्ी, पुषपदाचे जान दाक (मा सेम) आप न फरे ( जतार ) 
सवये उकण ( अपराजित ) किसी स पराजित न द्वाने चालि (त्वा ] तुझ 
को ( अभि प्र नोनुम ) स'क्षात प्रणाम करते हैं । 

(३) ( इन्द्रस्य ) उस ऐश्वयै क दाता परमश्वर के ( पूर्वी ) सव स्र 
आदि काल से चल आय ( रातय ) दिये दान और ( ऊतय ) रघ्षाण 
(न दिदृस्यान्ति) कभी नाश का प्राप्त नही होती, (यदा) वयोकि 
बड ( स्तातूम्य ) सद्गुणो क प्रकाशक विद्वानों का ( गामत ) ज्ञान 
वेदवाणियो स युक्र ( वाजस्य ) यज्ञ या ज्ञान क ( मघम्‌ ) पुश्वष को भी 
( महते ) प्रदान करता है । 

इतेष खण्ड | 
इति तृदीयोध्याय । इति दिदीय्रराठम्य प्रथसोड ॥ 


अ० ४। ख० १।सू०१] उत्तरायिक ९८५ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः 
द्वितीयोर्ध 1 

आपि ~= १ जम्म । २ सुगुर्वाणिजेम”गिनर्वा | दै बविर्भागव' | ४ 
करप १५ मधात्रिम्रि काण्व ) ६ ७ सुन्दा केशामित्र + ८ मद्दामी 
बाइम्पत्व । ९ सप्तव । १० परागरः । ११ पुरुहन्मा | १२ मध्यातिधि 
काप्व- । १३ सिए । १४ जित । १५ चयानिर्नादुप* । १६ पवित्र । १७ 
सौमरि" काण्य । १८ गोपूल्यक्पूक्तिनों काणदायनों | १९ दिर-ी ॥ दवता 
३-०४, ६, १०, १४-१६ पवमान सोम । २, १७ आप्रि । ६ 
मित्रावरशौ | ७ मस्त इद | ८ इराग्नी । ११--१३ १८ १९ इन्द्र ॥ 
छन १६, १४ गायत्री । ३ बृदती सवाइइठी द्िपटा क्रमण। १० 
जिष्डप ६ १४ १३ गाय १२ बुझती १९ १९ गनुहुप । १६ जगती | 
३७ फकुप्‌ सतोइईती च क्रम । १८ उष्णिक ॥ स्वर १-८ २४ 
पतन | ₹ 11-०१ ३ मध्यम । १० भेकी 1 १९ ३8 गाल्धार । ३६ 


निप्र । १७, १८ ऋष्भ | 
३१ र 3१२ ३२ ३३२ ३१२ 
[८३०] एत घसप्रमिन्दवस्तिर' पर्रिश्रमाशय । 
१ २३१ ॥ 1 


परिश्गन्य भिखौभगा ॥ १॥ 
३१ > 3२ 3२ 3 रे 3१२ ३१२ 


[८२१] बिद्यान्ता दुरिना पुरु सुगा ताकाय वाजिन । 
3२ ३२२२ 


त्मना रणयाता झयेत ४२ 
3२ 39२) २ “क रेह 3२ 


[६३२] इणर ता परियो गवेऽभ्यर्पीन सुष्टुतिम्‌ । 
+ २३ १ २ 3३ 
इदामस्मभ्य सयतम्‌ 1३॥ १॥ त्र०£1६२।१-३।। 


(३) जिस प्रकार ( तिर ) (तिरे रूप स याम हुए ( पदि) दशा 
एवित्र नामक धन्न खणड एर ( एत ) प { भाशव ) रोम गति काने 
२% 


31 सामचेदभाप्ये { प्र० २ (१) । सून १ 


4००७ ता" 


साम ओषधि के रस ( विश्रानि) समरत ( सौमगा) सोभाग्य को 
( अभि ) प्राप्त करने के लिये ( थसप्रम्‌ ) छोड़े जाते हैं, प्रवाहित किय 
जात हैं । उस! प्रकार ( चशव ) व्यापनशील { इ दव ) आइादकारक, 
आनन्द रस ( पुन) थ ( तिर ) सत्श्वस्प, ( पवित्र ) शुद्ध, मादि 
दापो स रहित चित्त में ( विश्वानि सोमगानि अभि ) समस्त पयो क 
साघात्‌ करन क लिये ( असप्रम ) प्रवाहित होत देँ । 


इस मन्त्र स समरत सृष्टि उपन्न हुई ऐसा बहुतसे विद्वानों क! मत 
हे! तदनुसार सृष्टि करव में [ आशवे ) शातिशीज ( इदव ) मकाश- 
सान पिण्ड ( एन ) प सय ( विश्वानि सोमगानि अभि ) समस्त एश्वयो 
को साक्षात्‌ धकर करन क लिय ( तिर पवित्रम्‌ ) सरस्वरूए, परम अझरूप 
मूनकारण स ( अस्रम्‌ ) उरपन्न इ।ते हैं । 


(२) ( चाजिन ) ज्ञानवान्‌ साम शम दमभादे साधना से सम्प 
ववद्वान्‌ नाग ( पुरु) यहुत स ( टुरिता ) दूए कमो को ( विभ्नन्त ) 
नारा करत हुए ( समना ) अपन सामर्ष्यं स ( अवत ) प्राणो ढी ( कृण 
चन्त ) साधना करत हुए ( ताराय ) अपने सन्तान के लिय गधया अपने 
विविध दुरो क नाश करन क द्विय या थगद्वी जन्म परम्परा के सुधार लिस 
( सुगा ) सुसपूरक अनुगमन करन याग्प्र उत्तम मागे बनाते ई। 


(३) भौर वे हो विद्वान्‌ दाग (गव) ज्ञानस्वरूप रझ क खि 
( सुस्तुविम्‌ ) उत्तम सुति ( कृणवन्त } करत हुए (अस्ममभ्य) ६मारे लिये 
(परिब ) घन चौर ( इडाम्‌ ) उत्तय भन्न यौर ( सपत} उत्तम 


ब्यवस्था ( अभि झपेन्ति } प्रकट कात हैं । 


~ 


१ रे है कि है 3 १२ ३3 १५ श्र 
(5८३) राजा भत्राभेखेयन पयमानो मावि 1 
३३२ ३ २२ 


अन्तरिक्षण यातपे॥ १४ 


अ० ४। स० १1 सू०३] उत्तराचिकः ३८७ 


३ २,३३.२३ र्‌ 
[5३४] आ न लोम सडे सुरो रूप न पच्यसे भर । 


सुष्वाणो देववातय ॥ २० 
3२ ३२ उ२ ३9१ रे 
[३१] श्वा न इन्दो शतग्यिन गया पाद स्वश्य्यम्‌ ! 
१३१२ ग 
घहा भगत्तिमूतय 1३॥२॥ इ० ६) ६९1 १६, १८, १७॥ 


भा०--( $ ) (राना) प्रकाशमान रूप में ( पवमान ) प्रकट होता 
हुभा, आरमानन्द रस (अन्तरिष्षेण) 'भ्न्तरिक्ष स मेघ के समान अन्त फरण्य 
से ( यातवे ) जाने क लिये १ मनो थथि ) समनशील्ञ चित के भीतर 
( मेधामभि ) प्रशा्भो, कर्मों द्वारा [ इयते) ध्याप्त होता दे । 

(२) दे ( सोम ) अस्मन्‌ ' तू ( देवदीतये ) विद्वानों के इष्टसिद्धि के 
लिदै ( सुष्वाणा, ) स्वत उरपन्न होत" हुघा (न ) हमे ( दर्चमे) दीस 
कान्तिमानू तेजस्वी होने क लिये ( सह ) सइनशीजत। ( जुंव ) 
थेग भौर ( रूपं ) कान्ति ( झा भर ) प्राप्त करा । 

, (३) हे (इन्दा) पेश्ववेवनू ! आप (न ) इमारी ( ऊतये ) रहा 
क्षिये इमे ( शतम्विन ) सेड शोभा और ( श्वरम्य ) उत्तम > घोषो 
क ( पोषं ) पृष्टिकारक पदार्थं भौर ( भगत्तिम्‌ ) सेवन करने योग्य, 


म ऐश्वयै ( आ यदद) भा कराइय । 
१ 3.२ ३२ 


[5३६] त त्या सुम्णानि 1उश्चत सचस्थपु मह £ 
RF कई के 
चोरुं सुरुत्यय मद्दे ॥ १॥ 
रश 3 १,२ 3 १७४ 


[5३७] सवृक्तप्रऱ्णुमुक्‍्य्य मदा ्मादयत मदम्‌? 
शत पुरा यरुखणिम्‌ न 

[5३५] अतस्त्वा सयरभ्ययद्राजान खुफता दिव । 

सुपणा अभ्पथा सरत्‌ 1 ३६ 


CT ष |» 


झ्क्८ सामवेदमाप्ये [प्र०२ (१) | खण्ड 


१२ ३१२ ३१ २३३३१ न 
[5३६] अया हिन्यान इन्द्रिये ज्याया महित्वमानशे । 
El १ श्र 


अभिषिद्विचयेशि ॥ ३॥ 
ज्र २ 39 ३ १ रश 3 ५२ 


[८४०] विश्वस्मा इत्म्वदृश साधारण रजस्तुरम्‌ । 
३२ ३२ ३ $ ३ 


गापाशृतस्य चिर्भरत्‌ ॥५॥३॥ ऋण ३। ४८। १-१1 
भा०-- १ ) हे परमेश्वर ! ( सुम्णानि ) नाना घर्ना को { विभ्नतं ) 
धारण करते हुए ( हे) उस ( दिदि” ) चौलोक था सूर्य के (सघस्येपु ) 
समान स्थान, अम्तराकारा में विद्यमान भनन्त लोका में ( चार ) भ्याएक 
(मई. ) महान्‌ ( त्वा ) तुशे इम ( सुहृत्यपे ) उत्तम पुणस कमै करके 
( इमहे ) प्राप्त होत हैं । 
(२) सोर पुन ( संरकएप्ण ) भात्या का धर्पण करने हारे काम 
१ करोधादि नाना शुदा का सूख कार डालने वाले, ( उवध्य ) चेंदमस्त्रों से 
स्मुति करने योग्य, (मद्दामदिव्रते) बढ़े भारी पचनीय कमै करने वाले,(शात 
पुर ) सैद देहा के समान ब्रह्माएडों के भोळा, या तिकडे देइयारियो को 
(रादि ) उच्च खोक-मोए में उठा छेने वासे आपको हम प्रास होते दें । 
(३) ( अतः ) इसी कारण ( त्वा राजान ) शुरू समस्त संसार के 
प्रकाशक स्वामी के पास हे ( सुकतो ) उत्तम कर्म से सम्पन्न ! (देवः) 
सूदेज्ञाक को भी ( रपि ) समस्त यद आर येरवपे (र्वा अमि भयद ) 
दुमो ही पास है । वू हो ( सुपर्ण: ) उत्तम शद और शाक्रे से सम्पन्न 
होकर समस्त संसार को! ( घव्यथी ) दिना ब्यथा या पीड़ा अनुभव फ्रिष 
हो ( सरत्‌) पालन पोषण और धारण करता है । r+ 
(४) ( भ्रम) धोर ( विदर्फण, ) सद संसार का दश, निरू 
यू ( भभिषिङद्‌ ) सदो भर्सीष्ट क्मेफल देने पाळा शोकर ( इन्दिय) 
दुदर भयोत्‌ औदाध्मा से युक्र देह को ओरिन करता शुभ्रा ( उपायः ) बहुत 


झ० ४ । ख० १।स्‌०४] उत्तराखिका उद 


यड ( यहिरव ) मदान सामर्थ्य को ( धानरे ) धारण करता हे। अधवा 
( इन्द्रिय ज्याय महित्वम्‌ भानरे ) परमैरदर्य थुक्र, सवसे अधिक वदे 
महान्‌ सामध्ये का परात है ? 

(३ ) (वि ] दइ से दद्दान्तर में गाते करने हारा, पढि क समाम 
चह जीव आएमा ( विश्दश्मा } सव मरार के (६) हो (सव ) सुखी 
या जानां का ( टुर ) दर्शन करने के लिप ( साधारण ) समस्त खोडा 
को समान रूप से धारया करने हारे, ( रजस्नुर ) समस्त खोच को गति 
देने हारे (प्रत्य) समस्त जगत्‌ भीर ज्ञान की ( गोपाम्‌ ) रक्षा ररनेहार 
परमाश्मा को ( भरत ) अपने चित्त में धारण करे । 


[८४१] इंच पम्प घोरया येमानो मनीधिभि । 
इन्द देचाति गा ददि पर्व 
[६४९] पुनाता चास्यम्हध्यूजै जय गिरण 1 
टं ष्र सज्ञान आशिरम्‌ ॥२९॥ 
[523] पुनान देयरीतय इन्द्रस्य यादि निव्ट्लम्‌ । 
७" द्यताना घाञ्चिमिडि त, ॥३॥।४६४० ६ । ६४1 १३-१३ 
४ आ०--( १ ) ब्पादपा दस्मा अविकल स० [ ५०३ ] ए*२२० | 
(२१) हे (गिदेदय ) दायिय! क प्रमाद दात ! प्रमा! 
( आशिर ) इस शीय शोम दाऊ देई को ( सदानः! ) बनाता हुआ, 
( हुनान.) ऐइठ, सद्धादित पदित्र बन्दन रहित हाइर भो (जनाद) 
इसे हारे इस मनुष्य के जिद ( बरिद ) ज्ञानरूप दत्तम घन, आर 
( ऊजे ) अष आदि बज (शि ) उत्पप्र कर धोर प्रदान कर 1 
3 (३१) ई एरमाश्मनू ! ( दासिभि ) ब्रात दार (इत ) समा 
में सादात्‌ दिया हुषा घोर थार दिया यदी 4 छुताश' ) 


३६० सामवेदभाप्ये | ०२ १)! खू० ४ 


( इनान ) सप सला को शोधता हुषा { देववीतये ) दिष्ययुणा के शक्न 
कराने के लिय ( इन्द्रस्य ) आत्मा क ( निष्कृतम्‌ ) आवासस्थाच हृदय देश 
अ ( याहि ) छा , विराजमान हो । 
इति प्रधम, खग्डः | 
rere 
3२३३२ 3१२ 
[८४४] अग्निनाग्नि सामध्यने कायग्रेदपतियुदा। 
3 २ उके 
इव्यऱाइ जुह्ास्य+ ॥ १॥ 


3 १२ ३१२ 
[६४५) यस्ट्शमग्न दृजिप्पतिदेत देश सपयेति । 
तस्य म्म प्राविता भव 1 २॥ 
[६०६] या अर्ति देवबीसये ष्मा भा विवासति । 
तस्मै पाचक मृडय ॥ ३॥ ४॥ च १।१२। ६, र. ३ ॥ 

भ०--(१) जिस प्रकार (अग्निना) अग्नि से (इम्यवाद्‌ ) छह अ 
इवि पदाथा को जळवायु आदि पदार्थो सकु पहुंचाने वाला (शुद्वास्व') जेष्ट 
नामक यज्ञ पात्र या उवाजारूप सुख वादा १ ागन्‌' ) आहवनाप आप 
( समिष्यते } प्रण्वालित रिया आता ६1 अधवा जिस प्रकार एक अमि स 
दूसरा दाम जल्ला क्षिया जाता दै । उसी प्रकार (युवा) तरुण (कपि) 
विद्वान्‌ मेघावी दूसरे विद्वान्‌ से ज्ञान प्राप्त करता आर ( गुइपतिः ) एक 
गृइस्थ भी दूसरे गृहस्थ से घपनो सत्ता डो पाता है । 

(२) है अपा (य ) जा( हदै पाति") सय दृष्य पदार्थों का स्वामी 
जोब (स्वां ) मेरा ( सपयति ) भजन करता ढे, हे दव! ( तस्य ) उसके 
आप (प्र आदिता ) रा करने हार ( मद ) इोइये । 

(३) ( य. ) जे { इविप्मान्‌ ) उत्तम अद्यो भोर पदार्थ का स्वामी 

( देदर्दतये } विद्वानों या सीतिक दिग्प गुणो और पदयो को प्रास करन के 


क्षिय ( अक्षि) भप्नि क समान ज्ञानस्वरूप, सवैप्रकाशक परमात्मा के 
(आविवामति ) उपासना करता दे । है ( पावक ) सयका पित्र करनेहारे 
परमधर ' झाप ( तस्मे ) उसका ( सद्य ) सुख शान्ति दें । 

3२२ 39०93 १९ उ करे 
[८४७] मित्र शव पूनद॒क्त वर्ण च रिशादसम्‌ । 

3२३२ ३१२ 

पिय घताची साधन्ता ॥ १॥ 

३१२ 


(८४४८) कनन मित्रावरुणावूतावृधादृस स्पूणा । 
१२३१२ 
फलु पदन्तमाशाथि ॥ २॥ 


3३१ २३१ रर ३११२३१ ३ 
[६४३] फी नो मिभ्राउरुणा तुजिज्ञाता उरुक्षया । 
१ रे ३3३ २ 


दध दधात अपसम्‌ ॥२॥६॥ ४० १1२। । ७-१ ॥ 


भा०--( १) मैं ( दूतद्द ) पवित्र, निष्पाप कमे करने दारे, पवित्र 
बस याखे, मित्र) सवके खंडी धीर सदको सदु क सय से यदानेइ/र, बारड 
में बत्तेमान सूदै ७ समान भौर देइ में वर्तमान प्राण के समान (रिशादस) 
शुभा क समान कएदायी रोगों का विनाश करने घाले, (वरुणम्‌ ) बलिष्ट 
प्राणवायु था भीतरी अपान वायु अर उसक समान सव क्ट क निवारक 
सेरा ( हुवे) रहस्यपूय भ्रप्पारम पदाथा क शान के साप २ ज्ञान करता 
हुं ! (पूताची ) जिस प्रकार भूपे भौर वायु जळ को ऊपर भश समे देशों 
में छेजाते हें उसो प्रकार ब दोनो आ और अपान मी शरीर की कान्ति 
को बढ़ाने दाखे प्रत या शुक्ररूप रस को सदैत्र प्रास करान हारो ( चिप) 
क्रिया को (साधस्ता) साधन दाळ होते हे | उसी प्रकार दे पामर ! सयु 
से चाण करने दाला स्नेहमद और दु घ्या का निवारक तेया रद भौर 
बरणीप दोनों रूप ही / घरताची बिए साधन्ता ) घानरदरस को ट्रास कराने 
दाजी बुद्धि को साधत हैं 


म 


३३ ` सामरेदभाष्ये ॥1 अ०२६१)। घू० ७ 


(३) ( मिशावरणो ) मित्र और वरणा दोनों ( शतस्य ) गति, शान 
ओर सत्य क बल पर (ष्टतातूधी ) जल से बढ़ने हार वायु सूर्य के 
समान, धतरूप ब्रह्म की शाक्रे स बढ़ने वाले ( श्रतरणशा ) लक्ष के दावर 
सूप, वायु क समान {ऋत दृधे ) ज्ञान छा सप्र प्रचार करन इहे 
(युइन्त ) बढ़ भारी ( तु ) ससार रूप यज्ञ को प्रद्मायड और पिएढों को 
( भाशाध ) ध्यप्त किय हुए टॅ । 

(३) ( मित्रावर्णौ ) मित्र और वर्ण (कवी ) क्रास्तदशी मद 
प्रकार के ष्यदहारों का दरोन करने हारे, ( तुविजाता ) बहुत स कारणों सा 
प्रसिद, ( उरद्षया ) नाना जगत्‌ क पदायों में ब्यापक (दप ) यक्ष और 
( भपस ) किपा को ( दुघाते ) घारण करत हैं, स्थापन करते हैं ] ति 

१२१ 3 २. ५ ३.१ र ह 
(८४०) इन्द्रण स्त हच्क्तस सञ्जग्मानो अविम्युपा । 
मन्दू समान ईसा un 


शइ शश ३१२ 
[८५१] आदा स्वघामनु पुनर्गरमर्येमोररे 1 ८ 
२ २ ३ १२३१२ 
दधाना नाम यडियम्‌ ॥२॥ 
१२ ३९३१५२ नी “वी. द्द 
[८५२] घोड चिदार ज जुमिगुडा चिदिन्द्र घद्विभि । 
चिन्दै ३५ ३ 
न्द्‌ उद्मिपा अचु ४३॥७॥ ऋ० 11३ ॥ ७५, ५, ५ ५ 
(.४) ई प्राण 1 हू ( भ्रादिम्युददा ) सयरहित (इग्द्रेण ) इ्डस्वरूप 
सात्मा के साथ ( समम्मान ) गति काठा हुभा ( स हउ दि) दिखाई 
दुता दै । इस कारण हुम दानो प्राण भोर आतमा ( समानवर्चसा ) समान 
का ति याले होर ( मन्दू ) आनन्द के उत्रादक इठे हो । जोव और पर 
सारमा क पए में, पुद सूप और दायु के पए में मी स्पष्ट है | 
(२) सद्य, इन्द्रियां या दशो आशय ( वपाम्‌ नु ) धपने स्व- 
रूप, या देइ को रदप धारण करन में सम जीदाप्मा छ साप ( धान) 


अ०४। ख० २) सूण्प ] उत्तयार्विक ३३३ 


बाद में (पुन) किए ( गर्भे वस्‌) गमेरूप स ( एरिरे } प्रकट हात हें भोर 
( याडिय ) जीदनरूप यज्ञ क योग्य ( नाम ) संज्ञा को ( दधाना } घरण 
करत हैं । आधिदोवेक प में स्वधाम्मलरे साथ वायुप्‌ आकारा में गित 
हाकर यज्ञ के योग्य जख वर्षा करात हें । 

(२) जिस प्रकर सूय का तज गुट्टा अथात्‌ अन्तरिद में किरणों द्वारा 
पढायो तक पहुचता है और उनके सीतर प्रदश करन हारी वायुप्रों स 
अन्तरिष्ठ में जल छा घारण करता हे उसी प्रकार दे (इन्द्र) आमन्‌! 
(गुदा चित्‌ ) भीतरी गुद्दा गर्भस्थान मै भी ( घोडु चित्‌ ) अठि दृढ स्थान 
को ( धारुजरनुभि ) परोत करत हुए ( वद्विभि ) वहन करन दाल आयो 
स प्रकट दाकर ( भरु ) पश्चात्‌ ( डाक्षिया ) अपनी किरणस्तरूप इन्दिदी 
द्वारा ( अनु अविन्द ) तूप पद्मायों को प्राप्त कर । अथवा हे (इन्द्र) 
आमम्‌! तू गुरुप हदप देश में विराजमान होकर भी दद शरीर के 
भागों को फाडू कर जीवन का वदन करन याल इन प्राणो स अपव 
( उद्धिया ) शानन्दिया का प्राप्त कात! हे! 

3 31 छ 3२३२ 
[८५३] ता हुवे ययोरिदं पप्न विश्व पुराकृतम्‌ 


इन्द्राग्नी न मधैत ॥१॥ हि 
२३१२ 
[४४] उग्रा पिघनिता सूध इन्द्राग्नी दवामद्द । 
ता नो मडात टरा ॥२॥ 


[८५४] हया उभोण्याया दयी दासानि सत्पती । क 

दर्था विश्वा आप द्विप मावा ० ६1 ६० २-२४ 
सा०-(१) मैं उन ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र भौर श्रग्नि या परमात्मा 
आमा दोनो को ( हुवे ] सुति करता ई (पया ) जिनके आधार पर 


८५३-३. हमो ० 1 


डी 


२३६४ सामवेदभाष्ये [प्रर २१) | सू० ३ 
( इद ) यह ( विश्वस्‌ ) विश्व ( पम ) न्यदहार योग्य प्रालेद्ध होता है ¦ 
और (पयो) चिन्डी क आधार पर यह जगत्‌ (पुराकृतम्‌) प्रथम काळ में मो 
ताया गया था, जा इसका ( न सघत ) बिनाश नहीं होने देते । 

(२) उन ( मृध ) हिंसक शत्रुम को ( विघनितः ) विशपरूप से 
आघात करन हार ( उग्रा ) घेग वाल ( इन्दासी ) पूते उक्र इन्द्र और 
अग्नि दानी का ( इघामह ) स्वीकार करत, स्तुति करते हैं जिनक आधार 
पर इम भार (ता) बेदा (न )इमें ( ईदृश ) इस प्रकार क जीवन 
समाम में भी ( मृद्धाव ) सुखी करें । 

(३) ( प्राया ) उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाल दे दाना ( शुत्राणि ) 
मघो क समान झायरक वित्न! का (इथ ) भाधात करते, या माश करते हैं । 
( सरपती ) और वे दोनों सज्जना के पालक ( दासानि ) नाशकारी पदार्थों 
का (इय ) विनाश करत हैं और ( विधा ) समस्त ( ट्रिप ) शुभा को 
( अप इथ ) दूर मार भगाते हैं । 

इति द्वितीय खण्ड । 


3२३१२.३२३१२ 
[५५६] आमि सामास आयय पवन्त मद्य मदम्‌ 1 

3१ श्र 3१३२ 3 3 
खसुटस्याचायप्टप मनापणा म, 


3२३ 
[529] तरत्पमुद्द परमाण ऊर्धिणा राजा देउ सत 
१ ३ 3२३१२ ३१२ ३१२ ३१ २ 
अपा भित्रम्य घरुणस्य भ्रमणा प्र डिन्यान कन हत्त ४२॥ 
3३२७३३२ 3, २३,३ 3 
[5५८ नुमिर्वमाणो इयता जिचक्षणा राजा देर 
॥२ ऋ० ३।१०७। १४ १३॥ 


२८४६-0१  मत्मराम सिः ' इति अ०1 
२ "आरन्‌ मितरम्द,? प्रदिस्दान' इनि च० | 
३ देव. समुद्विव ' इति क+ 


अआ० ४। य० ३1स्‌०१०) उत्तरार्विक ३६४ 


भा०--{१) ष्याख्या दखा अविकञ् स० [११८] ९० २५६ । 

(२) ( पवमान ) समस्त मल्ला का शाघन करन हारा ( राजा ) सूय 
क समान यागी (दव ) विद्वान्‌ ( ऊर्मिणा ) अपसो उच्चगति द्वारा 
१ बहर) मढ़ १ अतस्‌ ) सत्यात स्वरूप प्रशिष्रक २ मजुद ) समासत रा 
के आश्रय ग्रह को ( सरत्‌ ) प्राप्त हा जाता ढे । और ( मित्रस्य ) सवक 
स्नहृशील प्रायास्वरूप ( वरुणत्य ) सव पापां क निवारक परमात्मा का 
( धमणा ) यस नियम पूवक प्राप्त धारक वक्ष स, पा सदाचार से । हि 
स्वान ) स माग में गति करता हुच्चा स्वय ( सूहत्‌ ) बड़ ( ऋत ) सत्य 
ज्ञानस्वरूप अनन्त ग्रह्म का (प्र अप ) परापत द्वोता है । 

(३) (नुमि ) विद्वान्‌ नत ओ यापरा क द्वार (यम)ण ) सुब्यवस्वित 
(राज्ञा देव ) प्रकाशस्वरूप यागा भामा इयत्त सचक प्रमका पात्र (बिच 
कण ) और सभ का साची रूप ह।कर (समुट्य ) मदान्‌ रससायर म धानाद 


आस करेन वाला हकर उसी में मग्न इ जाता है । 
१ रशे) २ ३,१ रर R 
[२४६) तिसरा याचे ईरयति प्र बद्धि-सैतस्प घीति ब्रह्मणा मनीषाम्‌! 


२३ 
गायो या त गोपर्ति पृन्छुमाना साम यान्त मतया बाउ 
३ २ 


शाता ॥शा 
१९३१२ १ ३२ 3 ४ 
[८६०] साथ गावो धेवपा वारशाना साम विधा मतिम पुन्छ 
१२ ३१ २ ३93२३ १२ 3 २,३२३ 

माना । खाम सुन कव्पन पूयमान साम अफराधिष्टुम 


सक्चपन्त ॥२॥ 
प २३ १२ ३3१ २ दास 
[६६१] पया 7 खाम परिपेच्यमान शआपपम्प पूययान म्पास्त। 
३ ३१ ३ 3 कर ३ उरे 3२३५२, 
न्दरमीविश बृहता मदेन चद्धया घाच जनया पुरन्धिम्‌ 


॥३॥१०५ श्० ६1 ६७1 ३४ २६0 


<५६--३ "वा सथ इति ऋ० 3 


३६३ साममेदमाप्ये [ प्रश २ (१)। खू० १३ 


गमन युक होक इस ( सुत ) अपने उत्पन्न छिपे पुप्रख्प ससार के प्रति 
( कदा) कब ( धागम ) झाएँग, कब कृप्रादृष्टि और थानन्दवृष्टि करेंगे ? 


अथवा अक्क अपने आमा के प्रति कहता है-ई (दसो) आए्मन्‌ ! बहुल 
से घानी अपने ज्ञानमय हुदेय में तुळ ही स्वरसे गाते हैं । ।जत प्रकार प्यास! 
जल के प्रापे जाता है उसी प्रकार त्‌ भी उत्काणिठत होकर, उत्तम मंध- 
बानू वायु रे समान मने!इर गति वाला होकर कब हृदय-देरा में प्रकट 
दोगा और घम मेव रूप में सुख को वपा करेगा हैं 
(३) दे ( मघवन्‌ ' ) सम्पूण घर्ना और यज्ञा के स्वामिनु ! हे (वि 
चपेणे ! ) समस्त ससार के दष्ट ' हे ( एभ्यो) सइनशील ! समस्त 
ससार के भार को वहन करने हारे ! सय कष्टों और दुष्टी को दूर करन 
हारे ! आप ( कणदेभि ) मेधावी पुरुषी के निमित्त ( सहक्षिणम्‌ ) सहसत 
पेय से युक ( पद ) याधरु विरोधियों को पराजित करने वालि 
(वाज ) वक्ष का ( आादर्चि) देते हैं । उम दी ( पिशङ्गं ) अस्पन्त 
मनाइर, पीतवर्ण क, सुबर्ण आद और ( गामन्तम्‌ ) गौ आदि पशुभरों से 
युक्त ( वाज) घन को ( मक्त ) निरन्तर इम ( ईम ) याचना करत हैं । 
3३२३७१ २ 3 २३ ५२ ३२ 
[८६७] तरणिरात्सपति चाज पुरन्ध्या युजा । 
२ 39१ २ 3१५२ उ २३१२२१३ १२ 


थाच इन्द्र पुख्हत नमे गिरा नेमि तष्टय सुद्शम्‌ ०१॥ 
१ २३३३ ३१२ > रर रेश +4२ 


[5९८] न दुष्डुतिट्रेक्रिणादपु शस्यत न नेन्न राग्रेनेशत्‌ । 
३२३५२ ३ २ ३ ३२ $ १३ श्र ३२ 
i Gh 
सुर्शक्तारन्मघजन्‌ हुभ्य माजते दप्ण यत्पार्ये दिवरि ॥२॥ 
॥१३॥ आ ७॥ ३२] २०-२१ ६ 


(१! व्याख्या देखो अविकल स« [२३८] ९०१२१ | 


८६०-२, “न दुष्डनी मर्यो ददन्ते बहु! शत अ० 1 


आण ४ | खे० ६) स०१४ ) उत्तरादिकः ३६६ 


(२) { दविणोदेषु ) बदिण-घन और ज्ञान के दान करने हार उदार 
पुरुषा के विषय में (दु--स्तुति+ ) बुरी निन्दा (न आस्यते) नद कही आय 
और ( खेघन्त ) दूसरों को दिसा करने दवारे पापी पुरुष को ( राये ) घन 
प्रजा और पुष्टि ( न नशव्‌ ) प्राप्त हो 1 { यत्‌) जो ( पार्यं ) पान करने 
दारे ( दिवि) भाश या सूर्य मै ( मावत ) मेरे जैसे पुरुप के लिये 
( देष्णं ) दान करन योग्य तज्ञ ज डृष्टे आदि पदाये हैं । हे मघवन्‌ ! 
( तुभ्प इत्‌ ) तेरी ही! चढ़ { सुशक्रि ) उत्तम शक्ति है । 

इति चतुय, खरड. 1 


3 ९३ ३१२ ३ 5५०३ 
[5६६] एनो वाच उदीरत गावो मिमन्ति धेनः । 
२.३ २.९ 


3 २७१ २ 3१२. 
[६५०] चि ब्रह्लोरनूपत यहोकतस्य मावर: + 
३३,२ 
मर्जयन्तीदिच शिशुम्‌ ॥२॥ 
La 


[5७१] राय, समुद्राश्चतुराऽस्मम्य सोम विश्वत, । 
आपत्स्व लहर, | ३॥ १४) ० ९।३३। ४-६ प्र 

भा०--( १ ) भ्याल्या देखे अविक से० [४७३] ४० २३७) 

(२) ( बद्ध ) म्य वेद की वाणिय { तस्य मातर ) सत्य का 
ज्ञान कराने दारी ( दिव ) आकाश में सूये क समान, परम तेज और 
दिव्ययुयों में शान के स्वरूप में ६ शिशु ) रायन करने चाल, स्याएक 
परमात्मा को ( अभि भदूपठ ) साद्यात्‌ रूप से स्तुति कातो हैं । 

(३ ) हे ( सोम ) सबके उत्पादक ! परमेश्वर ! ( अत्मम्य ) इमारे 
लिये ( सइक्षिण ) सहखो पदार्थो से सम्पन्न (राय ) घर्ना से प्ये 


१७४ 


८६६- २ “मुज्वन्व' इति ऋ 1 


छ०० सामवेदमाप्य [ प्र २ (१) ॥ सू० १४ 


( चतुर ) चारो { समुदान्‌ ) समुरः मा उक्ति क साधन रूप था नाना 
पघा और सुखे के उत्पादक धमे, अर्थ, काम और माइ चारों को ( भा 
पवस्व ) प्राप्त करा । 

जर 3 उर डड रड २ 3५ शे 


[६७२] सुनासा मधुमत्तमा ॥ इन्द्राय मी दन हि 
र उ 


पशित्ररवो अक्तरन्‌ दवान गच्छुन्तु वा मदा*॥ १॥ 
२ ३१२ ३१ २३ 


[5७३] इन्दुरिन्द्राय पवत इति दयालो अघ्सन्‌। 
र्‌ 3 ३३१२३ १२ 
वाचस्पतिमेखस्यते गिश्वस्यशान 'याजस ॥२॥ 
3१२ 39 २ 3२ 


[८७४] सहस्रार पवत समुद्रे बाचमीक्षय । 
3 
लामरुपती श्यीणा ससन्द्रस्य दिवेदिये ॥ ३॥ १४॥ 
ऋण ६१।१०४। ४-६ ॥ 

आ०--( १ ) स्पाण्या दखो भविकल स० [१४७] ए० २६४। 

(२) ( इदु ) साम्य गुणवाला भान दस्वस्प साममय इश्वर 
९ इादाष ) इस भामा के हित क लिय ( पवत ) प्रकट हाता है) (इति) 
दस प्रक र ( दवास ) विद्वान्‌ खाग ( अपुबन्‌ ) कहत ६ और यही साम 
९ ओजस ) विशप बल और प्रभाव क करण ( विश्वस्य ) समस्त ससार 
का ( ईशान ) प्रभु भौर ( घाचस्पति ) वद॒वाण्षियों का स्वामी दाकर 
( मखस्पत ) यज्ञं द्वारा पूजा करन याम्य हे । 

(३) ( सहस्नधार ) सदस्य धारण शक्रियो से सम्पच्च, ( समुद्र ) 
समस्त रसा का भयडार था समुद्र क समान महान्‌, ( घ चम्‌ इंडखय ) 
समस्त विध को वद्मय दाशियों का प्रकट करन द्वारा, ( रपाणं } समस्त 
आइ और चदन पदार्थो भौर पुयों का ( पति ) स्वामी और | इ.द्रहय ) 


४9१-- २ ईशान आजमा इति श० | 


श्रण्ष्षा ख०। ४ | स्‌» १६] उत्तराचिकः ४०१ 


इस झात्मा का ( सखा ) परम मित्र { सोम, ) सबका मेरक और उत्पादक 
परमात्म! ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( पवते ) प्रकट हो । 
गक २, ३,१९२, ३१ «रर 3 १२ ,३ १२ 
[5७%] पवित्रं ते बिततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगोघाण पर्थेषि विश्वतः | 
128 , डरे उ ५३ ३ ३३३ शह3 3 १: 
, अतेप्ततनूने तदामा अझुते स्टतास इद्धहन्त;: स तदाशत ॥१॥ 
२३२३३१२ 3 २३ ४क 
[८७६] तपोष्पाविच वदितत दिवस्पदे$चेन्ता अस्य तन्तयो व्यः 
3 १२ ५३१ २ ३२ ३१ रेश 
स्थिरन्‌। अवन्स्यस्यर ्पाबतारमाशयो [दिवः पृष्ठमधिरो- 


हन्ति तेजसा ॥ २ ॥ 
२ 9२३ १२ ,३२३ १ २, ३ १ २५ 
[८७७] अरूरुच दुघस, पृक्षिरग्रिय उक्षा मिमति सुवनेपु वाजयु. । 
१२ ३१२ 3२३ २३१२ 
मायाविना ममिर अस्य मायया नुचचस, पितरो नर्भमादधु: 
॥ ३ ॥ १६ ॥ त्र & ।म३। १-३॥ 


भा०--( १ ) स्वास्या देखो थविडल स [२६५] ए० २२९४ 
(२)( तपो" ) समस्त ससार को तपाने हारे, सूये के समान तेजरवी 
परमेश्वर का ( पवित्रे ) पवित्र करने हारा, परम पावन स्वरूप, ( दिवः ) 
समस्त दिष्य तेभोमप्र प्रदाथों में ( विततं ) ब्याप्त हे 1( अस्प ) इस परः 
मेश्वर के ( अर्चन्त ) गुणों को भकट करते हुए ( तन्तव, ) नाना तन्तु, 
यज्ञमय सूत्र ( ग्यस्थिरद्‌ } माना प्रकारों ले बिमान दें । ( घरद ) इसके 
९ आशवः ) ब्यापक और अति देगवान्‌ सामथ्ये या शङ्गियां ( पवितारे ) 
सवके शोधक सूर्य और वायु को ( अवन्ति ) नष्ट होने से दचाते हँ 
और ( तेज्ञसा ) तेज के रूप में ( दि ) आकाश के ( ९४) सचसे उम्नत 
भोग में भो ( अधिरोइन्ठि ) पहुचे हुए ईं । 

(3) ब्याव्या देखो अविङल सं० [२३६] ए० ३०० [ 
१ त्र इति पञ्चमः खण्ड: ] 


rer 


01 


4 


र्ष 


४०२ सामवेदमाप्ये [प्रण २ (१) । सू० १८ 


३ १३ ३२.३ $ २ 
[८७५८] प्र महिष्ठाय गायत ऋयाब्न बृद्दतः झुक्रशाचिप 1 
१९ ३३ 
उपस्तुतासो अम्यये ॥ १॥ 
३१ ६ डड ३२३ ७, ढे, ३५२ 
[८9६] था चस्ते मघवा वारवद्यशः: समिद्धो द्॒म्न्याहुनः 
3२३२ उ 
कुविच्चो अस्य सुमति में २! पस्पच्छु वार्जाभरागमत[ 1२॥१७॥ 
अट ८1 १७३।८,६॥ 


भा०--(१) ब्याख्या देखो भवि० सं. [१०७] ए०१७। 


(२) ( मघवा ) पेश्वयेदान्‌ ( समिद्धः ) प्रकाशमान, ( घुर्नी ) 
यशस्वी, कान्ति युङ्ग, ( आहुतः ) विद्वानों से पुका नया परमात्मा ( पीर- 
घढ्‌ ) सामध्ये से पूण पुत्रा सत्य मित्र झादि से युक्त (यश ) अन और तेज 
(आ बसते) प्रदान करता दे । (अस्य अदीयसी) सदसे अधिर शाम्रिशाली 
( सुमति; ) उत्तम मनन या सकद्प शक्ति (न ) हमें ( चाजेमि. ) नाना 
बढो देश्या कर हानो सहित (कुविद्‌) बहुधा (भागमद) भावे, आह छो; 

५२३५२ 3 


[८८०] = ते मद गृणीमाल्ति वृषण पलु सासहिम्‌ । 


उ लोकरर्नुमद्रियो हरिधियम्‌ ५ १॥ 
३१२ १२ ३२३१ २ ३ 9२ 


[5८१] देन ज्योतीष्यायवे मनचे च विवेदिथ ¦ 
चि २३२३२३५१२ 


मन्दाना आस्य बॉ पो पिराआलि ॥ २॥ 
२३१ ३ 3 ३१२ 


[5८२) तदद्या चित्त उफ्थिनोऽनुष्ड्चन्ति पूवथ । 
| 2 1 ३० २ 


प्रुपपत्नीर॒पा जया एवाद्य ॥३॥ १८॥ अ० «१२ ४-शा 

मा०-(५) घ्याख्या देखेये अवि० स० [३८३] ०१३ 

(२) ( देन ) जिस साम्ये से हे ( इन्द्‌ ) परमेश्वर ! आप (झायवे) 
जीवन के सावरु, प्राणायाम के भस्यासी छोर ( सनवे ) मननशीद घुरुप 


अ० ४ | ख० ६] रू० १६] उत्तराचिकः ४०३ 


के प्रति अपनी ( ज्योदषि ) जञानदीक्षियों को ( विवेदिध ) रात कराते दो, 
मकाशित करते हो, उस ही सामध्ये से ( मन्दानः } भानन्दपूर्ण होकर 
(अस्थ इस ( व्हिप ) मदान्‌ अझाणडरूप यज्ञ के आश्रय वम कर 
( पिराजसि ) विराजते हो । 

(३) हे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( उक्थिनः ) ज्ञानी खोर ( अध चित्‌) 
चाज तक भी ( पूउषा ) पहले के समान ही (ते ) तेरी ( अनुष्टुबन्ति ) 
निरन्तर स्मृति करते हैं | तू ( घृपपरनी, ) भीतरी भानन्दरस वर्षण करने 
हारे इन्द के सामथ्यो का पालन करने हारी ( अपः ) शक्नियों भौर बुद्धियों 
को ( दिवेदिये ) आति4दिन नित्य ( जब ) विजय कर उन पर वश कर | 

3 १ ९२ ,३२ड ३१ २ ३१२ 
[८८३] थरुची हव तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा लपर्यंति । 

3 १९२3 १३, 3३५२ 3.१ २ 

सुर्यस्य गामतो रायस्पूद्धि महा आसि ॥ १॥ 

7 २ ३१२ ३१२३ $ «र 
[८८४] यस्त इन्द्र नवीयसी गिर मन्टरामजीअनत्‌। 

3, १ २ ११२३ २३१ २ २१२ 

विकित्वन्मनल विये प्रत्नासतस्य पिप्युपौम्‌ ४ २॥ 
[ १२ उ रर ~ 3 १२३ याति उरे 
८८४] तसु एवाम य गिर इन्द्रमुक्थ्यानि वाव घुः । 

3१ २ 3९५ 3 ,९ २ 

पुरुण्यस्य पॉस्या सिपालन्ता चनामहे ॥३॥१६॥ 

ऋ० ८। २५ + ४-६7 

भा०--( १ ) व्याश्या देखो अविकल से ० [ ३४६ ] ए० १७९ 

(२) दे इन्द! (यः ) जो (ते) तेरे शिये ( नवीयसीमू ) भति 
सुम्दर, अति स्तुत्ति करने हरी ( मन्दा ) गस्मीर ( गिर) वाणी! को 
{ भजीजनत्‌ ) प्रकट करता हैं उस ज्ञानी, मननशील पुरष को तू 
(श्तस्थ } सस्यज्ञान के ( सैप्युदोस्‌ ) पृष्ठ करेनहारी {अत्ता} अति प्राचीन 
( चिकि्वन्मनते ) ज्ञानशीजक्ष मन से संयुक्त (पिये) बुद्धि या धारणा शकि 


को प्रदान करता है । 


२० सामवेदभाप्ये [प्र० 3 (३) । सु० १६ 


, (३) ( तं} उम ( इन्द ) ऐश्वप्रेशील परमात्मा को (उ) ही इस 
नित्य ( स्तवाम ) स्तुति करें ( से ) मिस्डी ( उउथानि ) वेदमन्त्र (वाञ्च) 
सदा महिमा बढ़ाने हे 1 हम भटपशक्रि जीव [ अस्प ) उस परमात्मा "के 
( पुरूणि ) नाना प्रकार के ( पोस्या ) बल्न से किये जाने वाजे विश्वसन; 
अगण शौर प्रलय आदि पौरुष कमो को, या बलयुक्र नाना ऐरवर्यो को 
( सिपासन्तः ) जाना प्रकार से उपयोग और सेवन करते हुए ( वनामहे ) 
उसकी स्तुति या भजन करते हें । 
इति वृष, खण्डर 1 2 


इति चतुथ ऽध्पायः समाप्तः । 
डात द्वितीयः प्रपाठक समाप्तः । 


gree 
> 5 
अथ पञ्चपाऽध्याधः । 
अथ ठतीयः प्रपाठक' ( प्रथमो )। 
आणि --३ वाहृशमाषा 1 २ गमही । ३ मेध्यातिथिः ! ४, १२ बढ 
५ 

लसति । ५ भयुर्वाशॉंगडेमदग्रि । ६ सुतभर आय ॥ ७ शृरममद्‌, 1 ८, २१ 
गोतमो रुष्ट्रपणाः । ३, १३ वसि । १० ध्वच्युत आरस्स्यः । ११ सक्षीयः | 
१४ रेम वाइ्यप । ३4 पुम्हन्मा। १६ असित, काइयपों देवलो बा) १७ 
दाक्तिररश्च मेण + १८ अग्नि, । १९ प्रतर्दनों दैवोदासः | २० प्रयोगो र्तर 
अगि पानको बाहेस्पत्य, अर्य्वास्नी गृदपहियनिशौ सहस हहौ तयोर्बन्य्हर; ॥ 
देवता--१--५, २०-१२, १६०-१३ पवमान सोमः 1 ६, २० अग्नः 7 
७ मित्रावर्णौ 1 ८, १३-२३, ११० इन्द्रः ९ उन्द्रागनी | इन्द---१, ६ 
खाली | २०-३, ७ ऽ ३०, १२, १६, ३० गायनी । ११ बुद सोही त्च 
क्रमेण) १३ विरादू 1 १४ अतिकाठी | १४ प्रायाष । १७ स्कुप्‌ च सृतो 


अण् श  प० १! सू० १] उचराखिक ४०४ 


स नमेण ) १८ उष्णिक 1 १६ त्रिष्डुप ! २१ अनुष्डुप ॥ स्वर --१ ६, ३४ 
निवाद ( २--५, ७-१", १२ १६, २० पडन । २१, १३, १४, १७ 
मध्यम 1 १३ ऋषम । १३ घेवन । २१ गान्धार ॥ 


3 १ ड 
1८८६] प्र त आश्विनी पवमान घनया दिव्या अखग्रन्‌ पयला 
पर रश 3 । २ ७ 
धरीमणि ! प्रान्तरिच्ञात्‌ स्थािपीस्ते असक्षत य त्या 
३१ २ 3१ २ 
५ मजन्त्यपपाण बेघस ॥१॥ हि 


| १२ ३१ 3 

[८८७] उभदन पवमानस्य रश्मयो धवस्य सत परियन्ति 
३१२ ही. हेज. अ. 3 र्जे 
केतर । यदी पबित्र अधिमृज्यते हारे सत्ता नि योनो 


कलशेषु सीदाति ॥ २॥ 


र 31 ९ 3 र्य 
[८८७] पर्चा चामानि विश्यचच्त फभ्यस्त प्रभाऐ सत प 
3२०२ नि धरणी दाटते २ ३१ 
कतय । व्यानशी पडल सोम घमेणा पतिडिश रस्य सुव 


मस्य राजास ॥३॥१॥ अ० ९ 1 ६१४ ६, २, ॥ 
भा०--/3) है ( पवमान ) परमपावने व्यापक परसाट्मने ' (ते) तेरी 
(आशिना ) स्त्र ब्यापक, ( दिग्या ) दिष्यगुश पुक्क, (स्थाविरी ) निरन्तर 
स्थिर रहने वाढी, { घेनव ) सवच्य आन-दरस का पात कराकर तृप्त 
करने दाली श्रिया ( पयसा) ज्ञान और यल और झानन्दरस एव जज 
क द्वारा { धरीमणि ) धारण कान हार आमा या ग्रातरिक्ष में {प्र 
अस्रम्‌ } उत्तमरूप से प्रकट हाता इं । डे (विषाण) ऋषियों, मम्त्रदरष 
ज्ञानी पुरुषों द्वारा भजन करन याप्य आएमन्‌ परमात्मन्‌ ! (ये) जो 
( वेधस ) विद्वान्‌ पुरुष {स्वा सजन्त ) तरे शुद्ध रूप को सादात्‌ 


(१ ) "पवमान चीजको, प्राच्तकपय स्थावरीरसृक्षवे' इति चरण) 
३ “न्यानद्ि ? धिममि ? इनि क । ‘= 


४०६ सामपेड्माध्ये [प्र५३ (१) । छू० २५ 


करते हैं (ते) वे ( स्थादिरी ) स्वर कूटस्थ घारारूप धारयां 
को ( अन्तरिचात्‌ ) भपेन अन्त करण रूप भीतरी साहात्‌ करने वाल 
साधन मन या अन्त करण स ( प्र सचत ) तेरा ज्ञान सम्पादन करत, 
सरी साधना करत हें, निद्ध्यासन करत हैं । भारमपच में-- ऋषि 
इन्दियगण । 


(२) ( पवमानस्य ) समस्त ससार में ब्यापक, सच को गति देने हारे, 
परमेश्वर क ( कतय ) ज्ञान कराने चाल ( रश्मय ) किरण ( धुदस्य सत ) 
सत्स्वरूप उस कूटस्थ बरह्म के ( उभयत ) जड़ और जगम दाने! प्रकार कु 
ससार क प्रति ( परियन्ति ) ब्याप्त होरह हं! ( यदह) जब मी (हरि ) 
समस्त ससार को गति दने ओर समस्त दुखा को इरन डार इंधर (पवित्रे) 
पवित्र अन्त करण में ( झधिरृज्यत ) दिवक द्वार! साचात्‌ किया जाता हैं 
तब ( सत्ता) हृदया में सत्यस्वरूप होकर विराजमान वड ( कलशपु } 
सब शरीरा में भी विद्यमान ( यानो ) उनके मूल आश्रय, अन्तराध्मा में 
घुसकर ( सीदति ] विराजमान है । 


(३) हे ( विधचल ) समरत ससार का दखने वाल परमएमन्‌ ' 
( सोम ) सबक उत्पादक ' (संत ) सयच्वरूप, महान्‌ ( प्रभा ) सर्वे 
दाडिमान्‌, (त) आपके {कतव ) सूर्य क किरणों के समान महिमा 
को जवलान वाल चिह् और शापक शात्रिया ( विश्वा ) समस्त ( धामानि) 
श्लोक में ( परि यीन्त ) फैली हुई हैं । और आप ( स्पानशी ) सर्वष्यापक 


(गर्वधस्य सुचनस्य पति ) समस्त संसार के स्वामी (धर्मेय्या ) अपने 
धारण करन दारे वक्ष से ( विराजसि ) सबसे ऊपर विराजमान है | 


ल 


शर अर उग्र रर3२ 
[८८६] पयमाना 'यजाजनदिवध्विच न तन्यतुम्‌ 1 
ऱ्ह ३२ 3२ 


ज्योतिबैश्पानर वृद्दत्‌ ॥१॥ 


'अ० ४ ख० १! सू २] उत्तराचिक- ४०७ 


२ ३२३ २३१३ ३२ 
[5९०] पमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुन: । 
जि घारमव्यमपति करा 
ड 


३२ हि; अ. 3२ 
[5९१] पवमानस्य ते रखे दक्षो विराजति मान्‌ । 
१,३ २ उ २२ 
ज्यातिवश्च स्वर्दश ॥३॥२॥ त्र 51 ६३1 1६-३८ प 


[० --(१) व्यास्या देखो विकल स० !४८४] १० २४२ । 

(२) हे [ पवमान ] सबै व्यापक ! प्रमपादन परमेश्वर ! (तव) 
तरा ( रस. ) रस, आनन्दमय (मदः ) इषे कारक ( अदुच्छुन' ) दु कुत्त 
के समान भोग तृष्णावाली इन्दियौ के स्परे से दूर, अथवा पागल कुत्ते के 
समान दु खदायो काम, कोघश्रमादि भीतरी शब्रुआ से रहित होकर ( अब्ये) 
आत्मा के (वार) वरण करने योग्य स्वरूप को (वि अपेति) व्याप लेता है । 

(३) ( पवमानस्य ) अन्त करण को पवित्र करने हारे, या प्रकारीत 

१ ~ >, ८३ 
करने हरे ( ते ) तेरा (रस) थानन्दरस (दक्ष ) जान भीर वल रूप { छु" 
सान्‌ ) कान्तिमय होकर ( विराजेत) विशेष रूप स चमकता है । और बह 


( ज्याति* ) ) ज्योति स्वरूप ( विश्वम्‌ ) समस्त (स्व) सुखा को (दशे ) 
प्रकाशत कर दशान द्वारी ह । 


२३ 3 २३२.३ १५ 
[८५६२] प्र यद्‌ गावो न भूणुयस्त्वपा अयाला अङतुः । 


१ २ 3 रक 39 
कृष्णामप त्वचम्‌॥१॥ 


३ ३१ २३३क श्र 
[५६३] एुवितम्य चनामेऽति सतु दुराय्यम्‌ । 

साह्याम दस्युम्रतम्‌ परर 
[5६५] >टयये वृण्टेरिव स्वव पवमानस्य शुष्मिणः । 

चरान्ति विद्युतो दिवि ॥३॥ 

२, “पदमानस्य ६ रसो” ३. पबन्दनरसस्टर' इति शदयोन्येत्यवः, + १ 


४०८ घामवेदभाष्ये ५ [ प्र० हे (१1 घ रे 


5, 
[5६५] आ पचस्य मकम गोमद्‌ दो (देरणयचव 1 


अश्ववत्साम वारबतु #९१ 
२3 
[८६६] परस्थ चिश्वचषण आ मद्दी राइस एण्‌ । ४ 


३२ड ३२३ 


उपा सुर्यो न रश्मिभि ॥५॥ 
हे२ 3 १ २ 3 
(८३७) पार न शमेयन्त्या घारया साम विश्वत । 
१२३३७२ 3 
सरा रसर विण्पम्‌ ॥६॥३॥ श्व० ६ । ४१। ९-६॥ 


भा०--(१) व्याख्या दखा अविकल स० [४६१] ए० २४९ ! 

(२) ( सुवितस्य ) सव ससार को उत्तम रूप से शासन करने हारे, 
हके प्रक परमात्मा की (मनामह) इम शरण में जते आर शपाम 
करत हैं जिसस ( सतुम्‌ अति) मयादा और सामाजिक ध'घन व्यवस्था को 
तोड्ने हरे (दुराय्यम्‌ ) कष्टसाध्य, वायू दुदोन्त ( चन्नतम्‌ ) कतंग्यु 
कर्मों स गिर हुए ।निकम्म (दस्युम्‌ ) प्रता क दिमाराक डाकू आदि अपराधी, 
या भामा के नाशक काम क्राथ आदि को ( सासहाम ) दम विजय करें । 

(३) जैसे ( दिवि ) आकाश में (1वैशुत ) विज्ञालिया ( चरन्ति ) 
गति करती हैं उसी प्रकार जद झाष्मा की या ब्रह्मान-दरस की ( विद्युत ) 
विशप छा तिया दीपियां, ( दिवि ) समरत ससार में या सुधोरूप ब्रह्मा 
राड में ( चरीम्त ) वग से गति करती हैं तद ( शुष्मिणं ) भति वल 
चानू ( पवमानस्य ) अरत करण का पवित्र करन हार और आनन्द को 
वर्षण करन दोरे अ का ( स्दन ) घाय (बृष ) मघक समान (या 
शव ) सुनता हु । धमेमघ समाधि क अवसर में अनाइत आएमरुूप पजय 
ध्वनि का यह वणान दे । 


छ३१---'मनामदे” दुराब्य' "साहसो? 'अश्ववन बाजवत्युन ' इति ऋ० | 
८१६६-6 पवस्व विचद्रण शति ७० ६ 


क्ष ४1 ख० २ सू० ४ ] उत्तराखिक- ४०६ 


(४) है (सोम ? ) परमात्मन्‌? (इद्वा) देधे के स्वाधिन । झाप. 
इमे ( गोमद्‌) गौर्थो बाया और इन्दिया से सम्पन्न ( अश्ववत्‌ ) 
घोडा और गाया और वेगवान साधनों से युक्र ( दीरवत्‌ ) एत्रादि दर्‌ 
पुरुषों स युक, ( इप) अन्न, प्रदज़ इच्छा शक्ति और शासन आदि पुय का 
और ( महीमू ) बढ़ी प्रापिद्धि रा ( आ पवस्त्र) प्रास कराझो । 

(२) दे (विश्वचर्षण ) समस्त ससार का देखने हारे परसात्मन्‌ । 
{ रश्मिभि, ) पिरप से ( सूये न) जिस प्रकार सूर्य { दपा ) उपा के. 
समथो में ( मदी रोदसी } बढ़ आरी आकारा और प्रथिदी दोनो का 
पू करता है उसी प्रकार आप भी उनका पूणे करत भीर पालन करत 
हा । भाष हमारे प्रति ( वस्व) अपने! कृपा दर्शाइये $ 

(६) हे सोम ' ( रसा इव) जिस प्रकार जल से पूर्ण नदी ( दिष्ट 
षम्‌ ) मैदान में बहती है, उसी प्रकार भाप भी ( शमैपन्स्य ) सुख देने 
हारी ( चारया । अपनी धारण समे शक्रि या भ्रानन्द्रस को घार! से 
(देत ) सव थोर से (न ) हमारे आति ( परि सर ) भास होइ्ये' 1 

शनि प्रथम खण्ड" $ 


SIE 
२३३३ १ २ 
[८६४] आशुरप दृहन्मत्ते परि प्रियण घान्ना । 
१२३२३ 3 १२ 
यत्र दवा इति बयन्‌ । १॥ 
3 १ २ 3२३१3 


श्र 
[८६३] परिष्क्ृरवक्षानन्ट्त अनाय यातयन्चिष । 
1 रणि दिध परिख ॥२॥ 
$ अ. ३ २ 
[६००] चय स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र था । 
लिन्धोरूमो व्यक्षरत्‌ (३५ 
३१२, 3०३ श्ड 3 १२३१.२ 
1६०१९] सत पति पवित्र आ त्वांपि दघान 'योगसा 1 
3१२ णाय 3.9२ 
' बिचक्षाणा विरोचयच #४1 


३१० लामयेदभाष्य [०३ १)। स्‌०४ 


३२ ३१ २ ० 0000 0 । क 
६०२] आरियासत्‌ परायता था 'अयोबत सुत । 
इन्द्राय लिच्यत मधु ४१ व्‌ 


र 
(६०३) समीचीना अनूपत हरि हिन्वन्त्याद्रिभि । , 


इन्दांमे द्राय पीतये दशा इ० ६1३३६ ६०६ ॥ 
भा०--(१ हे ( यृइन्मेत) महान्‌ ज्ञानसम्पन्न परमाप्मनू । चाप 
(आशु ) सदर ब्यापक हाकर ( प्रियण ) भतिमन हर भ्रष्ट ( थाम्न ) 
चारणशीज्ञ तज स [ परि अये) व्याप्त दा रह हैं । ( यत्र देवा ) जहां २ 
खिद्वानगण, या दिष्यगुण स युक्र एप्दी जज वायु भादि पदार्थ दे यहा ही 
झाप भा व्यापक हैं व आप स मिन्न घल नई रखत । ( इति ) इस प्रकार 
आप ( युवन्‌ ) उपदश करते हैं । 

(२) & (सोम) परमास्मन्‌ ' (प्र निप्हृतम्‌ ) सस्कार या परिष्कार रहित 
स्थान, गर्भौशय, या भूमि का ( जनाय) जस्तुभो क उत्पत्ति छे लिये 
(पारिप्कृण्वन्‌ ) सस्कृत स्वच्छ परिष्कृत फरत हुए ( इप ) मनो कामना 
आ, पुष्टिकारक पद थो वा द्योपधिदो और अशो का ( यातयन्‌ ) वह! स्वय 
उ पन्न करत हुए आए ( दिव ) सूयेलाक आकाश या पुरुप दोनों पर्चों स 
( दष्टं) जलवर्षेण वाजिवरन थादि क्रिया क काये का ( परिल) 
करवात हैं । समष्टि और ब्यष्टि रूप स सृष्टि की उत्पत्ति समान रूप स 
चर्णित है । 

(३) (थ ) ज्ञा सोम (दिव परि) सूर्य में (रघुयामा ) इ_लका 
सूषम रूप ह कर विचरता है (स ) चड ( पवित्र) मल्तादि दोव रहित 
(सिघो ) सवण करन इ जल क (ऊमा ) सघात रूप में (विद 
रन्‌ । नाना प्रकार स चरित हाता है । 

(४) (चुत ) सबका प्रक चड साम सवात्पादक ( ओज्ञसा ) अपन 
सामध्य स ( पवित्र) स्वच्छ मक्षरहित पदायों मे ( िपिस्‌ ) कान्ति का 


Ut SEN NNN NN चल 


Dans 


( दधानः ) घारण करता हुआ ( वि रोचयन्‌ ) नाना पदाय को प्रकाशित 
करता आर ( वेचचाण, ) समस्त पदाथा का देखता भोर दिखाता दुधा 
अति { आएति } सत्र ग्यादरु है । 

(२) ( सुतः ) वह सवश प्रेरक, सवोत्पादझ ( परादतः ) दूर के 
(या ) और [ अवांवतः ) समीप के लोका का । आविवासत्‌ ) प्रका- 
रित करता है । 'इन्दाय) ऐशगेशोल सृष्टि या आत्मा क जन्म क लिमित्त 
{ मघु) आनन्दुकारी मधुर ज्ञानरूप से( सिच्यत ) सेचन किया जाता है । 


(६) ( समीचाना' ) उत्तम उद्ददय से एकत्र हुए विद्वान लोग 
( हर ) सर्वेध्यापक परमात्मा को ( अद्रिभि ) दुद साधनों द्वारा ( हिन्व- 
एति} साकात्‌ करत डे, और ( इन्द्राय) अपन आएमा के ( पीये ) 
ज्ञान और आनन्दरस क पान कराने क क्षिय ( इन्दुम्‌ । हृदप में कान्ति 
रूप से दवित होने पाले भानन्दरस की ( भनूषत ) स्तुति करते हैं । 


3 २३१२३ १ ३ 3१३ १२ 
[६०४] हिन्बान्ठि खुरसुस्नय- स्वसारो आश्यस्पनिम्‌। 
१,२२ 39१ २ 


महामिन्दु महायु र ॥ १ ॥ 
ड्‌, i] 3 59) 2१ २३२ 


[२०३] पवमान रुचारुचा देव देवेभ्व. सव: 
2 कक ४ 4 
वश्या वधुस्याविश ॥ २॥ 
3.53 3३९ डे र्‌ ०3 


[६०६] आ पवमान सुण्डुति कुष देवम्या दुब, । 
शपे पदस्य सयतम्‌३॥४॥ २० ६1 ६१ (१०३ ॥ 
( $ )  उक्रय') गातिशोज, ( स्वसार* ) स्वयं सरण या गमन करने 
दाली ( ज्ञामय ) आयोध या भगिनिची क समान य इन्दियाँ या प्रजागण 
( मद्दीयुवः ) सहस्व की झाकांडा करतो हुई ( महां ) पूजनीय, (इन्दु) 


२९०४-१२) 'देव देदेम्यस्परि' शति भ्र 1 रि 


४१२ सामवेदमाष्ये [9०३ (१)1 ख्‌ ६) 


-आहाइक उस आनन्दमय ( सूर ) प्रेरक और उत्पादक ( पते) पति के 
समान पालक को ( हिन्वन्ति ) स्तुति करती थोर प्राप्त होता दें । £ 

(२ ) द ( पदमान ) सर्वेव्यापक, परमपावन परमाश्मन्‌ ' (ददेभ्य ) 
विद्वानें! क निमित्त ( सुत ) प्रकट इाकर आए ( विश्या ) समस्त (वसूनि) 
आवासन्याग्यर लोका में ( आविरा ) ब्यापक हैं । 

(३) हे ( पवमान ) परमगावन, सदेभ्यापक ' ( देवभ्य ) दिब्य, 
गुण सम्पन्न विद्वानों की ( दुद ) प्रायेनाप'सना ओर कामनाओं को पूर्ण 
करन क लिय ( सुस्तुति ) उत्तम प्रशसा याग्य स्तुतिरूप दवाणी झह 
९ इय ) भद्रादि पदाधो के त्विय ( व) आ्न्दर॑य को दृष्टिको ( य 
तम्‌ ) नियमपूर्वेक ( पवस्व ) प्रदान कीजिये । अथौत्‌-दे परमश्वर ' विद्वान्‌ 
पुरुषों क सुख क लिय अज्ञा के जिय, नियमपूउक रा दोर भजन और 
उपासना के शिये उत्तम स्तुति रूप वेदबाणा प्रदान करें । 

शति द्वितीय खण्ड । 


31१० 3 
[६०७] जनम्य योपा अर्जन जागुडिरग्नि सुद सुत्रिताय 
2 १ ३ 39र्‌ रर, 
नव्य । घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्यमद्विभाति 
२ ३३२. 
भरतभ्य शुच ॥ १४ 


३ $ २३५ १ रेर्‌ 

[६०५८] त्वामग्न अङ्गिरसा गुहाि्मन्यपिनदश्चिश्चियाण यन 
३ $ २३ १ २ 3१४३ रर 3 १२ 

वन | स जायस मन्यमान सह महत्त्वामाहू सह॑स 


39२ 
भ्पु्मङ्गिर ॥२॥ 
३२ 35२३२ 33 २ उ २! FT ग 
[६०६] यज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहितमरिन नरस्तिपघस्थ समि 
> 3२ ३२३ २ ३ 3 ०३ 

न्यते। इन्द्रेण देरे सरथ स बडिदि लोदन नि होता 

३१२२ 391 है 

यजथाय सुस्तु ४३॥६॥ ३० ५॥११॥१ ६, २॥ 


६०६--- समाषिर शति आ०। 2 


० ५ स०३! सू० ६] उत्तराखिकः ४१३ 


"¬ भा०--[ 1} (जनल्य योषाः ) समस्त जनों थोर जन्तुभरो का रक्षक, 
( मागूविः ) सदा जायर णशील, कभी झालत्य न करने चाला ( सुदच. ) 
उत्तम बल से सम्पन्न, (घुतपर्ताकः) घृत. दीसि बिशेष, थोजास्विता से सर्देश्न 
पहिचानमे योग्य, { शुचि ) शुद्ध, स्वच्छ अन्त करण वाला, निष्कपट 
( अप्रि- ) सबको भागे खे चळत वाला, आचायेस्ररूप, अभि के समाप 
ऐेजररी नायक, परम पुरुष, सवके (नध्यसे) नये २ अपूव { सुविताय ) क. 
स्याथ के लिये ( अन्ति ) एकर होता हे । और वहो ( बृद्ता ) बढे 
भारी ( दिवित्ट्शा ) आकाश तक को स्पर्श करन चाले धूयै प्रमाने तेज से 
६ भरतेभ्य' ) भरण प्रोपण करन हारे विद्वान्‌ पुरपो के किये ( मत्‌ ) 
ज्ञानमय प्रकाशस्वरूप होकर ( विभाते ) विशव रूप से शोमा देता है। 
सङि और सूर्य के रन्त से विद्वान्‌ भौर ईश्वर का वर्णन किम गया है । , 

(२ ) दे ( भन्ने ) ज्ानस्वरूद प्काशरवरूप परमारमन्‌ ! { वन यने ) 
जिप प्रहार अगल २ में, या काएरेमें भाम गुसरूप से रहती है उसी अकार 
ज्ञान, जीव में (शिश्रियाण) ब्यापक ( गुहाहितं ) हृदय में छुपे हुए (तां) 
हुझको ( अगिरः ) ज्ञानी लोग प्रत्येक पद्ये में (धनु आविन्देन्‌ ) खोज 
करते और ग्रास करते हैं । (स,) वह भाप ६ सई: ) सर्दशद्गिमान्‌ [ मध्य. 
मानः ) हृदेषदेश में पुनः प्रत्याइइण या मनत करने योग्य, (महत्‌ ) 
महान्‌ हैं | हे ( अगिर" ) ज्ञानस्वरूप! (स्वा) आएको ( सइसरधुष्र ) 
थोयाशङ्गि, या योगवख से पुरुष की पापा से रेका करन हाह { आहु, ) 
कहते दे 1 आत्मा, विद्धाद्‌, पर मारमा भोर अनि चारो पर्दो में स्पष्ट दे! 

४ (३) ( नरः) विद्वाद्‌ लोग ( अञ्स्प ) देवपूजा एवं संगति आदि 
घमेकाद के (केमु) बठलाने घाल, ( प्रथमं पुरोहित ) सब से प्रथम, 
सादोरूप से स्थित परमेश्वर को ( त्रि-सधस्थे ) तीन माया के एकत्र होने 
के प्रदेश बिशुरी में ( समिन्धते ) अज्वन्ित करते हैं । ( सः) वइ <ये} 
हुप्र शाइन प्पे सम्पन्न, चराचर यादे को आस, ज्ञान और जवन सूप 


४१४ साम्घेद्भाप्ये [प्र०३६१। छ०७ 


यज्ञ में ( इन्देण ) इस आत्मा और ( देडे.) इन्दिपा के साथ (होता) सबको 
अदनी धोर बुच्चालन द्वारा, सब सुखी का दाता ( सुड ) उत्तम प्रज्ञान 
और कमे करते हारा, समका रखदित। परमात्मा) ( यजधाय ) यज्ञ सम्पा* 
दन या झानन्द प्रदान करने के जिये ( सरथं ) समान रूप से रमया करने 
योग्य हृदय दूश में ( नि सदिस ) विराजमान होता दै । आाजिदेैदिद पड 
म्रै-इन्द्रल्मङ्षान्‌ विद्युत्‌ भोर दुदटभ्न्य पंचमृत शौर दहि नभ्रम्तरिञ, 
यञपस्बह्ाण्ड रूप यज्ञ । र 
उ३ २ ३१२ «रश 
[६१०] अय चा मित्रावदणा सुत, साम ऋतावृधा । 
शड 3१३३ १३ 
ममदिद्द थत हम्‌ ॥ १॥ 
3३ 
[६११] राज्ञानारन(भटदा धुव शद्स्युत्तमे । 
३१२ 
सहखस्पूण 'याशाते ॥२॥ 
[४१२] ता स्नाजा घृतासुती आदित्या दाचुनस्पती । 
सचत अनचष्टदरम्‌ ॥२॥७॥ ऋ० २1४१॥। ४-६॥ 
भा०--( १ ) है ( मित्रावरुण! ) मित्र और वरुण, प्राण भोर उदान 
के समान अध्यापक भोर शिष्य ! ( ऋताशृधी ) सध्य शान भोर जीवन 
का बढ़ाने पाळ ( वा ) झाप दानी के लिये (अय) यह (सोम-) भोषधियों 
का रस, प्रा जीवन का रक्त, या ज्ञान ( सुत ) तस्यार है। (मम इत्‌) 
मेरा ही ( इद ) आद्वान, भादेश ( शतम्‌ ) आप खोग श्रवण करो 1 
जिस कार प्राण और उदान सव रसत प्रहय्य काके जीवन को बढ़ाते 
हे, उसी प्रकार सत्यक्षान के चर्धक अध्यापक झर शिष्य भी ज्ञान का रस 
क्षेते हैं । उनके प्रति सद लोग अपना प्रेम प्रकट करें । 
(२) हे मित्र ओर वरुण? माण और अपान भाप दोनों (राजानी) 
इस शरीर के राजा, ( सममिदुरो ) परस्पर दोह न करने दारे ( उत्तमे) 


कक ह कण खुला उत्तसाचक" छर्‌ 


उत्कृष्ट ( धुव ) नित्य { सइसस्यूण ) सदरी स्तम्मा के समान समा 
के आश्य विराजमान ( सदसि ) अवनरूप, सत्यस्दरूप, सर्वाश्रय'त्मा से 
( झाशाते ) उपविद् हों। माण और उदान भध्यापक शिष्य, राजा, 
राजमन्त्री और मह, जीव तथा जीद और मन सबका वर्धन भी ससानदे। 


(३) ( तो) बे दोनों ( धुतासुती ) प्रदीक्त तेज को उत्पन्न करन दारे, 
( आदिस्पा ) आदित्य के समान प्रकाशमान, अखांरेडत, | दानुन, पती ) 
धनो के स्वामी ( सम्राजो ) सन्राट्‌ के समान तेशस्वी मित्र भौर परुण, 
प्राण और उदान ( भनवहरं ) सरल, कपटादि रहित होकर ( सचेत ) 
परस्पर (मेळकर काये करते दे । 


[६२३] इन्द्रा दधी यो अस्थभिन्‍ृत्ाययप्रातिष्कुत' । 

जघान नवती ॥ १॥ 

३१२ 
[६१४] इच्छन्नश्वस्य याच्छुर, पतेध्यश्रतम्‌ । 
32२ 
तद्विदस्वर्यशाति ॥ २॥ 
२३ १ २ टेक रग 

[११४] अत्राह गारमन्वत नाम त्यप्टरपंस्यम्‌ 1 


२३ ३१२, ३२ 
इत्था चन्द्रमछो गुद्दे ॥२॥८॥घ० १।८४।२३-११ य छ 


भा०--( १) स्पाल्या देखो अविकक सं० [1७६] प० ६३० 1 ११ 

(२) ( परदतेषु ) पोरभो वाळे मेददणढ के मोइरें में (भपसिते) 
स्थित ( भवस्य ) शरीर में ब्यापक, आत्मा का यत्‌ जो (#शरः ) 
झुश्य अंश है उसको ( इर्छुन्‌ ) चाइता हुभा ( इन्वः) भाग्या ( शर्य 
यावति ] इृदप-दुश में ( तदू ) उसका ( विददू ) प्रस डरता है । 

मधुविचा था मझविषा का उपदेश करने दाखा दुर्घावि का शिर 
अशियों ने काट दिया, वह रादेंयायत्‌ ठाक्षव में पढ़ा था! उसको इन्द मे 
अपना पञ्च बनाये के निति उस्तो स्थान पर पाया । ऐसो रूपा सिद 


४१६ साममेदभाप्य [प्र ३ (१) 1 छू० ६ 


हे! इस झज्ञकार में भ्यान धारणा स सम्पन्न योगी आत्मा दधीचि है। 
उसका ब्रह्मज्ञानापद्शक शिरोमाग जो प्राण और उदान को ठाक गति का 
शिक्षण करता हे मस्तक भाय में दै । काम क्राधादि पर वश करन वाला 
दावर अह्मा उसी सित्‌ केन्द्र का सात करता हे विसक प्राण और अपान 
चश में इ । वड उप्तको मध्य मस्तक में पाता दै और 51० प्रकार की 
मनोबूत्तिपा पर वश करता हे । यह चलकार है । 3 


(३ ) भ्याल्या देखा अवि० स० [६४७] ९० ८३ । 


१ २२३ २ 


[६१६] इय घामस्य मन्मन इन्दाग्नी दूयैर ति ” 
अश्रादाएरिराजनि ॥ १ 1 

[६१७] रणुन ज्ञरि<६अमन्द्राग्नी चनत सरं । 
ईशाना पिष्यत धिय ॥२॥ 


१२,३ १२ ३१ ३ ३३ रर 
[६१८] मा पापत्याय नो नरेन्दाग्नी माभिशस्तये 1 
क उ है 
मा ना रीरघत निद॥ ३॥ ६ ॥ ऋ० ७ । ९४।१-३॥ 

मा०--( १ ) ह (इद्राग्नी) सूय भोर अग्नि सदश शुई रिष्प, प्रह 
और जाव ' (वाम्‌) आप दानां का इय) प्रह पूस्यस्नुति ) प्राचान या पूर्ण 
सर्प गुण वर्णन ( मन्मन ) मननशाज विद्वान्‌ पुरुष से ( अज्नादू ) मेघ 

से ( दृष्टि इद ) दपा क समान ( अजानि ) प्रकट दाता हे । 

(२) हे ( इ दाग्ना ) गुरु शिष्य क समान बहा और जीव (जरितु ) 
सदति करन हार विद्वान्‌ क (इवम्‌) आहुःन या स्तुति का तुम दाना (शूगुत) 
अवण करा । और (गिर ) वदुवाणिया कः ( वनत ) सवन करो 1 आप 
दान ( ईशाना ) एश्वयवान्‌ होते हुए (धिप, ) सद धरार के कर्माको 
( पिष्पत ) पूर्ण करते और सपज करत दो । 


आ० ५१ स० ३। सू०१० ] उत्तरार्थिक ४१७ 


(३) हे ( नरा) नेताभा ! ( इन्दाग्नी ) गुरु शिष्य या अध्यापक 
उपदेशक ! या परमेश्वर और चाचा । सूर्य दोर अग्नि के समान मदा और 
जीव! आप दोनों (न ) इमे ( पापत्वाय ) पापकायै के लिये और ( अभि 
दारतये ) पराधीनता था दिंसा काये के लिव और (निद ) निन्दा-ननक 
काये, या निन्दा करन र लिये ( मा रौरघत ) कभी किसी के दश में न 
होने दे । 

इति तृतीय खट | 


sooo 
१२ 3१२. 3.1 २ ३१.२ 

[९१४ परस्व दच्षछाघनो देवेभ्य पीतय हरे । 
३१ «२ 3२.३१२ 


मस्द्धया डायव मद हि १॥ $ 
334 @ 3 १३ पट १,२३२ 
[६२०) स देवै शामत दृषा कदिर्यानावाधे हय । 
५२ ३ १ २ 
पघमाना अदम्य १२१ | २ 
१२ 3 २ है रर. १ अदत्‌ 
[६२१] पतमान पया हतोऽ भियानि वनियदत्‌। 
3२ रेश 
धमेणा खायुमारुद्द ॥ ३॥१०॥ श्व« २! २१ । १,३,२ n 
स०--( १ ) स्याद्या दख भविर्क स१ (२०४) ए* २३९ । 
(३) (बया ) सप सुस रा चण करन पाला, ( पवमान ) सब 
को ज्ञानदान स पवित्र करन हार, (६ अदम्य ) डिसी से हिंसा म करने 
योग्य, (प्रिय ) सबको पिय (कपि ) बिद्री, ्रास्तदर्शी, मेघादी 
(पोनी अधि ) अपने आवय दही (देवै, ) अन्प विदानो, था सपा 
इन्दिपगप्या, पा वायु आदि ददो क साथ ( शोभत) शामा दूता दै । 
राग, पोती आशा, परमाम सब नन न पोरी! आमा, परमामा सप हे पद में समान दै ! 


३१९-- वृत्रहा देववीदय' उति चु 
०११--'कयुमारिश ' इति च०1 
२% 


इ सामवेदभाष्ये { प्र ३ (१) 1 घ्‌० २ 


(३) दे { पवमान ) झारमन्‌ ! ( चिया } ध्यान के बद्ध से (भिः 
योनिं ) अपने मूलस्थान, आश्रय, हृदयदेश में ( हितः) स्थिर होकर 
( कनिऋदत्‌ ) भमाइत नाद या ईशर की स्तुति करता हुआ (धर्मणा) अपने 
घारक प्रयत्न द्वारा ( दायुम्‌ ) प्राणवायु पर ( आ अरह ) वश कर । 

२ ३१ 3 २ २ ३ 
[६२२] तबाद साम रारण सर्य इन्दो दिवा 
३३.२ ॐ 3 भह रर, स 
पुरूणि बच्चो निचरन्ति माम परिधी रति ताँ इद्धि ॥१॥ 
3१२ ३०१ २३३१ २, 
[६२३] तवाद नक्तमुत लोम ते दिया डुद्दानो वन्न ऊधनि । 
3 १ २३३ २३ १.६ ३१ २ उ 


घृणा तपन्वमति शय पर” शक्कुना इच पत्तिम ॥२॥११॥ । 
अ० ९1 २०७ | १९-२० ॥ 

(१ ) व्याट्या देखो झविकल सं० [११६] ए० २१५ । 

(२) हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! हे ( वम्रो ) समस्त संसार के भरण 
पोषण करने हारे परमेश्वर ! (नकल) रात में (तव) तेरे ( उत्त) और 
( दिवा ) दिन में भी (ते) तेरे ही ( उधनि ) रसमय कोश में ( अइ) 
मैं ( दु्दान' ) रस प्राप्त करता हुआ ( कघनि शकुना इव ) उपाडाल के 
अवसर में पछिश या रस्मियों के समान हम | घणा ) दीछि से ( तपन्तं) 
जाउवल्यमान ( सूयेम्‌) सूर्य के समान सर्वाधार (१२: ) परमदेव झापको 
देखकर ( अति पतिम ) कमेवन्धन को प्र करके मोच को प्राप्त दो जाप 1 


उ 
[६९४] पुनानो अकमीदामि विश्वा मृथो बिचर्षोणः । 
(1 ` 2 
शुम्मन्ति विभ घीमिमि: ॥ १॥ 


१ २३ २३२ ३१ २ ३२ 
(६२५) था योनिमरुणा रुइट्‌ गमदिन्द्रा छुपा सुनम्‌ 1 
3५१ २ 
धुव सदसि सीदतु ॥ २॥ 


१२२३ 'सज्याव दन) इति ऋ + 
९२४ गमदिन्द दृण घुदः इति ० 1 


अ० ४ 2० ४ । स० १३] उत्तरार्चक ४१६ 


NR 3१२ ३ १२ 4 ३१२ 
[६२६] न ना रि सहामिन्दो5स्मभ्य साम पभ्यत । 
LR उग्र 


शा परस्व सहसिरम्‌ ॥३॥ १२ ॥ ऋ० ६ । ४०) १-३॥ 

(१) ब्याख्या दया अविक स० [ श्य८ | पृ २४४ । 

(२) ( भरुण ) भरणचण कान्तिमान्‌, साम ( पानेम्‌ ) मूल 
स्थान हृदय-दरा में ( ्रइदू ) परकर दाता है थोर ( मृषा} सुखो का 
चपेक ( इन्द ) भाव्या ( सुतम्‌) आगन्दशवस्प में प्रकट हुए उसछ अति 
( यमदू ) मुरू जाता है। वह झानन्देस्वरूय परमारमा मरे | रेव ) स्थिर 
( सदसि ) आधपस्थान, चारमा में ( सीदतु ) सदा विराजमान ६11 

(३) ६ ( इन्दा) साम! ( भरमभ्य | हमार लिय ( सइखिय ) 
सव सुला से धुक ( मद ) विशाल रविम्‌) णश्वय क! ( विपत ) सब 
भोर से ( न र्‍या प्रवत्व) प्राप्त राधा) 

रत चनुष एण्ड | 

डे अम 
२१३ १२ ३38 3१.2 3 १२ $. के 
३२७] पया सामि द मन्दु त्वा य त सुपार दईश्वादि । 


३२ 3२ ३५२३ १.३ 
सोतुर्वाटम्ण एयता नारो ० १४ 
२५७२३२३ २३२ ३१३३ १२१, 3१,१ 
[६२८] यस्त मदो युञ्यश्चादरस्ति येन चुद्राणे यश्व हसे । 
अर २३ 
स त्वामि द्र ्रभूषस्ता ममत्तु ॥ २३ 
२३१२ 3२३४३ ३१२ ३१,५३ 
[६२४] यतया सु म मघयरराचमंमा यात वासष्टा थचैति प्शास्वि म्‌। 
अब २ 3१२ 
इमा घ्म स उमादे तुपम्य ।श १३० ऋ० आररारनर ॥ 
भा०--( ३ ) ग्दारवा द्र्य भादे० स+ (३१२८) ए० २१४ 1 
(२) ३ (इय) दइरपर्श धम्य शी दया अ मत स युर 
भयान्‌ | ( यः) ज्ञा { स ) तरा { सुन्य ) याय समाद स हसप्र हान 
वाळा (मंद) भागाद (चार ) मयाइर, उपभोग करने दाग्द ( भरित ) 


४२०० सामउेदमाप्ये [ घ० ३ (१) | सू० १४ 


है और (यन ) निसङ वल पर तू (वृत्राणि) झावरणकारी विजा, 
काम, कोध दि शत्रुओं को ( इसि ) विनाश करता दे | ह {इद ) 
देखयेवन्‌ । आमन्‌ ' इ । प्रभूवमा ) समस्त प्राणियों से बसन होरे 
(स ) बद (त्य) तुसझछा { ममत्तु ) भानान्दत करे । 

(३) दे { मघवन्‌ ) एधर्यवत्र  { वमिष्ठ ) वविष्ठस्वरूप, इन्दिय 
था मुख्य शाण या विद्वान्‌ पुरुष (पां) जिस ( प्रशास्ति) उत्तम गुण 
घणन करन वाली ( वाच ) वाणी को ( अचेति ) प्रकट करता है (दमा ) 
इस (म) मरा वाणी छा ( सुवाध ) तु उत्तम रूप स ज्ञान कर 1 और 
( इमा ) इन ( मझ ) वेदमन्त्रों का ( सथमाद ) एकत्र हर्प धात करन क 
स्थान यज्ञ आदि, अथवा त्रिपुटी या हृदयदश में ( जुपस्व ) सवन कर, 
उनका मनन कर | 

३१२३१२ ३5५२ 3. ३ २०१२ 


[६३०] पिश्ण एतना अभिभूतरन्नर सजूस्ततजुरिन्ट्अजनुश्य 


373 ३०३ 3३ ३२,९३5१ रशे 3३7 २ 
राजस । पत्ये घरे स्येमन्यामुरं मुताप्रमाजए तरस 
तराखनम्‌ ॥ १७ 

3 ३१ रे! कक 


1६३!) नेमि नमोन्त चच्चछा मप उप्रा अभि खर । 
की. ड १३ 
खदीतया चो अद्व॒दोषपि कण तरम्विन सलमृक्काम ॥ “0 
१२३ ५ २२ ३ ५२ 3 १.२ 
[६३८] कमु रमाला अस्पराक्नद्ध सामस्य पातये 1 
१,२३० ३ १ २७ ७२ 3२ 3 १,२ 
स्थ' पतियदो दुध घुतयता ह्याजना समाताभ दाह 


श्रस। ९७1५० १२, १५॥ 


ह 


आ[०--( १) घ्याया दाखिय अदि० स० [३७० ] ए« १६१ 

(२) ( विप्रा ) मधावा ज्ञाना जाय ( चड़सा ) अपन दशन कराने 
दार आळाऊ म सादाद करक { अमिस्व॒र ) गायन में (नाभि) नमन करन दाहे 
(मप) सूप या मेघ क समान सुखे के यपाच दल उस परमामा को ही 


2२२ सामवेदभाध्य [ प्र ३ (१) | सू० १६ 


कार का नाशक ( वञ्रः ) ज्ञानमय घन्न ( अतिधायि ) घारण एकया है, बह 
( दशत ) दर्शनीय (महा!) महान्‌ , (देव ) सद सुखं का दाता, (सूर्य, न) 
सूये के समान सब जानी का प्रकाशक और रक है + 

इति पञ्चम खण्डः । 

~ 

२३२३१ रर्‌ उक रर्‌ ३२ 
मिया दिव करिशयासि नप्त्यः ईत: 

र 


२३२३२३ १२३२ ३१ २ 


[६३६] स सनुमातरा शाचिजञांतो जात अरोचयत्‌ । 
39 २ ३१ २ 


महान्मही कनावृध्या ॥२॥ 
२३१२३१२ ड १२३ 5२३१२ 

[8३७] प्र प्र चायाय पन्यसे जनाय छुष्टा अट, । ६ 
उक २९३३२ 


थात्यप पनिएय ॥३॥१६॥ ० ९। ६ । १,३,२॥ 

भ[०--(१) व्याल्या देखो अविकल सं० [४७६] प० २३९ | 

(२) (स ) वेद सर्वेत्पादक परमेधर ( सूनु ) पुत्र के समान हषे 
का सम्घारक, समरत ऐश्वयो का देने चाला, सव लोक का प्रेरक ( जात ) 
होकर (शुचि ) स्वच्छ, कगन्तिमान्‌ ( मद्दान्‌ ) यशस्वी दै ! वह (जाते ) 
प्रसिद्ध हुए ( ऋताजघा ) सत्य ज्ञान और जीवन को यढ़ाने वाळे ( मा- 
तरा ) मा याप दोसे को पुत्र के समान, आकाश भौर प्रथिदी, गुरु शिष्य 
और स्यो पुरुप, राजा और प्रजा दोनो को (अरोघयत्‌ ) उज्ज्वल करता है । 

(३ ) ( पन्यसे ) ध्यवद्वार था स्तुति करने हारे (जनाय ) पुरुष के 
लिये ( जुष्ट ) प्रेम से सेवन करन योग्य ( भदुइ ) दोड से रहित, दे 
परमेधर ! झाप ( दयाय ) निवास ओर ( पनिष्टये ) ष्यवद्दारसिद्धि, 


६३७--३ 'डत्रुहै चनिष्ठयाँ इति ऋ० १ 


अ० ४। स० ५। सु०२] उत्तराचिक ४२३ 


ne 


स्तुति और ( बीते) रदा और देशय मास करने के जिये (प्र) अच्छी प्रकार 
( अप ) इमै प्राप्त हो! 
२ उ १२ ३१ ३३ १२ उरे 
[छन त्व ह्या दैव्य परमान ज्निमान झमत्तम । 
3 बर ३१२ 
अम्रतत्याय घाषयन्‌ त(॥ 
३३१२ 3 a 3३ शड3 १ रे 3३ 
[६३३] येना नवग्या दध्यददपोणुत येन चित्रमा आपिर । 
33३३3२ 3१२ 3 ५२३२३ . अ. १ २ 
देवाना सुम्न अगतस्य चाण्णा येन थवास्याशता २॥१७॥ 
ऋ० ६। १०८ ३, ४ मे 
सा०--( १ ) ग्यार्या दसा अविकल स० [२८३] ४० २६३ 
(२) ( नवग्वा) सदा अभिनव घदवाणियों को प्राह करते घाला, नव 
शिक्षित ( येन) जिस परमग्रद्ध क द्वारा (दध्पद्‌) विद्वान्‌, भवानवान 
शेकर ( अप उरते ) ज्ञान प्रकट करता है। (यन) विसके पल परं 
(बियास ) विद्वान्‌ मेघाषी जन देदमन्त्रौ क तरद या दरमपदको( आपरे) 
पहुंचते हैं । घोर यन जिसके बळ पर ( दवाना ) विदान, दिष्यगुणसरप्त 
सुखकारी यज्ञादि स्थानों में ( चारय ) उत्तम 


महइारसाझों के (सुम्ने) 
ज्ञान एइस्यों को ( आशय ) विद्वान्‌ 


(भञ्चतख) भार्या क ( अचासि ) 
दोग प्राप्त करते ढे । दे परमधर १ चरी तुम हमें प्रास द्दादो। 
१ रे ३२ ३ र्ड 3 २३१ रै 

[६४०] खाम पुनान ऊर्मिणा चार बिघादति। 
है 3 है | बह FN = 
अप्ने वाच परमान कनिम्दत nn 
3३ ३२३२३ 3२ ३१२ 
[६४९] घीनिमेजन्ति धाजिन घने ब्रीडन्तमत्पारिम्‌ । 
३१ रेडे ३३२३ क्र 


शमि त्रिप मतय समस्दरन्‌ण्शा --- nh 
bans 


eS 
१८८२ पने, आनद ' इ इति ऋण 1 


४२४ शामवेद्भाप्ये [ भ० ३(१)1 ख० ? 


१२ ३१२३२ । ३१२३२ 
[६४८] 'चसजि कलशा अभि मीद्घान्‌ त्सप्तिन वाजयु । 
3 रर3१ 


पुनानो वाचञ्जवयन्नलिष्यदत्‌ ४३ ॥ १८॥ 
अन १।१०६। १०-३३ ह 
आ०--(१) ध्याख्या देखा अविकल स० [१७२] ९० ३८८ । 


(२) (चन) शरीर में ( क्रीडन्त) नाना कमो का या क्रीड़ा, विनोद, 
करते हुए ( वाजिन ) अति बलवान्‌, ज्ञानी ( अत्यविम्‌ ) शरीरयन्धन को 
अतिक्रमण करक विराजमान, अती/ देय आत्मा को ( धाभि ) धारणाबाली 
बुद्धियों और उत्तम कमी द्वारा ( म्रजम्ति ) पारेशाधन करत, उसका स्वच्छ 
और समाहित करक और भी अधिक विवक से उसके दर्शन करते हैं । (म 
तय ) मननशील मुनि लाग ( त्रिश्ठ ) मन, वाकू, काय तीन स्थानों पर 
विराजमान डस आएमा का ( अभि सम्‌ अस्वरन्‌ ) साचतात स्तुति करते हैं । 


(३) ( माद्वान्‌ ) आनन्दघन, वह सोम ( वाजयु ) सम्राम में जाने 
हारे (ससि न) अश्व के समान ( कळ्जशान्‌ अभि ) सकल देहा में 
( भार्जे ) प्रकट होता है । और ( पुनान ) सव मलों का दूर करता 
हुघा ( दायम्‌) वाणो का ( जनयन्‌ ) प्रकट करता हुभा | द्यालिष्यदद ) 
देवित होता दे । 

३ १ २३१ ९ ३२ 3 $ २3१ 
[६४३] साम परते जनिता मदीना जनिता दियो जनिता 


३ १ श्रउ र रग ३३ 
पृथिव्या । जनिताग्नजनिता सूय्यस्य जानपेन्द्रम्य जान 
क ब्र 
तान विष्णा ॥१॥ 
३ २३१३ ३ २३२ ३ १ ३ 3२३१२ 


[६४४] ब्रह्मा देवाना पदवी कर्चनामृपिनिम्राणा मडिपा मृगाणाम्‌ । 
उ ९ १३११३१३१३१ ३ 9 १९३२३3३५३३ ३ 


~ श्यना गुघाणा स्यायितिवेनाना खाम पविनमत्याते रेभन्‌ २४ 


'य०५॥ प० ५। स०१६) उत्तराधयिकः ४२४ 


3२ 3२ ३२३ २ ३१२ 33२ 


हो... 
[६४५] प्राधापिपाच ऊर्मि न लिन्धुमिरस्वामान्रप्मानो मदोपाः 
3 २ रर३२३ १२३ ३२ ३ १ दर ३२ 


अन्त, पशयत्यूजनेमारराए्यातिष्ठाते चुदमो गाघु ज्ञानन्‌ 
॥३॥ १६॥ इ* ३1 ६६/ ६,०॥ 

भा०--(१) व्याप्या देखा विकल स० [१२७] १० २६२1 

(२) ( सोमः) सोम (देवानां) इन्द्रियां भौर विद्वानों के थाच में (पढ) 
समस्त विद्या के शात! के समान, ( ककन ) क्रास्तदशी तायलातिपा का 
( पद्दी, ) आद्रक, ( विशया ) सथावी पुरफे में ( पिः ) मन्रो के 
चर्ों का दृष्टा, ( रुपाला ) सुगो के बोच में ( महिष, ) मदिप के समान 
बलवान्‌, ( गुभार्णा ) गृध्र भादे पढ़ियों में (श्पेन ) रपन के समान 
आकाशा शीलो में वजवांत ( बदातों ) अगछ् क एके दीच (श्वत ) 
कुझर के समान कसेक्घनों के नाथ छरने हारा ( सोम ) आमा 
(रभेन्‌) भमाइत माद करता हु { अति दूति) सब जाळं को पार 
करके ( पविभ्रं ) शुद्ध निमे ब्रह्म को प्राप्त होता दे। 

यारशाचायै के मत से भश्याश्म एए मै-- मक्का देवानी ) पह अमा 
दुवनकमो, घीदारीख इस्दियों का मदय अथात्‌ साही है । (परदी दाना) 
चेतन के समान काम करगे दाखी, पदार्था का शान करम दाळ हादयो के 
पद्‌ को जानने दाखा दे । । ऋति विपाशा ) ब्दापन कमा इदां को 
गति देने चाला है ) ( महिष शगार ) विषयो को सोजन वाही इन्दिपा 
में से सयले बड़ा दे. (रपम' गृध) विषपामिकापी शानशाध्त शार्दिपा 
के बीच यह आएमा इता खतन शातः है 11 स्वाधिति क्याम ) शिषपा 
क सेदने वाह हरियो के कर्मों को स्वप झरने में धारया करता ढे 
दुका सोग, आधा ( पदिद ) इस्दिया पर दो( हेमन्‌ | शबये बुल डिप 
आकर ( अति पूति ) उन द्वारा सद भनुमद करता, सबसे कपर विजेता 
दे (तिद प च ९) १ ३) 


४३४ सामवेदमाष्ये [प्र०३ (२)।स्‌०३। 


ब ३१२३१२ चर्र 3१२ 

[६६४] त्व सोम उमादन पवस्व चपणीघरति 1 
सियो २3 9२ 

सखिया अनुमाद्य ॥२॥ 

२ ३3 ५,२ अप के 


६६६६) वेबर दुत्रहन्तम उक्थोभेरनुमादय । 
शुचि पायको अद्भुत ॥६॥ 


3 १२ 377 


[६६७] शुचि पाउक उच्यते साम सुत स मधुमान्‌। 
देवातीरघश्सहा ॥ 9॥३॥ शअ०१॥ २४] १-७ ॥ 

मः०--( १ ) ( पवमानास ) आप्रण कात हुण०, ( इृदव ) शान" 
सम्पन्न, { सामाति ) बढ्ते जल्ला के समान सोम्य गुणों से युक्र, शमदमादि 
के साधक, शान्त स्वभाव सुक्र्जन (श्रीणाना ) अपने अनुभव और शान 
में परिपक या तपस्वी हार ( भग्सु ) प्रजाशों या जाळा में ( वृम्जते )+ 
अमण करते हें 

(२) (गाव ) गमनशीज्ञ, ज्ञानी, विद्वानजन, ( प्रता ) प्रहृष्ट 
उत्तम मागे में (यती ) गमन करते हुए ( श्राप न) जल प्रवाद के 
समान ( अभि अघान्विषु ) बरावर धाय बढ़ते जात हैं। और वे (पुनाना ) 
सब विघ्नो को पार करत हुए और अपन आत्मा को नित्प पवित्र करते 
हुए ( इ दम्‌ ) ऐश्वयेशील उस सबके प्रसु को ( भारत ) प्राप्त होजाते 
ओर आत्मानन्द का लाभ करत हैं। 

(३) दे ( पवमान ) गतिशील ' हे ( सोम ) विद्वन्‌ शिष्य ' तू. 
( इ'दाय ) आचायेरूप इन्द्र के लिव ( मादनः ) अति प्रसन्नता का कारण 
होता हुआ (प्र घन्दसि ) उत्तम दृशा को, उत्तम छान को प्राप्त हो और 
(चाभि ) सन्मार्ग के नता गुरुधा द्वारा (मत ] नियमा में ब्यकात्ित 
इोकर ( वि नीयसे ) विनयपूदेक शिक्षित किया जावे । 


२६५, “चणीसहे? ९६६ 'दुतस्य मध्य, इति ० । 


अ० ६ । स०२।स्‌ग्दे] उत्तराचिक धे 


(४) हे ( इन्दो ) उपासक शिष्य 1 व ब्रह्मचारिन्‌ ! ( अदिभि ) 
पवत के समान रियर प्रज्ञा वाळ दिद्वानों से ( खुद ) ग्रेरत एव शिक्षित 
शोकर ( पयित्र ) पावन करन वाळे ज्ञानस्वरूप प्रमु के प्रति तू (परिदीपसे) 
समदित (रूपा जा शदा दे । भधोत ज्ञान और सदाचार के मार्ग में भागेर 
बढ़ रहा है । ( इन्दस्य ) छानच यू आच थे के { घाम्ने ) पद्‌, स्थान के 
डेय ( अर ) तू पर्याप्त रूप स याम्य हाजा । 

(२ ) दे ( साथ ) शिष्य ' अच न्‌ ( त्व) तू ( नृमश्दनः ) सेव 
नेतः गुर क हष का उत्पन्न करन भौर । चर्षणीशते ) निरोदरु छोरो 
की दृष्टि में उत्तम याचार का धारण करन दाखा दाइर ( सकते ) खान 
करके, स्नातक होकर (य ) जा भाण पुन । अनुमाय ) सय क इप का 
कारण यनकर ( पयस्य ) ज्ञात का प्रदान कर | 

(६) ( वृत्रहन्तम ) दिर और काम क्येष थादि धाग्पन्तर, 
हाम भावरणों फा नारा काने मै सबसे उत्तम! तू (उक्याभि ) उत्तम 
वचनं द्वारा (अनुमाय ) आदर करने पोग्प ( शुचि ) शुद्ध, कान्तिमान्‌ , 
( भद्सुत ) भाञ्चवेज्ञन&, ( पावक ,) समस्त प्रजा को पबित्र, निष्पाप 
अगानेशारा होकर ( पदस्वु ) सर्वेश्न अमण कर भोर ज्ञान प्रदान कर । 

(७) (स ) यह मक्षघारी ( मधुमान्‌) तानवान्‌, बवेत, (खचि ) 
मत, वाणी भौर काये में पवित्र, (पादक ) झरी को पबित्र रूरनेहारा, , 
दाहि पावन ( सोम ) सोम ( उच्यते ) कद्वाता दै जो (देदादी ) वविद्वाना 
का धोर दिम्पयुणो का रया करने हारा धोर ( भधशसइ! ) पाए की दात 
बतछ।ने दाजी क पाखण्ड को गाश करने वाढा द्वोठा है । 

इदि शम सड ॥ 


५३१३१३३२ 3१.२. 
[६६८] पर कावरदववातयेऽग्या यारोमेसब्पत । 


जे $, यश उतर रर 
सादाल्यिश्व/ अमिस्ट्थ ११२ 


~ 


२३६ लामवेद्माष्ये [ प्र ३ (२१ सन ४ 


३२ 3 रडु 3 3२ ३१२ 
[६६६] सत दि ष्मा जरिदृभ्य आवाज गोमन्तमिम्यति । 


पतमान सहल्षिणम्‌ | 3.) 
१ > ३.३२ 3 २.३ १२, 3 
[६७०] परि विश्वान चतसा मृज्यस पवस्ते मती । 
१ रे 
सन सोम थो विद. ॥३॥ 
३3 ऽन, बेंइ ओके मे ३२ 
[६७१] अभ्यपं बृहयशो मघरद्म्या घव रथिम्‌। 
ET ३३ + १७ 
इप म्तोठृम्य आमर 1४ ॥ 
५३ २२१ 
[६७२] त राजर सुयतो गिरः सामा विवेशिथ ! 


पुनाना वह्दे अद्यु 0 ४ ॥ 
3 २३७२ १३.३१९ 
[६७३] स बद्दिरप्स दुएरे मज्यमाना गमस्त्यो, 


सोमश्मूषु सीद॒ति ॥ ६ ॥ 
उ, शश च्र3३ 3१२ 
(६७४) कीळुर्मखा न महयु. पावन सोम गच्छसि! 
> 
दृघरम्तात्रे सुवीयम्‌ 11४1 ७ ९1 २० । १-७ 


मा०--( १) बरह्मचारी ( कवि ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌ वाग्मी, में 
घावी ( दुववीतय ) ज्ञाने से प्रकाशमान विद्वानों को प्राप्त होने के 
लियं ( ष्या चारेभि ) भेड़ क यासां से बने कम्प्रलों द्वार! ( अष्यत ) 
अपने को ढापता है भोर ( दिशा ) समस्त ( अमिस्थ्ध' ) प्रतिस्पर्धी 
शत्रुचा के समान आगे भागे याजी थाधाभ्रो को ( साह्वान्‌ ) पराजित 
करता है । भगदा ( अभ्या ) रहा करने हारी दिशा क ( वारेभिः ) झव 
रय, वर्तो, साधना से ( अम्यत ) अपने को युक्र करता है । 

(३) (स दि) और घटी ( पवमान ) सर्वत्र गमन करता हुआ 
( जरितृभ्य ) विद्या का उपदेश करने दारे आचायों क लिय ( सहसिय ) 
६८--रततीठये इब्या' बरेमिसति' ६६९--मुझ्से पःसे' इति ऋ 1 


4 


'थ०६। ख०1 २1 सू ४] उच्तराचिकः ४३७ 


च 


सहा सुखो के देनेहारे ( गोमन्ठे ) गवादि पद्य से सम्पन्न घन को 
( इन्वति ) गुरुदकिया में लाकर देता हैं । 

(३) है ( सोम ) अद्गचारित्‌ ! तू ( चेतसा ) अपने ज्ञान से ( दि. 
आने ) सवको ( परिसुञ्यसे ) पारिशोपित करता ढे, विवेक करता दे । 
आर ( मती ) मनन करने हारी शक्रिसे | पवसे ) तध तक पहुंचता है / 
(स. ) वही तू ( न. ) इमे ( वः ) वेदशान को (विद ) प्राप्त करा । 

(४) दे ( सोम ) ब्रह्मचारिन्‌ स्नातक ! ( बृहद्‌ ) यदे (यशः) 
यश को तू ( अभि आरे ) प्रास हो और ( अघधवद्म्य, ) बढ़े घनावय पुण्या 
से तू (धुव) स्थिर ( रयिं ) घन को भी प्राप्त कर। भोर ( स्तोतृभ्यः ) 
सत्य ज्ञान का उपदेश करने वाळे गुरुधों के किये ( इषे ) उनकी इच्छा- 
बुक अद्र, धन ( भा हर ) खेजा । 

(२) दे (सोम) दे खातर ! हे ( वदे ) ज्ञान को घारण करने हारे! 
हे [ अद्भुत ) हे भभूतपूषे दिइन्‌ ! तू ( सुचतः ) उत्तम मरतनिष्ठ, सदा” 
चारो ( पुनानः ) सर्वेश्ष गमन या पवित्र करता हुवा ( राजा इद ) स्तुति 
पाच राजा के समान ( गिरः) वेदवाणियों के ( भा विवाशेय ) समे में 
प्रदेश कर झयया स्टुविषो को रास कर । 

(६) (सः) यही (पह्ठि' ) ज्ञान रा नेवा ( सोमः) गझचारी, 
शान्त, तपस्वी ( अभ्यु ) प्रजाभा के भीतर ( दुस्तरः ) दुर्गम, अजेय 
( गमस्त्योः ) शान और कमे द्वारा ( झम्यमानः ) शुद्ध पवित्र होरूर 
( चमूपु ) साधा में, प्रजा के हृदया में ( सादीत ) स्थिति पाता है । 

(७ ) हे सोम ! ( कडु ) कीड़ा करते वाढा, डिशोट-दशा में वत्ते 
माने, सुप्रसन्न तू ( मखः न) यज के समान ( मंहयुः) पूजनीय 
( पवित्रे) एवित्र घत में ( गच्छसि) आउाय काता हे और ( स्तोत्रे ) 
सत्य गुण के प्रकाशक गुरु के धर्थान ( सुदीएं ) उत्तम शान को भार वद्ध 

को ( ददद्‌ ) घारय करता दै। १. 


४३६ शामपेद्माष्ये [ प्र० ३ (२। सुर 


३२ 3 रज 3 १०२ 
[६६४५] स दि प्मा जरिदम्य भात्राज्ष गामन्तमिन्चति । 


पत्चमान सहतिणम्‌ गरत 
र ७ ३ २.३५२ २ 

[६७०] परि रिश्वान चेतसा मृज्यस पवसे मती 1 

१२ 3 

सन साम थघो विद ॥३॥ 

२९२ परे ११२. रेर३१२ . 3२.३२ 
[६७१] अभ्य बृहद्यशो मघयदभ्यों घय रयिम्‌। 

1२ ३२ २ १२ 

इप म्तोट्म्प आभर 18 ॥ 

प्रश २२ 0३ 

[६७२] त्य राज्ञउ सवतो गिरः छामा विवेशिथ । 


पुनानो चह्दे अदुत ॥ ४ ॥ 
₹ ९२३ २ ३१२४ १ २.३५१२ 
[६७३] स बहिरिप्स दुष्टरा मज्यम(ना गमस्त्यो । 
४ 


लोमशम्‌ खीदति॥६॥ / 
न्ह स्य३२ ३१२ 
[२७४) प्रीळुमंखा न मदयु- पायच साम गरजु 
i) 


लची 

दघत्म्तात्रे सुवीयम्‌ ॥ ७॥ ४ ॥ ऋ० ४ 

भा०--( १) मझचारी ( कदि } क्रान्तद” 
चावा ( दुषवीतय ) ज्ञान से प्रकाशमान 7 
लिये ( न्या यारेमि ) भेड क वालों से रू 
एने को ढाएता है भोर (विश्व ) सा 
शतचा क समान ऋग भाग याली वाघाचा 
करता दै । अमवा ( अध्या ) रक्ता करने हारी दिशा ७ 
रयो, परता, साधनों से ( अम्यत ) अपने को युक्त करता है । 

(२) (स डि) चौर वही ( प्रमान ) संत्र गसन काते, _ 
( जरितृम्य ) विवर का उपदेश करने हारे झाचायो क लिव ( सहसि 


३ए८--रेबवीठये इव्या' 'बारमिसति' ६६९६--/मुझन पतसे’ इति ऋ« ¡ 


: 


थ्व» ६। ख०। २। स्‌” ४] उत्तराचिकः ४३७ 


सहस्रो सुखा के देनेहारे ( गोमन्ते ) गदादि पशु से सम्पन्न घन को 
( इन्वति ) गुर्दाचिणा में लाकर देता है । 

(३) हे ( सोम ) सहाचारिद्‌ ! तू ( खेतसा ) अपने शान से ( वि- 
खानि ) सबको ( परिस्थ्यस्ते ) परिशोधित करता है, विवेक करता दै । 
और ( मती ) मनन करन हारी शङ्कि से ( पवसे ) सर तक पहुंचता दे । 
(स ) वही त.( न. ) इमे ( अदः ) घेदशान को ( विद ) प्राप्त करा |` 

(४) दे ( सोम ) ब्रह्मदारिन्‌ स्नातक ! ( वृहद्‌ ) वदे (यश) 
यश को तू.( अभि अपे) प्राप्त हो और ( मघवदूम्य, ) बढ़े धनाठय पुरुषों 
से तू. ( धुदे ) स्थिर ( रयिं ) घन को भी ग्राप्त कर | भोर (स्तोदृम्यः ) 
सर्प ज्ञान का उपदेश करने चाले गुरुभों के द्ये (इप) उनकी इच्छा- 
मुकूछ अब्र, धन ( भा हर ) जा । ~ 

(२९) हे (सोम) दे खातर! हे ( पदे ) ज्ञान को धारण करने हारे! 
दे ( अद्भुत ) दे घभूतपूदे विद्वन्‌ ! तू ( सुमतः ) उत्तम मरतनिष्ठ, सदाः 
चारी ( पुनानः ) सदेश्र गमन या पवित्र करता हुआ ( राजा इव ) स्तुति 
पात्र राजा के समान ( गिरः) वेद्वाणियो के (झा विवोशिथ ) ममे मे 


प्रदेश कर अधा स्तुततिया को प्राप्त कर | 
+ 


(९) (सः) पदो (वद्धि ) शान का नेता ( सोमः) आचारी, 
शान्त, तपस्दी ( अप्सु ) प्रदाभों के भीतर ( दुस्तरः ) दुर्गम, अजेय 
( गभस्त्योः ) शान और कमे द्वारा ( झम्पमानः ) शुद्ध पवित्र हार 
( अमपु ) साप्रा में, प्रजा क हृदयों में ( सादीत ) स्थिति पाता दै । 

(७) हे सोम ' ( शादु ) शरा करने दाला, किशोर दशा में चसे- 
मान, सुप्रसभ्न यू. ( मखः न) पश क॑ समान (मंहयुः 

दी म युः) पूजनीय 
( पवित्र ) पवित्र यत में ( गच्पूसि ) झाघाय्य काता हे और (स्तोत्रे) * 
सत्य गुण के प्रशाशर गुरु के अधीन ( सुदीप ) उत्तम ज्ञान को शे! 
को ( दधत्‌ ) घारद करता है। कल 
i 


~ 


छद सामवेदमाप्ये {प्रण ३ (२) | छू० € 


१ २ ३१२३ १.२ 
[६७४] यव यवं नो अन्धसा धुष्ट पुष्ट परिखव । 
3 9 २ 
विश्वा च सोम सौमगा ॥ १॥ 
१ 3२ ३२३ २३१ २ 3११३ सर 
[६७६] इन्दो यथा तब स्तयो यथा ते जातमन्धसः 
२ ३० २ 


नि चाऽपि म्रिये सदः ॥ २ ॥ 
२ 3157 हक 
[६७७] उठ नो सोतिदश्वबित्पशस्व सोमान्धसा । 
र 


मन्तू तमामिरहमि-॥ ३॥ 
[६७८ या जिनाति ने जीर्चत हन्ति शष्र्ममौत्य 1 
सत पंचरुर सदह्दसजित्‌ ४8॥ ५ ॥ इ° ₹। २।३-७॥ 
भा०--( १) हे ( सोम ) सवको उत्पन्न करने हारे प्राणी के प्रेरक 
परमात्मन्‌ ! अन्नपते ! ( न* ) हमें { अन्धसा ) प्राण धारया कराने हारे 
सामच्यं से (पुटे पुटे) खुद पुष्ट हुए ( पवे यद) यव तथा यव के समान 
अन्य धान्य भी ( परि खव ) प्रदान कर॥( विधा च) भौर समस्त 
( सौभगः ) सीमारय देनेहारे पदाय भी प्रदान कर | 
(२) हे ( इन्दे} दृ्येचन्‌ ! ( अन्धस ) जीवन धारण कराने 
हारे, प्राणो रे प्राण, अथवा अन्धकार के नाशक तेरी (यथा स्तबः ) जिस 
अकार सरयंगुय प्रकाशक स्तुति दे और ( पथा ) जिस प्रकार सेरी प्रसिद्धि 
है दोक उसी प्रकार सम्पन्न होकर ( परिये) सवक पिय जगने वाले प्यार, 
उत्तम ( बर्हिषि ) सूयं में तेज के समान, देइ में, आश्मा के समान दिक 
में, पा उत्तम आसन पर ( नि पद” ) विराजमान झो । 
(३) ४ (सोम ) ऐश्वदेवन्‌ ! ( उत ) और { गोवित्‌ ) जञानेन्दिपो 
के यरा करने हारे और ( भध्यादेद ) प्रायेश्दियों। के वश करने इते आए 
( भन्धप्ता ) प्राण के घारक झाप ( मद्तमेभि“) रीघ ही गुजर जाते वाळे 


७ 
1 
00 


~ 


+ ( भशोभिः ) इन थोदे से दिना मे शी ( न.) हमे ( पदरव ) प्राप्त हो । 


०६1 स०२। सू० ६) उत्तराखिकः ४३६ 


(४) { यः ) जो { जिनाति ) स्वयं जोत लेता है और | न जोयते) 
दूसरों से नहीं जाता जाता और ( आभि इत्य ) सम्मुख आकर ( शदटुम्‌ ) 
शशु को ( इन्ति ) नाश करता दे ( सः} वइ ( सइसनित ) हज़ारों को 
जीतने वाला, यज्ञस्वरूप तू ( प्रचस्व ) इमारे प्रति आ, प्रकट शो, 
इमे प्राप्त हो । 

३१३ 
[६७६] यास्त धारा मधुशच्युवोञ्चअमिन्द॒ ऊतय । 
१.२ > 


ताभिः पउिषमासद ॥१॥ 
स्र 3 9 


[६८०] सो अप्राय पीतय तरा चाराययव्यया । 
२३२ 3 ,२,३ २ 

सौदभरतस्य यानिमा ॥ २॥ 
[६८१] त्य सोम परिखव म्वाडिष्ठा भङ्िरोम्य: 

घारियोविद्‌ घुत्त पयः ॥३॥६॥ श्र ६1 ६३ ) ७-३ ४ 

भा०-( १) दे { इदे! ) ऐश्रयेधन्‌ ! (ते) तेरी (मधुरच्युतः) 

मधुर रस को बहाने वाली, ज्ञान देने हारी, आनम्दरद ( घार ) धारण 
करेन बाळी शङ्गियां (याः) ओ (उतये) रचा &रने के शिवे दे { ताभिः ) 
डन से ( पवित्रे ) पवित करने इररे दायु या सूये, प्राण में सूष्म रूप से 
( अदः ) विराजमान हो । 

(२) (सः) षह यू ( इन्दाय ) इस अन्तराप्मा के ( पीतय ) पान 
के शिये, दसि के जिपे, ( अण्पपा ) भावि झधोत्‌ चिद्‌ प्रहति के ( चारा ) 
आवरण करनेइोर अगवरणो को ( तिरे, ) दूर ( घई) कर और ( छतस्व ) 
अ्रकाशप्वस्प सत्य के ( योनिम्‌ ) आश्रय रथान थहा को ( सोइन ) प्राप्त 
होकर (झा ) पकट हो! 

३८० तरे रोमाण्यष्यया सदिन्योद्ा बनेषां' इति ० 1 
२८१-१ परी? इति ऋण | 


४४० सामवेदमाष्ये [ प्र० ३ (२) । खू० ७ 
Ne क य कमीज लक 
(३) इ (साम) आफ्षन्‌ ! (स्व) तू ( अगिराम्य ) ज्ञानी भा 
स्मा्भो क लिय ( वरिवाविद ) वरण करन याग्य सुखा आत्मानन्दों का 
ब्राप्त करान हारा भर (स्वादिष्ट ) भत्यात अधिक रस का देने वाला 
होकर ( घृतम्‌ ) अति प्रकारामय (पय ) अस्त रस को ( परित्तव ) 
प्रदान कर । 
इति द्वितीय खण्ड । 


२ ३ १ २ उछ ग्र ३२ ३ ररे ३१२ ३१२ 


[९८२] तर थिया वर्ष्यस्यव विद्युताउश्माश्थ कित्र उपसामिवेतय । 
१र रा ३ १२ ३१२३ १२ ३१२ ३५र्‌ रर 3१२ 


यंदापघीरभिरषश घनानि च परि स्त्रय चिनुपे अनमाछनि ॥१॥ 
3 २ब 3 १ २ ३२३ ३११ 
[६८३] बातापजूत इपितो वर्शो अल तृषु यदचा वेत्रिषाद्दि 
२ १ 
तिएस 'आत यतन्ते रथ्याऽ्श्यथा पृथक्‌ शद्धास्यग्न 


३ 
अजस्य घक्तत ॥२॥ 


१२ 3१२ ३,१7, रर 
[६८४] म्रधाकार विदथस्य प्रसाधनमर्ग्ति हातार परिमूतर 


मतिम्‌ । त्वामभेस्य हविष समानमित्त्वा मदो वृणते 
२ 
मान्य त्वत्‌ ॥२॥७॥ ऋ० १०।३१। ३, ७ ८॥ 
भा०--(१) दे परमेश्वर । (घरन ) ज्ञान प्रकाशक (तव) तरी (शि 
थ ) विभूतियां ( वध्यस्य ) मघ की ( विदुत इव) विद्युर्तो क समान 
( उपसा ) प्रभात कालों में निः्जञदी हुई (इतय ) किरणों क समान 


२८२--चित्राश्‍िविबिभ', “उपसा न केतन *अन्नमास्ये* इति + 1 
ह८४३--जामोपधूत! 'भजराणि धक्षत' इति ऋ० | 
६८४ 'परिमुत्यः तमिदमेइविष्या समानमित्तमिन्महे' इति ऋब् | 


भ०६) स०३ ) ७] उत्तराखिकः ४४२१ 


( विचित्रे ) सर्वत्र जानो जाती हैं। ( यत्‌) जब (के ( भोषधीः ) ओप- 
चियो और ( वनानि च ) वादि बनरपतियों से भी ( अभिपधट } 
सग कर उनमें भी ग्यात होकर, ( झासनि ) मुख में ( अन्नम ) अधर के 
समाज समरत इदाथो को ( सदय ) अपने सोतर डबा है । 

आपचे भप्तादि और दनस्पतियों को जिस प्रकार अपरि अपने भीतर 
जलाकर माने! प्रास कर जाता दे उसी प्रकार परमेर सब पदाथा को 
अपने भीतर सीन करता हे इसी प्रचार विद्वान भी समरत ओषति पृदारे 
को अ के समान जानकर उनका साधरूप से विवेक करे । 

(३) ( चातापजूतः ) गन्धन भादि गुणा के कान से सम्पन्न (इचितः) 
स्वपे इष्छा पूरक ( दपु) रीघ ही (दशी ) कमनीय उत्तम गुण से 
युक वमस्पातियों का, { अषा) और भ्र को ( दादिषदू ) परास्त कर के 
( वितिएसे ) नाना प्रकार से प्रकाशीत काठा है। हे ( अग्ने ) प्रकाश, 
स्वरूप ! विच ( भमाश्य ) कभी जुद्ध न होमे वाख, { धएत ) अग्नि के 
समान भक्ञान को मस्म करने हे, ( इष्यः ) पपर चड़ महारथी शूरयीए 
ढे छोडे शर्त जिस प्रकार ( पृथक्‌ ) परपकू रे छच्यों पर जाते हैं उती 
प्रका (ते) रेरे | शर्धासि) अलल प्रपोप और ज्ञानरूप तेम भी 
( एपकू ) एपक%ू २ नाना कार्यों में ( भाषतस्ते ) खग रहे हैं, सफ्ज 
LEX) 

(३) हे (भर्ने) शातेदद्‌ ( मेधाकाई ) जान भौर घाखावही बदि के 
उतवा (वेदपरप प्रसापनस) जान को फाम उएृष्ट साधना के काने बाळे 
(घाम ) सदे आरो हाळा आजनि चाळ दीपक के समान परदे प्रदाशाक, 
( होता) सडको अपने शफ में छेने चोर सब सुधा के देने वाले, 
१ परभूवाण ) सप धोर अपने सामप्दै था सता को प्रकट करने डार, 
( सत) ममनशोद्ध [ त्वाम्‌ ) गुण ही ( अमेरय ) चोटे भोर ( अइ" ) 
बढ़े, थोडे और बदुत (इदिएः) चान के द्विष भी ( समामम्‌- 


४४२ सामवेद्माध्ये [प्र०३१२)1 स्‌० = 


इव्‌ ) समान रूप से ही ( शृणत ) सब घरण करत हैं, चुनत दे ( प्वत्‌ 
अयन) तुरू स दूसेर को नई । 
3 १र रर 3१२ 


[६८५] पुरूरुणा चद्धयस्त्यघा नून घा चरुग । 
२३१२ 


मित्र चलि वा सुमतिम्‌ ॥१॥ 
हक, 


कु २३ १ ३३ 
[६८६] ता या सम्यगठुद्धाणपम श्याम धाम च । 
३१ २ 


घय घा मित्रा स्याम ॥३॥ 
३१ २ 3१२३१ २ उर 


[६८७] पात नो मित्रा पाय्यीमरुत त्रायेथा खुत्रात्रा। 
लाम दस्यू तनम ॥३१८॥ अ ₹।७०।१-३॥ 
भा०--(१) हे मित्र ' ३ वरण! (वां) भए दोन का ( अव ) 
रक्षण सामध्ये और ज्ञान ( पुरूरुणा ) बहुत अधिक ( चित्‌ दि) ही 
(अस्ति) है । ( नूनम्‌) निश्चय से (वां) आप दोनों झो अपनो ( सुमतिम्‌} 
उत्तम ज्ञान को ( घसि ) देते हो। 


(२) (त!) थे दोन! (वा) धाप खोग ( श्रटुहाणा) किसी का दाइ 
नई करत। इम भपक ( इपम्‌ ) प्रेरण यज्ञ, भन्न और सकरप बल झर 
(धाम ) धारण सामथ्ये तेन को ( अश्याम) उपभाग करें, प्राप्त करें 
और (वय) हम (दा) भाएक ( मित्रा!) मित्र ( स्पाम ) होकर रहें । 

(३) भाए दोनों ( पित्र! ) हमारे स्नेह करने वाल होकर ( पायुभ ) 
अपने रएको दा रषा साधना से ( उत) और (सुत्रात्रा ) उत्तम त्राण 
कत्ता पालक द्वारा (न) हमे ( त्रावेर्धा ) चचां | हम ( तनूभि ) अपन 
शरीरो द्वारा ( दस्यून्‌ ) नाशकारी पदार्था और पुरुषों को( सासह्याम ) 
यज्षपूदैक पराजित कर । 


£८६-- धायमें इति ऋ० | ६८६०-- पात नो स्द्रा' घुर्पापस्यू इति ऋण । 


1 
। अ० ६। य० ३ 1 सू० ६] उत्तरायिक' फरे 


ममत्र आर धरुया से प्राण और इपान, समापति भ्रीर सेनापति, राजा 
ओर मन्त्री समझने चाहिये ) 


३२ ३ र 3२३ अ! 
[६८प] डात्तप्रन्नाजसा सद्द पीत्वा शिपे अवेपय । 
3२३२ 
सोममिन्द्र चमूछुतम्‌ 1१६ 
के २ ३3)२ 3३ 
[६८६] अनु त्वा रादली उभे स्पधमान मदेनाम्‌ 1 
२ ३१२ ३१२ 
न्द्र यहस्युशामवः ॥२॥ 
१२३५३२३ १४ 
[६६०] याचमएायदीमह नवक्षाकेसत घूघम्‌ । क 
२ ३१ २ 3६6 २: 
पृत्परि तन्व मम ॥३॥६॥ अ० ८१ ७६ । १०-१२ ४ 


भा०--(  ) हे ( इन्द्र ) भध्मन्‌ ! ( चमूसुतम्‌ ) सेना दलो में 
अभिषेक को प्राप्त पदाधिकारी क राजा या सेनापति के समान शग्दिवॉ, 
आय और अपान रूप चमसो में उत्पन्न हुए ( सोमं । सबके प्रेरक 
आएमा के यले दीये और प्राण को ( पीरवा ) पान करके ( ओजसा ) वल 
और कान्ति सित ( उलिट्न्‌ ) उठत हुए भाप ( शिये ) अपने इनुरक्रूप 
ज्ञान भौर कमै की शक्षियों को ( अबपयः ) गति देते हो । परमा पछ 
में इन्‌ चादाएथिदी 1 

(२) ( यद्‌ ) जब त्‌ ( दस्युहा ) विनाशक पदार्थी और बाधक विश 
का शाधुध्रो के समान नाश ( अभव ) करता है। हे ( स्पर्धमात ) सद 
से आगे बढ़ने हरे ( इन्दर) इस्द्रियों के रयामिनू ! अत्न ! ( रा दतु) 
तेरे पीछे २ हेरी शक्ति खे ( उभ रोदसी ) दोनों प्राण और अपान या शरीर 
ऋ ऊपर ओर नोच के दोनों साथ (मदुतामु ) आनन्द अनुभव करते हैं । 

(३ ) में ( अष्टापर्दी ) आठ चरण वाळी ( नदखक्रि ) नी प्रकार की 
रयनावक्षी ( ऋतादूधम्‌ ) यज्ञ और सत्य की दद्धि ररन वादन (त्वे) 


६८८-१२, 'पौत्यी! ३, कडमागमदृपेनाम? ३. अवाषप्तशम! इतिच अन.” ८७ 


४४४ सामवेदभाध्ये [प्र ३ (२) 1 स्‌» १०1 


बिस्वा ( घाचे ) वाथी का ( इन्द्रात्‌ ) इन्द्रस्दस्प भपने झाचाये या उस 
परमगुरु परमेश्वर से ( परि मे ) ज्ञान प्राप्त करता हूं | 
अशपदो चार बेद घोर चार डपवद्‌ ये घाणी के श्ाठपदद चथोत्‌ विद्या 
के आश्रव स्थान हें । नवस्क्रि “नव सकय. रचना यस्या । १ रिक्षा, 
२ कल्प, ३, ब्याकरण, ४ ।नेघण्डु, ₹ निरु, ६, घुन्दः, ७ ज्योतिष, द 
अमैशातत्र, और ३ मौमासा | ये नो मकार झी रचनाएं तदा के आशय रपट 
करने के जिपे हैं । 
[६२१] इन्द्राग्यो युवामिमे5३मि स्तोमा अनूषत । 
पिच शम्भुवा सुनम्‌ ॥१॥ 
[९२] या यां सान्त पुरुस्पृद्दा नियुतो दाशुषे नरा। 
इन्द्राग्नी ताभिरागतम्‌ ॥२॥ 


श्र 3२ 
[६६३] ताभिण गच्छुते नरोपेद सघन सुतम्‌ । 
इन्द्राग्नी साम्रपीतय ॥३९१०॥ ७ ६ | ६३ ७-६ 
भा०--(१) हे ( इन्द्राग्नी ) विदुत्‌ और सूर्य क समान समापति 
और सेनापति ! ( युदाम्‌ ) आए दोनों के ( इमे ) ये ( सोमा" ) प्रशंसा 
सुक्र कापे ( भनूपत ) वर्णन करते हैं | झाप ( शसुवः ) सबके सुख सर 
कल्याण का कार्य करते हारे ( सुतम्‌ ) इस दुग्ध आदि रस पद भोषधियों 
के रस और ज्ञानको (पिबतम्‌) पान करो। इन्द्राग्नी, से भाय और 
अपान, गुरु शिम्य, सभापति भोर सेनापति सूये भोर विषुत्‌ आदि का 
अइण उचित हैं। 
(२) दे ( नरा) सङके नेतापा! { दाशुषे} सबझो शान्ति सुख 
देने हारे नरपति के निमित्त (चो) भाषकी (या) जो ( दस्स्टइ“) 
सरो परिप गने चाळी ( नियुत, ) थतेक निश्चित मतियें ( सन्ति) हैं, दे 


झ० ६1 ख० ४1 सू० ११] उत्तराचिकः ४०५ 


( इएद्रण्नी ) सूर्य विधुद्‌ के समान ज्ञानोपदेश करने दारे अध्यापक भोर 
उपदेशक महोदयो ! आप (तामि ) उनके सहित ( आगतम्‌ ) प्रजाभों 


में झाभो। , 


(३) दे (नरे) दोनों नेताभो ! (ताभिः) आप प्रक विवेचक शब्रियों 
के साथ ही ( इदे) इस ( सुत) उत्पादित ( स्वन ) यज्ञ में ( सोम" 
पीतये ) उत्तम आनम्द्मद्‌, सोमरस, या घमेपॅथ प्राप्त कराने के जिये ( उप 
झा गच्छत ) आइ । 

इति तृतीयः खण्ड, 4 


५ “के र ३१ २३ ४8. श्ग्उ त र 
[९६४] अपी साम द्यमचमोभिद्रोणानि रावत । 
२३ २३७ २.३ 4 


३ ३२ रेर ३२३ उरे हज | 
[६६४] चण्ता इन्द्राय बायवे वदणाय मरुझूपः । 
हक. १२ 
सोमा अयन्तु विप्णुदे 0२॥ 


११ उ 3२ ३१२३१२ 3 १२ 
[३९६] इप तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । 
छा पवस्व सहेखिणम्‌ प्शार्र्‌प अण ३। ६४ १६-११ ॥ 

अआ०--म्याइया देखो अविकल सं० [१० ३] ९० २५६। 

(१) ( इन्द्राय ) भात्मा के लिये, ( वायव ) भाण के निमित्त, (वरु- 
णाय ) अपान के किये ( मरुद्भ्यः ) अन्य ज्ञानेन्दियों और प्रागयेग्दिमा 
के लिये और ( [वैष्णव ) उस सदे यापक प्रजापति परमारमा के सादात्‌ 
ज्ञान के दिये ( अप्सा. ) नाना ज्ञानों और कमो को भ्यास करने हारे 
(सोमा ) णन भर वित कन (२४) सोमाः ) घानन्दस्स और विद्वान्‌ जन ( भपन्तु) प्राप्त दो । 


३१८ हद श्वेनो न योनिमा) ६६५-“सोमा भ्वति? इति ऋ० । 


४०६ सामवेदभाष्ये [ प्र २ (२) 1 घू० १२। 


(३) हे (सोम ) परमाष्मन्‌ 1 श्राप ( न ) हमार ( तोकाय ) सम्तति 
को और ( भस्मभ्य ) में (विधत ) सव ओर से ( इप ) भन्न और 
( सदसख्तिणम्‌ ) सदला सुखे के देने वाले बक्षशाली प्राणात्मा को ( भा 
षवए्व } प्रकाशित करो । 

३.२ ३२,३२ ३५ 
[६६७] साम उ ष्वाण सोठमिरधिष्छुमरतीनाम्‌ 1 
अश्वेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति थास्या ग 


[६६८] अनूप गामान्‌ गोमिरक्षा सोमा डग्धाभिरत्ता, 
समुद्र न सं परणान्यस्मन्मन्दी मदाय ताशत॥२॥१२॥ 
ऋ० ६ | १०७ | प-९॥ 
भा०--(१) ब्याख्या देखो भ्रविकत्त स० [५१९] २१४ । 

(२ ) जिस प्रकार ( गोमान्‌ ) गोपाल ( गोभि ) गोभ के साथ 
उनको चरान क लिये ( अनूपे ) निम्न देश में ( अधा ) जाता है उसी 
प्रकार ( साम ) स्यापक झाउन्दरस (दुग्धा ) दुग्ध क समान ज्ञानपूर्ण 
आनन्दमय धाराओं क साथ निम्न, हृदयद॒श में एरित होते हैं । ( सवर 
ग्शानि ) जल जिस प्रकार (समुद्र न) समुद्र को तरफ इते हें उसी 
प्रकार उत्तमरूप खे वरया करम याग्य, सेवन करने योग्प आनन्दारस भी 
समुदरूप विक्ञाभ राहत आएमा में प्रकट होते हैं और (मन्दी ) आनन्द 
में मग्न आत्मा [ मदाय ) आनि इप प्राप्त काने के निमित्त [ चोशते ) 
आये बढ़ता दै । 

है २ 3२३ रर्‌ ३३२ श्र १२ 


[६६६] यत्सो माचश्रमुक्थ्य दिव्य पार्थिय बसु । 
उ १२ र्र 


तश्च पुनान आमर ॥ १॥ 


६ ६९--पुनान आयुषु’ 'योनिमासदद? ईद ऋ० 1 


अआ० ६। रा० ४] सु० १३ | उत्तराखिकः ४४७ 


3 ३ कर श्र 3२३१ १२ 
१५००) दषा पुनान आयूपि स्तनयन्नधि वापि । 
२३ स्ड 3५२ 
हरि, सन्‌ यानमासदः ॥२॥ 
[१००१] युव दि स्थः स्व पदी इदरश्च सोम गोपती । 
इंशाना (पप्यत पिय. ॥३॥१३॥ श्र १६। १, ३, २, ॥ 
भा० (1) हे ( सोम ) घदेश्पादक ! ( झुनान, ) तू सबेम्पापक 
परमेश्वर ( नः ) दसे ( यत्‌ ) जो { चित्रे) समद करन याम उत्तम अद्भुत 
(दिव्यं ) 1दभ्यगुण सम्पन्न, ( पार्थवम्‌ ) इस एृष्वी पर { यहु) धन 
है (तत्‌) वद ( आभर । एस करा । 

(२) दे (सोम) परमेश्वर ! तू (बृ) सव सुख का वर्षरु ।अधिवादिषि) 
यज्ञ में, इस देइ में, श्रस्तरिद में, ( स्तनयन्‌ ) गजेते मेघ के समान उप 
देशक्रता हुना ( भायूषि ) समरत प्राणियों की थायुथ को 'पुनान ) पुनः 
नया, शुद्ध पविय हराभरा करता हुध? ( हरि; सन्‌ | दु'खदारी होळर (यो- 
जिम ) हृदयदेश से ( था सदः ) धा विराजमान हे. ईश्वर, पजेस्य, प्रा" 
वति, सोमरस थोर योगज ब्रह्मनन्द्रस और राजा का समान रूप से बम 
हे । राजा के योनि अयात्‌ आश्रय पजाएं हैं । 

(३) दे (सोम) सर्वोत्पादक दू और (इन्द' घ) येशयेवान्‌ दोनों (गोपन 
सी ) इन्दियो, प्रजाओं और राश्सियों के स्वामी ( युव हवि) भाप दोनो (स्व- 
पती स्थ. ) सब सुख और ज्ञान, ज्योतिसँय पियो भर चोलोक के 
स्वामी हो । झाप ( इंश'्ना ) सबके इंचर हमारे ( चियः ) बुद्धियों खो 
( पिप्यत } बढ़ाइये । 

सामन्परमात्मा इन्द=धात्मा अथवा इन्द=्परमात्मा सोम आएमा । 
आरम, और परमात्मा, जीव चौर मन, वायु भौर सूय, राजा और मन्त्री 


आदि का समान रूप से वर्णन दे। 
इति चतुर्थः खरथः ‡ 


४३५ सामउेदभाष्ये [प्र० ३ (२) । स्‌० १४ 


3 १ २, 3 र रेर 
[१००२] इन्द्रा मदाय घातु 4 शरख धृच्रद्दा सभ । 
रड ३२ 3२ ३ २ रर ति 
तामन्मदव्स्याजपूपतम में हवामहे ख वजिपुम़ ना विपत्‌ १ 
१,२३१ २ 
[१००३] अस्ति डि वीर सन्यारेल्षि भूरि पराददि । अस्ति दस्रस्य 
35₹ रर ३३५ 
(चढवाो यजमानाय शिक्त सुन्वत भूर ते यस १२ 
3३२ ३१२ ३ १२ 3s 


१००४] यदुद[रत आजया घृप्णुय घायत घनम्‌। युडच्या 
३३ < ३२३०३ ३ १ २६ 


मदच्युता हरी क हन. क वसा दृधाऽस्मा इन्द्र बस्तौ दध 
॥ ३॥ १७ ॥ ४० १।८१।१-३॥ 
भा०--( ३ ) ष्याहप। देखिये अदि० [४११] ए० २०३१ | 
(२) द्वे वीर । ( सेन्य आसि ) तू सेना का हितकर है। भोर (भूरि) 
बहुत ( पराददि ) शत्रुओं को पराजय दने द्वारा है। थोर तू (दग्नत्य ) 
स्वद्प भाडे मामप्पै धात निळ को (चिव) भी (यूथ ) दद्वान हारा (भसि) 
३ ॥ व ( सुवते) सुखी के उत्पन्न करने हारे ( थजमानाय) यज्ञ के 
क्ती, पा कादाताभा को (ते भूरि बसु ) तू अपना बहुत धन ( रिधासि ) 
देता हे । जा 'इा भयाव्‌ स्वामी पा नेत! के सहित होती हे वड 'सेना' 
ऋट्टातीदे। इन्दियगण आमा नेताके सग दोने से सेना कहती हैं । उनका 
हितकर, उनमें उत्तम आत्मा सेन्य' दै । बह काम क्रोध भादि का पराभव 
करक श्वदप ( दम्र ) दइराकाश को भी विशाल करता हे भौर थजमान 
रघरूप मुख्य प्राण को नाना प्रकार क ज्ञानन्दिप भौर कर्मेन्ट्रियों दवारा प्रास 
भोग्य घस्नुपु देता दे । 
( ३ ) इसको स्याठया देखिय हवि स० [४१४] ०० २११ । 


Kl 


® 
[१००५] स्मादारिर्था पिषूयतों मधा पिवन्ति गोयं 1 या इन्द्र 
३ १२३,२३ ५२३ २३ २३१२ 


सयावराडप्णा मदन्ति शोमथा वस्थरमु स्यराज्यम्‌ 1११४ 
६७ ०४-मरन्ति डोमत' शति ऋ० | 


आ० ६। ख० ४! स" १५] उत्तराखिकः ४४६ 


3२३ उ 3 १४ ३५र रर 


[१००६] ता अस्य पृशनायुत्र, सोम श्यीणन्ति पश्चयप्रिया इन्द्रस्य 
१२३ २ ३१२ 3 ३२ 


धनरा चज हिन्वन्ति सायकं वस्वीरचु स्वग यम्‌॥२॥ 
१२३५२३१२ ३२३ १२ ३ २१ 


[१००७] ता अस्य नमसा सह सपयैन्त प्रचतसः । व्रचास्यस्य 
१२३१२३ २ ३१९ ३7 र 


सश्चिर पुरूणि पूर्वेचित्तये वस्डौरचु स्वराज्यम्‌ ॥३॥१४॥ 
अ० १।८४।१०-१२॥ 

भा०--( १) व्याख्या देखिये अवि० सं० [४०६] ९० २०८। 

(२) (ताः) चे ( अस्य ) इस ात्मा के ( एशनायुव* ) स्परे, 
सग, पा सन्निकष घाइते हुई, या भाग्य पदार्थों त्तक पहुचन का चष्ट 
करने वाली ( पृक्षयः ) रस तक पहुंचने वःव, ( पिया” ) मिय (घेमवः) 
मौभो के समान इस्दिपा (साथ) छान को (श्रीणन्ति) घोर भी परिश्कर करती 
हैं, बदाती दैं। और वे ( सायक) नाश करने वाले, अन्त कर डालने 
चाल ( बच्चे ) वैराग्प को ( हिन्वान्त ) उत्पन्न करती हैं भोर थे ( वस्यो; ) 
इस शारीर में दास करने हारे आमा की शक्रियो ( स्वराज्ये ) अपने निड 
आएमा के प्रकाशमय सत्ता फे ( अनु ) अनुकूल, वरा होरर उसमें ही 
विराजती हैं। साधक का अनुभव परिपक्क होने पर इन्द्रियां हो स्वस 
भग को स्याय कर देती हैं! और वैराग्य दोकर आम भें यन्तर 
ज्ञान-अकाश उत्पन्न होता दे और उसके अजुशूल सप इन्द्रिया भन्‍तईत्ति 
होकर रहती हैं। 

(३) ( प्रचेतस ) उत्कृष्ट चेतनाशक्रि से युर होकर (ता ) दे 
इन्दियरूर गोप ( अस्य ) इस धाव्मा के (साइ, ) सइनशक्के दा काम, 
छोध भादि पराजित करने चे वल को ( नमस्ता ) शारीर के घ को अन्न 
के समान अपने प्रास अनुभ से ( सपर्पेन्ति) और भी अधिक भादर 
दोर अनुझूलता से बढ़ाती हैं । और ( पुठे/चेतये ) पूर्ण जान यक्ष करने 

२६ 


४४५० सामवेदमाप्ये [प्र ३ (२) । स्‌» १६ 


क लिये ( वर्दी ) देह में बसी इन्दिय-यूतियों (भस्य) इसके (पुस्णि) 
बहुत स ( मतानि ) कमो और गुणा का ( श्यराम्यम्‌ भनु ) भाष्मशक्कि क 
चत्र को इद्धि क जिये ( सद्रिरे ) सेदन करती हे, पठत करती हैं, 
स्वीकार करतो हैं । 

इति पञ्चम खण्ड ॥ 


3 २ २9२ २₹ 3 श रेश 3 रे 


[१००८] अलाम्यञ्चुमदायाप्छु दक्षा गिरिष्ठा- । 


3 बड ३१२ 


श्यनो न योनिमासदत्‌ ४१३ 
३)र शेर 3$ २ 3 ३ ३97 रड 3२ 


[१००६] शुश्रमन्त्रो देववातमप्छु धोत नभि सुतम्‌॥ 
$२ ३ २३ $३ 
स्वदन्ति गाव पयोभि ४२॥ 
३3२ ३११, २३७१ 38२ 
[१०१०] भा शेमश्वन्न हेतारमशशमक्षमृताय । 
२३१२ 3 १ २ 
मघो रल सघमादे ॥३११६॥ ऋ० ९1६२1 ७-६४ # 

भा०--( $ ) ब्यास्या देखा ध्यवेकळ स० [४७३] घ० २४८ 

(२) ( देववाठम्‌ ) देद भथोद शानि से प्रास (भप्यु घोल) प्यानट- 
हिया, या प्राणी द्वारा सस्कृत, (नुमि सुतम्‌) साधक पुरुषों, य। प्रायो दवार 
उत्पादित ( शु) शद्ध, कान्तिस्वरूप, ( अन्ध ) जीवन धारणा काट 
हार आत्मानन्ास का ( गाव ) सूच्म इन्दिय उत्तियं च्रपदा छानी पुरुष 
( पयोभि ) अन्नरस के साब २ ( स्वदुन्ठि ) अदाद ते हैं । 

(३) ( आद ) तदनन्तर (च्च न ) जिस प्रकार राज्य खोग युद्ध में 
अपने अश्च का भएनी रडा के द्विय नगन्य अकार के असत्यं झर कदचा ल 
सुसश्जित करते दें उसी झच्पश ( इेतार ) सव के प्रक (इम) इस 
१७०६-०४ प्छ पूहोन्‌मि? इति ऋ० ॥ 


अ०६1ख० ६ | सू* १७] उत्तरार्चिकः ४५१ 


( सघोः रस } मधुर आात्मसम्बन्धी आनन्दमय रस को ( सघमादे ) शरीर 

रूप पुरुत्र आनन्द मातत करने के स्थान में ( भरताय ) मोच या भमृतत्य 

प्राप्त करने के लिये | भयजमद ) नाना साधना से सुशोभित काते हैं । 
3 २ 3 २ ३रड३१२ उ३२ 


[१०११] चभिद्दम्ने एददचश इवस्पते दिदि देव देवयुम्‌ । 
विकोश मध्यमं युय ॥ १॥ 


3 ररः ३२ ३२ठ ३२ 3१२ 


[१०१२] भावच्यस्थ सुदक्त चम्वोः छतो विशां वद्विनं विशतिः 


२३२३ 3 १२ ३१२ 
वृष्टिं दिव. पचस्व रीतिमपा जिन्वन गविष्टये थियः 0२३ 

११७० श्र» ६1१०८॥ ३०१० प. 

मा०--( १ ) ग्याश्या देखिपे धदि० सं० [२७३] पृ० २६२। 
(२,३) दे (हुदप ) उत्तम बलसम्पन्न सोम ! ( विशं ) प्रजाभों की 
(६ च्विः ) घुष्पत्या का सार ददन करने इभे ! आमन्‌ ( चायो: ) दोनों 
सेनाओं के यीच ( सुतः ) विराजमान ( विरपतिः न ) राजा के समान 
आप प्रजापति, परमाध्मा ( ग्रविष्टये ) पतिशीज् प्रद, प्राणियों और 
दृष्दी के समस्त जीवों के हित के शिपे ( भप. जिन्वन्‌) जड़ों को भौखे 
फिरते हुए { दिवः ) अन्तरि से { रोति ) भन्यो के देने द्वारो, बिशाद 
( वृष्टि) जळवृष्टि को ( भावध्यण्व ) प्रोरित कर और ( धिषः ) त्तम 
अुदियो को ( यवर ) प्रेरित कर मेघ रूप मजापति पए में-धौ शोर ऐप्दी 
'चमू' दै । अध्यारम पद में-तानमूमि भौर कर्ममूमि, या ज्ञानेस्दिय और 
आयन्दिय तदनुसार मस्तक के उपर के और नीचे के दोनों साग चमू हैं । 
थामिष समाधि में प्रकट होने वाजी महारस की दृष्टि और अप चम 
अथवा लिङ्ग शरीरमय प्रार्थो घर ग्यिपध्यान वृत्तिदो को सेहत. करता 
दुभा भएमा, गै? =इस्किया क दित क दिये या स्वरं वूषमरुप आरमा के 

(देठ के दिये सोस-शुरू कान्तिरूर में कट हेग है । 


४४२ सामउेदभाप्य * [ प्र० ३ (२) । सू० १८ 


उत्तर श्र्उ3१२३उ २३२ ३ १ २ 
१०१३] प्राणा शिशुमंडीना हिन्जच्नतस्य दोर्तितिम्‌। 
४ मू 


+) ३४7 २३७२ ३ < 


पेश्वा परि प्रिया शुयदध द्विना ॥ १॥ 

५२ ३,२ ३3 १५३ र *र उरे 
[१०१४] उप जितम्य पाप्योऽ2ऽरमक्त यद्‌ शुद्दा पदम्‌। ३ 

39 २ उतर ९२३३९ 3२ के 


यक्षस्प श्त यामभिरय प्रियम्‌ ॥ २॥ 
दे ३२ डे 3२ 3 ज्र ड 


[१०१४] ज्रि नितन्प धारया एठेष्येरयट्रायेम्‌ । : 


३ # ३ ३२ ३१२ 
मिमीते अस्य योजता बि सरतु, ॥ ३ ॥,१८ १ 
ऋण ६1 २०२। १-२३ ॥ 
भा०--| १ ) ब्यास्या दिये भ्रवि स? [१७०] प० २६५! 
(२) ( यत्‌ ) जद (1ेतस्य ) मन, वाकू, काप तीनों से साधना 
करन हारे यागी आशमा के ( पाप्या ) पापाण के समान कुचल दालन 
चाल्ने, प्राण छर अपान दोनी. के बीच में प्रकर होर, चह आनन्दरस 
( गुदा ) भीतरी धाकाशगुद्दा में ( पद ) स्थिति को ( उप भभळ ) पास 
होता दै, सब ( अज्ञस्प ) यज्ञस्वटप आत्मा के ( सप्तताममि ) साता 
ऊपर के घारणरील मरणो स ( पियम्‌) भानदरूारी, उस भामानन्द्रम 
का आस्वादन किया जाता है । 
(३ ) ( सितस्य ) साधक सामा छो (धारया ) धारणा से केवज 
( श्राणि ) तीव रसस्यान प्रकट दाते डे । और उन नौ ( पृष्टेपु ) रस क 
सेचक सुए्य केग्दौ मे आत्मा अपने ( रयिम्‌ ) कान्तिमय ऐश्वर्य को 
( पे्‌रयत्‌ ) प्रकट करता हे । ( सुक्त ) उत्तम यागी साधक ( अस्य ) इस 
झात्मा के (याजना) तीनों याग द्वारा -जम्युत स्थानों को (दि ।मिमीठे) विशेष 
रूप स ज्ञान खता है और साध लेता है । तीन स्थान-१ अझर भ्र, 


३०११ -'एेष्ैरर] रयिम्‌? इत्ति ऋ० 1 


० ६ | ख० ई 1 सू० १६] उत्तराचिकः है ४५३ 


२ झाक य? शोमचक् शौर ३ सथिपर या रदापिान चक्र अथवा 
सूलाधार, हृदय शर भूमध्य । 
७ १२३ १२ ३३३ १३ ३२ 
[१०१६] पच्रस्व वाजसातय पवित्रे भाग्या सुतः । 
S २३३ ठे १३ 
इन्द्राय सोम विष्शरे देवेभ्या मधुमत्तरः ॥ १॥ 


२३ १० ३3१२ ३१२ 
[१०१७] त्वां रिदस्ति धीतयो ्ारिस्पविशध अद्रुहः । 
3 २ उरेड ३२३ १२ 3 १२ 
* घत्से ज्ञात न मानर पवमान विधमाण ॥ २॥ 


क्र श्र ३ १२ श्र 
[१०१८ त्वं चया च मद्दिवत पृथिवीँ चाति अश्निप । 
१२३१२ 3 १२ 


१ प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमाग मद्वित्यना ॥ ३ ॥ १६॥ 
ऋ० १ । १००३ ३,७, श 

'आा०-- १) हे सोम ( चाजसातये ) ज्ञान प्राप्ति के जिये (धारया) 
घारणावती घुद्धि द्वारा निरन्तर ( सुतः ) सादात्‌ शिया गया, प्रेरित या 
उत्पन्न किया गया, त्‌ ( मधुमत्तर* ) यरावर कम से अधिक २ आनन्द 
और सुख का देने हार! दोक ( इन्दाप ) इस्द्िया के स्वामी आमा और 
( विष्णव ) सर्वभ्यापक परमात्मा के प्रकाश के लिये और ( देवेभ्य; ) 
विद्वानों क दितार्थ या प्राणों के ज्ञान के जिये ( पवसव ) प्रकट झो | 

(२) दें ( पवमान ) स्याएक रसस्वल्प! ( मातरः ) गौण ( जाते ) 
उत्पष्ष हुए (वासं न) बुदे को जिस प्रकार (रेहरन्ति) चारतों हैं; उसी प्रकार 
( घीतयः ) ध्यानदाजियां ( विधसेशि ) रिरोष धारणा के स्थक्ष, { पवित्र ) 
पवित्र शुद घारणास्थान में ( अद्ुदः ) पक दूसेर का घात प्रतिघात या 
रिरोथ म करती हुईं ( दरें ) सय दुर्ये के दरक ( स्वा) तुझे उप्सु-” 
कता से ( रिइन्ति ) थास्वाद्‌ षती हैं तेरे दानन्द भनुमच करती हैं । 


१०१ ६--वैजसातम-', इदि खुन मु 


४०४ खामवेदभाप्ये [श्र० ३ (२)। छू०२० 


(३ ) हे ( माहियत ) महान्‌ कमों के काने दाल परसात्मन्‌ ! आप 
(दा) आकारा या सूर्य, धोर ( एथि च ) पृषिदी दोनों खोरा को 
( भि अग्रिय ) पार झररू भी दोनों को प्रहण किये हुए हो । हे ( पव- 
मान) सदेग्यापरु  ( महिरदना ) अपनी महिमा से आप (दरापि) रूपदान्‌ 
छगत्‌ को कवच को वीरपुरुष के समान (प्रतिसुम्चया ) धारया कर रहे हैं। 

१२३१२ ३ १ ३३२३ २३ २३२३१२ 
[१०१६] इम्दुशजी पवत गोन्योघा इन्द्र साम' सद इन्वन्मदाय । 
२३१ 3 १२३५२ २२३ १२ ३५३१२३ १२ 


हन्ति रक्ता चाथने पयेराति छस्दिस्टएउन्द्ृजवस्य राज(॥१ 
२३ १२३३ र ३२ 3 एर रर 3 १२ 


[१०२०] अध घारया मध्या पृचानस्तिरो रोम पवते आदि दुग्ध! 
२३१ २ 3१ २३२ ३२३१२ 3 १९ रर 


इन्दुरिन्ट्रस्य सख्य ज्ञुपाणा दया देवस्य मत्सगे मदाय ॥२॥ 
२३ ३२३२३२९ १३०२ २ 3₹३ 


3 
[१०२१| मतानि तानि पवत पुनानो देखो देचान्त्स्रेन रसन पृञ्चन्‌ 
२३१२ ३११ रर 3३२३ १२ २ 


इन्दुदमोण्युतुथा दसाना दश दिपो अन्यत सानो अन्य 
॥३॥ २० ॥ ४२० | ६७ ९ १०-१२ # 
भा०--( १ ) म्पाहपा देखो झ्रविकल्ष स+ [ २४० ] ९० २७०। 
(२) ( अघ ) और (अदिदुग्ध ) दृह साधया द्वा या घमेमेघ द्वारा 
शत्पन्न क्रिया गया ( ) भानन्दरूप हीमरस [मध्वा) ज्ञानसम्पशन, मधुर, 
मनोइर ( धारमा ) धारया द्वारा ( दृद्दानः ) सैयुश होकर ( रोम ) स्पव- 
शायर पढायो को ( तिर ) पार करेके ( पवते ) बइता या प्रकट होता है! 
बह ( इन्द्राय ) आत्मा की ( सत्य ) मित्रमाव, प्रेम था झानस्दरूपता 
को ( हुदाए ) प्राप्त करता हुआ ( देव ) प्रकाशमान, ( मासा ) आनम्द 
इरस्दरूप होकर ( देवस्य ) दष्टा, भारमा के ( मदाय ) दरे और आनन्द 
का कारदा होता हे 1 


१०१२---समिप्रिदाणिं इति वहन 1 


अ० ६1 ख० ७1 सू० २१] उत्तराचिकः छक 


(३) ( रदेन रसेन ) भवने आनन्द रस से ( देवानू ) विद्वानों या 
इन्दियो को (पृन्धन्‌) वृप्त करता हुआ (देव.) सुख शा-तप्रद, तेजोमय वीये, 
( पुनानः ) स्वतः स्वच्छ और पवित्र पूर्व ब्यापक शोका ( मतानि ) शव 
कसो को ( झमिएवते ) पवित्र कर सवेत्र प्रकट होता है। ( इन्दर: ) आत्मा 
६ ऋतुथा ) प्रत्येक ऋतु के भ्रमुकूक, या प्राणा के बल से (घमाणि धसानः) 
चरण-सामस्यों या नाना घमो अथात्‌ गुणी को सम्पादन करता हुभा 
( भन्थे सानो ) न गतिशीक्ष, प्राथमप, स्थिर सु घघाद सुखग्राइक 
अम्तःररण में ( दर दिप" ) द्रो इिप्रगति करनेद्वारी इस्दियों! को 
(६ भष्यत ) प्राप्त हाता दे 1 

_ ऊष्वरेता पोगियों की साधना से वीये ऊ बगामी धोकर उन में सब 
तप्रो में सहनशीदता उत्पन्न करता भोर इन्द्रिय! में बळ पैदा करता है । 


इति षष्ठः खण्ड: ६ 
2७2, 
[१०२२१ आ ते अग्न इधीमड़े छमन्ते देवाजरम्‌ । यद्धस्था ते 
पर्नायछी उमिदीदयति चतो स्तोदभ्य आभर ॥ १ ॥ 
१०२३] आ त अन्न ऋचा हावे: शुकस्य ज्योतिषस्पते । हुत 


२३१ ३३ 5 २ 33 २ 
विश पते हृव्यबार तुर्य हूयत इथ स्तातृम्य आमरशा 


[१०२४] आम सुश्चन्द्र विश्वत द्वी थीणीष आस ने । उतो ने 


उत्पुपूय। उक्थपु शधछस्पव इप स्तातृम्य आभर ॥३॥२१॥ 
ऋ० ५1६1४, ५, ३ 


भा०-( १) हे ( घप्र) शातस्वरूप, अ्रकाशस्वहप, परमास्मन्‌ ! 
हे ( देव ) सबके प्रकाशक ! ( ते ) तेरी ग्रासे के निमित्त या तुझ से इस 
३०२३-'शोचिप्स्दते' । १०२४-उभे धन्द्र सारो’ इति चश 


००५ २१2९१६१४१५. नल RN NS 


( मन्त ) प्रकाशित, ( अतरम्‌ ) न आणे होने वाळे, अमर नित्य अपने 
आत्मा को ( इधीमादि ) प्रकाशित करते हैं 1 (यत्‌ ) चोर जो ( चवि) 
मध्य शाकाशा में ( पनीयसी ) ब्यचदार करने योग्य, अतिरतुत्य ( समिद्‌ ) 
समान रूप से प्रकाशित दाने वाली सूय रूप जयोति ( दोदयति ) चमच्यी 
हे (स्य ) बह भी (से) तेरा ही प्रकाश दे! इस कारण दे परमएमन्‌ । 
(स्तालृम्प ) सप गुणा क प्रकाशक विद्वानों को आप हो ( इप ) उत्तम 
ज्ञात और अन्न ( झा भर ) प्राप्त कराइये । ३ 
(२) इ (ग्यातिष स्पते) सूर्य आदि श्यातिया के परिपग्लक परमापासू। 
( शुक्रस्य ) शुद्ध की तरवरूप (ते) आपको (ऋचा) ऋग्वेद के ज्ञान द्वारा 
( इषि ) समरण करन योगय इस झात्मा रूप हवि क! (तुस्पें) ध्ापके लिये 
( आहूयते ) सब प्रकार से अपित किया जाता है । हे (सु चन्द्र) सबको 
उत्तम सुख, आह्लाद देने हारे ' हे ( दूरम) सवके भीतर भ्यास, वा विझत के 
इतत ' हे ( इन्यवाट्‌ ) समस्त ससार को वहन करने हारे! हे ( विश्पते) 
समस्त प्रजां के स्वामी ( स्ताठृम्य ) सत्य गुणी क प्रकाशकों के नि 
मित्त ( इपम्‌ ) अन्न और उत्तम ज्ञान प्रेरणा को ( भरा मर) परास्त कराइये । 
(३) ६ (सु चन्द्‌ ) सर्व उत्तम पेश्वयो के स्वामिन्‌ । सर्वसुखकारक, 
(विश्वते ) प्रजेधर ' हे ( शवस स्पते) सवैराक्रिमन्‌ ! सच बलेः के 
स्वामिन्‌ । आप ( उभे ) दोनो | दुर्वा ) अज्ञान का दजन काने हारे ज्ञान 
और कमे या सूये और पृथिवा को ( आसनि ) अपने सुखश्यानीय तप में 
९ श्रीशीये ) परिपक करते हो शोर ( उक्यपु ) प्रशसा करने योग्य घमै- 
युक्त कमे में, यज्ञ में (न ) इमे ( उत्पुपूओों ) उत्तम फं द्वारा पूर्ण 
करें ( इप स्तोतृभ्य , आ भर ) आए विद्वान्‌ सत्यहायी पुरुषों को अन्त और 
ज्ञान प्राप्त कराइये 1 


3 ३, 
[१०२५] इन्द्राय साम पायत िप्राय बुदे इइव 
4 पके बे”. 
प्रह्मरत विपश्चित पनस्यचे ॥१॥ 7 


झ० ६ । ख० ६1 सू» २३] उत्तराचिकः Ee] 


१२३ ऽर (सर. 
[१०२६] त्वामेन्द्राभेभूराले त्य तूर्त्यपरोच्य । 


4 
ठे 0८. न 


विश्वकर्मा विश्वदेचा म थलि IRN 
५, २३ २ ३२ ३२ 
[१०२७] िभ्राजज्ज्यातिवा स्वा5ररगच्छे रोचनीन्द्वः । 

६ वास्त इन्द्र लयाय येशिरे ॥३॥२२॥ इ ९२1१-३४ 

भा०--(१) ब्याख्या देखो अविकल स» [३८५८] ९० २०० | 

(२) हे इन्द्र ! ( स्वम्‌ ) भाप ( झभिभू-) सबसे चचिक सामध्येवान्‌ 
( भति ) दो । ( श्वं } थाप दी १ सूर्य ) सूये को ( भ्ररोचयः ) प्रकाशित 
करते हो | और भाप ही ( विश्वकमो ) समस्त मंघार के बनाने दारे ( वि- 
अदेवः ) सबके प्रकाशक और उनके उपास्य देव सब ऐश्चयो के दाता, सव 
देवा के देव और ( महान्‌ ) सबसे बड़े पूजनीय ( असि ) दो । 

(३) हे (इन्दर) परमेश्वर ! थाप ( दिवः ) सूये आदि समस्त दौजोक 
के (रोचनं ) प्रकाशक, झातरदमय, सखिक ( ज्योतिवा ) ज्योति से 
( विश्ञाजनू ) विशेष रूप से देदीप्यमान होकर ( स्व“) आनन्दमय 
मोद में ( अगच्छ" ) ग्यास दो । ( देवा. 7 सप विद्वान॒गण और तेजस्दी 
घृथिवी आदि लोक भी ( ते ) तेरी ( सख्याय ) मिश्रत] क॑ लिये ( येमिर ) 
प्रयत्न करते ई 1 


[१०२८] असाबि सोम इन्द्र त शविष्ठ घृप्णयागदि। 
उरड 3 २ र ग 
छा ऱ्या एणक्किन्द्रिय रजः सयो न राशमानिः ॥१॥ 
3 १२३२३१२ ३ १२ 
[१०२६] था तिष्ठ वृत्रहन्रथं युक्ता ते घह्मणा हरी! 
॥ SR HN कन र 
झर्वोचीन सुने मनो आवा छणोतु वग्चुना ॥२॥ 


[१०३०] इन्द्रमिद्धरी बहता प्रतिघृशवसम्‌ । 
fe < ३ रर २२३.२ 3 ३२ 
कपीणां सुप्डुनादप यज्ञ च मानुपाणाम्‌ "३।२३॥ 
न १1 य४।२,३,९ ष 


२४८ सामवेद्भाष्ये [ प्र ३ (२) । छू० २३ 


भा०--(१) घ्यार्या देखो अविक स* [३४७] ९० १८०! 

(२) हे ( पृत्रइन्‌ ) विज् के नाशक! ( रथम्‌) रमणाय, भम्यन्त 
उप, रस रूप ददप या ध्मा से, रय दार पुरुष के समान ( झा तिष्ठ ) 
आ, विराज! (ते) तेरे (इरी) इरण करनेहारे, भजन करने वाळ मन भोर 
चाणी दोनों को ( मह्या ) मन्त्र द्वारा (युशा) वाणी ( बस्लुना ) मने 
दर प्यान द्वारा हमे (से ) तरे ( श्रवोचीनां ) भ्रभिमुख ( सु-कृणातु ) 
उत्तम प्रकार स करे जिससे तेरा सादात्‌ करें। 

(३) ( हरी ) इरण करने हारे मन भौर दाणी, शान और कमै दोनो 
( भ्रगातेरष्ट-शवसे ) अद्रय चौर भ्रसद्द, वल्षदान्‌ ( इन्दे ) आमा को 
९ कऋर्णणर ) विद्वान या इन्हियों को { सुस्ुती, )ठसम श्नुतिया और भ- 
अमिल्लाषाशों को भौर (मामुषाणां) मनुष्यों के (पक्षम्‌ ) यजन योग्य, उपास्य 
और सगति करने योग्य परमेश्वर को ( उप वइतः ) भात कराते हैं । 

इति सप्तम सभ्डः। 
pe 
इदि द्वितीयोऽऽः 1 
इति सताए" प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
इति पछोऽध्पायः ॥ 


अध चतुथे प्रपाठकः ( प्रथमार्धः) 
अथ सप्तमोऽध्पायः 
RR 


अदि --१ ( १ ) आङ्टामापा (३, ३) मिढ्तानिरादरी च। ३, ११ 
र 1 ३ मेधादियिः | ४ िरण्दम्तूएः । ४ भरत्सार-1 ६ नमदप्नेः । ७ कुत्स 


अ० ७१ ख० ११ स्‌०१] उत्तरार्वक. ४५६ 


आागिरस* | € बतिऽः । ₹ त्रिशोव, काण्ड | १० इंदावाश्व- | १२ स्मय । 
१३ ममद्ीयुः । १४ शुन,शेष आजीगति । १६ मान्धाता यौवनाश्वः } १५ 
मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ) १७ असितः बोइयपो देऽलो ब! ॥ १८ अणचयः शाक्तप । 
१६ पतनारेदौ | २० मनु सावरण । ३१ कुत्छ } २३ बन्धुः सुरन्यू* शतन 
न्युकिंवन्ुश्न गौपायना छौपायना बा । २३ भुवन आप्त्यः साधनों वा भौडन, । 
२४ अहि रातः, प्रतीकृतय था ॥ देवत)--१०--६, ११-०१३, १७-०३१ 
पएमान, सोमः । ७, १२ अग्नि ) १० इन्द्राग्नी । ३, १४, १६, रद? १२ 
सोम, । ८ आदित्य" | २३ विशेदेवा ॥ छन्दः--१, ८ जगदी 1 २-६, ८-११, 
१२, १४,१७ गायती | १२, १५, इृदती । 1६ महापड्क्ति। १८ गायत्री 
सतोड्दती च। ६१ उष्णिक्‌ १ २० अनुष्डप्‌ २३, २२ त्रिष्डर्‌ । २२ मुरिय्दुदती। 
स्वरः-१, ७ निवाद* ( २-६, ८-११, १२, १४, २७ एद्ज६ १ १-१२, 
२२ मध्यम. १६ पञ्चम” | १८ पहल, सध्यमक्ष । १३ वभः । २० गान्धार, | 
२१, २३ पैरतः 
ki 
[१०३१] ज्यातियिश्चस्य पतते मधुप्रिय पिता देउन जनिता 
4 २,३१ रे ३१९२ अक २३3 ॥ रै 

बिभूचसु ॥ दधाति रत्न स्थ्रघयारेपाच्य मदिग्तमो मत्सर 

२ 3 हक रेश 

इन्द्रिया रख ॥१॥ 

३२३६ रर 3२ १२ 

[१०३२] अभिङन्दय्‌ कलश थाज्यवीने पतिर्दिचः शतधारो विच- 

3२ ३३ 3.२ कु 

शण । हॉरिमित्रस्थ सदनेषु सीदति ममुजनोऽविभि 

सिन्धु ग्रा 

२ ३3१ २३१२२ 


[१०३३] अप्र ।सन्धूता पवमानो अ्ेभ्यप्रे घाचा अप्रिया घाषु 
रु ३२ ,३ ९.२ 
यद्दु्ि! अप्र वाजस्य भजसे मददने स्वायुधः छाटुभिः 


सोम सदस ॥३॥१॥ द ६ ! ८०)२०-१२ ॥ 


3१३३०३. “पत्यः, “गच्छति इतिं कर! 


४६० सामवेदमाष्ये [ध०४ १)। सू० १ 


भा०--(१) ( पशरय ) यज्ञ जीवन और समस्त मह्यारद्ध का (उपो 
वि ) प्रकाशक ( प्रिपम्‌ ) सवस उत्कृष्ट ( मधु ) मनन करने योग्य, यागं 
समाधि द्वारा साचात्‌ करने योग्य, ( देवाना पिता ) २४ देवा का पालक 
और ( जनिता ) उत्पादक, ( विभूत्रसु ) सदैम्यापक दोने से रूच के 
भीतर वास करस शोर सबका दास करान द्वारा, ( स्दघयो ) झपनी सस! 
से देह और विधा को धारण करान याले, जीदारमा झर प्रकृति इन दोनों 
क भतिर ( अपीच्यम्‌ ) प्रति सूचम, स्त्र व्यापक ( मदिन्तम ) सबसे 
अधिक आनन्दमय और ( मत्सर ) सबके हृदयो में अमन्द को बहाने 
चाला ( इर्द्रिय ) एश्वयेमय, अथवा इन्दरूप जीव भारमाझें। क] हितकारी, 
(रस ) सदेष्यापक, रसस्वरूप परमात्मा ( रत्न) समस्त अ्योतिमेय 
पिएं, दिरण्यगमै को या अति रमण योग्य सुखमय मोर को ( दधाति ) 
चारण करतत दवै । 


(२) ( वाजी ) सशब्गिमान्‌ , देधयेयान्‌ ( दिव पति; ) धोद्धोक का 
या सूदे दिव्य पिय का भी परिपालक, उनको नाश होगे स बचाने 
याला स्वामी, { शतधार ) संकर्षा धारण-शत्रियी से युक्त, ( वित्र ) 
समस्त ससार का दुखने वाळा, ( झभिक्न्दच्‌ ) नाइ करता हुआ, गता 
हुआ ( कञ्जरापु ) कलर मै, जीचवारियो के देहा में आध्मा के समान 
( अति ) ब्याप्त रइता दे। और चहदी ( इरि ) सवके करटो और तापी 
का इरन चाळा, सबको गति दने द्वारा ( मित्रस्य) अपने घेइपा साध्या 
छ ( सद्नधु ) निवासगृह, देश में भी { सादत ) “यापक होकर विराजता 
दे वरो ( दूरा) सब सुखी का वरे ( विन्धीम ) विषयों के प्रति दुत 

~ गति स जाने वाजी ( अिभि ) ठन्माद्रा्ो या इन्द्रियों सा माण राष््रियो 
जरा, घएणा द्वारा ( ससेशान ) दार २ शोधा, या घार २ खाना, या 

५ परिप्ट्त किया जाता है। प्लट” 


० ७ । ख० १॥ स्‌०२] उत्तरादिकः ३4 
» (दे आत्मन! तू (प्रेन्यूना) उन सूदम इन्दिय शिया प्राणा के (अमे) 
झग ही ( पवमानः ) ज्योति.स्वरूप दोकर अक्ट द्वामे वाला ( वाचः 
प्रे ) वाणी के भी आग और ( गोपु) पाणेन्दिया के भी ( अप्रियः ) 
नेता के समान ( थ्ग्रे) आगे होकर ( गच्छूसि ) जाता है अधातू 
बई वनले भी परे रहकर उनका गद्य विषय नई होता । ( वाजस्य ) ज्ञान 
झर बल का स्वामी प्राण कें भी (अमन) आगे ( मइद्‌ धन ) बढ़े भारी 
आनन्दरूप कोषको ( भजसे ) धारण करता दे और ( सु भायुध ) 
उत्तम सत्सग साधनों से युक्र या उत्तम हाङ्ियो से सम्पन्न होकर हे 
कल 


( सोम ) सबके प्रेरक, झासन्‌ ! ( सोतृभि, ) योगियो द्वारा चु ( सूपसे ) 


साहात्‌ कया जाता इ! 
१२ ३२ ३१ २ ३ १२ श्र ३ २ 


[१०३४] अछक्षत प्र घाजिनो गव्या सोमासो 'सश्वपा । 
३ २ ३ उरे रे 


शुत वीरयाशब: ४९॥ 
२ ३३४१३१२३५३ 


[१०३४] शुम्भमाना ऋनायुभिप्रज्यमाना गभस्त्यो, । 
१२३ १३२३१२ 


पवन्ते वार ब्यय ॥२॥ 
क्र स्र3२३२३ १ २३ २३१२ 


[१०३९६] छ बिश्वा दाशुप घर लोमा दिव्यानि पाथिया । 
१२ कत दर 


परन्तामान्तरिदया ॥३॥२॥ ६० ६। ६४ । ४-६ | 
मा०--(१) व्याख्या देखो अविकल सब [४८२] ९० २२४ । 

(२) ( जठायुनि" ) सत्य, यज्ञ और भात्मा डी कामना काने वादे 
शिष्य साध द्वारा ( शुग्ममानाः ) स्तुति डिये गये, प्रार्थना डिये गये 
या उनसे शोभः प्राप्त काने वाल, ( ग्रभस्यो ) अन्धकार को दूर करने 
हारे, ज्ञान भोर योगाभ्यास दोनों से ( स्ज्यमाना: ) अपने को परिष्हुत 
छद, निष्पाप मलरहित, करते हुए ( अम्पये} आत्मा से उचछ, गा 


४२ सामवेदमाच्य [प्र ७ (१) ।स्‌न्३ 


अ्न्दप, अदिनाशी ( दोर) सद कर के चारक, ₹दास्पान, अमर परसेडर 
में ( पवन्ते ) विचरते हैं । 


(३) (से) वे (सोमा, ) सोस्पगुणसम्पन्न, विद्वान्‌ बोगीजन 
( दार , झाफसमपेण करने हारे शिष्य के ज्रिये ( दिव्यानि ) दिव्य, 
पारलौडिर भोर ( पार्षिदा ) इइलारु के और ( भास्तरिदया ) भध्यमज्ोक 
के (वसु ) घास योग्य क्षानरूप पेये को ( पवन्ताम्‌ ) प्रदान करते शोर 
स्वय प्राप्त करते हैं) 


१ २ ३११३ रेर 31 २ ३१ २ 
[१०३७] पवस्व देववीराते पात्र सोम रहा। 
कह 3 $र रर. 
इन्द्रमिन्दो धुपा विश ॥१॥ 
१२ ३५ ३२ 3 Ei र < EN) 
[१०३८] आवच्यस्व मदि प्सरा छुपन्दो दुस्रयत्तम 1 
भग रर R 


आ याइनन्धणेसिस्सद्‌, ॥२॥ 

१२ उश्य 3 १२३ ३१ २ 39२ 
[१०३१] श्रघुच्चत प्रिय मधु घारा सुतस्य घेघसः । 

3१ २ 3१९ 


अपा सासि सुक्रतुः ॥३॥ 


३१ २ 357 रर 3 ® 2 
[१०४०] मद्दान्ते त्वामददीरन्वापा अपान्त लिन्धत्रः । 
9३ रश ३३२ 


यदु गोमिबासयिष्यक्षे 1४॥ 


3 ३१ 3 १ २ ३ २३१ ३ ३२ 


[१०४१] समुद्रा अप्छ मामूजे चिष्टम्मा धरुणे! दियः । 
क २3१ र्य ३ २ 
सोम पवित्र अस्मयु ॥शा a 
क... 


३ २३३२३ र ३ १२ स्थ3२ 


[१०४२] अखिक्ररदुपुपा हस्मिद्वान्मित्रा न दश, । 
जर र 
ख सूयय दिद्यते ॥६७ 


अ० ७ | ख० १। स्‌०३] उत्तराचिकः द 


3 र ३३२ 


3 
[१०४३] शिरस्त इन्द्र ओजसा मर्मृज्यन्ते अपस्युवः । 
२ ३१२ ३३ २ 


यामिमदाय शम्भस ॥७॥ 
क ककः डे १२ 


[१०४४] तन्त्वा मदाय घुब्वय उ को शहत्नु सीमदे । 
२३१२ ३२ 


तव प्रशस्तये मढे प्रती 
ड $२ ३१ २ ३१ २३२३२ 


[१०४५] गोषा इन्द्रो नुपा अस्पश्वछा घाजघा उत) 
३ २३२ २३२ 


आत्मा यशस्य पूरैः ८ 
ग्र १.३. 


5: 
[१०४६] अस्मभ्यमिर्दविर्द्रिये मधोः पदस्द धारया । 
पर्जस्यों दरिमो इव ॥२०॥३॥ श्० ९।२३१-२० ॥ 

मा०--(१) ( देवदीः ) एधिवी तर्यो और रण में भी व्यापक, उन 
को कान्ति देने हारा, उनको प्रोत करने द्वारा, तू हे ( सोम } भारमन्‌ है 
(रक्षा ) बेस से ( पवित्र ) दृश्यदेश, अन को { अति ) अतिकमण करके 
( पवशन ) प्रकाशित हो । है ( हनी) कस्ति और ऐथयेयुक्र ! (छुपा) 
खुस का एपेक ! तू ( इन्ये ) आम! या प्रामः के ऐश्प्रेसप स्वरूप मे 
(विश ) प्रदेश करे ) 

(२) दे (इरे) चात्मन्‌! ( वृषा ) सुखो का वर्षेक ( धुम्नववे तमः) 
अति अधिक तेज सम्पक्त, सशस्थे, होकर ( मडि ) बढे ( प्सरः ) होन को 
६ भा जभ्पश्व ) प्रकट कर] थोर (घ्येसिः) घततिशीक, धक होकर (भोनिन्‌) 
अपने आश्रय स्थान, या स्वरूप से { सदः ) प्रतिष्ठित हो । 

(३ ) (सतस्य ) योग साधनों से विष्पन्न ( वर्धसः) स्वये का, 
विद्धाजू योगी की ( धारा ) भारणा आहि ( प्रिय मघ) अति आनन्द 


4०४४-०४. 'अदस्तयो महीन रवि» ६ १०४५. सस्मम्यमिन्दवित्तयु दि ह 


ष्ट सामवेदभाष्ये { घ्र ४६१) । सू० ३ 


असून रस को (अधु) दोइतो हैं, सकट करती हैं और (सुकत ) उत्तम 
क्रमेनिए योगी ( अप ) समस्त घज्ञानों आट कमें और जोरों पर (६ 
शिष्ट ) चश काता दे भोर उनमें चास करता है । 

मधु अमृतम्‌ | सा० + » 

(४) इ साम ' [यत्‌ ) जब ( गोमि ) आदित्य की सी किरणों से 
तू ( वासादेन्यस) थार्हादित हो जाता है ठर ( स्वा) चुके ( महतत ) 
मइन्‌ को ( सिन्धव ) गतिशील, ब्यापक ( मंडी ) बढ़े भारी ( चाप ) 
श्राप हान याग्य खाक ( भनु भ्रपेन्ति ) पोळे २ गमन करते भ्रपौत्‌ अनु- 
सरण रुरत, तरे यशवर्ती हाते हैं । 

(२) ( पवित्रे ) महान्‌ आकाश में (सोम ) सूर्यं ( भ्स्मयु ) 
इमाए आश्रय ( दिद धरुण ) चोजाक को धारण करन वाजा (विषम ) 
नाना प्रकार क पिए का स्तस्मङ, धाधष (समद ) समुदको बहाने दाला 
डाकर ( भ्रप्पु ) चन्तरिद मै जेने ( माश ) विश्ुद रूप में भासता दे। 
उसी प्रकार योगी का भात्मा भी मोतर हृदपाहाश में थानन्दरस का सा 
दारुर विराजमान होता दै । 


(६) ग्याल्या देखा अविकला स० [ ४३७] ९० २४३) 

(७) ६ (इन्द्रा) झारमद ' (ते) तरे ( भाषसा ) यक्ष से ( चपस्युव) 
कमे भोर इष्छा का प्रकारा करन हारी (गिर ) वाणिया ( मशम्पस्त ) 
परिष्केव स्वरवु शुद दो जाती हैं. ( यामि ) जिनसे ( मदाय ) आनम्द 
दी पाति के जिप तू ( श॒ुम्मस ) प्रह्माशेत होटा ई 1 १ 

(८ ) दे सोम ! परमाण्मनु ' (मद्य ) हये & जिये ( घृष्यय ) 
गरमा के स्परा करने वाले ( मदग्प ) भानस्द को स करने के जिये ( छो 
कहत्नु ) दर्शन काने दारे, संपदा या ज्ञान के उत्पाइशू या समस्त 
सपाए क रचरेता (ह) उस परमातन्दस्दरूप ( (दा ) आपको ( गई) 


आ०७। ख०२। सू० ४] उत्तराखिकः ४६४ 


बड़े भारी ( तव ) आपकी (प्रशस्तये ) सहमा होने के कारण ( इमहे ) 
आप्त होते हैं या प्रार्थना करते हैं । 

(र) हे (इन्दे) पश्वयंवन्‌ ! भाप (गोपा) वाणियेंग, गौम, ररिमियो भौर 
ज्ञान इन्दिया के दाता ( नृपा ) पुत्र सस्पादि तया नेता अग्रणी पुरुषों के 
देने इरे, ( अश्वसा ) देही में भरमा, महाएद में सूर्य और प्राणेन्द्रिर्यो 
और धन में भय के देने हारे, ( चाजस! ) ज्ञाननल भर अग्न के देने 
चाल्न (उत) भी( असि) हो। थाप ही ( यज्ञस्य ) चारमा, घह्माणड, 
जीवन भोर सब कर्मों के ( पूवयः ) पूरे करनेहवोर, सबसे आदिम (ध्मा) 
आएमा, कत्ता, स्वामी दो । 

(१०) दे ( इन्दो ) देश्ययेवन्‌ ! ( मधो, ) शृत की ( धारयः ) 
भारणा शक्ति से ( इन्द्रिय) आतमा के यज्ञ को बढ़ाने वाले था उसके 
स्वरूप के दशन रस को ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये जिल प्रकार ( वृष्टिः 
सानु ) वपोने वाला ( पञजेन्पः) मेघ रसको दपोता दे उसी प्रकार 
( पदरच ) वरसाश्रो । 

Red इति प्रथम, खण्ड; । 
जाला” 
३१२ ३3 १२ ३ २३३२ 
[१०४७] सना च सोम जेपि च पवमान मदिश्चव; 


च १२ ३ १२ 
आथा नो वस्यसस्टधि | १॥ 
२३ २३२३ हू छः “हे. 3 २ 


[१०२८] सना! ज्याति: सना स्वाऽ३अविश्य च सोम सोमगा। 
हि ५ २३१२ 
अथा नो वम्यप्तस्काथि ॥२॥ 
` ३ ३५२३२३ 33२ 3 ३ र्‌ 
[१०४३] सना दक्षसुत कतुमप सोम सूघो जद्दि । 
१२ ३१२ 
अथा नो वस्यसस्ठरायि ॥ ३ ॥ 


३० 


~ 


i 
४२६ साम्येदमार्प्य । [प्र ९ (॥॥ स० ४ 


६ हे 3२३ २३१ २३ १९ शी 


है. 
[१०८०] पयीतार पुनीतन साम्रमिन्द्राय पातवे 1 


; | ष्ठ है 

अथा ने चस्यमस्टयि ॥ ४ ॥ 

१२३२३ २9 २ 33 2 
आज्ञ तब त्या तयातिभि ' 


अथा ना घस्पप्तस्ट्रेप्र 9२ ॥ 1 
र 


२३ 
[१०५२] तव करत्वा तवाधिमिज्योंक पश्येम खम्‌ ) 
3१ २ 
अया नो चस्यसस्टाप ॥ ६ 7 


3२ 
[१०१३] अम्यर्ष स्यायुघ सोम दिरदेख रविम्‌ । 
कु. ह | 
अया ने वस्यसस्टापि ॥ ७० ६०४? 
3 २ १2% 1 है १२ 3 रे ३.२ 3 
[१०८४] अभ्याऽ३ेऽपानपच्युनो वाजित्समत्छु साप्तादे । 
१ २ ३१ २ 
अथा'ना वस्पसस्टपि ॥८। ; 
९ उ २८ 3 +२ 3, 
[7०८४] ला यडरवचियन परमा? बिवमेणि | i+ 
be SE कक 
रथा ना चम्यसस्ताय ॥ ६॥ 
3२३ २ २३5५२ 
[१०४६] रथि चश्चिप्रमन्विनामैन्दो विंश्वासुपामर । 


अथ नो वम्यसन्णपि शठा ० ६1४ ३०१० ॥ 

सा० १ ) ह ( पदमान ) सदयापक ' हमें (मडि) बहुत यदा 

(श्व ) यर घेर शान का (सन) दाउ करा चोर ( तथे च ) विजा 

पर विज्ञय करा । { अथ ) ओर याइ में (न ) इसे ( दरपस ) ण्ध्यौ 
सयुत्र या चानिया में भ्रष्ट (कबि) करा । 

(२) ६ [ साम ) परमश्मन्‌ ' इसे (“पोति ) प्रकारा, तान (घन) 

दो (स्व ) सुच, (सन) दा झोर { दि ध सोमगा ) समस्त j 


सामाम्पयुङ पदार्थ दा {अधन वस्स हाथ } १२१ इम दषम बघु 
मानू अधात्‌ शाना दा मे अर करा | 


४ 


4) 


अआ०'७107० २ 1 स०४] उचराचिक ४३७ 


॥ (३) दे प्रमो हमे ( दक्षम्‌ उत कतु} बल थोर उत्तम कमै करने 
का सामरथ { सन ) दो और { मघ ) प्रतिस्पर्धी, दिङ्गकारी रहसक को 
( भए जहि ) विनाश करो, ( अथ स ०) थोर हमें सब में श्रेष्ठ करा । 7 

(४) हे ( पवितार ) एसु को लाउात्‌ करने हारे विद्वान्‌ पुरुषों ! 
९ इन्दाःय पातुवे 1 चारमा को पान करान के लिये ( सो ) भानल्दरस 
या ज्ञान को ( युनततन ) उत्पादन करो, प्रकर करो (अयन० ) र 
इसे श्रेष्ठ करो । 

१९) दे ( सोमं } परमावरन्‌ ' (तव) तेरे ( क्त्या ) शान सामर्थ्य 
या कमे ह्यामध्ये से झर (तव ऊतिभि ) तरी शयं सर्व) तू (न } 
ड ( सये ) सबके प्रेरक आत्मा था परमाप्मा में ( आ सज) शकष चु 
(अथ न ०) थोर हमें सवस उत्तम वन! । ५ 

(६) हे ( सोम ) स्वोत्पादक ! ( तव करवा ) तेरे, शान से (छप 
ऊदिम ) नेरी प्रेरणाया स | सूसे ) सूये के समान छान और ल 
रूप सेरा ( अयौ ) चिरकाल तऊ ( पश्येम ) दशन करें । त 
१ ४ (७) हे ( सोम ) सरक ' इ ( स्वायुध ) उत्तर साधना, बलों 
से युह 1 (स) व्‌ (दविचईस ) दोनो खार में बढ़ने वाले रथि) प्रायरूप 
सामध्य!को ( अमि अपे ) दे। भोर ( थय भ ० ) इमै श्रेष्ठ चना) 

(८) हे ( सोम } प्रेरक ! ( समरसु ) समान भाव से आनन्द दि 
आस करने के अवसरों मे हे ( वाजिन्‌ ) वक्ष और ज्ञान से सम्पन्न ! (रमे 
पच्युत ) 'आअविचजञ और ( सासदि ) अम्वन्तर शटु्रो का दबाने हारा 
दाका तू ( आमि अदे ) प्रकट हा ( अथ न ०) और इमे सबसे श्रेष्ठ बना £ 

(२) दे ( पवमान ) सदेन्याएक । ( बिभसणि } अपने विंशेषरूर से 
शरिष्कृत और नान? शयो के आश्रय स्यान अगा में [अजै 9 कमे, 
शान, वप आदि क्षा द्वार साधरुजन ( च्या } हुऊको डी (कर्वाबुघ्नेँ ह 
अड्ाते हैं और व्‌ ( अथ म ० ) इमे सबसे उत्तम बका] । ) ` « 1 ॐ 


४६८ सामयेदमाष्य.. [प्र० ४ (१) । घ० ४ 


(१०) दे ( इन्दो ) परमेश्वर ! तू ( चित्र ) समह करने योग्य नाना 
प्रकार के ( अधिनम्‌ ) इन्दिर्या का धारण करन हारे ( विश्वायु) समस्त 
आयु का दन पाल ( रायि ) झाश्मिक सामथ्ये, घोये को | आ अर) दे । 
और ( सध न ० ) इमे पठ उत्तम वना । 


३, २ ३ 9३ ३5 


[१०५७] तरत्स मन्दी घावति धारा सदस्यान्धस, । 
२१ २३१ 
तरत्स मन्द घाउति ॥ १॥ 
य १२३१२३7१२३ ३3१२ 
[१०४८] उस्रा घद घ धूनाम्मर्तस्य देवयन्त । 
२३ २३ $ 3 
तररल मन्द धावति ॥ २४ 
३१ २ ३२ 3 २ 33 ३ 


[१०५६] ध्यस्नयो पुरुपन्त्यारा सहक्षाणि दुष्मद्द । 
२३ २२१ 


तगरत्छ मन्दी धाधति ॥३॥ 
र्‌ १२३२३ 1१२ 3१ ३ ३१२ 


[१०६०] श्या ययाश्षिशत तना सहस्राणि च दद्महे । 
२ 
तरत्स मन्दी घायति ॥ ४॥ ४ ॥ त्र ६९ 1 ६८ । 1-६ # 

भार--( $ ) ब्याख्या देयो घविर्ल स० (२००) ए« २४८। 

(२) (उख्य) ऊपर की घोर सदण करन वाळी (देवी) सुख 
भौर प्रकाश को दून बाद्धा, भकारास्वरूप, सामरुप शुक्र की घारा (ससख) 
मरणधमो शरीर के भीतर ( ससूनां ) थाव करने दारे माणो को {अवस ) 
गणा करने का सामप्पै ( पेद) प्राप्त कराती ई । सभी ( तरव स मन्दी 
धावति | षद योगी धारमा आनन्दमप होकर, सप कट्टा को पार काता 
हुषा ह्म की घोर चदा जाता दै । क 

(३ ) इस (वयो) दु सो को भवय छामेइरे, पा इरत विष्ट होजे 
बदि (पुरपत्पों ) पुरपरूप आत्मा के सदा समीप वर्नेमान प्राय और अपान 
दोनो के हे (सोम) परमेधर ! (सहस्णाये) ह़ारों श्रास प्रभास तभा वळ, 


अ० ७! ख० २। सू० ६] उत्तराचिक ४६६ 


कमो को हम (घादश्दे) धारण करें, अपने यश करें | उन बलों स ही {करत्‌ 
स+) वह आएमा सेरढ़ों कष्ट पार करक ब्रह्म को ओर चला जाता है । 
(४) इस (यया ) जिनक बल पर ( ब्रिशत सहस्राणे ) तीस 
इज्ञार ३०००० (तना ) दिन रात अर्थात्‌ लगभग ४०० बे पन्त 
( चादग्रइ) जीवन ग्रहण करत हैं उनके बल्न पर ही (तरस मन्दी धावति) 


बह आनन्दमय जीव सय दु खो को पार करक अह्य को थोर घल! जाता हैं 
3 देर रश,3 २ 


[१०६१] एत सामा अक्षत शुणाना शरसे म 


मदिन्तम्रस्य धारया ॥ १॥ 
र 3 3 3२,१ २ दाल 
[१०६२] अभि गठ्यान चीतये नृम्णा पुनाने! अपेलि 
३१ २३ ५.२ 
सनंद्वाज पारेखव ॥२॥ 


[१०६३] उत नो गामतारिपा उश्वा अपे परिष्ठुम 1 
रुणानो जञमद्‌झिना ॥३॥६॥ ३० ६। ६२१ १२-२४ | 
भा०--( १ ) ( मदिन्तमस्य ) भति आतन्दकारक परमाभा की 
1 धारया ) भानन्देख्प धारणा शक्रि से ( महे ) बढ़ भारी ( शवसे ) ज्ञान 
आसि के लिय ( गृणाना ) घद का अध्ययन, प्रबचन करत हुए (ऐते 
सोमा ) ये विद्वान्‌ गुरुजन ( अचूछत ) उत्पन्न हो । 'श्रदसे' इति ऋ० व 
(२) दे ( सोम ) परमास्मनू ! ( दोतये ) स्त्र कान्ति था प्रकाश 
काने क [जिय ( गव्यानि ) ज्ञान वाणियों क योग्य ( नृम्णानि ) मनुष्या के 
चित का ( पुनान ) पबित्र करता डु दू (अभि भपैसि) साजा, 
प्रकाशित होता दे! दे (सनद्‌ याज ) ज्ञान क देने हारे, दल क द्वन हारे 
ईर! आप दर्भ ज्ञान और बल ( परि सव ) प्राप्त करावे । 
१ (३) हे परमात्मन्‌ ! ( जमदक्षिना ) झात्मा को साचात्‌ करते हारे 
योगी द्मा ( गृणान ) स्तुति किये हुए (न ) इमार लिये ( गामती ) 


५७०, सामवेदमाप्ये  [प्र० ४११) 1 सू ७ ६ 


चुदुकाणय, स सम्पन्न ६ विश्वास, इप ) सब कामनाथां और ऐश्वयो को 
आर (,परिस्पूभः ) सव प्रायनाभों को (उत ) भी ( अप ) पूर्ग स्वीकार 
कर प्रदान करो । 
कुन क १ 

डे 3 १२, 3 १ ३१२ 


श्य 393. 39३ ३१२ 
[१०६४] इस स्ताममडत जातरेदसे रथमिए सम्म डेमा मर्वापया। 
३ श्ज ३१२. २५३ रर 2d 
। भद्रा दि न प्रमतिरस्य ससद्यग्ने सख्य मा रिपामा वय 


तव॥ १॥ इ 
२ 3१२ ३ १२ 
[१०६४] भगमेध्म रुणयामा हवीपि ते चितयन्त पेणा पषणा' 


क्रि श्र 


र १ 
चग्रम्‌ । जोयातवे प्रवैर साध्या शियोदग्न.सण्य मा 
२ 3९," द्‌ 
रियोमा चर्यनघना २॥ कि 


२ ३ 3 २,३२ ३५२३ | 
[१०६६] शकम त्या समिध साधया धियस्त्वे देवा दृयिरद्न्त्या- 


२१४ “०१ ३३१९ रर २ जइ २ tL 
हुतम्‌  त्ग्मादत्या आवह तानह 5३ऽशमस्यग्ने सद्य 
+ र 
मा ईरपामा घय तच ० रे ॥७॥ अ० १1 ६४ | १,४,३ ॥ 
भा०--( १ ) ( ईत ) पूजनीय ( जातवेदुमे } तत्व के शात, इस 
विद्वान्‌, परमेश्वर और आचाय के शिये ( मनापया ) अपनी मति से 
( रथम्‌ इव ) उत्तम ज्ञानरस के समान सुखकारक (स्तामं) गुण 
( संमदम ) को । ( संपदि ) समा में ( स्य ) इसझे ( प्रमति ) उत्तम 
आति भौर छान [न ) इमारे लिये ( भद्र!) कल्याण छोर सुसच्गीणी 
होती दे । इस ( सत्ये ) मिश्रमाव में (मा रिम) इम कभी कष्ट श ' 
क जार वि 1४५ 3 ५८ , उदर. शा 
पार्दै हे प्रभा ! और दे विद्वन्‌ गुरो ! ( यय सघ) हम सुम्दारे हैं । इन्दियों 
का धारमा के प्रति, सद्र का इधर क प्रति आर रिष्या का गुरु के “प्रति * 
समानस्प से दचन हैं । 3 हि 


२ (३२०६ "भे ? झानस्वस्प प्रकारा £ (हे] तरे छिये (इध्मं ) 
प्रद, त्रपो इनि के साधनं को ( मराम ) इम “रुन करे । (इवापि)* 


३१ 


अब्७छ स २1 सूग्य] उत्तराचिक ४३२ 
ग्रहण करने योग्य नाता पदायों को ( कृणवाम ) सम्पादन करें 1 और 
( दय) इम से ) तेरा ( प्रवेणी ) पोरू २ पर या पूर्ण साधन या प्रतिं 
पर्थ, या अध्याप २ द्वारा ( चितदन्त ) शङ्रि और ज्ञान का लाभ करते 
हुए, ( जीवातवे ) अएन जिन के निमित्त ( तब सरद ) तेरे सहयोग 
या मैत्री सें (मा रिपाम ) कभी पाढित न हों। और तू ( प्रतरा )) 
बहुत उत्तम प्रकार से (घिप्र } इमारी अज्ञाओं और कमो का (साधय) 
सुदृढ़ इमः 1 
(३) हे (अधे) ज्ञानदन्‌ | प्रमो | गुरे! [थिय ) इमी चुद्धियोँ 
को (साधय ) उत्तम बना । इस ( समिधम्‌ ) उत्तमरूप से प्रकाशित होने 
हारे ( त्वा ) तेरी सेवा करने में ( शकम ) समये हो । ( पवे) तेरे आ 
चार पा ( देवा ) विद्वान्‌ लाग ( चाहुतम्‌ ) भ्रद्धापूेंक दान ।केपे हुए 
कृ अर्गदे पदे को ( अदन्ति ) भोग काते हैं 1 ( स्वम्‌ ) भोर द. सूये 
के समान ( ग्रादित्यान्‌ ) किरणो, यारो मासो, अथवा आदित्य के सम्मान 
तेजरी या संवत्सर के अधीन रहने दाल सासो के समान गुरु के अधीन 
रहने घाले शिष्या को यथायोग्य { भा वद ) प्राप्त कर, इम (तानू) उनको 
(उप्मसि } चाइते हें । और दे (अन्ने) प्रकाशक ! (तद सव्ये ) तरी 
मित्रेता में ( बय ) इम [ मा रिपाम ) कभी दु ख, पीड़ा प्राप्त न करें 1 ५ 
कहि द्वितीय खण्ड । 
क 5 ल | 
०२३ २३ १२ ३१ २ 3 9२ 
[१०६७ प्रति वा स्र उदिते मित्र शुशीपे वरुणम्‌! 1 
3 ® 
अयमण रिशादछम्‌ ॥ १ ॥ 
कः हक. ड २३१२३२३ १२ 
[१०६८] राया दिग्ग्यया मतिरियमचृक्ताय शरख । न्यु 
3१ $ रइ बु १२ ह 
> = दुय दिपा मेधसातये 02) १ 


9७२ सामवेदभाप्ये [प्र०४ (१)। ध॒ु० ६1 


3१२ 3३ 2 ३२ 
[१०६६] ते स्याम देय वर्ण ते मित्र सूरिमि सद्द। 


इप स्यश्च धमाद | ३॥ ८ ॥ ऋ० ७ 1 ६६। ७-६४ 1 

भा०--( १) ( सुरे ) सूये के समात सबके प्रेरक, मुख्य आसम! के 
( उदिते ) उदय हाने पर, जागृत होने पर ( मित्र } मिन, ( वरूण ) और 
दरण, प्राण भौर अपान (दा) आप दोनों को ( रिपादस ) विद्लो के 
नाशक ( अयेमणम्‌ ) न्यायकारी स्वामी के समान पालक जानकर ( प्रति- 
गुषीप ) उन दोनों को उपदेश करता हू 1 

(२) (इयम्‌) यह इमारी (मति ) मति, सुद्धि, मननशक्रि) 
( हिरण्यया ) हितकारी, मनोहर ( राया ) सम्पत्ति द्वारा, ( अशुकाय ) 
हिंसक, चोरों से चतिरिक् साधु पुरुष के ( शवसे) पल शुद्धि करने के 
ल्ञिय हो। हे ( विरा ) विद्वान्‌ पुरुषों यड हमारा ज्ञान ( मेधसातये ) 
अम्प पवित्र दीक्षित, शिष्ये। को ज्ञान दान फरे क किये हो 1 


(३) दे देव! वरुण ! हे ( मित्र ) सर्यु को मेटन हारे | (सूरिभिः ) 
तस्व के ज्ञाता विद्वानों के साथ हम (स्याम ) रद्द) ओर (ते) तरे 
(इप ) अधन, शान और (स्व च ) सुख, भानन्द-स्वरूप को {धीमहि ) 
ध्यान और घारण करें । 

२३ २,३ १३ 3१ रह 

[१०७०] मिन्ध चिश्वा अप द्विष" परि बायो जदा मय । 

१२ ३५ श्र 

घस म्पाद्द तदाभर ॥ १ | 

२ 353२ ५73२ ३०२. 3 

[१०७१] यस्य ते १वश्वमानुदम्मूरेईच्तस्य वेदति 

१२ रा 
घस स्पाईन्तदा सर ॥ २ ॥ 


३२२३१ २ 
[१०७२] यद्वीडापि द्र यन्‌ स्थिर यत्पशाने परा शुनम्‌ 1 
१५२ ३१ र 


चएु स्पा तदामर ४ ३॥ ६ ॥अ्० ८ । ४२१ 1४०-४२ ४ 


अ० ७ । ख० ३1 स्‌» १०] उत्तराखिक* ४७३ 


भा०--( $ ) व्यारया देखिये अवि० स०[ १३४ ] ९० ७२ । 

(२) हे इन्द्र (त) तेरे (भरे ) बहुतसे (यस्य) जिस 
( दत्त ) दिये हुए दान के विधय में ( विश्वम्‌ ) समस्त ससार ( नु 
ण्‌ ) बरायर सदा युक रह कर ( देदति ) जानता या प्राप्त करता है (तत्‌) 
चह ( स्पाईं ) अभिलाषा करने योग्य ( चसु ) वासयोग्य जीवनरूप उत्तम 
भन (झा हर ) हम प्राप्त करा । 

(३ ) घ्याल्या देखो अविकल स [२०७] १० १०८ । 

३२ उडे २३ 3 २३ २३१२३१२ 


[१०७३] यज्ञस्य हि स्य ऋत्वजा सन्नी वाजपु कम । 
१ २३५ २ 


इन्द्राद्री तस्य बोधतम्‌ ॥ १॥ 
3१२ 3१ २ 3? रर 


11०७५) चोशाचा रथयावाना घुत्रहण/पराजित। 
१ २ उ १ २ 


इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ २॥ 
३१ २ 3 भय २२३१ २ ३१२ 


[१०] इदु वा मदिर मध्यधुक्तन्नद्रिमिनर । 
३ 
इन्द्राग्नी तस्य वोधतम्‌ । २॥१०॥ श्र» ८1३८ ।१-३॥ 
भा०--(3) हे ( इस्दागी ) इन्द, युरो । घोर अमे ' विद्वन्‌ । आये 
और अध्यापक आप दोना ( यज्ञस्य ) इस महान्‌ अध्ययनाध्यापन ज्ञान 
दानरूप यज्ञ और परमश्वर क ( ऋतिज! ) यधाग्रतु प्रवत्तक एवं प्राण 
साधना द्वारा उपासना करने हार ( स्थ ) हो | और ( वाजेपु ) ज्ञान पझो 
में और ( कमेसु) सब कमी में ( सखी ) खातक पारय दो 1 (तस्य) 
उस उक्ग यज्ञ के बिषय में आप ( वाघतमू ) इम ज्ञान कराइये 1 
(२) आप दोनों ( रध्यावाना ) रयरूप देइ या रसस्वरूप प्रभु को 
प्राप्त होने हारे ( वृप्रहणा ) समस्त अज्ञान आवरण का नाश करने हार, 
१ अपराजित ) कभी पराजिव न होने दाल, ( होशासा ) विजनी के नाशक 


४७२ सामवेदभाप्ये [ प्र० ४ (१) । सु० ६। 


39१२ ३१२ ३२ 
[१०६३] ते स्याम देर चरुण ते मित्र सूरिमि सद्‌ ! 


इप स्यश्च धीमादि | ३॥ ८ ॥ श्व० ७ । ६६। ७-३१ 

भा०--( ३) ( सूरे ) सूये के समान सबके पेरक, मुल्य आत्मा के 
( उदेते ) उदय होने पर, जागृत होने पर ( मित्र ) मित्र, ( वरुण ) और 
वरुण, प्राण और अपान (घा) आए दोनों को ( रिपादस ) विभषा के 
नाशक ( झयमणम्‌ ) न्यायकारी स्वामी के समान पाक जानकर ( प्रदिः 
गृणीपे ) उन दोनो! को उपदेश करता हू । 

(२) ( इयम्‌) यदृ हमारी (मति ) भति, बुद्धि, मननराक्रि, 
( हिरण्यया ) हितकारी, सनोइर ( राया ) सम्पत्ति द्वारा, ( अवृकाय ) 
हिंसक, चारों से अतिरिक्त साघु पुरप के ( शवसे ) यल वृद्धि करने के 
किये हो । हे ( विप्रा ) विद्वान्‌ पुरुषो ' यइ हमारा ज्ञान ( मेधसातये ) 
अन्य पवित्र दीसत, रियो को ज्ञान दान करने के किये हो । 


(३) दे देव | वरुण ! हे (मित्र ) खत्यु को मेट्ने हारे ' (सूरि!भे ) 
तस्व क ज्ञाता विद्वानों के साथ इम ( रपाम ) रह । ओर (ते) तरे 
(इप) अग्र, शान और (रव च ) सुख, आनन्द्‌-स्वरुप को ( धोमादि ) 
भ्यान और धारण करें । 

३२३ ५२ 


३५ 
[१०७०] भिन्ध न्ध विश्वा अप द्विप: परि बाघों जडी सध । 
9२ क्र 
वसु म्पाद्दै तदामर ११ ॥ 
उग्र रग ७२ ३१२ 
[१०७१] यस्य ते वश्वमानु'ग्ग्भूरदत्तस्य वेद्ति। 
१२ 3२२ ३ 
बसु स्पाेन्तदा भर ॥ २॥ 
३२ 3२ ३५२ 
[१०७२] यद्वाडाति दू यत्‌ स्थिर यत्पशान परा भ्रतम्‌ । 
उपर 
चसु स्पाद्द तदामर ए ३॥ ६ ॥छ० ८1 ४१ । ४०-४३ ४ 


० ७। ख०३। स्‌» १०] उत्तरादिक ४३ 
त यातरी 


भा०--( १) ग्यारया देखिय अवि० स० [१३४ ] १९ ०२ ! 

(२) दे इन्द्र (ते) तेरे ( मूरे ) बहुतसे (बल) ऱ्सि 
१ दत्तस्य ) दिये हुए दान के विषय में ( विश्वम्‌ ) समरत ससार | भाजु 
चगू ) बराबर सदा युक्र रह कर ( बेदति ) जानता या प्राप्त करता दैव) 
चह ( स्पाई ) अभिलादा करन योग्य (घछु) घासयोग्य जीववरूप उत्तम 
घन (आ हर ) हमें प्राप्त करा। 


(३ ) घ्यारया देखा अविकल स० [२०७] १० 1०४1 
३२ 3 रड 3 २३ २३ १२३१२ 


[१०७३] यशस्य दि स्थ ऋत्विजा सल्ली वाजपु कर्मेछु। 
के. कै. कित नी)" 


इन्दाझी तस्य बोधतम्‌ ॥ १॥ 
३१२ ३१२ ३३ रर र 


(१०७९) तोशासा रथयावाना वृत्नहणापरानिता। 
१ २३१२ 


इन्द्राग्नी तस्य वोधतम्‌ ॥ २॥ 
31 २ 3 77 २०३१ २३१२ 


एन्ण्चु श्वा मंदिर मध्यघुक्षन्नद्विभिनर । 
है 
इन्द्राग्मी तस्य बोधतम्‌ । ३॥१०॥ १०८1१८1(-३ ३ 
भा०--(१) हे ( इडाक्ी ) इद, गुर भर प्र इद !प्रादब 
और अध्यापक आप दोनी ( यजस्य ) इम महान्‌ प्रवगनध्य पन जे 
दानरूप यज्ञ और परसश्वर के ( ऋिओं ) बणयतु अर्ह पद ल्य 
साधना द्वारा उपासना करन हार (स्थ ) ३) शर | डपु | ढत बड़ों 
में और ( कमेसु) सब मो में (स्त्र ) दणड णन हो। { ठय 
उस उक्त यश के दिपप में धाप ( बाधतन्‌ ) इम शान कदर । 
(२) आप दोनों ( इथयाकारा ] सय इ रा उम्र ड्मु 
प्राप्त दान हारे ( वृर ) समल भन पाद रट सरे इज. 
( अपराजिता ) कमी पराजित न होन बढ, [दरमा ) किक स्त दर 


१७२ सामवेदसाध्ये [ प्र० ४ (१) । रण ११1 


है, ( इन्दाग्नी ) आप इन्द और अभि प्रमामा ओर आचायेस्वरूप. दोनी 
समका उस यज्ञ का ज्ञान कराइय ! [ 

(३) (नर ) विद्वान्‌ मनुष्य ( अदिमि ) अखण्ड जण से {यां } 
भाप दाना क { इद्‌ } इस दशेनोय ( मधु ) अझून, ज्ञान छा ( अउचन्‌) 
प्राप्त करत हैं ( सस्य ) उसका ( याघतम्‌ ) हम भी जान कराइय। , 


इति तृतीय खण्ड + ति 
३५२९३१२३ २ i 
[१०७१] इन्द्रायन्दो गरुत्वत परस्य मधुमत्तमः । 
३२३ १२३ १३ i 


अकस्य यानिमासदम्‌ ॥ १॥ 
रे आह. नह 3२३१२ 


[१०७३] नन्त्या पिपा चचायिद परिप्टणपन्ति घर्णम्‌ 1 
3 1 ३३३ 


स त्रा मूजन्त्यायय ॥२॥ 
3२३१ 
[१०७२] रस ते मित्रो अयमा पिश्न्तु बदण कचे। 
1 


पपमाएस्थ मरत ॥२॥११॥ २० ६1१०1 २२-२० ॥ 
मा०--(१) ष्याट्या दखो झाविकज्ञ स० [ ४७३ ) २० २३८ । 

(२) ह प्रभा । ( घचादिव ) वेदवाणी का तत्व ज'नने हारे चे ( बि 
शा ) मेघादी छाग (त) उस स्मरणीय ( घण्णासे ) समस्त समार को 
दइ क समान घारण करन हार (स्वा ) तुझ परम आएमा का ( पटु 
रवर ) नाना प्रकार स यम्यानत दे 1 (र्दा ) तुझच हो (द्ायव ) मचुप्प 
चाग (स सृजान्त) याग साधनों स खाजत चौर भारमा को पवित्र करते दे । 

(३) इ (ढब) कातरम्‌ विदन । (मिश्र ) शयु से बचाने 
धरा प्राण और ( बर्ण ) वस्यस्प अपा और (असमा ) समाग और 
( मरत ) शेष ग्राणगण भी ( पदमानख त ) प्रवाहित होत हुए तेरे 
६ रख ).यल को (पिदतु ) पान करें 1 ( त 


त्य०७! ख० ४ खूष १३] उत्तराचिक ४७१, 


3३२ 
१०७९] खज्यमान सुडस्त्या समुद्रे घाचामन्चालि । 


3३२३१२ ३9 २२३२ ३३२ "करे 


र(1पशड़ बहुल पुरुस्पृद्द पयमानाभ्यपोदि ॥१॥ 
डे जे 3 ९३3१२ 3१२ 
(१००० पुनानो चार पवमाना आयये छुपा अचिक्रदद्वने । 
35४३ रर ३3१ ३७७ 
दवाना खाम पयमान' निष्ट्त णामरज्जाना अपसि 


॥२॥१२॥ त्र ३ । १०७। २१=२२॥ 

भा०--(१) व्यास्या दुखा श्राविकल स० [२१७] १० २४५) 

(२) ( अब्यय वार ) प्राणमय या कर्मसय आवरण म स ( पुन } 
प्रविश्न हाता हुआ ( पदसान ) व्यापक आत्मा ( दुघ ) सुखा का वपक 
इकर ( चन ) इस बङ्ाण्ड था अ तरि में सघ क समान ( अचिर) 
अनाहत रूप स नाद करता आर सुखा का पषा काताहे | छ ( साम ) 
प्रर | च्याप ( गीर्भि ) राशेमया स॒ ( अजान } अभिर्यक्र ह त हुप 
( देवाना ) समस्त प्रकाशमान पदाधों क ( निष्कृत) स्थान था मूलकार्‍ण 
का (अप से ) प्राप्त दा । झारमपक्ष ओं >रड ( याभि ) प्राणा से ( अननः) 
प्रकट दाकर झीदया क आश्रय का प्राप्त है| 

3२३ २३ 3 १ २३२ ड१ २ 
[१०८१) एतमु त्य दश क्षिपा सृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ 1 

हु DT 

समादित्याभरख्यत ॥१॥ 

9 २३२ 39२ ३१२ ३२३ २ 
[१०८२] समिन्द्रणात वायुना सुव दति पविन्न था! 

१ शा उ १२ 


ख म्रयम्य रश्मिमि ॥२॥ 
3 LO ही. ३१२३ १9२ 3३ २ 
[१०८३] स ना भगाय यायच पूष्णा पवस्य मधुमान्‌ । 
१२३३ 
चार मित्र धरुस च ॥३॥१३॥ इ० ६ 1 ६१1 नद 


३०८१-२ “दृतानो वारे, वृगारचकटा बने? इति हण | 


४७६ सामरेदभाप्ये [प्र०४ (१) 1 छ» १४ 


भसा०--[१) ( एवम्‌} इस ( उ ध्य} ही उत्त ( सिन्धुमातर) दवण 
शाख ग्राणों के माता अथोत्‌ उस्पादक या ज्ञाता घात्मा को ( दश छिप ) 
यादर फैंक गये दस गाण प्राण, इन्दिया ( सुखन्ति ) परिष्कृत करती हैं । 
घड ( जादियाने ) किरणों के समान लगी ज्ञानन्द्रियो द्वारा ( सम्‌ अ 
शयत ) भली रदार दखता है । परमधर के पद में--उस ( सिन्धुमावरै ) 
समस्त आकाश और सागर शादि क निर्माता प्रभुको दर्शों दिशाए सुशोमित 
करती हैं । वद सूये स सदको प्रकाशित काता है । 

(२) ( इन्दण ) आतमा / उत चायुना ) और प्राण से ( सुत ) /निष्पा 
दित हाकर वद भानन्दरस ( सूर्यस्य ) सबके प्रेरक मुख्य प्राण को ( ररिम- 
भि) किरण य (पवित्र) पवित्र करने दार अन्त करण में ( सम्‌ भा पुति) 
उत्तम रीति से विदित होता या प्राप्त दै । 

(३) (स ) बद ( मपुमान्‌) अस्त स्वरूप ( भगाप ) ऐेश्यैं 
चान ( दायदे ) प्राण स्वरूप (पूषण, ) शष्टिकारक, आमा के निमित्त 
और ( भित्रे ) प्राण और ( वरुणे च) भपान क (लिय भो ( पवस्व) 
प्रकट ६1 । परमेश्वर पक्ष में-( मित्र वरणे च) सबै खदवात और सवे 
दुख वार$ क रूप में प्रकट होता है । 

इति चनुष खण्ड" । 
फे द 


भमा. जा ३२३२२ ३१ २ 
[१०८४] रवते स यमाद इन्द्रे छन्तु चजपाजा १ 
3२ 3 २३३ 
छुमन्ता यामिमद्म ॥१॥ 
र उ २३ $३२३२ ३3१ २ 3० 
[१०८८] आ घ स्यापान मना युक्त स्तातृभ्यों घृप्णबीयान । * 
चङ 3२ 


ऋणारच्त न च्या । 
१०८४ 'त्मनाऽऽह्र इति चन्द 


अ० ७। ख० ५। सू० २१४५] उत्तराचिक- ४3७ 


५ 
श्र ॐ ३र रर डर 


[१०८६] झा यहु शतक्रववाकाम जरितृणाम्‌ 1 


३२उ उतर रर 
ऋणोरद् न शचनि पदरा ६० २1३० १३-१२ 

मा०--(१) म्याख्या देखो झविरुल स० [१४३] यण ८६1 

(३) हे | एप्णा ) शतु के या काम ऋधादि के घर्षण अथात्‌ मान 
मदन करने हारे ( चङूपो. ) रय के चको का ( भड न ) घुग जिस प्रकार 
स्वये झपने आश्रय रहकर भा रय को दूर देश में पहुचाता और धाय भो 
जाता इ उसी प्रकार हे आध्मन्‌ ! ( त्वांवान्‌ ) तरे सदश तू ही ( वमन! 
युर. ) स्वये अपने आपमें समादित होइर ( इयान. ) इसको भभोषटतक 
पहुचाता हुआ ( यया ऋषोः ) मोच तरू पहुचठा और साथ ही स्वप भी 
चढ्दा प्रह होता दै । 

(३) (भव न) जिस प्रकार धुरा (शचीभिः) अपने में लगे 
भरे द्वारा रय को दूर देश तक पहुचा देता दे । उसी प्रकार दे शतकृतो ! 
सेंकड पशानें। से युक्त भा्मन्‌ ! ( जारेदृयाम ) विद्वान्‌ क्ञानोपदेशरा 
को भी ( भाकाम ) उनकी कामनाओों के अनुसार ( दुद, ) उनके मतोरप 
था प्रार्थित पदाथ ( राचीमि ) अपग शाक्रिया से ( भा ऋण, ) प्रात 
करा देते हो । 

सर्दीप्तकम महावेदी जीवमसुफ्र की दृश्य झा वटेन है । उसके साथ 
ही राजा और प्रभु का वणान भी स्पष्ट है । 

२३१२ ३१ ड ३१२ 


१०८७] सुरुपझत्लुमूतय सुदुघामिव गाउुदे 1 


ज्ञि धवित्र 0१] 
१२३२३२२३ १२ a 

[१५४ब्] उप नः सयनागहि सोमस्य सोमपा. दिद। 
३२४ ३२ ३०२ 


गोदा इद्रेवतो सद्‌: २५ 


शकेम सोमवेदभाष्ये [प्र ४ (१। 1 घ० १६ 


7 
$ ड शं 


[१०८३] अथा ते अन्तमाना विद्म सुमनौनाम्‌ । 
मा नो आतेस्प आपदि ॥३।१४॥ च०१1४॥ श्रेया 
भआा५०--(१) व्यारया देखा झविरु्ञ स० [१६०] ४० ८९६ ! 

(२) ( सामपा ) सोम अथोत्‌ झाप्माननद के रस का पान करने 
दासा, समस्त आत्म पदाथा थोर शानो का रक्षक, साम्य गुणां को धारण, 
करने हारे विद्वानों का पालक, सूये के समान विद्यार्थियों का प्रकाशक, 
आचाय थोर परमात्मा ( सोभस्थ ) उत्पन्न कार्य उगत्‌ के यीच में ( स 
वना ) एधपयुक्र पदाथा भार ज्ञान! का प्रकाशेत करन क लिय ( न ) 
हममे ( उप ) समोप ( थागेडि ) आवे झर (गिव) स्वय सान प्रास, 
करक भर्न्या का पान करावे 1 ( गोदा ) शान की आखो को देने बाला 
( इत्‌) ही ( रेदद ) इए पदार्थ को प्राप्त करन वाळे जोव को (मद ) 
इपंकारी होता है | , 

(३) हे परमेश्वर । (ते) तरे ( भन्तमाना ) समीप में प्रास ( सुमती 
ना) उत्तम मेधावी ज्ञानियां क पास से ( विद्याम) इम तेरा बक्षश्ान 
माल करै (न, भयादि ) आप इसे प्राप्त होइप, ( मा नो तिल्य ) दमै 
त्याग न॑ काचेयं । 


उग्र १२ 3 २३३२ हि 
[१०६०] उम यदिन्द्र राइसी आपप्राथापा इव । 
३१२ 3१२९ २ $ उ २ 
मद्दान्त स्या मद्दोना सम्रल चर्षणीनाम्‌ 1 त्र 
३ दे जि जोजन उह 
| ज्ञानस्यलीज्ञनक्धडा जनिन्प्रजीजनत्‌ ॥१॥ पु 


&ु 3३२३३२३ ४ «७ 
[१०६११ दोघं हाइकुश यथा शक्ति रिमाय मच्तुम । 
३२ डे २३ उर २२ 
पूर्घेण मघरन्‌ पदा चयामजा यथा यम । 


देवा जागऱ्यजीजन्े तो जञानऱ्यजाजयत्‌ ॥२॥ ~ * 2 
१०९१-२ “मन्‌ पदावावया यदा दस 1 ड 


आ० ७! ०१1 सू० १६} उत्तराचिक, ; इड 


# १२ उ न्ट र्र ड २ ग 


fie ६२] अप स्म दुदृणायतो मत्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 
भ्र श्र 3२ ३ १२३५४२ 
० खप्रस्पद तमी छतियो अस्म अमिदालनि॥ 
3 र र 3 शः शर 


देवी जनिउ्पज जना अनिञ्यजीज्ञयत्‌ ॥३।१६॥ 
रे ० १०1 १३१४ 1 १, ६, २ है 


भा०--(१) व्यारय, देखो विकल स० [३७६) ए० १४६ ) 


(२) दै ( मन्तुम| ) ज्ञानवान्‌ ! सबैज्ञ ! ( यथा ) तिस प्रकार झाप] 
( दोघ ) दूर तक ज्ञान वाल ( अकुशम्‌ ) ज्ञानाडुश को ( विमर्ष ) धारण 
करते हो उसी प्रकार ( शक्र) उसके प्रयोग के सामथ्ये और उपाय को 
भी जानते हो। ह्वे ( मघवन्‌ ) एश्वयैदन्‌ ! ( यथा) जिस प्रकार से (यम) 
इन्द्रिय ्ौर उनके समाग लाको पर दश करन हारा (अग ) अजन्मा झात्मा 
दरमा (पूवण) दूदे ( वदा ) ज्ञान और सामथ्ये स ( बया ) व्यापक 
कृति का वश करता दे भोर तभी (ददी ) बदेष्यगुश वाली यद प्रह्ति 
( जनित्रे ) सत्त ससार का उत्पच्च करने दवारो ( अगीचनस्‌ ) इस 
सेसार का उत्पन्न करती दे? ( भदा) कल्याण और सुख को दम दारी 
(जनितो ) अहृति ( थजायनव्‌ ) इस संसार का उत्पन्न करती है ।* 
और ( मद्वा) वढ सुसदम्द्री ( जनियो ) माता के समान ससार की 
जननी होकर भी मादिमा का प्रकट करती हे | 


(३) दे परमेश्वर ( दु्टसायत ) दुष्ट चोर ( मत्तेरय ) मनुष्य को; 
(स्थिर ) स्थिति का ( अवननु दे स्‍स ) नीचा कर। (य ) शा, 
९ अस्मान्‌ ) हमें ( अमिदालति ) गुनाम बनाना चाइता दे (सम्‌ ईस ) 
उसको हो ( झघ पद) नीच क स्थाए मे ( कपि) करदे! ( देवी 
जनित्री ६०) उस दिव्यगुण वाली सबकी माता प्रकृति तरी सदिमा कोष 


कि 


१०२२ ३ थो अस्मा आदिरेरति, पदक 07 


४८० हि सामवेदभाष्य [प्र० ३ (१) 1 सू» १७ 


नना 


नि 
घट्ट करती दे 1 बड कत्याणकारी सब की माता होझर भी तेरी महिमा को 
प्रकर करतो है । 


इचि पञ्चम खण्ड 1 + 


के २ ३१२३२३२ डे त शू 
[१०६३] परि स्वाना गिरिप्ठा पवित सोमो अक्षरत्‌। 
+R 


मदषु सेधा अभि । 
डर 3 ३ उ ३२ 358२ रर 


[१०९४ त्य (प्रस्प त्रसिमघुप्रजातमन्यस । 
ह 3३१३ ३ 
मदेषु सघा अखि भरत 
र दर ३१२ ३+२ 31 २ 
[१०६१] त्व विश्व शज्ापष्ता द्वात पीतिमाशत । 
१२ 2 


मदपु सथा सि ॥३।१७। च० ३) १1८1 १~३२॥ 
भ0--६१) ब्याटपा देखो झविच्छ स० [३०३] १० २२६ | 

(२) है (साम) परमारमन्‌ ( ध्व ) तू ( वित्र ) मेघादो (कवि ) र्य 
दर्शी दै । ( भग्धसत ) भग्न स ( जातम्‌} उन्न हुए जीवन शकि के 
ऊप में प्रस्ट दो वाले ( मधु ) भसतस्वरूप याये और आनन्द को (प्र) 
अदान कर्‌ । दु ( मपु ) सव आम्र में { सवधा ) समस्त ससार का 
धारण करने हारा है । 

(४) (रब) च ( विधे) समस्त ( सनोएस ) समान रूप से आप 
को प्रेम करन हारे ( देवास ) विद्वात्‌ सोग ( पीतिम्‌ ) भाषके रसता! 
दून का भारन्द ( आशव ) मास करते ६ और ( मदेषु ) सद आनन्दे में 
श्राप हा सबड़ा परण करन हार हो | 

स्र3 २ 3 3२५१५४ 


[११६६] स सुन्द ये बदला यो रायामानेठा य इडानाम्‌ । 
सोमा य सुिठानाम्‌ ५१९ 


०७ 1ख०६। स० १६] उत्तराखिकः ४८१ 


२ उ ३१ २३२,३१ ३ 3.२ 3१२ 


3 3 
[१०६७] यस्य त इन्द्र पिवायस्य मरुता यस्य घामेम्णा मग, 
येन 


9 
च्या 


3 अर «र 3 १२ 3२ ३१२.३ 
मित्रावरुणा करामह पन्द्रमचस मह ॥२॥१८॥ 
ऋ ६१९०८१४ १२-१७३ ॥ 


भ[०--(१) व्याख्या देखो अविकल स० [८२] १० २३३ । 

(२) दे ( सोम ) परमेश्वर (यस्य ) जिल (ते ) तेरे रस को (इन्द्र ) 
यह आएमा ( जिवात्‌ ) पान करता है ( यस्प) जिस तेरे रस को (मस्त ) 
थे दश आय और समस्त विद्वादयय थोर ( यस्य वा ) जिस तेरे रस या 
वक्ष को { अयमण ) अर्यमा अर्थात्‌ समान चायु के साथ ( भग ) उदान 
चायु भोर सूध पान करते हैं और ( येन ) जिसके बज पर ( मिमावरुणा ) 
प्राण भर भयान दे नो का ( आ करामहे ) परिचालित करते हैं भौर 
( इन्द्रम्‌ ) जिसक बल पर विद्वानजन आएमा को (था) साउात्‌ करते हैं 

« यइ तू ( मदे अवसे ) बढ़ी रदा प्रात करने के लिये है तू ही शान्तिप्रद 
अमय स्वरूप ९ । 


AAS 


१२ 3 १ ९ 3२३ पने, 
१०६८] त च सखाया नदाय पुनानमाभेगायत । 
३ ३3९ ३3.9 1 
शिशुन्हःये, स्वदयन्त गुत्चिमि, ॥१॥ 
3 १२ ३२३१ २ 3,१ २ 
[१०६३] ल वत्स इव मातानारन्दुदिन्वाना अज्यत | 
3२३ १२ 


देचारामद्रो मातमि परिष्कृत, ॥ २ ॥ 
«र 3 १३ २१२ २3 3१.३ 
[११००] अय दकाय लाधनाऽय शर्घाय वातय । 
३२ ३२ है 
अय दवेभ्यो मघुमत्तर खुत:॥३॥१६॥ पर ६।१०४।१ 91 


भा०-- १) च्याट्या देखो अविकल स० [४६६] ए० २८७ । 
(२) ( भातभि ) दूध पिलाने वाली माताओं द्वारा! ( वत्स 
हव ) जिम प्रकार बच्चा ( हिन्वानः ) मेश्‍ति और परेचधित और पराजित 


४९६८-7३ 'मधुमत्तमः सुख, इदि बळ 1 
३१ 


परै साम्रवेदभाष्य [ प्रण ४ (१) | सु०२० 


पोषित होकर ( अज्यते } प्रकट होता डवे । उसी प्रकार ( इन्दु" ) सोम= 
विद्वान्‌ शिष्य भी ( मातृभि ) विद्वान्‌ ज्ञानि द्वारा वालक के समान 
(हिन्वान ) शिप्तित किंबा गया ( श्रज्यते ) विधा आदि उत्तम गुणा 
से प्रकट होता है । घइ ( देवावी ) विद्वान के पास जाने हारा (मद ) 
सबको इपंकारक ( मतिमि ) विशेष मननयोग्य प्रज्ञानं यः मननशीळ 
दिदाने द्वारा ( परिष्कृत ) परिष्कृत लकत होता है । 


(३) ( भय ) यह (सोम ) उत्तम गुणा से युक्र ज्ञानवान पुरष 
( दचाय ) वज्ञशाली काथ को ( साधन ) साधन करले वाद और (दव) 
यह ( शधाय ) वल या ज्ञान के प्रास करने ( घीतवे ) और काति, दोति 
या तज प्राप्त करने क द्विप यत्नवान्‌ हो । (भय) यह ( देवेभ्य ) विद्वानों 
क हित के शिये ( मधुमत्तर ) माघुये आदि गुणों से और अधिक युर 
दाकर ( सुए ) उत्पन्न या दीड़ित है । 
सोम क दृष्टान्त स स्नातक का बशेन किया है। 
32 १ कस $3 २ ३१२ 
[११०१] सोमा परन्त (न्द्वोष्धमम्4 गातुवित्तमा । 
3 < 3 १ «39२३ अरर ५१ २ 
नित्रा स्वाना अररपक्ष स्याध्य स्याद्‌ ॥१॥ 
२ ३ । ५ ३४ उ) २ ३१ 
[११०२] त पूनासो दिपश्चित सोमासो दध्याशिर 1 
१२९ ७१ ९३१२ ॐ ३२ ३२२२ 
सूरो न दर्शता जिगत्नरो छुरा घृते ॥२॥ 
२ ५ 7९३३ २ र रेडे 3२ 
[११०३] खु प्पाणाष्ता व्यद्विमिश्चिताना यारि त्याचि । 
३१२ 
इपमस्सभ्प्रमभिन श्रमस्पमरन्वसुयिद ॥३॥२०॥ 
७० ३1१०१1 १०, १२, ११३ ॥ 
भा० -(3) प्यारा देखा अविश स० [४४८] पूल २७८ 


अल oe 


१४९४-८१, "नित्रा घाना * २. से पूत. बति ऋ० | 


आ० ७ ख० ६। स्‌० २१] उत्तराचिकः द्र 


(२) (ते) वे ( पूता ) पवित्र हृदय वाळे ( बिपाऱचतः ) मेघावी 
( श्ोमास ) सोम्यगुण चाले विद्वान्‌ ( घत) ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप भद्दा 
में ( जिगरनव ) उन्नीत की तरफ़ जाने बाले ( धवा, ) स्थिर, अखण्डित, 
दृढ़ ( सूरास. ) आदित्यो के समान तेजस्वी, विद्धान्‌, श्रादित्य घदाचारी 
होकर ( द्रेतास, ) दर्शनीय, भस्य ही 1 

(३) (गो) सूं के समान तेजरवी गुरु के ( ऋषि साचि ) आश्रय 
या सरकता में (सु स्वानास ) ज्ञानवान्‌ होते हुए ( भद्विमि; ) विद्वानों 
द्वारा ( वि चिताना, ) नानः प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हुए ( वसुविद* ) 
द्यापमज्ञान के जानने दार ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( अभितः) सब भोर से 
(शप) ज्ञान का ( सम्‌नमस्वरन्‌ ) उपदशा करें । 

3 ३१२ १र ग्र उ २ 3 १९ 3 9२९ 


[११०४] झया पचा पयस्पेना वसूनि माश्चत्व इन्दो सरासिप्रधन्य । 
३२३२ ३२३२३ $२७५१२३ १२३१२ 


प्रमा द्यस्य काता न जूत एस्मेधाश्चिक्तकष्चे नर धात्‌॥१n 
३१२३२२३१२३ १4 ३२ 3 


[११०४] उत न पना परया पवस्पाचि थत्ते वाय्यस्य तीर्थे। 
२ 3३३ २ ३ ऽर “२ उरउ 329 २ ३१ 


पि सदसत नेयुतो बसूनि बृं न पक्कं घुनवद्वणाय॥२॥ 
२३१ २ ३ <9 १२३३३ रश 3 ३२ ३३२ 


1११०६] मद्दौम अन्य चूपनाम शये मांश्चत्वे वा पृशने घा वधत्र। 
१२ ३२३ २३२३ २ ३३२ 3२ 


आअस्यापयाज्ञगुत खेहयच्चापामित्र अपाचितो अचेतः 
॥३॥९२१॥ ४०९१ २७।२२-५४॥ 

भा०--( १) व्यास्या देखो अविरख स० [१४३] १५ २७०। 

(२) दे ( सोम ) परमश्वर ! ( अदाय्यस्य ) श्रवण करने योग्य उपदेश 
के दाता तुम प्रसिद्ध जगद्गुरु क ( तीये ) झञानसागर से तराने वाळे 
स्थान, या आधमस्वरूष ( श्रते ) पेद में ( ऋषि ) ओर भी अधिक (पना) 
इ प्रकार की (पचया) प्रित करने हारी तन धारा या घारणा से { नर 3 


धड सामवेदमाप्ये [भ० ४ (१) । स्‌० २२ 


इमारे लिये ( पवसव ) उपदश करो । ( बूक्ध न पक्त) दिस प्रकार फल 
दाहुने वाला! पक फ्ला स लद वृद्ध कः वल स कपाता हे धोर सदसतां फाव 
नीचे आ टपकत हैं उसी प्रकार चाप १ नेयुद्र ) जा सुख स कभी र कद 
जात इ एस भप्यन्त गुह्य ज्ञानां & रएक दे । आप ( पट्टि सहस्ता ) ६० 
इज़ार या १०६० ( वसूनि ) ज्ञान ररनो को ( रणाय ) आत्मा के आनन्द 
गसि के जिप ( धूनवत्‌ ) इमे प्रास कराघो । 

(३) ( भरप ) इस आत्मा क (इम) ये (वृष नाम) सुला का 
सपेण भौर उद्धतो! का नमन य दानो काम ( मही ) बढ भारी ( शपे ) 
सुखकारी मन क एकमात्र गतिस्यान हृदय में होते हैं । ह साघक (वा) 
और ( दृशान ) स्पशेन करने याद ( बघत्र ) हिंसा या पीदा स बचाने 
चाल भाय खगिग्द्रिय में ( रोगुत ) छुपे हुए नियूढ काम शौर क्राघ 
आदि शबुओं को ( भरवापयत्त्‌ } सु्ाता हुआ ( र्नेडयत्‌'च ) और उन 
का नाश करता हुभा तू ( अभिद्रान्‌ ) उन श्म और ( अचित थप) 
ज्ञान रहितों का दूर कर और ( अचत ) चतना रहित पाइ पदार्यी सूम, 
ददृयद्धीने। का भो (झप) टूर कर । 

इनि पछ सण्ड पि 


२३ २३५१२ ३२ २२७३१२ डेक 


[११०७] आरन त्व नो अन्तम उन घ्राता शिवा भुरा यरूध्य ॥१॥ 
३२३ ररर उ हैक 5 ३ रे 


[११०८] बसुराग्तिवखुधया अच्छा नाकि द्यमत्तमा रथि दा ॥<1 
डे १२३३२ उ १ २ 


[११०६ त त्वा शाखिष्ठ दोदिय सुम्नाय नूनमीमद्द ससिम्य । 
॥३॥ २९ ॥ ° ५। २४३ १, २, शेता 


भा०--(1) ग्याल्दा दला अविकल स० [४४८ १० २२३। 
(२) ( घमु ) समे वास करने हारा ( चसुश्रवा ) ज्ञान का अवस 
करने चाला ज्ञापघन ( धरनि ) ज्ञानवान्‌ ( चुमत्तम ) अति अधिक 


झ०७। ख० ७। स्‌० २४] उत्तरार्चिक ४८८ 


तेजस्दा, थामा ( नाइ ) हृदय में ष्यापक दे । वढ तू इम { रपि ) समस्त 
जीवन रूप घन का ( दा ) दान कर । 

(३) हे ( शाविष्ठ) कात भौर तेज से युक्र । इ ( दीदिव } दीसि 
भानू अग्न 1 प्रभा इम ( सुस्ताय ) सुख क लिय और (मखभ्य ) अपन 
समान ख्याति वाल अपन मित्रा और बन्धुं क जिय ( नून ) अवश्य 
( इमद ) आप स याचना करत डा 


3३.१ २ ३१ ४ 
[१११०] धमा च॒ क सुरसा खीपथमस्दथ्थ रिश्वे च दया पशा 
१ २ उकरेर 3५ २३ १र रर 3 १ २ 


[११११] यश्च च नस्तन्ब च प्रजा चादित्यौरन्द्र सहद सीपधातु ॥२ 
१२ ३१२३ १ २ उ 


[१११२] आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुफ़ैरस्मभ्य भेपज्ञा करत्‌ 
॥३॥२३॥ त्र १०।१५७।१,२ ३ । 


भा०--(१) व्याएया दखा अदिकल स० [४१२] १० २२७ | 

(१) (न ) इमारे ( यज्ञम्‌} आ मा का ( तन्व च) ओर शरीर को 
(प्रजा च) और प्रजा सन्तति का (इन्द्र ) पररमामा ( आदिचे ) 
द्वादश मासे, या आदित्य स्वरूप विद्वानों ओर प्राणे! क (सइ ) साथ 
( सापघातु ) र! कर । 

(३) (इद ) आत्मा ( मरुद्भि ) राणां भोर ( आदिये ) ज्ञानादियों 
दवारा या कायुभो और ऋतुओं क द्वारा सूर्य क समान (स्तगण ) भरन! अन्य 
सहायक शङ्रियों सहित ( अस्मम्य ) वमार लिय ( भेषजा ) आरोग्यकारक 
उपाय ( करत्‌ ) कर । 


४ श्र 
[१११३-१४] प्रवार्चोप ॥२९॥ 
भा०--( १) ( ८ ) आप खाग (प्र) परमेश्वर को उत्तम रूप से, 
(३ ) ( चच) स्तुति करा, 


११११--२ 'सदचीवद्पांदि! ३ “मस्माक मूस्वविता तनूना' शति च { 


ठु 


दई सामवेद्भाप्ये [ प्र०४ (१) 1 स० २४ 


(३ ) और { उप ) उपासना करो । 

[ सायणाचाय ने इस मन्त्र को एक श्चा मान कर ब्याटपा की है । 
साधव मे भपने विवरण में इस मन्त्री को ताम मन्त्रों की एक संक्षिप्त प्रतीक 
माना है जो क्रम से *प्रद इम्द्राय० ? «म्रसेसपर्क«' 'उप प्रच मधुम०? 
इस मन्त्री के आच अछरा से यन! दे । इन तीनों मन्त्री छी कम से 
ब्याख्या देखिये श्रविरूळ स°० [ ४४६, ४४५, ४४४ ] ए० २२४, २२४ 
तदसुसार इनको यहाँ सेप से रख देने का प्रयोजन “उइशापुक्र' नामक 
ऊद्दगान कौ देशांना मात्र है । 

इति समम खण्ड; | 
इति प्रथमो थे. प्रपाठक, | 


इति सप्तमाध्घ्याय* समाप्त । 
DT ad 


अथाए्मोऽध्याघः 
अध चतुथमपाठकस्य ( द्वितीयोडथ ) 
अपि $ वरण बाखिए" । २ असित काएयपो देवलो वा । ११ भृगु 
यासिणिजमदप्नि । ८ भरद्वाजो बाईत्यत्या 1 ४ यजन आत्रेयः 1 ५ म्युन्छन्दो 
वेशमित्र 1 ७ मिवत निवावरी 1 < ३ीरुड्न्मा । ३ पर्वेतानारदौ शिएवग्तिस्यौ 
काइदप्यावप्सरमौ । १० अप्रयों दिष्ण्या1 । २२ बरस, काश्वः | सूमेंप ॥ १४ 
अत्रि. ॥ देवता--१, २, 9, ३, १० पवमान सोम" । ४ मित्रादसौ । ५, ८, 
१३, १४ इन्द्र । ६ इस्द्राग्नी । १२ अग्नि, ॥ छल्द---१, ३ त्रिहपू। २ 
४, २, ६, ११, १२ गायत्री । ७ जगती ॥ < प्रागाध । ६ उष्णिक्‌। १७ 
दिपदा विराट 1 १३ कुढुप्‌, पुर उब्णिकू १ १४ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वर--१--३ 
भेवृठ* 1 २, ४, ५, ६, १२ षडूजः | ७ निषाद) 1 १७ मध्यम, । ११ झषभ । 
१४ गान्धार, ६. डू 


Ee आह 3 FE: पा त वि. 1.) 0101 अर्जी 


१ शर3१२ ३२ ३२ ३२३ १२ (र 
1१११६) प्रकाप्यमुशनव द्ववाणो देवो देचाना जनिमाविचाकि ! 
३३ ३१३ 3२३१३३२ उर र3 9३ 
मादिवत शुचिवन्धु पायक पदा वराक आम्यति रंभन्‌॥१॥ 
> 339 २०१७३ सक ड क्कः 
[१११७] ध्रदसासस्वपलावग्युम च्छप्मादस्तं वृपयणा यासुः । 


Ei २३१२ ॐ ५ २ ३१२ ३ऽर ऽर डर 
अङ्गापिणु पवमान लखाया दुमप धाएमचदान्त साकमार। 
कम ३५१ उरड ३ १२ कर शर 


[१११८] स योज्ञत उरुगायस्य जूति वृथा फीडन्तं मिमते न गावः! 
4 २३२३३२३१२३ २ 
परीणसं छृणुत तिग्मश्ईगो दिवा दरिद्दशे मक्तमृज्ञः ॥ 
ऋ० २ । ६७ | ७-३ ॥ 
३ १२ ३९१ २७३१२३१ 
[९११४ प्र स्पानासो रथा इवाईन्ठो न अवस्यव, 1 
सोमासो राय अक्रमुः ॥ ४ ॥ 
3 ० ७ हत श्र शे. 
[११९०] दिस्शनाले रथा इव दूर्धान्चरे गभस्त्योः । 
१२ 3१२ 
भरासः कारिणामित्र ॥ ५ ॥ 
१२३१२ श्र 3 अ २३ १२ 
[११३१] राजानो न पशस्तिभि. सोमासो गामिरतने । 
रड 3२ अब र 
यशा न सतत धाठाभि ४६५ 
१२ ३२३१२३१२ उ कर २३२ 
[११२२] परिस्वानास इन्द्घो मदाय वईण गिरा । 


3 ३ ३ १२ 
मधे! अपेन्ति धारया ॥ ७॥ 
3 १२३१ २३ $ र ३२३ १२ 
पो जिन्वन्ति 
(११२३) आपान'सो विवस्वतो जिन्वन्ति उपसो भगम्‌। 
३3२ ३3१ 
सूरा सएव वितन्वत ॥ < ए 


१११७-०-"'कल मन्च, 'मागूष्य एवमान, “दुमे साक अदन्ति बायो । 
३११८--छर्‌इत उस्पादस्थ' इति श्र. । ११२३---विनन्त उषसो भग'} 


४८८ सामवेद्भाप्ये [ प्र०४ (२) । घ्‌० १ 


1.1 ३२३ 5२ 
[११२४] अप द्वाय मतीना घत्ना करबन्ति कोरर । 
२ ३१२ ३१२ 
वृष्णा हरस आयव ॥ ६ ॥ 
9 रे ३५२ 
[११२५] समीचीनाल आशन दता न सत्त जानय । 
३ शररश3 १२ 
पदमक्कस्य पिप्रत ॥ १०॥ 
२३ १२३ १२३५३३३९ 
[११३६] नामा नामि न आदद्‌ चचुपा सय रश 
35१२ ३१२. 
कररपत्यमादुहे ॥ ११॥ 
२३२ ३१२३२३ 


[११२७] अभि ष्य दिसस्पदमध्ययुभिगुदा हित्तम्‌ । 
रॅ खर पश्यति चच्टसा ॥ १२॥ १॥ अ ६१७ | १-६ 
भा०--( १ ) ब्याथ्या देखो अविरल स० [४२४] ९० ४८३ । 
(२) ( इसास ) नोर चोर का विवेक करने हार हसा क समान 
सत्यासत्प का विदेश करने हारे परमहस योगी लोग ( तृपला ' ) सत्य 
रजस्‌ भौर तमस्‌ तीनों को पार करक जाने हारे, था काम फोघादि का 
प्रहार करन दारे, उन पर घरी, ( पग्नुम्‌ ) रमणीय अनाइत नाद को 
( भच्छु ) लप करके ( ब्रषणणा ) उत्तम, धर्ममेघ समाधि के साधक 
थोगिज्ञन ( भमात्रै ) भग्पक्र घल या ज्ञान से ( अस्त ) शरण-योग्य आश्मा 
को (प्र अपासु ) ग्रास होते हैं । ( सखाय ) वे समान आत्मा नाम घाल, 
या परम प्रभु के प्यार ( साङ) एक साथ { एमान ) ब्यापक ( दुसे) 
न सइन करने योग्य, असहा तेज से युक्र ( अगापिणी ) इस दह में 


११२५--'भासते होतार ' “सप्त जामय ? | 
११२६-_'चकञविरय सचा' | ११२७--'अमिमिया दिवस्कट इति ऋ०। 
१ तपल किप्रमदारी, सप्रमदारी सोमो वा इन्द्रो डा (निर० ५1२ 1७) 
२ अपा पुनर्निमैत भत्ति (निर ५। २! = ) 
५ & उप दोंदे दोहो च । दौत सोन शि {मा० वि०) 
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बसने हारे, कान्तिस्वरूप या स्तुति करने योग्य ( वां } भोज! आतमा को 
(प्र वदन्ति ) उपदेश करते हैं । है 

(३) (स ) वइ योगी ( उरुगायस्य ) विशाल गुण्या चाले, 
स्तुतियो से सम्पन्न परमारम! को ( जूतिं ) ज्योति या प्रेरणा को ( थोजते ) 
समाचि द्वारा साक्षात्‌ करता है। (गाव ) अन्य इस्द्रियगर या सन्य 
क्षोग (वृथा ) अनायास (क्रीद्न्त) नाना प्रकार से जगत्‌ सर्जन अलय आदि 
ल्लीज्षा करते हुए उस परमारमा को (न) नहीं. ( मिमते ) ज्ञान करते | 
(सः इरि’ ) पद सब दु छा को इरण करने वाला इरि ( तिग्मरीग' ) 
तीचण तेज से युक्र होकर झादिस्य के समान ( परीणसं ) नाना प्रकार का 
तेज पकड करता है, और वद ( ऋज्ञः ) विस्पष्ट प्रकाशा से युक्र ऋजु मागे 
पर चलने हणा, धार्मिक, होकर ( दिवा नक्रं) रात दिन ( दहुशे ) 
प्रकाशित होता है । 

इसमें सूये भोर स्वराट्‌ योगी का वर्णन है । जिसके मुख पर दिन 
रात तेज का मण्डल दीखने लगता है। 

(४ ) ( स्वानासः ) विशुद्ध रूप में कर होने बाले ( सोमासः ) 
ज्ञानी खोग ( रथा इव ) घेगवानू रथा के समान और (अवन्तः न) 
अर्धा के समान ( थवत्यव: ) अग्न, ज्ञान और परम पेक्य को कामना 
करने हारे ( राय ) झ रम साहारकार या परमानन्द प्राप्ति के लिये (अफसु.) 
और भागे कदम रखते है । 

(१) वे ( रथा इव ) रथो के समान प्रदल धेगवानू होकर और 
( कारिणाम्‌ ) योद्धा के (भरास.) संप्राम या यझ्ञकत्तोओं के कत्तोशों क 
समान ( डिन्वानास" ) भ्रामरि बढ़ते हुए ( गभ्यो. ) प्राण और अपान 
दोसो की साघनाधो द्वारा ( दघान्देरे ) साधना करते हैं । 

(६) (प्रशस्तिभि ) उत्तम कोर्सियाँ, स्तुतियो स ( राजानः न) 
राचाधो के समान और ( सप्तपरातृमिः ) सात शान घारण 
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याशिक श्रास्वियो द्वारा या सात मुल्य प्राणी द्वारा आत्मा के समान 
९ गोमि ) प्रकाश की किरणों द्वारा ( अब्जते) आत्मा! के स्वरुप को 
प्रकाशित करते हैं 1 


(७) ( इन्दव ) ज्ञान सम्पन्न योजन ( स्वानास ) बह्मरस का 
सम्पादन करते हुए, ( दईणा ) बढ़ी ब्रह्मरूप (गिरा ) वेद्वाखी द्वारा 
(मघो ) पमत रस या झात्मानन्द्‌ की ( घारया ) धारक शक्ति से युक्र 
होकर ( मदाय ) ब्रह्मानन्द प्राप्ति के लिय ( परि अपाम्ति ) और भांग 
बढ़ते हैं । [ देखो भविष स० ४८५ । ए० २४२ ) 


(८) (अप नास ) अपरान को वश करने हारे धोगिजन (विदश्दत ) 
विशप रूप से देइ में गनैदास करने दारे आशमा क ( उपस ) पापदाइक, 
समोनाराक तज क ( भगम्‌ ऐश्वदै ) को ( जिन्चन्ति ) प्राप्त करत हैं 1 दे 
(सूर ) सूय रु समान आदित्य योगी उस ( अएव ) अति सूचम धारम- 
तत्व को (वितन्वते ) विशेषरूप से सादात्‌ काते हैं । 


(६ ) (प्रला, ) पुरातन, उत्कृष्ट घम्पासी ( कारब' ) झोगक्रिया 
के करने दारे ( वृष्य ) दईयाशील, सुख्यदरक आत्मा के ( हरस. ) स्वरूप 
को प्राप्त होने वाळ ( आयव" ) उस तक पहुच हुए जन ( मतानां) 
सनम श्रियो के ( द्वारा ) द्वारों को ( अप आरवन्ति ) खाल दाळते हैं । 


(१०) निस प्रकार यज्ञ में पू थञ्ञमान का कार्य सम्पादन करने 
ॐ लिये सात होता लोग बैठते दें उसी प्रकार ( समीचीनास ) उत्तमरूप 
से गति या जान सम्पादन करने इरे, शान्तरवरूप, सोमस्वरूप ( सप्त) 
सात, या प्रसपंदाशील, प्राण ( होतार ) भारमा का अनुसन्धान करमहारे 
(जानय ) ज्ञानोत्पादक हन्दिषयण भोर विद्वानुजन (प्रस्य) एक ही आत्मा 
के ( पद ) स्थान, स्वरूप, ज्ञान या साम्यं को ( पिपत ) पूर्ण करते हुए 
१ भारत ) विराजते दे; आनम्द का ओग राते है । 
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(१५) ( नाभि) सबको केन्दरूए होक वाघने झारे आत्मा को 
(न ) हम ( नामा) अपने शरीर के केन्द, या सुप्र्य दन्चनस्थान अपने 
सत में ( इदे ) धारण करें मिससे ( चदुया ) ज्ञान चक्च से हम 
६ सूर्य ) सर्वेप्रेरक प्रकाशक घादिस्यरूप परमारमा का ( दृशे ) दर्शन करें । 
( कदे ) क्रान्तदर्शी मेघावी के (अपत्यं ) अविनाशो, अपने आश्रित को 
नोचे न गिरने देने वाळ धुव स्वरूप परमात्मा के ( भादुदे ) आनन्द रस 
का ग्रहण करें । 

अ्रपत्व कस्मादपतत भवति, न अनेन पत्तति इति (निरु० है । 1 1 4) 

(१२) (सूर ) सूर्य क समान आदित्य योगी, उत्तम योगडल 
से सम्पन्न होकर ( चक्षसा ) दिव्य चदु द्वारा ( अभिप्रियं ) अत्यन्त अनो- 
हर ( अध्वयुभि ) जीवन यज्ञ के सम्पादक, इत्दियों के सूम सासध्यौ 
साइत ( गुहा द्वितम्‌ ) दृदुपाकाश रूप गुहा, या गुझारूप परमात्मा क 
भीतर ( दिव ) दीस तेज'स्वरूप आत्मा के ( पद ) स्वरूप को ( परयति ) 
देखता है । F 

दिवस्पद तस्पामन पदम्‌ { सा०)। 

इति प्रथम खण्ड | 


र्‌ 3 उर २३ 5 है है 007 
[११२८] अखुप्रमिन्दव- पथा धमेश्तस्य सुधिय । 
१२३ हँ पि 
पिदाना अस्य योजना ॥ १४ 
रे ३ २३ 
[११२ प्र धारा मधर थाय्रिया मरोरपा याहत ! 
33 37२3 १ २ 
हेबिईवि पु चन्दा 1२॥ 
टे २,३३४ श्र 
[११३०] ध युजा चाचा आग्रिया वप अचिक्रदद्वन। 


सद्मामिलत्या झष्यर' | ३ 
११२९--'मध्यो अग्रियो? इति ऋण । 
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२३ शर चर ३२३ १ २ ३३२ २२ 
[११३१] परि यत्काऱ्या धपिडुम्णा पुनागे अर्षति । 


स्परशनाज्ञी झिपानति॥ ४॥ 

है. हे...) उ शत ३ २ ३ २ 
[११३२] पउमाना अमिम्फु3! पिशा राजय सीदति । 

FNS RE 

यद्रीबययन्ति ये उस ॥ ५ ॥ 

4 3 ३७४१२३३ ३१ २ 


1११३३] अया बारे परि प्रिया हरिउनेधु सीदति । 


रेभो घञुष्यते मती ॥ ६॥ 
३ उतर २३ १२ 59२ १२ 
[११३४] स यायुमिन्दमभ्थिना साऊ मदेन गच्छति । 
२ 3.9) २ 30१२ 
रणा यो अस्य धमिणा ४ 5४ 
२ 313₹ २ ३ ३३ १ २ 353३ 


[११३४] था मित्र यध्ण भगे मधो पयस्त ऊमय । 
२ 
विदाना अस्य शफ्ममि ॥८॥ 


3 $ ३ ३२३ क ३१२ 
[ ११३६) अम्भम्प रोदसी इयि मध्यो चाज्ञस्य सानघ । 
3१२३१ २ 


थवा पाने सङ्जितम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ 3१२ S23 +२ 

[११३७] आते दक्ष मयोमु+ यद्विमया शृणे!मद । 

२ ३ १२३ १२ 

पाम्तमा घुयम्पृद्रम्‌ ॥ १०॥ 

२ उष्र रर ३२३३ १२३1२ 
[११३९५] आमन्द्रमावरणपमाविद्रमा सना व णस्‌ । 

EE के हे, 


पान्तमा पुस्म्फ्दम्‌ | ११४ 


११३१--नूणा बसाना | ११३३--अम्या शर 1 
१११४ मल्य नाप । ११३३--आिया बरणा मग' इदि च+ 
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२ ३$र रशरेर३१ उ 3२ 
[११३४] था रायमा सुचतुनमा सुक्रना तनूच्या । 
पान्तमा पुरस्‌ ॥ १० ॥ २॥ 
आद्या चवे ऋ० ३ ७ । १०३ । दागम्तित्र ० ३ ) ६५) शम-३६० | 
भा०--( १) { इ दव ) आत्ससम्पत्ति स सम्पन्न शमादि गुणयुक्र 
यायीजन, (चतस्य) स यज्ञान क ( घमेन्‌ } धारण करन द्वार परमात्मा क 
रवख्प में ( सुश्िय / उच्चस रूप स आश्रय प्रास करने बाल (पया) 
सर्प जावे क मागे से ( अस्य ) इस भार्या क ( याजा ) बाय-समाधि 
द्वारा मिलाप! क आनन्दे का | विदाना) लाम करत हुए | भसप्रम्‌ ) 
छृतक्ृस्प होजात दे । 

(२) ( इरि पु) समस्त अभिलापा योग्य, या इशद्‌व को समद 
करने योग्य पायें भें भी उत्तर ( इयि ) स्वीकार करन और धरने योग्य 
पदार्थे आमा ही {वन्य ) स्तुतियोग्य है ‹ वेड (महो ) बह (अप } 
भयान धारणाओं, और कमी भौ प्रज्ञा को समुद्रों क समान ( वियया 
इते ) पार कर जाता हे और ( मधो ) अछत की ( अप्रियः ) भागे प्रकट 
इन हदी, सुख्य, उत्तम ( घारा ) शाक्रिय को (प्र) प्राप्त करता हे । 

(३) ( अधिय ) सुख्य या प्रवक्ष {शुषा उ) सुखे का वर्ष 
अहम? ही ( प्रयुमा ) ममाय करन घोभ्य { दाच ) वायियो का (वन) 
भजन फरन य्य अझ मे ६ अचिक्रदट्‌ ) उच्चारण करता हे । वह यारी 
भामा ( स यः ) स याचरया करन हारा, सब्जने में श्रष्ठ, (अध्वा ) 
बिद्री की हिया न कान हारा (सद्य) अपन आश्रयस्वरूपू, परम शरण 
परमेश्वर का | भनि ) प्राप्त हाता और सादात्‌ करता हे । 

१४) (यद) जब {कादि ) मेधावी, छानवाद ( दस्णानि) 
मघुष्ये के मनपशात साधन, चित्त का ( पुनाव ) शद पवित्र काता 
हुआ ( काम्या ) उत्तम देददाणियों का ( परि अपेति ) शान आस काता हे 
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ठच वह ( वाजी ) ज्ञानदानु होकर (रद ) परमसुख मोदरूप आनन्द 
को ( सिपासति ) सेवन करना है । 

(२) ( यद्‌) जब (ईम्‌ ) इस धारमा को ( येघस ) योगसाधक 
ज्ञानी लाग । चदणवन्ति ) प्राप्त करते हैं तव ( पवमान ) देदीप्यमान, 
आत्मा ( अभिस्ट्रध ) स्पधा करने हारे, विप्रकारी, बाधक कारणों या 
ब्युरथान लक्षणा का दूर करक ( विश राज इव ) प्रजा पर राजा क 
समान ( सादति ) भ्रवल्ल होकर बैठता है । 

(६) ( इरि ) दु खों के विनाशक चारमा ( प्रिय ) अत्यन्त प्यारा 
कर ( बनपु ) देदों में ( थन्या वारे ) चितिशक्रिख्प आवि क आवरण 
कारी, या घरण याग्य त्रिपुटी आदि स्थान भें ( परिसीदति ) विराचता है । 
और ( रेभ ) भप्रतिइव नाद करन हारा, या स्तुतिशील ( मती) मनन 
राक्कि द्वारा ( वघुष्यत ) प्राप्त किया जाता दे । 


वनुप्यतिईन्तिक म इनवगतसस्कारा भवति ( निर 21 ४ ॥ २ ) 


(७) (य )जो(भस्य ) इस साम क ( धा) चारणयाग्य 
गुण पा धारणा बल स (रया) रमण करता है, ( स ) वह था मशायी 
( वायुम्‌ ) प्राणवायु (इदम्‌) आखा और ( अशिनो ) जञानेन्दिय 
और कर्मेन्दिय दाने. को ( मदन ) आनन्द और इये क साध ( गच्छावि ) 

हर 
वश कर लता है। 

( 5 ) (मधो ) इपैश्चरक आन द्रूप सामरस की (ऊमेय ) उबग 
तिया या तरगे (मित्र) प्राण और ( बरुण) अपान ( भय ) भोर समान मे 
(दन्त) गति करती हैं । धोर साधरूजन ( अस्य ) इस आमा की ( शक. 
ममि ) शहियो द्वारा (सनदिदाना ) उत्तम रीति स ज्ञान प्राप्त कर खते है । 


(६) दे (रादसी) सूर्य भौर एथिदी, प्राण और अपान झुम दानी (इन 
सभ्प) इमे (वायर) शान भोर (मध्व) झातन्दरवरूप समसत ढी (साडे) 


आण० ८। ख० ३।स्‌०३] उच्तरांचिकः ४१४ 


माहि के शिये ( रवि ) प्राय सामम्ये, वख, ( धवः ) उपदेश, ( दसूनि ) 
जौवनोपपोगो पदार्थो पर ( सं जितं | यश करादो | 

(१० ) ऐ सोम ! (वयं) इम लोग ( अघ) आज [ मयाद १ 
शान्ति को उत्पन्न करने हो, (वहि) शक्षियों के वान काने हरे, 
६ पास्त ) इगारे पालक, (पुरुरएह) सय के कामना के दोम्प, (ते दईं) तरे 
बज को (झारयोीमद्दे) उत्तम समम कर प्रा करत हैं। भवि० {४१८], 

(११ ) दै ( सोम ) धर्वोत्पादक ! ( घरेश्यम्‌ ) वरण करने योग्य, 
सर्वोत्तम, ( विग्र) मेथावी आर ( मनी ) सबके इदप के मजा 
करते हारे ( पान्ते ) सद के पाख$ ( पुरुस्एइम्‌ ) सद के प्रेमपाग्र आपको 
हम (चा) सापात्‌ करते हैं । 

(१२ ) हे ( सुकतो ) उत्तम कर्म थोर शान से युक्ग ! प्रज्ञा से 
सम्पन्न ! हे (साम) सब के प्रेरक ! ( रयिस्‌ ) रपिस्वरुप ( सुचतुनम ) 
उत्तम ज्ञाता ( तनुषु भा) इसारे दहा मे भी ग्वाप्त ( पारतं ) रक 
१ परस्पृइ्म ) प्रजा के प्रेमपत्र भोर सबके स्ने आपको ( भा ) 


वरण करते हैं । 6 
शि. हिठोदः सर्द, 
ai 
3 ५,२३.१२३ १ ३ १ ३,२ ३२३२३ ३२३२ 
[१६४०] मूग दियो अराठ एग देश्वानरमृत आ जानमाझम्‌ । 
« 3 २,५१२ CAD RE] 
कति संप्राज्षमतिथ जनानामासद्दाः पात्र अनयन्त देवा-९१॥ 
३१२ उ २ डे २३२३ क्र 
[४ त्यो विश्ये अपठ जायमानं एएशु न देवा अभे से नयन्ते । 
१३१२ ड ५ २३ भर २३ २ ३.१२२६ 
तच कतुभिरपरतत्वमायन्‌ धैश्वानर यर्पिया* दोदः रा 
३ २ ३७२३२३१४ है 
[११४२] नासि यशाना सदन रयोथा महामादाउमभि से नवस्त । 
223३ २.३ शू 
धैम्यानर स्थ्यमष्प्णयां यएस्प कतु जनपन्त दवा" एशा 
इ १।०।२,४, ३ ॥ 


ध्द सामयेदभाष्ये [प्र०४ (२ । खू० ३ 
भा०--(१) ग्याल्या देखो अदिरु स० [६७] १० ३४। 
(२) दे ( भरत ) मरणडित अ्रमतस्वस्प ! दे ( भग्ने ) तानत्व 

रूप परमाश्मन्‌ ' झाध्मन्‌ ! ( शिशु न) लाग घालक के प्रति जिस प्रकार 

प्रेम से भागृष्ट होरूर उसको यार २ देन्दने की इच्छा से उप्त पर झुकते 

और प्रेम प्रकाश करते हैं ( विश्वे देवा.) समस्त दिम्पगुणथुह सूर्य, 
चन्दर, यायु भादे पदार्थ और विद्वान्‌ गण वसी प्ररार( रिश ) सवेत 
गुप्त रूप से ग्यायक ( जायमान ) भपने सामध्ये स सच्र प्रकट होने हारे 
आपको ( अभि संनवन्त ) साच्यात कर रतुति करते हैं । हे ( वेश्वानर ) 
समस्त मनुष्यों के हृदया में स्थापक ' घे विद्वान्‌ योगी लोग ( शच) 
आपके ही ( दुभि ) उपदिष्ट कमो झर जामों द्वारा ( भरठप्वस्‌ आयन्‌) 
झमखतर्व या सोच पद को प्राप्त करत हैं 1 और भाप रसस्प तेज (पित्रो ) 
मात पिता के योच में पुत्र के समाम ही दुइ क पाळक प्राण और अपान 
के मध्य सुपुरता मांडी में ( भदीद ) प्रकाशित हाता दै । 

(३) ( यज्ञानां ) देवपूजा, स्सय, मेश्री झर समस्त दान पुण्य 
आदि परोपकार क कायों के! मामि ) एकमात्र आधप, केन्द ( रयीणा 
सदन ) समस्त येयो भौर दीयं-सामप्या के भण्डार ( महां ) ये भारी 
(६ झादाव ) वृष्या का शाम्त करन क निमित्त सव का अपने प्रति दुसाने 
पाढे जज्ञाराप के समान जीवनाधार रस क समुद, आप (देवा ) 
विद्वान खोग ( अभि स भवस्ते ) सादात्‌ स्तुति काते दैं। और उसका 
( प्रप्दराणा) समस्त सा रहित पवित्र कार्यों क (रच्यम्‌) महारथी के स. 
मान वहन करनेहारे ( वैचानर ) समस्त ददयो में व्यापक, सबके मेता 
सौर ( यज्ञस्य ) भारता का ( केमु ) ज्ञापक ( जनपरत ) बतछात ६ | 

१ २३ १२ ३१२ ३२ ३२ 

[११९३] प्र शो मिन्नाय गायव यस्याय दिपा शिरा । 

१२ 3२३२ 


मदि चात्रावूते शृत ॥११ 2 


अ० ८1० ३ । सू० १] उत्तराचिकः ४४७ 


3२३२ 39२ उर डे शर ग्र 
[११४४] सघाजा या घुनयोनी मिघरश्चामा चरुणश्च। 
3२३१२ 3 २ 


देवा देवेघु प्रशास्तः ॥२॥ 
ह 393 32 3339? 


[१९४५] ता नः शक्तै पार्थित्रस्थ मद्दा रायो दिव्यस्य 1 
रे 3 २३१३ 


महि यां शत्रं देवेपु ॥३॥४॥ इ० ५।६।१-३॥ 
भा०--( $ ) ( वः ) धाप छोग ( मित्राय } भोपन को रनेइ करने 
हारे प्राण भौर ( चरुणाप ) दोपा का वारण करने वाले अपान डो पा 
विदान धौर उपदेशक को ( विपा) जानयुक्र, मन से प्रोरति, साथे 
(विश ) बाणी से (प्र गात) स्तुति करो । हे मित्र भोर वरण, ( महि. 
चद्रा ) बड़े बलशाली आप दोनों ( बृहत्‌ ) बढ़ भारी ( ऋते ) सपय आापम- 
ज्ञान को प्रकाश करते हो । 

(२) (या) जो (मित्र च दरण' च) मित्र और षरुण प्राण भौर 
अपान हैं घे (डमा) दोनों ( घृरपानी ) कास्ति, प्रकाश और तेज के उरपसि* 
स्पान और ( सप्राजा ) स्वयं उत्तम रीति से प्रकाश देनेहारे ( देखेषु ) 
ष्य पदाथा, दिद्वागों भौर द्वाद्रिपगण में ( रस्ता ) प्रशसा पोग्प 
(देवा) मुख के दाता हैं । 

(३)(सा) दे दोनों (नः) हमारे ज़िये ( दार्विवस्प ) 'एथिदी 
और ( दिप्पस्प ) आकारा से होने दाळ ( महः) बढे मारी ( रायः) 

, ऐचदै सामध्ये को ( शङ ) मोगने भौर घारण करने मै समध का 
“ ( देदेपु ) समरत दिग्प पदाथा चौर विद्वानों मे (वां) भए दोनों का मी 


(महि) बड़ा भारी बच्च है । 
३२ उर ३३२ 
[१ १४६) इन्द्र यादि विध्रभानों सुता शमे त्यायघः 
+ १३ १२ ३१२ 
अएवीभिस्वना पुनास- १७ 


3३२ 


श्ध्द सामवेदमाष्ये [ प्र०४ (२) | छू० ४1 


कश शर 3२३५ ड ३२ 
[११४७] इन्द्रायाहि घियपितो विप्रजूतः खुसायतः | 


उप ग्रह्माणि वाधत ॥२॥ 
र्रयेश3 $२ ३२३१ २ 


[११४८] इन्द्रायादि तू तुज्ञान उप ब्रह्माणि दरिय: 


३१२ 
सते दुखिप्व गश्चन. 9२०२) बन १॥३॥ ४-६ । 


भा०-दे (इन्द्र ) परमाप्मन्‌ ! दे ( रित्रमानो ) भाधपकारक 
ज्ञानो दौर प्रकाशी से सम्पत्त ! { धायाहि ) इभे यू प्राप्त दो 1 ( इमे ) ये 
समस्त ( सुता. ) ससार के पदार्थ ( त्वायघ. ) सेरे आश्रय पर हैं. और 
६ धयामि, ) कारणस्वरूप, सूदम मकाशावयवे द्वारा ( तन) ) पितृ 
विशदित भौर ( पूतासः ) पपित्र होने से ग्रहण करने पोग्य हैं। अपदा 
( आधीमि पूतासः ) पोगसाघनाधी से पवित्र ( सुता; ) दे ऐंधयेवान 
योगीजन ( स्वायव. ) तेरी काममा करत ह, तुझ चाहते हैं, त इन्हें 
रक्त इ । 


(२)६ ( इन्द ) परमात्मन्‌ ! { घिया ) थुद्धि या उत्तम कमै द्वारा 

( पितः ) प्राप्त करने थोग्य ( दिप्रसूज, ) छिद्वानों से जाना गपा, ( सुता- 

घत ) ज्ञान से सम्पण ( दाघत, ) देदाय को मानेन हारे विद्वात्‌ 

"दगा & ( धराय ) दे३ मत्री द्वारा ढी सुतियों को लू (उप भाषा&) 
१.१8) 


(४५) २ इन्द्र ) फिद्वद्‌ था प्राणदापो ! ( हरिष") हशील * 
अपस्प इन्दिपा क स्वामिन्‌  ( सूवुजान- ) देघदान्‌ चाप (मुठे ) रावत 
जगन्‌ में ग्वापछ ( प्रद्माणे ) वेद अन्त्रा डो स्तुनिदा चा उस के शाता 
दिदामा को (दादि) मात करने धोर (ण,) इमरे (उनः) 
स्तदा बो स्पीढ़ार करो 1 


अ०८।स०३स्‌०६] उत्तराथिव” ४६६ 


1 % ३ ३२३२३५१ 3१२ 
[११४३] तमीडिय्य यो आचपा चना पिएमा पांरष्डजत्‌। 
3 ३५२ 
छृप्णा इणे ति जिदया ११॥ 
उ ३, क बु 


[११५०] य इद था पिवासति सग्नमि मत्य । 
अ १२३१२ ३२ 
दाग्नाय सवश अप 121) 
3२ ०१ 
[११४१] ता नो वाजञउवीरिष आशून्‌ पिशृतमर्यत । 
१२ ३, 3 
पन्द्रमग्नि च पादय ? ३५६) इ० ९१ ६० । १५-१२॥ 


भर०--(१) द मनुष्य । ( सम्‌ श्रग्निम्‌ } उस सवक पापो के ददन 
करने हार ज्ञानमय परमात्मा का ( इढिष्व) उपासना,कर (य )भो 
( भिषा ) अपन तज स ( दिधा ) समस्त ( दन! ) मोगने योग्य कये- 
पैपनें को यना में भन क समान ( परिप्वदत ) जा छगता दै और जैसे 
अमि यो में खगकर उनको पलाकर काला कर दूता है उसी प्रकार पई 
गमो ( बिद्वया ) अरति की उदाल। के समान सरम करन दाबी शहि से 
सपक्षा ( कृष्णा! ) ।दिक्ष भित्त, दग्ध (कृणाति) बर दालता दै | जगद्ध को 
सखा देते पाला भभि स रूपदाइरु शादि की तुलना है । 

(२)९य मये ) प गरणपमः मनुष्य (इद) स्वय प्र्ञारोत; 
ज्ञानेवान डाका ( इंस्दस्य ) आ मा क | सुम्न ) सुख करने वाज शान को 
( झा शिवासी ) उद्धाटन करता दे उस ( धुर्नाप । ग्रशराध्यरूप जातो 
क शिये ( भर ) कर्म बन्धन (सुत्ररा ) सुख म तरण पोग्प हा जाते हैं । 

(३) हे पाए घोर भरान' (ता) च धाप दाना ( पावली पप ) 
आापपरपत कामभो भौर ( आगन ) शीमगानी घगयान्‌ (भरन ) क 
दया को (रत) बत करा रिस इम इन्द्रम्‌ आगतम्‌ च) इस हारमा 
चौर उस शानस्वरप शुभ्र का € घर) शपव में सुख स धारण को 1 


Co खुर १ एफए 
हानि दे एड 1 


41४₹--३. श्च एंड द 


४०० सामवेदभाष्ये { ध० ४ (२)। घ्‌ू० ७1 


उ उ. वेज 
[११५२] प्रो अयासीदिन्ड्रिन्द्रस्य निप्छन ससा सस्युने प्रमिनाति 
L हि. २ ३२ उ १२. ३ १२ ३१,३ 


सङ्किरम्‌ । मर्ये इव युदामेः समर्पति साम फलशे 
३१२ ३२ 
शनयामना पथा ०१४ 
उ १३ ३१२ 
[११९३] प्र चो यियो मन्द्रयुवा विपन्युधी मनम्युय सपरणेप्परन 
१,२ 5६७ रर 3 3 २७३२३२३२३. 
कमु । हरि शोडन्तमम्यनूपत स्तुभो भि धेनव पयसे 


शिथयुः ॥२॥ 
सु २३ २ ३१२ ३५२ 


[११४४] आना साम यस पिन्युधीमिवधिन्दे( पम्प पवमान 
२ २ १ २,३ र्य ३०२ भ्र ९३१ 
ऊर्मिणा ' या नो दोदस्त त्रिरदश्नसस्यपी लुम द्वाजवन्म* 
घुमछुधाषम्‌ "दाऽ अ ३। इए , १६-२८॥ 
भा०--( १ ) ग्यात्या देखो आवेकक्ष सब [४५७] ए० २८० । 
(२) ६ ( सोमा ) विद्वान्‌ पुरुध ' (4 ) भाप लोगो ( धिप ) 
प्रज्ञाप, दुदेषा, वाणियां ( मन्द्रयुव ) भानरदस्वरूप परमएमा की तरफ 
खगी हुई ( पनस्युव ) स्तुति करने ढी इष्टा करती हुई, ( विपन्पव ) 
और स्तुति करती हुई (सवरणपु) हयो में 1$शप्रूप से या विम्धि 
बशगृष्ठों स्मारषानों, विद्वनू-मरडळा में ( भरयु" ) केलनी ईँ । (स्वुम ) 
विद्वान्‌ सोग ( ऋदत ) जगत्‌ का सर्जन भर ( इरि ) प्रलय करने हारे 
दामामा को ( इत ) ही ( अम्पनुफत ) मादात्‌ स्तुति करते हैं भोर 
६ घेनव ) उसपान करने ख्याने हते स्यु)ल्यातए छोग भी अपन { पया } 
शर्यतरस से दुग्धरस से गौर के सपान उसका ही ( अमि आरीथयु । 
अपना आधार बनाते है । भयका ( भेनव ) बद्दाशेप ( पयसा) अपने 
शानास मे उपडा डी धमिपेड बरतो हैं + 
१1१ ३--१ 'शतदाम्ना ३. 'मैश्‍्सनेध्कचे ? "माम मनीचा मन्दू "दवस 
मद्चिप्रित | 'दामानो अत्तिप' बति ऋ । 


अ०८॥ स०४1 स्‌» २] उत्तराचिकः ३०१ 


(३) (हे इन्द ) तेजस्विन्‌ ! सोम ! ( प॒घमान ) सर्वैश्न ध्यापक ! 
(वा) ओ ( न?) इमरे लिये ( पडन) दिन में (व्रि ) तोमदार ( अस 
रुपी ) विना रोक टोक के (दुमत) कॉसियुक्र [ वाजवत्‌ ) चलयक्र, 
ज्ञानयुफ्न ( मघुमत्‌ ) झानन्द्रस से पूण ( सुद्दीयम्‌) उत्तम वल (दोइते ) 
प्राप्त कराचे ऐसी { संयत ) उत्तम रीति से सुप्रवन्ध युक्र { पिध्युषीम्‌ ) सः 
अदि करने हारी ( इपे ) सम्दद्धि को ( आर्या ) अपनी नन्त शक्ति से 
( पवस्य ) प्राप्त कााभो ) 

| ३२ ३१२३१२ 
[११५५] नकि कमणा गशधश्चकार सदावृधम्‌ । 
२३ २ ३, ३१२३१ ३३१२ 3 ६ 
इन्द्र यक्षविश्वगूरामस्यचमधऐे घप्णुमाजसा॥१॥ 
31२... ९ समित्या, १0 २3१२ 
1११५६) श्रपाढभुप्र पृतनासु साप्तद्दि यस्मिन्मदी घरुञ्जयः 
से धेनवो जायमोन अनानदुद्यावः क्ञामरारनानदुः ॥२॥ 
आ० ८ । ७० | ३=४॥ 
भा०--(१ ) ध्याल्या देखो अविरुख सं* [२४३] ९० १२४ । 

(२) ( परिमन्‌ ) जिसक ( ज्ञापमाने ) भादुमोद होने पर ( उरञ्जयः) 
अति देगधान्‌ पराक्रमी ( मही ) बढी २ (पेनद ) गौग्रों के समान भधिके 
सम्पत्ति देनेहारे जागयण या बिद्रानगण (भनोनयु ) झुरत और स्तुति करते 
हैं। उस ( भपाद ) असल्य ( एतनासु साई ) सेनाधो में सबसे अधिर 
साम्य पाले शास के प्रति ( द्याव ) तेजस्वी, उत्तम धणी के घनादप 
और ज्ञानी पुरुषगण या साधारण प्रजाएं ( दामीः ) एथिदी क निवासी 
जमादार था भूपाल भी ( झगोवुवः ) विनयपूर्वड स्तुति काले इ! आमपए 
म-पतमार्हन्दियगर । धेनवः--दायियो, थेइ-ऋचाएं आपिदैश्वेक पद 
था बहप में, घेनपरवेददाणियां, चावः, दामाम्नतेजोमय खोक भौर 
पार्थि खोक । इति चतुरैः दग्धः १ 


३११४०-*पप्टुरोयसा' २, सास्‌इ' "पाव: छुमों' शति इन । 


५४२ सामदेदमाष्य [ प्र० ४ (२) | छू० २ 


३२३ १ २ s 

[६१५७] खाय ओ निदादत पुनानाय प्रगायत 1 

२३२ डर्‌ ग्र 

शशुक्न यत्ति पार मूषन थिय ॥ १ १ 

उ ३१ २ ३५२ ३ ऽर 
[११५८] सको चतभ ग मानि. सुजता गयसावनम्‌ 1 
५ ५२३३२ ८ 
देवास्थाँइमदममि द्विशवसम्‌ ॥ २॥ 
+३३ ३३ ? २ EER 

(११५६) पुनाता दधार्तायन यथा शद्धाय वीतय । 


१२३१३३ ५२ 3 १२ 1 


यथा मित्राय ८रूणाय शन्तमम्‌ ॥ ३ ॥ ६ ॥ 

ऋ० ६। १०४ । १०३ ४ 

स०( १) प्पाण्पा देखे! अविकल से० [१६८] प २८७! 
(२) ( मादूभिः ) मानाच से जिस प्रकार (वत्सं न) यचे या बड़े 
को उनका दूध प्राप्त करने के जिये मिढाया जाता है उसां प्रकार (६) 
इस ( सोम ) सोम रूप शुक्र को ( मावृभि, ) ज्ञान के साधन इन्दियाँ 
कोर मननजाङ्ियी से भ्रौर ( सोम मातृभिः ) जिज्ञासु शिष्य को ज्ञान 
कराने वाल गुरुभं से ( अमि स रजत ) साइ।य्‌ रूप से संयोजित करो । 
डत ( गयसाधनम्‌ ) समस्त प्राणा को वश काने हारे, ( देवास्य ) दिभ्प 
कान्ति, सामध्य और यल रू प्रेरक प्रकाशक पा रदरू ( सदम्‌) दृर्षकाय 
और ( दिशवपं ) शान ओर कमे दोनो प्रकार के यल को धारण कानेदोरे 
दीप तथा रिप्य को ( अमि ) उत्तम रूप से सम्पादून करो शित्ित करो | 
(३) ( दुएसाधन ) शरीर के थळ को सम्पादन करते वास इस 
सोम अपात्‌ शुक्र को इम प्रकार ( पुनात ) सरपदुन करो, प्राप्त करे रि 
(सधा ) शिस प्रकार वह ( शोप) शरीर के दज को सादि भौर (वीतय) 
दारित के निमित्त हो । भर ( यथा ) जिस यकार ( विशायु ) प्राण और 


२१२८ अमि प्रिदिेशक्सम इति बदर प्रामादिक: सादणारिग्वास्वाजमिर- 
नाइत्वातू 1 


आ० ८। स० ५।स्‌०२] उत्तराखिक ४०३ 


( घरुणाय ) अपान इन दोनों जीवनाधारो के जिवे भी ( शन्तमम्‌ ) अति 
'चषिक सुख और कल्याणकावक झा 


उ रड 3 
[११६०] प्र वाज्येछ्ा सहत्रथारस्निरग. पविध पिवारमब्यम्‌ ॥१॥ 


[११६१] स याउयक्षा सहखरेना अद्विसेजारो गोमिः धीणानः॥२१ 
ER भक 


[११६२] प्र साम याहीन्द्रस्य कुक्षा नुभियैमाण द्विभिः पुनः 
ल३॥१०॥ दन ३1१०६ | १६-१८ 
भा०--( १ ) (दामी) शाडि मान्‌ , ज्ञानी या भानन्द्रस (सह सपार.) 
सहसो धारय करने पाजा शक्तियां से युर होकर ( अष्य ) धुव, प्राणमय, 
(पवित्र ) पादन करने हारे (वारे) चरणीय, पा दु खो के दारक आमा को 
(तिर विय चदा; ) साप्ाव , नाना मकार से उत्तम रीति से प्रास दो । 
(२) ( स.) यह सोम पोगी का चारमा पा श्वानन्दरस ( बाजी) 
ज्ञानवान्‌, वजवांत, ( सहसत! ) सहो पढायो का सूळडापा, साधा 
शङ्गियों से यु ( अशि, ) कमो घोर परशा ये ( शवानः ) पवित्र होता 
दुभा, भधिर बिर्पष्ट हाता हुआ ( गोभिः ) वायिषों द्वारा ( धाणानः ) 
परिपक होर ( भएा" ) हृदय में प्रकट हो। 
(३) हे ( सोम ) भएमन्‌ ! ( नामि ) मेताभो द्वारा ( यमानः ) 
इदप-देरा भें यम नियमा द्वारा या ईचर-्रदिधान द्वारा विचार दिया जाइर 
( घदिमि, ) स्वादो भरित दप,कमो, था ज्ञानी पुरुष घे | सुत, ) सा. 


चित दोङर ( कुच!) अशमाधारास्प गुहा में ( ऋापादि ) आ, एकट हो । 
३२३ १ २,३१२ 3 

[९१६३] य सामास पराते य अर्घाचति सुन्यिर । 

२ 3) २ 

य याद" शर्दणारति॥ र 

3.२३१२३ स्तक न्र्‌ 
[११६४] प चाजोकपु छत्यलु च मध्य पस्त्यानाम्‌ । 
3१53 ERE 


च था जनु पसु ॥ ९४ 


४०४ सामषेदभाप्ये [ प्र० ४ (२) । खु० २१ 


५) बै ३२ उरश 3 १२ 3२ ३१ 
(११६४) ते नो शां दिवस्परि पवन्तामा सढीयम्‌ 1 
२३२३१२ 


सरगना दुगास इन्द्र ॥उे॥१ दो क० ७) ६५] २२-२४ ॥ 


भा०--( १,२, ३) (ये) जो ( सोमास ) सोम, विद्वान्‌ लोग 
( परावति } दूर दश में थोर (ये ) जो ( भवांदति ) समाप देश में और 
( थे दा) जो ( शार्यणाददि ) विषम अरयपभूमि में भौर जो ( अर्मीकेपु ) 
काजु भौर सर सम देशों में भर जो ( पस्स्यानो ) गृहमेधी, गृहास्थियों 
के (मध्ये ) थोच में ( कृत्वसु ) बनाये हुए गृहो मे, (ये वा ) और जो 
९ पब्चसु ) पाचा प्रकार क ब्राह्मण, चत्रिय, दैरय और शूद और पाचे 
निषाद जो चारो वणं के भी धमे पालन ए कर सकने के कारण देरा था 
नगर की सीमा स याइर कर दिये आने हैं उनमें मी ( सामास ) शान 
सम्पन्न विद्वान्‌ लोग है (ते) घे (न ) हमें (दिव ) आकाश या 
प्रहारा भौर शम पदाथा की ज्ञान प्रकारा से उत्तम हितोपदेश की (पॉट) 
दपा अयात्‌ अति अधिक राशि को ( परिपवन्ता ) दें भौर ( सुवीर्यं) 
इमं उत्तम वळ भी प्राप्त कराई । क्योकि (देवास ) विद्या आदि शुभ 
दिव्य गुणों से युद्ध विद्वान्‌ (स्वाना ) ठानी पुरुष ही { इन्दव ) 
साम या 'इन्दु! कहाते हैं । 
शी पश्चम खण्ड 1 
BC I 
१३ 3 १7 रर 3 ५२३३35७ २ 

[११६६] आ त वत्सा मना यमत्परमाञ्चित्सघस्थात्‌। 

२३ £ क... ३२ 

अग्ने त्वाँ कामये गिर ॥ १॥ 

३ यड अरब 3 २३२ ३१२ ३३ 


[१६७] शुरुमा दि सद्ड्डसि दिशो विश्वा अर प्रभु । 
चू 
समत्स त्वा हवामहे ० २॥ 


'अ० ८! ख०७ | स्‌० १३] उत्तराचिक- ५०४ 


(११६6) समसस्वग्निमियसे चाज्ञयन्तो हवामद 1 
वाजु चित्रराधसम्‌ ॥२॥१२॥ ऋ० यू) ११।७०९॥ 

भ०--( ३ ) ब्याख्या देखो अ्रविकल सं» [८ ] बु ४६ 

(२) हे ( भग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( पुरुत्रा ) समस्त प्रज्ञाओं को झाप 
( सदृङ्‌ ) समान दृष्टि से देखने वाले ( असि ) हो । (विद्या दिश, अनु) 
समस्त दिशाओं सें ( प्रभुः) झप ही ईश्वर, उत्तम सरामध्येबाद्‌ हो । 
( समसु ) आनन्द, उस्सवों, यज्ञां और सग्रामी के दसरा पर (त्वा) 
हेरी ही ( हवामहे ) याद करते हैं । 

(३ ) दम ( समत्सु ) एकत्र भ्रानन्द उत्सवा, यज्ञों और संग्रामा के 
अवसरों में ( दाजेपु ) ज्ञान, बल आर भज्नादि के प्राप्ति, उत्पत्ति भौर 
वुद्धि के कार्यों में ( घाजयम्तः ) ज्ञाना और देश्ये की कामना करते हुए 
या बस प्रास करते हुए हम ( अवसे ) अपनी श्प? के लिये ( अग्निस } 
आगे क नेतान्स्दस्प, आचार्य, परमगुरु परमा'मा का ही ( इदामहे ) 
स्मरण करते दें । 

| 10 ५ 7. I, 
[६१६६] त्य न इन्द्रामर ओजो नृम्णं शतक्रतो घिचपणु । 
चा दवार पृतनासहम्‌ nn 


५२३२ 


[११७१] त्व दि न. पिता बच्चो त्व माता शतक्रतो वमूविध 1 
अथा त सुन्नमीमह ॥ २ | 


3३३१२ 
[११७१] त्यां शुष्मिन्पुरहत वाजयन्तमुप सहस्कृत। 
स नो रास्व सघायम्‌ ॥ ३ ॥ १३॥ 
भा०--( १) ष्याश्पः देखिये अदि+ स० [४०२] ६० २०६! 
(२) हे( बमो ) सड में निदास करने हारे सदेग्यापक ! (रवे दि ) 
भाप ही हमारे (पिता ) पाछक टे । (त्व) झाए (यावा) माता के 


३०६ सामवेदमाप्ये [प्र००६२)। छ० १४ 


समान उत्पादक और ज्ञानदाता (चभूविथ ) दे । (अथ) भोर दे 
१ शतसा ) सैकको ज्ञाना, कमो का अनायास सम्पादन करन घाल ' इम 
(त्त ) आपर ( सुम्न ) आनन्द सुख को ( इमहे ) प्रार्थना करते क्ष 

(३) दे ( शुष्मिन्‌ ) सर्वेशक्षिमिदु ' इ ( पुरट्टत ) बहुते। स श्नुनि 
योग्य इ ( सइस्कृठ ) सव बलों और दबशाली शक्त्मिन्‌ पदार्थो क 
उस्पाइछ' वाणयतम्‌ ) ज्ञान और वक्ष को दान करन इारे आपसे में 
( उपयुव ) प्राथना काता हू कि ( न ) हमें ( सुरकैयेस ) उत्तम मन, 
दीर्ये थोर पुत्र, सन और यरा का ( रास्व ) प्रदान करें । 


२ ३ रर 3 १२ 
[११७२] यदिद चित्र म इद्दनास्ति त्यादातमद्रिय । 


२२ $ २ 1 3 १२३ 
राधस्तन्ना ऱिद्दस उमया दृस्त्याभर ॥ १॥ 
र 3 १२ 3३१ २ ३३ श्र 
[११७३] यन्मन्यस यर्ययामन्द्र युघन्तदामर । 
3२३१२ 3% 
विद्याम तस्य त चयमकूपारस्थ दायनः ॥ २॥ 
3२ 3२३ २३ १ २ ३२ ३२ 
[११७०] यत्त दिश प्रराध्य मनो अस्ति श्रुत बृहत्‌ । 
हक ३9१ २ 3 ५ श्र 
सम दढा विदृद्धिय आ याज दाव सातये ॥ ३॥ १४॥ 


श्र» ₹। ३३ | १-३ ॥ 
मा०--( १) ब्वास्या दुख! भवि, स+ (३४१ ] 7० १७६ | 

(२) इ इम्द ' परमाप्मन्‌ ' (यत) जा { चूम ) भप धन और 

यश भाप ( वरणप ) दरण करन थाग्य श्ट ( माम ) जानत दद 

तद्‌ ) वही ( आमर ) इमे प्रास करावे । (तस्य ) उस चिन्तय महिमा 

याज ( अकूपारस्य ) अति सुदर अनिम्दूर्नाय असीम परम झानर्द के 


११७ १३--उपहद सदस्यता इति च० ॥ 
३१७३--दावन'॥ १ १७४०--दत्त रित्छु' इद्धि ऋछ | 
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साग्रश्वस्प सबको उच्तमझूप से पलन करन हाहे (त) तुक ( दावन' ) 
दानशील के दान को इम ( विधाम ) आपत द । 

(३) दे ( अदिव ) ज्ञानस्वरूप या प्रलय करने हारा आद्वि के 
आशिक ! ( यत्‌) जो ( ते ) तेरा (देषु ) समस्त दिशाओं में ( प्राष्य ) 
उत्तम रए से आराध करन पाय ( बृहत्‌) बड़ा विशाळ थुन) अष 
करने पोग्य (मन ) मनन करने योग्य बच और ज्ञाने हे ( तन ) उम 
से ही ( दुदाचित्‌ । पुष्ट उत्तम ( चाझ ) ज्ञात और दक्ष का ( सातये) 
सबको समान रूप से दान करन क सिय (झादपें ) सय २ करके, 
अनुभव भौर विधारक्रम स दले हा! 

इति षश स्रं । 
इति द्विंतोपो$‡ । रि 
इति चतुर्थ अपादय' समास । इत्एपमोउध्याय समाप्त ॥ 


FS nn 
अथ पञ्चम प्रपाठक ( प्रथमोघे ) 


अध नघमोऽघ्यापः 1 
ee 
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प्रागाथ 1१६, २० शउुष्डप्‌ १७ दिपा बिराट ६ १६ उष्शिक ॥ स्वर -२०-११, 
३९, १८ षञ्ज ! १ पेवत । १२ निपात । १३, १४ मध्यम । १६, २० 
गान्धार । १७ पश्चगः 1 १६ अपभ है 

१ २ ३१२३१ २ ३ २ ३ १२ 3५ २ उरे 
[११७४] शिशु ज्ञान हर्यत मजन्ति शुम्मन्ति पिपर मरुतो गणन। 


३२ 3 १२ र 3 कर ब्र 3२३१२३१२ 
कपिगीर्मिप्कान्यन कि सन्त्सोम पयिश्रमत्याने रमन्‌॥१॥ 
vA ११ २३२ ३२ रे 3 २ २१ 
[११७६] फपिमना य ऋषिएर्स्वर्पा सहसख्नीथ पदी कवी 
३२३ १२ उर 4०२३ १२ ३२३१२ 
नाम्‌ | तृतीय धाम मद्दिप ।सपासन्त्सामो विराजमनु 


३ RX 
राजनि प्टुप ॥ २॥ 


3२ 3? 3२३9१ २ 3२ उ जब भ्र ~ 
[११७७] चमूषच्छ्यन शकुनो पिभृत्या गाजिन्दुद्रेप्स झायु यानि 
२३१7 रेर २३२३ १२ 3५ 


पिश्चत्‌ । अपामूर्मिं घचमाए समुद्र ठुरीवे धाम मदि 
विवक्ति॥३॥१॥ श्र ९।०६।१७ १९॥ 
भा०--( १ ) विद्वान्‌ जोग ( मस्त गणन ) भरने प्राणों के गण 

प्राण, अपान समान, उदान, प्यान द्वद, छृकज धनञ्जय, नाग, कसे 
भादि अयवा मूधो स्थान के ७ प्राणा द्वारा ( जडान ) ज्ञान प्राप्त कान 
हार ( इथंत ) कात्तिस्दरूप, सच का प्रकाराक ( वि. ) ज्ञान भौर कमे 
स सम्पछ (शिरा) शारीर में शपन करन हारे धारमा को ( मुजन्ति ) 
शुद्ध करत चौर ( दाम्मग्ति ) नाना गुणों स सुराभित करते दै । (कवि ) 
अन्तदर्श, तस्वतानी मघादी, पुरुष ( कास्यन ) का तदरी परम दानी 
परमधर  शानमप चदुमप काश्य स [ कदि ) अ या का भान दन हारा 
६ सन) परमगति का प्राप्त मुश हाकर ( साम ) साग्यगुणवान्‌ आनम्द्‌ 
और शामादि स सम्पन्न च्मा ( पवित्र) सब पतितो क पादन परमात्मा 
११७4 हि मरता इति शण | 
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प्र 
को ( रन) अर्चना, ध्यान, गुणगान करता, हुमा ( अति एति) कमं 
बन्धन को पार कर जाता दे । 

(२) (यः) जो ( ऋषिसनाः ) सम्ध्रवष्टा के समार मनन शक्रि 
से युक्र, स्वयं ( ऋषिकृत्‌ ) अपने आएको ऋषि, तत्वरशी बनाने हारा, 
विवेकी, ( स्वपो" ) स्वय उत्तम २ सब पदाथ के ममो का दृष्टा, ( सङ" 
खर्नाथ ) सहस्र प्रकार से ईश्वर को स्तुति करने हारा, या सहस्नों सुख 
और ज्ञान मोरो को प्रात कराने हारा ( कवीना ) बहुत मेधावी प्रशादात्र 
पुष्या को ( पददी ) ज्ञान प्राप्त कराने हारा, सम्मारी क! दुरशीक स्वर्ण 
€ मादय ) महान्‌ दे, चह समुद जीव ( तृतीयं } तीसरे ( धाम ) खोक को 
झपदा इस कमेबन्धन को पार करके प्राप्त होने योग्य परम उयोति स्वरूप 
मोइ को ( लिप(सन्‌ श्राह करता हुआ ( दिराजम्‌ ) डिराट परमेश्वर की 
( ष्टुप्‌ ) स्तुति करता हुआ { अनु राजति ) उसके अजुग्रद से आनन्द 
प्राप्त करता है भौर सद्गति को प्राप्त होता है । 


(३ ) ( चमूपत्‌ ) अपनी ग्राहक इन्द्रिय शाङ्गियों सें पूर्ण रूप से 
विराजमान ( रेन ) गतिशील आत्मा कर्मेबन्धन को पार करके मोच 
मार्ग से गमन करन हारा, ( शाकुनः ) शद्रिसम्पन्न, ( विभुतया ) समरत 
लोकों भे विहार करने में स्वतन्त्र दाकर ( गोविन्दु ) समरत ज्ञान ररिमयो 
और भरादित्यमय खोक या परमग्झ को प्राप्त करने झारा जितेन्द्िय या 
समरत लोकों को द्रा करने द्वार, { आयुधानि ) सकल सामथ्यौ को 
( बिश्रत्‌ ) धारण करता दुभा, ( मदिप ) महिमा में सम्पन्न, महत्व को 
आस दाकर ( भ्रपा ) समस्त लोचा के ( ऊर्मिम्‌ । पेरक (सुद) समुद क 
समान एकमात्र उल्दृष्ट सच क आश्रय परमेश्वर को { स्तवमान ) भजन 
करता हुआ ( तुरीयं ) मोइस्वख्प ( धाम ) आनन्द को ( विवाळि ) प्राप्त 
कात! है । इम सूक्र में परमहस की परमगति का स्पष्ट वणेन है, ऐसे 
परण मुक्ति लाम करने झारे को वेद गोदि“दु, शकुन, समेन आदि नामां से 
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पुकारता है । पोर णि ने गरइ गोविन्द, ससुदशायी आदि को कदपना , 
इन्हीं शब्दों के आधार पर की ग्रतोत होती दे। 
« चर 3.२ २३२, स्र ३ $ 
[११७३] एत सामा आम बियभन्द्रस्य कामसक्षरन्‌। + 
उक 
चधन्ता अस्य चायम्‌ ॥१॥ 

रै २३३ १ र 

[११७६] पुनानासश्चमूषदो गच्ळुन्त घायुमश्विना । 


ते नो धत्त सुवीयम्‌ ॥२॥ 
«3 १२ 3 शर रर, 
[११८०] इन्द्रस्य सोम रावल एनाना हाई चोदय । 
क अ. १४) 
दुशना यानमालदम्‌ 0३॥ 
3३२ डू ^ 


3 ५,२ 
[११८१] मजात त्वा दश पिपा दिन्बन्ति सप्त घौतया । 


अनु विप्रा अमादिषु १४॥ 
१२३) २३१ २२५ ३&२ 


3 
[११८२] देवेभ्यस्त्वा मदाय क जानमि मध्य, 


स रोभिउासयामासि ॥६॥ 
4 ३२,३ मर ग्र ३, 
[११८३] एतान' कलशप्धा वस्त्राएपारुपा हार । 
२5) २ 
परि गव्यान्यन्यत ॥६॥ 
3 २३१२ 


३३ 3२ 
[११८४] मघोन आ परस्य ना जदि बिश्वा अप द्विप:। 
२.३५२३१२ 
दन्दा सपायमाग्थ कजा 
३१२ ॐ ऽर रेड 3 
[११८९] उचक्षसं त्या घयापेन्ट्रपीते स्यरिः 
+ डे १२५ 
मघीमादे प्रडामिपम्‌ प्रस 
3 २९ उज्र रर ३ १ २३ १र भर 
[१ १८६] घृष्टिदिय पारस्य चुम्न पृधिन्या आय । 
हि 
सद नः सम पृत्स धाः ग्रधारा श्र ३। ८। १-६॥ 


१४७८-०२, कौन, दन्य बानि सवे कम्बाध्म्यो देक 7 Co] 
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। सा०--(३) ( एते सोमाः ) ये सोम्पगुणसम्पन्न विद्वानुगण (यस) 
इस इन्दर के ( वीं ) सामथ्ये या यश को ( घ्न्य: ) बढ़ाते हुए, 
फेलाहे हुए ( इन्द्रस्य ) ईश्वर के ( पियं ) उत्तम ( कामम्‌) अभिलषित 
धर्म, दृष्टि के उत्पादन, रक्षा और परोएकार आदि को ( अचरन्‌ ) भ्रा" 
शत करते हैं । 

(२) ( चमूपदः ) अपने ज्ञान प्रदण शक्तियों में जितेन्द्रिय होकर 
विराजमान ( पुनानासः ) पवित्र होवे हुए ( अशिना ) प्राण और अपानं 
दोनी झर ( दायुम्‌ ) सबके प्रेरक झ्रात्मा को ( गच्छुन्तः ) उपलद्ध्र करते 
हुए (तेन ) उस परमेश्वर या अपने भीतरी इन्दर स्वरूप आत्मा के बळ? 
पर ( ड ) ही ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम यश, वल और साम्यं को (घत्त ) 
धारण काते हैं ) 


(३) हे ( सोम) साधक ! (राधसे ) इन्दस्वर्प परमात्मा की 
आराधना के लिये ( हॉर्ट ) हृदय में विराजमान ( देवाना ) देवगण, 
इन्द्रियां तथा पश्चभूले क ( आसद ) प्रतिष्ठास्थान और ( पोर्न) मूल- 
कारण चिति शहि का ( चोदय ) भारित कर । 


(४) दे ( सोम) योगिन्‌ (त्वा) तुरेको ( दश ) दश ( शिप: ) 
यम और नियम, या दश घमेलक्षण, या दश प्राण ( मृतन्ति ) पवित्र, 
यरिशाधन करते हैं थोर ( सक्ष ) सात ( घीतयः ) हानेन्द्िप या भूधों में 
स्थित सस दिदे में प्रवाहित प्राणशक्रियें, या सात स्थानों में लगाई गई 
ध्यानदृी्तिया ( डिस्वार्रते ) तुमको पूर्ण आनन्दित कातो, बढ़ाती डे) 
( विप्राः | ज्ञानी पुरुष तुमको च्य करके, तेरे अनुकूल दोऊर (अमादिपु ) 
प्रसन्न होते हें । 

(१) ( देवेभ्यः ) इद्वियगण या विद्वानों को (मदाय क) भानन्दलाम 
करने और अरवन्दकारी, हाव से तृछ करने के लिये ( मेष्यः ) भएमा में 
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आमन्द्रस वर्षण करने वाली प्राण शक्रि को (भति) पार करके (सृजान ) 
चप्तेमान आत्मानन्द्रस का ( गोमि ) घेददाणिया द्वारा (स वासपामति) 
आय्यादित करते रैं । उसका देइवाणिये! द्वारा वर्णन करते हैं । 

(६) ( कलरापु ) हृदय श्रदेशा में ( पुनान ) पवित्र होता हुआ 
( भरुष ) कान्दिमानु ( हरि ) दुखड्टारी, ब्यापक आनन्दरस ( गम्यानि ) 
घेददाणियों या प्राणों क वन ( वल्लाणि ) आच्छादनें को ( परि भ्रम्पत } 
धारण करता है, उनस परे चला जाता है । 

4७ ) इ (इन्द्र) भावम ( मघान ) सम्पत्तियों से युक्र ज्ञानवान्‌ 
(न ) इमोरे प्रति तू ( भापवस्व) प्रच्ट हा! और (विश्वा ) समस्त 
(द्विप ) दूसर के प्रति अपमया दप क भावों को (भप) दूर 
कर ( सखायम्‌ ) परम सख! परमात्मा म ( आविश ) प्रवेश कर, उसे 
प्राप्त कर । 

(८) हे ( साम ) साधक भारमन्‌ ( स्वाद ) मे छ सुख का प्राप्त 
करने भौर आनने हार (इ दपीत ) इर क अनुप्रह स या आध्मा के 
अपने ही रस से दृत ( नूचइतम्‌ ) समस्त प्राणियों को समान दृष्टि स 
दखन हारे (त्वा) तुशा इस ( सछामदि ) सवन करें भोर ( प्रभाम्‌ ) 
उत्तम सातान थोर ( इपम्‌ ) यक्ष, अघर भोर सत्‌ ज्ञान को भो ( भी 
महि ) प्राप्त करें । 

(६ ) ३ ( सोम ) परमाव्मन्‌ ( डवि} अपन तेगमय प्रकाश स 
आकाश स मध के समान ( एथिग्या अघि) पथिबी क उपर ( वृष्टि ) 
सुखे को पपा ( परिसर ) परसा । और ( चुम्न ) तत, यथ या धन 
झर ( सह ) सइन शहि, या बल का (न ) इमारा ( एसु ) इन्द्रियो 
धौर प्रजां! म ( घा ) धारण करा । 

इति प्रथम खण्ड । 


~—o— 
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2 $१ श्र ३ $२ 
(८७) सोम एनाने अपवि सह॒न्लवातरे अत्योधिः। 
७१र रर 


वायारिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 
3 १३२९३ इर ना 


[११८८] पचमागमचस्यना विप्रमभिप्रगायत । 


सृष्घाए देवचीतय ॥२॥ 
१२ ५१२ ३ १ २२३ 3१२ 
[११८६] पवन्त वाजसातय सोमा सदस्तपाजसः। 
२३१२ 
गृणाना दवधीनये ॥३॥ 
3२ ३१२ ३१२ ३ ३१५ रर्‌ 
[११६०] उत नो घाजखातये परस्य बुदतीरप । 
3१३ ३५३ 
चमदिन्दो छपीयम्‌ १४ 
जु: “६ 3 रेड ३२३१२३१२ 
[११६१] अत्या हियाना न देतुभिरसुप्र वाजसातये । 
[2 २३३२. 
बारमठ्यमाशय ॥५॥ 
2 र ३9२ ३१२ रश 3२3३१२ 
[११६२] खे न सहन्निण रथि परन्ताम्प सबीयेम्‌ । 
3 २ २३५२ 
स्याता देवास इन्दव 0६४ 
3 १२३ 33 २३२३ 3१२ 
[१२६३] चाथा अपेतीन्दवोऽभि वस्स न मातर । 
3 ऽर श्र 


दधघन्विरे गभस्त्यो ॥७॥ 

३३1 > ३१ रर 3 १२ 
[१९९४ दुष्ट इन्द्राय मत्सर परमाच कनित्रदतू । 

डर 
विश्वा आप द्विषा जहि म्या 
3 २ ३3२ 398२ 35२ 

1११६५४] आप घ्नन्ता अरारण परमान) स्वदेश । 

१ २ 

योनावृनस्य सीदत ॥६४३॥ ऋ० ६1 1३ 1-३ 


हेरे 


५१४ सामत्रेदमाप्पे [प्रष०(१)1 स्‌० ३ 


भा०--( 3} (सोम ) आएमा, ( पुनान ) पवित्र करने हारा 
( सदखधार ) हज्ञारों, अनक अगणित शक्तियों से सम्पन्न होकर (वामो } 
सपेग्यापक ( इन्द्स्य ) परमात्मा के ( निध्कृत ) कमे दन्धर्नो से परे परम 
पद को (अत्यवि ) प्राण के आवरण को पार करक (अति) प्राप्त होता दे । 

(२) इ (अवस्थव ) रक्षा चाइने वाले ववद्वान्‌ लोगो ! (पवमान) सष 
को पवित्र करने हारे ( विप्रम्‌ ) विशेष ज्ञान से भर आनन्द से सबको 
पूणं करने हारे, ( देदवीतये ) परमेश्वर को प्राति क लिय (सुप्वाण ) 
उत्तम रूप से प्रकट हाने हारे उत्तम ज्ञान का या प्रसव या उत्तम प्रेरणा 
करने हारे उस आमा को ( अभि प्र गायत ) षप फर स्तुति करो | 

(३) (सदस्पाज्ञस ) सहस्रो ज्ञाना से युक्र, सदसी आतिपक 
घल से युक्र (सामा ) शमदम आदि गुण से सम्पश् विद्वान्‌ गण ।देवयीतये) 
परमएमा का प्राह करत के शिये ( गृणाना ) उसकी स्तुति करत हुए 
( पवर्त ) अपम आएमा को पवित्र करत दें । 

(४) हे ( सोम ) सबके उत्पादक 1 (च ) इमे ( वाजप्तातये ) ज्ञान 
प्राप्त करन क (जिये ( घुइती इप ) घडी २ प्रेरणायें, दीक्षियें, शाहिये 
( पवस्व प्रकाशित कर । हे ( इन्दो ) एश्वयंचन्‌ । इमे ( धमत) दिग्य 
गुणो स युक ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम सामथ्यं भी दो । 

(१ ) ( चाजमातय ) ज्ञान और सुख क जाभ क लिय ! (यामा ) 
प्रयत्न करते हुए { आशव ) माउ या ज्ञान माग से भी शीप्रगति करते 
इए दिद्वान्‌ लाग ( इेठमि ) साधनों स॒ ( भव्य वार ) तामस या प्रकू 
विङ या प्रायमय आवरण का ( वि अति असमन ) पार कर जाते दें । 

(६) (ते) वे (इन्दव ) दोगियन ( देवास ) पिद्वान्‌ पुरुष 
(स्वाना ) सायना करते हुए (न ) हमारे लिय भी ( सुवाम ) उत्तम 
बजयुक्, यरा उपाइक ( सइखिय ) इनार त्वे के धद शक (देम्‌) शाम 
ओर पुय का ( पदन्तामू ) प्रस करें और प्रर्ट करें | 


झ० ६1 ख० ३। रू० ४] उत्तरार्चिक- ५१५ 


हा POTS 


(७) ( वाश्राः ) उत्तम उपदेश करनेद्दाए ( मातरः ) ज्ञान सम्पादन 
करने दारे (इन्दव-) विद्वानयण परमात्मा के प्रति इली प्रकार ( अपेन्ति } 
जाते हैं जैसे ( मातरः वत्स न ) गोवे अपने बच्छे के प्रति जाती दे । और 
दे ( गभस्त्यो" ) उसी प्रकार प्राण अपान दोनों के वळ से अपने को 
(दचन्बिरे) धारय करते हैं, स्थिर, दृढ़ बनाये रहते हा 

(5) हे ( पवमान ) परमपावनकारी ! तू ( इन्दाय ) परमात्मा के 
किये (ज्ञः) प्रेम करने हारा साधक ( मत्सरः ) अपने ही में सदा सुप्रसन्त 
आर्मानम्द, स्वतः तृप्त ( फमिदत्‌ ) सबको समान भाष से उपदेश 
करके ( विश्वाः ) समस्त ( द्विप" ) देप करने हारे प्राणियों को और द्वेष 
बुद्धियों को ( जादि ) नाश कर अथोत्‌ अजात शत्रु हो जा। 

(९) हे ( पदमाना- ) समस्त ससार को अपने घसौचरणो से पवित्र 
करते हुप, पि पावन ( स्वदेश? ) मोच सुख का दर्शन करने वाले आप 
लोग ( भराब्य- ) दान रहित, कदुर्वेढ्त्तिर्यो को ( प ध्नन्त, ) दूर करते 
इए ( तस्य ) सत्यज्ञान के ( योनी ) परम आश्रय, महम में ( सीदत ) 
प्राप्त होवो । 

इति दिगैयः सण्डः । 
ना 
1३ 3१२ ३२ ३२ 3 १२ 
[११६६] सोमा असूप्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया । 
चः 5२ 


इन्द्राय मधुमत्तमा ॥ रप ७ 


जे पर च्र 3 १२ 3 रर 39२ 
नर या आन न 

[११६७] अनि विप्रा अनूरत यारो वत्स न घेनवः । 

२३ १२ ह 

इन्द्रे सोमस्य पीतये ॥ २ ॥ 

3 $ Re १२३ 3 IR २ 
[११६८] मदच्युत्‌ काने सादन सिन्धोरूमा उिपश्चित्‌ 1 

८, ३५२ ,२२_ 3२ 


२ £ र. 
सोमा गौरी अत्रिश्ितः ॥ हे ॥ 


३१६ सामवेदभाप्ये [ भ० ५ (१) । स्‌०४ 


3२ श्र ३२ 393 


[११६६] दिवा नामा विचक्षणाउन्या वारे महीयते । 
२३२३१२ ३२ 


सोमो य सुक्रतु कवि ॥४॥ 

भर र ३२३२ ३३३२३ १२ 
[१२००] य सोम कलशेष्या अन्त पचित्र आदित. । 

रड ३ १२ 


तमिन्दु परिपस्वज्ञ ॥ ५॥ 


भद 3१२ श्र 39 २ 
[१२०१] 9 वाचमिन्दुरिध्यति समुद्रस्थाध बिएपि। 


उ १२ ३१३ 


जिन्वन्‌ काश मघुञ्खतम्‌ ॥ ६ ॥ 


जक ५ 3 र3 ५३२९३१ २३१२ 
[१८०२] जेत्यस्नोत्रो घनस्पतिरधेनामन्त सचदुघाम्‌। 


दिन्यानो माजुपा युजा ॥ ७॥ 


3३ ३39१२ 
[१२०३ घ्या पवमान धारय रायि सहस्रचचेसम्‌ । 


अस्म इन्दा स्पाझुउम्‌ ॥ ष ॥ 
३२३३१३२ ३२४ 3 र शर 3२ 


[१२०४] कषमि प्रिया दिर करिर्यिम स धारया सुत । 
सोपा हेन्दे परायात ॥ ६॥ ४॥ अ० ६।१२।१¬३॥ 
भा०--( १) (इदाय / परमेधर के निमित्त (मधुमतमा ) 
अमुनमय ज्ञानो से सस्यन्न ( घतस्य ) सत्य ज्ञान की ( धारया ) धा, 
व्यवस्था, या वायो से ( सुता ७) प्रेरित हुए ( इ-दव ) शानैश्वमौदि से 
सम्पन्न सब क भाहूदच (सामा ) शुभ गुणों स युत्र विद्वान्‌ लोग 
( भसम्रम्‌ ) उत्पन्न होत हैं। 
(२) (वध्म न) जिल पकार यछड़े के प्रति ( घेनव ) दूघार 
(याद ) गोए इमारती हैं, प्रेम से उसको अपने प्रति चुलाती हैं 
उसी प्रकार ( सानख पीतये ) ज्ञावरस का प्रान करने के लिय (इन्द ) 


० ६। स० ३। सू० ४] उत्तरादिकः ४१७ 


अपने चात्मा और ऐश्वर्षदान्‌ परमात्मा को ( विप्राः ) मेधादी जोग 
प्रेम से ( द्नूपत ) स्तुति करते दै, उसके सत्यगुणा का स्मरण फरके उस 
फो पुकारते हैं । 

(३) ( विपश्चित्‌ ) शान और कमे फल का सञ्चय करने दाला, 
( सदुस्युव्‌ ) इथे और आनन्द का जनक, (सोमः) शमादि सम्पन्न, विद्धान्‌ 
पुरुष, ( गौरी ) वेदमथी वाणी में ( अधिप्रित, ) आश्रय पाझर ( मद- 
च्युत्‌ ) ज्ञानी होकर ( सादने ) अपने भाश्रप देने वाल ( ऊमों ) ऊध्दे 
बाति की तरकर छेजाने झारे ( सिन्धी ) सिन्दु $ समान सद को गति देने, 
सबको बाधन और अपन में आश्रय देने हारे, प्राणा के प्राय धोर ज्ञान फे 
समुद परमात्म! में ( देति ) निवास करता है। 

(४) (विचक्षयः ) विशेष तत्व का दश, { कविः) झात्तदर्शी, 
मेषादी, (सुक्रः ) उत्तम ग्रशावान्‌, ( दिव.) समरत चोक को (नामो) 
अपनी शक्ति में बांधन वाल ( अष्याः दरे ) महान प्रकृति को भी भावाण 
करले हारे परमारमा या प्राण के वने अन्त,करण में ( महीयत ) महत्व को 
प्राप्त करता, थी शाहि प्रा्त काताई। 


(२)।पः) जो (सोमः) आनम्दमय परमारमा (कल्लरापु ) 
अस्तःप्राप्त देश में भन्तयोमी होकर विराजता और ( पवित्रे ) पबित्र हुए 
आप्या के वीस ( आहितः ) विशेष रूप से पकट होता दे ( तम्‌ ) उसको 
(इन्दु: ) ज्ञानी पुरुष, जीव ( परि सस्वडे ) जा चिपटता दे, आश्रय कर 
लेता है, उसमें प्रविष्ट होता है । 

(६) ( इन्दुः ) ज्ञानी पुरुष ( समुदस्य ) समर झानन्द-रसों 
सागर पमेश् के ( अधिविष्टपि ) परम तेज था क्ञानरूप परमप्रद 
अशशिजमान होकर ( सघुरचुतम्‌ ) परम भानन्द्रस को देने हारे, भावन्द- 
मम ( कों ) कोरा को ( निस्वद्‌ ) मास करता हुआ, सथुमप पुर कोश 


र 
म 


३१६ सामवेदभाष्ये [प्र० ५ (१) | स्‌० २ 


झो प्रात सोरे के समान ( वाच ) स्तुतिमय वेदवाणी के उत्तम ज्ञान छो 
( इष्यति ) पराहत करता दे । 

(७ ) ( वनस्पति ) समस्त जोडो रा स्वामी ( नित्वस्तोत्र ) नित्य 
स्तुतिकत्तो ज्ञानी, ( युजा ) पाय सम्पादून करन हार ( मानुषा ) मनुष्यो 
क ( अन्त ) भीतर ( सवटुघाम्‌ ) सुख, परमानन्द रस का दोहन करने 
चाली ( घेना ) सरस्वती पा आनन्द पान कराने वाली ज्ञानमयी चिति 
शङ्गि को ( हिम्वान ) प्रेरण करने और उसक पल को बढ़ाने हारा है । 

(८) दे ( प्रवभान ) सदेव्यापक । ह ( हन्दों ) तेज स्वरूप । 
( सद्ृक्नवर्चसम्‌ ) सहस्रो दीधियों स युक्र, ( स्वाञुवम्‌ ) उत्तम सामभ्य से 
सम्पन्न, ( रावे ) ऐशये भोर यल को ( अस्मे ) इमे (धारय) धारया करा । 


(६) (काव ) कास्तदर्शा, ( सुत ) ज्षानसम्पत्न ! विद्वान्‌ 
( परावति ) परम रास्थान, परमात्मा में स्थित होकर (विप्र ) मधावी 
( धारया ) परमारमा से प्राप्त अपनी धारणा शक्रि या रसघारा से (स ) 
बह ( दिव ) सूये क समान शान के प्रकाश से ठउ्ज्यत्ष ( प्रिया ) अति 
उत्तम कान्तियुक्ठ कोका में ( अभि इिन्वे ) वहार करता है । 
इति तृतीय खण्ड । 


कल 5 । कि 3 उ च ३१२ 3२ 
[१२०५] उत्त शुष्मा इरत सिम्धोरूमैरिच स्पन । 
3३ द ३२ 


घाणस्य चोदया पविम्‌ ॥ १ म 
8 २३१२ ३ र रर 3 २३ 


[१२०६) प्रमचे त उदारसे निस्ता घायो मखस्युव । 
बज 3 २३ १२ 


यदव्य पषि सानवि॥२॥ 
 ररन्स्ल[शि आयोग शिद्०  शरशर्प्िणिि/ 


अ० ६1 ख० ४) सू० ४] उत्तराखिकः २१२ 


३ ३ २३१२ उधर रर 3 1२ 
[१२०७] अव्या घारैः परि प्रियं हारि ढिन्वन्त्यद्रिमि, 


पवमान मधुश्चुतम्‌ "२४ 
३३२ 5३९ 


[१३०८] आपवस्य मदिन्तम पथित्र घाग्या कचे ! 
३२३ १२ ३५२ 
अर्कस्य यानिमापदम्‌ ॥ ४ ॥ 
१ २ 3 २ ३१२ 


[१२०३] स फग्स्र मदिस्तम गामिरक्षानो छक्तुमि । 
पन्द्रम्य ञठरं दिशा ॥ ४॥ ६॥ ४० ६ 1२०1१ २॥ 
भा०--( १ ) हे सोम! ( पिन्धा' ) नदी या समुद्र के (उर्म: ) 
मदने वाले तरङ्ग का ( इव ) जिम प्रकार ( स्वन: ) «दनि ( उत्‌ ईरते ) 
डा है उसी प्रकार (ते ) तेरे ( शुष्मास ) वज और शहियों के तरङ्ग 
भी सदे उठते हैं, पकर होते हैं। हू | काशस्य ) इस सेसार या इस शरीर 
के ( परि) वाणी था प्रश्‍त्तेक शक्रि को ( चोदय ) प्रेरित का! 

(२) (ते) तेरे ( प्रसव ) प्रकट हाने पर ( मखस्युदः) तेरी 
अचेना के इच्छुक भक्रजन की (तिस. दाच, ) सौनों प्रकार को वेदवाणियां 
ज्ञानमप गानमष भोर कममष, शक, साम, यज्ञः स्वरूप उस समय 
(उत्‌ इंरते | उठतो हैं, प्रर्ट होती दे । जव तू! अम्ये ) बितिशळि या 
आय के बसे ( सानो ) उन्नत भस्तक दश था आनन्द प्रकट करत वाझे 
अन्त करण में ( एपि) घारणा द्वारा प्रकट होता है) 

(३) दिद्वाद्‌ जाग ( प्रिय ) तृस्तिचर, उक, (६) हुन्छौं को 
धूर करने हारे, ( पदमाने ) दृदय को पवित्र करने घाळे, ( मधुरचुतम्‌ ) 
श्रसतरस को चुधाने वाख डस प्रमु को ( अद्विभिः ) योगसाधनां या 
गुरु, शानियों द्वारा उपदिष्ट साधनों से ( भर्दा; दारे: } चितिशक्रि की 
शृत्तिषां, धारणा भग निदिध्यासनादि य्यांपररा द्वारा ( दिन्दम्ति ) साथाव्‌ « 
काते हैं, उरपादन करते हैं! 


४२० क्षामवेदमाप्ये [9०४ (१) | ख० ६ 


(४) हे ( मदिन्तम ) सवस अधिक आनन्द पास करेइारे चात्मन्‌ ' 
हं ( कवे) सेघावित्रू ! विदन्‌! { चरकस्य ) प्रकाशमान परमात्मा क 
(योनिं) परम स्थान को ( असद ) प्रास होने के जिये ( धारया) 
अपनी धारणा शक्ति पा घाणी स ( पवित्र ) स्वच्छ शद्ध, उस पतितपावन 
के प्रति ( भापवरव ) गति कर, उसका तर छोट जा उसकी स्तुति कर । 
(२) दे ( मदिन्तम ) थानन्द प्रदान करने दवारे आरमन्‌' (अ 
कनुभि ) ज्ञान-साधनों और ( गोभि ) भादित्यररिमरयो, बेद्वाणिय द्वारा 
(अन्जान ) अभिम्यक्र धोर भी प्रश्चाशमान होकर (स ) वइ परम 
रूप दाकर ( पयरव ) हरित हो, गति कर, उद्याग कर और ( इन्द्रस्य ) 
ऐश्वयैशील परमात्मा के ( जठर ) भातर गर्भ में (दिरा ) प्रवर कर, 
उप्ती भे रम! 
शति चतुय खण्ड । 
जे 


३२ 3६२ षश 3 १ २ 3२३ २ 
[१२१०] छया बीती परिव यस्त इन्दा मदेष्या । 


३१२ ३ १२, 
अयपाहृप्रयतानेव ॥ १॥ 
११ ३१३ १ ३39३ 3१२ 


[१२११] पुर सद्य इत्या धिये दिवा दासाय शयरम्‌ । 
३३ ३ ३२३ १३ 
अय स्थ तुश यत्रम्‌॥ २ ४ 
के है EEE: 3 भर श्र 3 १२ 
[१२१२] परि नो अश्यमश्वविद्‌ मोर्मादिन्दा दिरएपणत्‌ । 
“छु, 
चरा सदात्रिणारिष ॥ ३ ॥ ६॥ अ । ६1६११ १-३ ॥ 
भा०--(१) ग्याइ्या देखा भदिच्ल स+ [४११] ए० २४६। 
(२) दे सोम ' (इत्या धिये ) सम्य प्रशानों स युर और सत्यच्मी 
(दिवेदासाय) सूये क समान ज्ागमप प्रक'श में निवास करनेहार जीव शुक 
दुदर क छिये {शवर ) सुख, कल्याण क इदिनाश$ उस ( नुबैरा) 


० ६० ५1 सू० ७]. उत्तशचिकः ५२१ 
हिंसक स्वभाव, कोध और ( थदुं ) ।नेपम काने योग्य काम को ( अध ) 
भी ( सव भइन्‌ ) नाश करता दे । 

(३) हे ( इन्दो } रसरूप भाध्मन्‌ ! ( अदद्‌ ) इन्द्रिय शोर मम 
को उत्तम रूप से लाम करने द्वारा, गोमत्‌} ज्ञानेन्दिया और ( दिर- 
शयवत्‌ ) हरणशील प्राणेन्दिया से युक्र ( श्र ) मन को यश करके (न.) 
इमे ( सइल्षिणी ) सहली प्रकार से चक्षे वाजी मा पलवती ( इप, ) 


कामना को ( चर ) पूर्ण कर । भ 
3 रेड,3 ३३ १ २ 
[१२१३] अपऽ्नन्‌ पयते सुघोष सोमा श्ररारण । 


गच्छीचन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ४१४ 
A र शेर ३१२ ३१, श्र 
[१२१४] मद्दो नो राय 'आभर परमान जेडी मध. 


रास्थन्दा धोरवधश. ॥२॥ 
१ २३२३२४ ,३ २ 11 ८1 
[१२९१५] न व्या शत चन हुतो पथो एदुर्लम्तमामिनन्‌ । 
९३ १३ 3१ ९ 
यत्‌ पुनाना मखस्यसे ॥१॥७॥ ऋ० ९। ११। २४-९७ ॥ 


भा--(१) ( सोम ) परमात्मा ( इन्द्रस्य निष्कृत गर्दन ) जीव 
झारमा के पदिप्र अन्त,करयय में प्रकट होता हुआ ( भरादण; सघः) सुख 
न देने हार, दुखदापी कार को ( ध्रपन्नन॑ ) विनाशा करता हुआ (पवते) 
प्रकट होता है । 

(२) हे ( पवमान ) दे शदको पवित्र करने हारे परमाप्मन्‌ न) 
इमे (शाय. ) नाना प्रकार की घन धान्य सम्पदाएु { आ भर ) रस करा | 
( सध ) हिंसक शायुत्रा को ( जहि ) नारा कर । हे ( इन्दर! ) पेरीस 
इसमें ( दीरचत्‌ ) पुत्र पौत्रो से युश (यश, ) यरा और सम्पति का 
{ रासद ) दान कर । 

(३) हे (सोम) परमारमन्‌ (या आचा ! उपदेशक ! पिन र 
( एप: ) शानरूप सपनों शा शानोपरेश ( दित्सन्तम्‌ ) करने की इच्या 


a 


२२ सामयदमाष्य..[ प्र» ५ (१) | सून ८ 


चाळ ( त्वा) आपका (शत पदन) तेरु मो (हुव) कुटिक्नाचारी हिंसक 
पुरुष ( न भमिनन्‌ ) नी मार सरत । ( यत्‌) क्योंकि (पुनान) सबका 


पदिक करत हुए आए (मसत) सवक कान छा दाल करना पाइ इ 
३ १२३ १३३२३२३१२ 


[१२१६] अया पवस्य धारया यया सूयमरोचय । 


र 
न्यानो मानुपीरप 1११» 
१५२३२३१२३ १२ 39१7 रर 


[१२१७] अथुक्त घर एतश परमानो मनायचि । 


यन्तरिक्षण यातच ॥२४ 
उश ३२३२३ ११ ३१२ 


[६२१८] उत त्या दःरतो रथे खरा अयुक्त यातवे । 
२3२३१२३ २ 
इन्दुरिन्द्र एति घुयन्‌ १३९८ इ० २ १३।५७-६ ॥ 


भा०--( १) ग्याण्या दुखा चाविच्छ स+ [ ४९३] ए० २५६। 


(२) ( पदमान ) भारमा को पवित्र करने हारा (सूर ) सूपे के 
समान ज्ञानी (मनी ) मननशील जिस में ( श्रम्तारएण ) भीतर के 
डृद्पाकाश में या परमसुख या मोद मा" में { यातद ) जान क लिये 
( पुतश ) भ्र क समान गमन साधन मन को ( भयुक्त ) पागसमाधि 
द्वारा इंधर स मिला, उतरु प्रति जाई | 


(३) ( इन्दुः ) रर क प्रति हुतपति स जात हारा ( सूर ) ज्ञाना 
योगी { उत) भी (त्या इरित ) डन हरणशाज प्राणीको ( इन्दु ) 
परमडर ई! (इद) परम ण्खयदान्‌ हैं! (इज) इस प्रचार (घुदन्‌ ) काता 
दुष (रथ) भरन रमण करन याग्य परयहा म दी आपका ( अयुक्त ) 
यागसमपपि स जादू दे । 
इति पञ्चम खण्ड | 


३२१६ '६रिओो दर शद खन | 


आ० ६ | स० ६१ स० ६) उत्ताचिकः > २२३ 


२ ३२३ 5 र ३१३ १२ उर 31 


| 
[१२१६] आण घो देवमरिनभिः सजापा यजिप्ठे दून मध्यरे 
ञ्ह २३3१५ २ 3२३१२ 3 १२ 


छुणुध्यम्‌ । या मत्येधु निध्ठविक्गृतावा तपुमेधों घृतान्नः 
3२ 


घातकः ११॥ 
२३२ ३१२ रर 3२ ३२३२३१२ ३ क र 


[१२२१] प्रोथदृश्यो न यवसेऽविष्यन्‌ यदा मड' संवरणाद्ऱ्यस्यात्‌। 
१२३ ३३५१२ 3 ११२१ २३ ३ १२. ३ १ 


आदस्य यातो! अनुवानि शोचिरव स्म ते बन कृष्ण 
२३ 
मस्ति ॥२॥ 


१ रश 3१२ 3२३ 3 १२३ १२३२ 


[१२२१] उदयस्य त नवजातस्य घृष्णा5ग्न चग्न्त्यज्ञरा इधाना, 1 
२३२३१२३२३१ २३१२३२३२ 


थच्दा चामयपों घूम एपिस दून! अग्न ईयसे दि देवान्‌ 
1218) ब ऽ७।३।१-३॥ 
भा०--- 1 ) हे विद्वान्‌ गण! ( व°) आप खोग { भग्िभिः ) 
सूपौदि भग्तियौ के समान प्रकाश करने दारे विद्वानों के साथ ( समेपाः ) 
समान रूप से प्रेम करने हारे, निष्पपात, { यजि ) दानशछि पुयपकमो 
६ भारनिम ) तेजस्या, ऋप्लिसम, बिद्रान को ६ अधयेर ) (देतात घ 
कार्यों और ध्यवद्दारों में ( दूत ) दूत के समान अपना संदेशहर ( कृणु" 
वम) बनाझो ( प. ) जो ( माधु ) मनुष्या में ( नि्वि ) खुद खिर 
निश्चय याल, दैयेवान्‌ { भतादा ) सत्याचारी, सत्यरुमो, { तपुः ) तपस्या 
धु सइनशोळ भौर राजाओं को तापकारी, { मूधो) सय में शिर के 
समान सुश्य भोर ( घृतारनः ) तेजश्वी, सादिक भाजन करने हारा 
( पादकः ) पदिप्रकपी है ! अध्पासमपछ भें- शेप अग्निरा, इन्दिपाडि सात 
उवाद्वार्चिपों से युरु उस अग्नि, ज्ञानदान आएमा को अपने सीदन रूप 
अध्दरञ्पज्ञ में दूत, उपदेशक, था सामेदर्शी, प्रेरक बताझो जो सरणघमों 
बुध्द में भी भागा! रूप से भचढ् सत्यज्ञानी, तपत्दा, मूर्धन्य, तेजरदी होर ” 


१२४ सामवेद्माप्ये { प्र०५ १) खू० ६ 


हृदय को पवित्र करने हारा है ! परमात्म पछ में-[ भग्निमि सञ्जोपा ) 
सूर्यादि समस्त तेजा में भी ब्यापक ( तान्न ) तेजोयुक्र समस्त हिरण्य 
गर्भादे लेक को प्रय काळ मै अपने में खीन करने हारा ( तपु ) सप 
का तापक, ( पावक) सव का शाधक ( निधुवि ) नित्य भ्रुव (ऋतावा ) 
सध्य स्वरूप, सस्योपदेष्ट दे उसका अपस समस्त कार्यों में ज्ञानदाता 
गुर सममा । 

* (२) ( प्रोपद्‌ ) शब्द काता छुआ (कश न) अश्र जिस प्रकार 
( अपिध्यन्‌ } भोजन करने की कामना से ( यवसे) घास पर जाता है 
उसी प्रकार ( यदा ) जब (मइ ) मदान्‌ श्रेष्ठ ( सवरणात्‌ ) सवरण 
निरोधस्यान या दरया याग्य उत्तम अद्यचयांध्रम, या गुरगृद से अपने यश 
सर धनादि पाति भौर यृस्थादि भोग्य आधर्मो क लिय (वि अस्थात्‌ ) 
थाइर आता हे भौर ( आस्‌ ) श्रनन्तर ( भस्य ) इसक ( शाचि ) तज 

क ( भमु) भनुकूल { वाति ) भाण भी ( वाति ) यति करता है (अध) 
तव ही हे बिद्वान्‌ ! ( ते ) तेरा ( घ्रजन ) मागे था गमन करना (कृष्णम्‌) 
समस्त खोका का अगम भार आकर्षण करन वाखा ( भरित ) होता है । 
बरह्मचपे करन क याद गुदस्य में भी उत्तम सदाचार और स्वस्थता से ब्यव 
हार रौर जीवन यापन करन वले विद्वानों क जीवनपथ पर दुनिया भी 
1खची चक्री आती दै । सम वर्य्मांनुव्तेन्त मनुष्या पाये सवेश । गीता । 

(३) दै अगा! ( नवजातस्य ) सावित्रा क गमे सेग्रमी नप दी 
याइर आय नवरनातक, ( कृष्ण ) ज्ञानो $ वर्षण करन हारे ( यस्य ते ) 
जिप्त तर ( अमरा ) जरारहित होइ यजवान्‌ प्रखर, (इघाना ) तेज 

१ उरत ) प्रकट होते हें । भोर ( अषर ) कान्तिमान्‌ ( घूम ) प्रति 
पियें में कम्पना उत्पन्न करन हारा हाइर (चाम्‌ ) सूय या तेत प्रका 
शक चौर ज्ञान का ( पुथि ) माह करता दे घड तू हे ( अस्त ) शानवन्‌ । 
६ देशद ) विदानो क प्रति ( दूत ) ज्ञान सदश ख जान क जिये दून या 


अण ६ ० ६ सू० १०] उत्तराखिकः v2 


गुर के समान उघ सक ( इंपसे) पढुचता दै! साधक शी आतमा के 
भीतर जव नपा थातम्मरा प्रज्ञा शा उदय द्वोता हे उस समय विशोरू 
चिदिशक्रि या दीत आएमा की जो दशा होती दे उसका भी यणेन इन 
तानि मन्त्री में साथ ही किरा दै तीसरे में-धजरा्याय गण । धूम न्यायो 
को गति देने द्वारा भारमा । दूत-गतिशीद्ध, प्रेरक धारमा 1 देवानुम्दुन्दिया 
को । इसेन्स होता दे थश करता दे । शेप स्पष्ट है । 
डेर ३२३१२ 
१२२२] तमिन्द्र घाजयाप्रालि मद घरत्राय इन्तये 1 


स्व ॐ | २ 


स यूपा घृषमो भुज्तू ॥१॥ 
है जहे तरे २३१२ २२३ म रेश 3 २ 
[१२२३] च्छः स दामन छत आजिष्ठ ल यल दितः 
५ ४४ 3 # 


दाम्नी इलोकी स सोम्यः ॥*॥ 
उ रड २ र १३३ 9 है 3 !२ 


[१२३४] गिरा घडो न सम्ध्रुत, स यला श्वनपण्युतः 
३ ३३९ रश 
धवत उप्रा अस्तृतः ॥३॥१०॥ इ० ८। ६३1 ७०६ 7 


मा० (9 ) प्पाए्पा देखो विकल सं. [११1] १०६४ 

(२) (घ') षह ( इन्द ) इस्द परमेश्वर ( दमने ) समस्त सुम्द 
देसे में ( कतः ) समय, ( भागिदः ) सबसे अपक वक्षशाळी होने क 
कारण ( थः} यह (थद ) बळ यम्य, समार के उस्पति न्यिति रक्षय 
आडि दिशा काये में (दिल ) खगा हुआ दै। दहो ( शुम्नी ) 
सशस्द।, { उञ्गोही ) ददमए इ]ुतिपा से यु और (पोम्प)) उत्तम गुथा से 
सम्पष्ठ टर । 

(३१) (सः) बढ ( यज. ) स्यात्‌ ( अनएष्यु ) कभी भरने 
कसेग्द जगत्‌ रचनादि कार्यों से न डिगने याञा (उस. ) दुयेनों के प्रति 


१२९३३ वत इभे इदि कण! 


३५२६ सामवेदभाष्ये [प्र ४ (१) सू० ११ 


अति उप्रस्वभाव ( अस्तृतः ) कमी न सित ( वज्गः न) विष माशक 
आयुध के समान ( मिरा ) वेद्वाणी द्वारा ( सम्खूतः ) उत्तम रीति से 
चरण किया गया ( दददे} ससार को घारण करता दे । 

इति दृष्ट खरड, । 


१ २३१२ 31र स्र ३२३ १२ 


[१२२५] अध्वर्यो अद्विभि सुन सोमं पवित्र थानय । 
३१२. 
पुनाईन्द्वाय पातवे ॥(॥ 


डे डः 
[१२२६] तब त्य इन्दा धन यसो देखा मघोव्योशत । 
3 
परप्रातस्य मरुत" ४२४ 


[१२२७] दिव पीयूपमुन्तम सोमनिन्द्राय विण । 


सुनाता मधुमत्तमम्‌ ॥३॥११ घ* ३ । १ । १, ३, २॥ 

भ०--( १ ) स्पाहया देखो अधिझद्ध स (४६५१० २४८! 

(२) दे ।इन्दो ) सोस! भाष्मन्‌ ! परमारमन्‌ | (पवमानस्य) पवित्र 
करने हारे, था सवय पचित्र, ( मधो ) अम्ततरसस्वरूप ते) तेरे (झन्थस') 
जीवन घारण करने को शहि या उपमोग्य आनन्दास का (प्ये) वे (म. 
रुत ) प्राग्यस्वरूप ( देया”) देव अथात्‌ तेजस्वी सूरे भादे भोर विद्वानूजन 
(दि भागत ) दिविध पकार से उपभाग करते हैं । 

(३) हे विद्वान्‌ पुरुपा ! आप खाप ( दिव पीयूपम्‌) आकारा को 
आनम्द मे सर देन वाळ, चन्दाोक क समान अति आइइादूजनक, शात 
स्वरूप मकाश के ( पोयूपम्‌ ) भन्टतरपस्वस्प, ( सधुमत्तम्‌ ) अति मधुर, 
आनन्द्डारी, ( सोमम्‌ ) व्रद्धानन्द्रस को (वज्रिण) शान और वैराग्प रूप 
चत्र के घारण करने दार ( इन्दाय ) भरमा के जिवे (सुनोत) उत्पन्न करे । 
११२५-८१, 'उनादीन्द्राय) इरि उ+ 1 


a 


० ६ ।ख० ७। स्‌ १२] उचरार्चिकः ३२७ 


३ २३२ ३ २ ३ २३ १ २३१२ ३२३ 


(११२८) घत्तो दिब' पवते कृत्व्यः रसा दक्षा द्वानामनमादा 
३५४ रर, 3३ 3$ २. 


कुभिः । इरिः सजानो अस्यो न सत्वभिश्चथा पाजांस 
कृणुष नद्या ॥१॥ 


२३१२३ ५२३१२ ३ र कनकः ३१7 
(१२३६) शरा न घच थायुधा ग्रमध्त्या स्थारे- लिपासन रथिरो 
१२ 3 9 २३१२ ३२३४२ ड़ 


गावष्टिएु । इन्द्रस्य शुध्ममंस्यक्षपस्युभिरिन्दुहिस्वारी 
के. 3५ ३ 
अजयत मनीपीमि ६२४ 
x 
[१२३०] इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा सविष्यमाणों जठ 


३२३ न 
प्रापिश ।प्रन'पिन्व दशर रोदली घिया नो वाजी 
उपमाडि शश्चनः (२५१२॥ श्र» € । ७६। १-३ ॥ 

भा०--( १ ) ग्याख्या देखो अविकल सं० [१२८] ए० २३। 

(२) (शर न) निस्त प्रकार शूरषी योद्धा अपने { गभसृपोः ) 
दोनो हाथों में { भायुधा } नाना प्रकार के इथियार ( धत्ते ) घारण करता 
है उसो पकार सोमस्वरूप साधक भरने पाण भोर अपान नामक ग्रहण 
साधनों से नाना ज्ञानवाधर्नो को, या इंधर को प्राप्त करने के सागर्नो को 
चारण करे और ( रयिरः ) रथो, वीर के समान ( गविष्टिषु ) गैर 
या येइ मन्त्र के इष्ट मार्गों सें ( स्व. ) छस को ( लिपासचू) यथावत्‌ 
आफ करता हुआ ( इन्दस्य ) अपने आत्मा के ( शुष्मम्‌ ) बल या प्राण को 
( दयन्‌ ) प्रेरित काता हुप्रा ( अवश्युभिः ) तिद्ध, कमेयोगी (सनीविमि ) 
बिरानो द्वारा ( दिभ्वानः ) अपने योगमार्ग में ज्ञानोपदेश द्वारा प्रोरित 
झोत? हुआ ( इस्दु- ) परमेअये सम्पन्न होकर ( अभ्यते ) हान, म्काशों 
द्वारा देदीह दो | 


३ 


१२२८ उगुत, २१०० ण विन्तति ऋण + 


५२८ सामवेदभाष्ये [9० ५ (१) । स्‌» १३ 


(३) हे ( सोम) ब्रह्मानन्द के साधक सुमुत्तों हे ( पदमान) 
हदय को पवित्र करने हारे ! त्‌ ( साविष्यमाण ) महान्‌ सामध्यवान्‌ होकर 
( इन्दस्य ) परमात्मा के ( जठरेषु ) यनाये हुए या प्राणियों को उत्पन्त 
फरने हार लाको मै ( ऊर्मेणा ) ऊध्देगति द्वारा (झाविश ) बिष्ट हो ' 
(विद्युत्‌ भन्ना दव ) जिप्त प्रकार विचुद्‌ उत्पन्न हाकर मघो का जळ वर 
सान क लिप पूर करती है उसी प्रकार तू ( रादसी ) प्राण भोर अपान 
दोनों को पूर्ण कर भर (न ) इमारे शिये ( रात ) बहुत से (वाजान्‌) 
वला शोर ज्ञाना को ( उप माहि ) उत्पन्न कर । 

१२३ २३३उशउद्धरर ३२ ३१२. 
[२१३१] यादेन्द्र प्रागपागुदग्स्यग्या हयसे दम । 
१ ९३१र «१ ३ २३ 3१२ 


सिमा पुरुनुपूना 'अस्यानचलि प्रशद्धे तुयेश ॥१॥ 
२३२३३९४३ ५२३२३१२ ३१२३7) रे 
[१२३२] यद्धा यम रुशमे शयायकु एप इन्द्र मादयसे सखा । 
ख । 3 १२३१ ३ 3 १२ भ्र ३१२ 
क्या सस्त्या स्तोमेमित्रेह्यादस इन्द्रा यच्छःत्यागाइ 
॥<॥१३े ४४० ८।४।१-२॥ 
भा०-- १) स्पा्या देखो भविच्ज स० [२७३] १० 1३४1 
(२) हे इम्द ' झाप (रमे) रमणीप, ( रुशम ) दसक ( श्यावक ) 
धातिमान और ( कुदे ) सम्मम्दैवान्‌ पुरुष में (सच!) समान भाव से 
( मादबस ) आन द्‌ भौर इथे को प्रास करात हा । ( मझवाहस ) ज्ञान 
भार करने हाट ( कणदास ) मधादी पुरुप (त्वा) तुभको ६ स्तामीम ) 
अपया लुनिपों द्वारा ( चच्दीरत ) बाधेत हैं दरा काते या प्रास हात हैँ । 
हू ( आगहि ) भा दर्शन दे । पदां आएमा क प्रति सम्दोधन करक कडा 
शपा दे । 'इम, 'दराम,' रयादक' और कृए' ये चार राप्दू ब्राह्मण, चत्रिय 
दैरय भोर शूद चारो प्रकार के स्वमायां को दशते हैं । "'नात पांत प्‌ 
नह कोई इरिको भने सो इरिको होइ ।'२ 


० ६ । ख» ७1 स्‌” २४] उत्तराखिकः २२६ 


३१२३१३ 39 २ ३०३१ $ रह 
[१२३३] उम स्टण यय न इन्द्रो अयोगिदे वचः । 
र 3 


१ २३२३१३२ ड र रर डे १२ 
< Fs 
सपाच्या सघवान्त्लामएत्वय धया शायर आगमत्‌ ॥ १३ 
स्च ३1२ 3 उर्‌ र ३१र उतर 


[१२३४] ते डि स्वर,ज छुपम तमोजसा घिपण निएबच्तु"। 
३२३ क 3 उर २२ 3 3 २ ३२ ३ १५ 


उतोपमानां प्रथमो निपीदलि सोमफाम दि ते मनः 
॥ २४ १४॥त्र० 1६१॥१,२॥ 

भा० --(1) ब्याख्या देखो झावेझल सं० (२६०] ५० १४८। 

(२) ( दि) क्योंकि ( तं) डस (स्वराने) स्वये प्रकाशस्वरूप, 
श्वतः सवके प्रकाशक, ( व्रूपभम्‌ ) समस्त सुखें के वर्ष, परमेश्वर 
को ( चिपणे ) आकाश और पृथिवी { चोजसा ) भ्रपने बल से ( निः 
सतद्तु ) धारण करती हे । हे प्रमो ! तू ( डपमानां ) ज्ञानयोग्य 
अथवा अपने सनाय समस्त पथो के भी । प्रथमः ) प्रथम श्ानोपदेश 
कान हारा या रचने द्वारा होकर उनमें ( निपीदलि ) गुसरूप से 
व्यापक दै । (ते ) तेरे (मनः ) मन, संकल्प या ज्ञान सामध्ये सदा 
( सोमकामं डि) सवसो प्रेरणा करने वाला, सबका उत्पादक, इच्छासम 
कारणरूप संकरप मात हैं । 

“लोऽरामयत बहु स्या प्रजापेय' इत्यादि प्रकार का साष्टि रचने का भग” 
घान्‌ का सेकएप समस्त पदाथ में श्यापक दे, जो सबैत्र भद्भुतरूप से स्थान 
चर, अगम पुव दिव्य सष्टियो को बराबर बनाता हे और उन सबसे भधवानू 
स्वत; ब्यापक भी हे । ( तत्‌ त्हट्दा तदेवप्नु प्रादिशत्‌ । तदनुयविरय सञ्च 
रपञ्चामकत्‌ निरुके चानिरुक़ च । इत्यदि (तिरा उप० ब्रह्मानन्द चक्नी २। 
अनु० ३!) भाडाश भह रेथिवी परमारमा को अपने भीतर धारण करती हैं। 
जैसे ( सुपइस्पनि० २ झु व० १, क० ४) नझस्तिसूयो, बुदी चन्द्र- 


लई 


१९३३-३, 'ठमोतसे! इति ऋण | 
शश 


५३० सामवेदभाष्ये [9०५ (१)। सन १२ 


सूयो दरः थोरे, वाणविदृताश्र वेदाः । वायुः प्राणो, इदयं विश्वम, पद्म्यां 
बृषिदी, झेप सदेमूतान्तरात्मा” । अथवा छान्दोग्य में, वेधानर प्रकरण में- 
"नतस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्थ सूर्जव सुतेजाश्वचुर्विघरूपः प्राण; पृथ- 
गुवम्मी5$व्मा सेदेहो बडुल्ो, वल्लिरव रपिः, एथिष्येव पादावुर एव वेदियों- 
मानि हृदये गाहपत्या मनो $न्दह्वायेपचनः 'भास्यमाइ दनाय;_]?”? (छा० उप० 
झ० ५ | स १७) अधवा स्वये वेट शुति-"यस्य भूमिः प्रेगोइन्तरिदसुता 
दरम्‌ । दिवे यश्रक्रे सूधोने तस्मै ज्यष्टाप ब्रह्मेश नमः।” (धदेण्का० १०। 
सू ८ । म० १} 
इति समः खप्डः + 
१२ ७३१ २३5४२ रर ७ १२ 
1१२३४ पस्य देव आयुप/भेन्द्रे गच्छतु ते मदः । 
उन्र पर 3 १,९ 
चायुमाराद घम ॥ १॥ 
१२ ३ १ २ , ३१ रे 3 १२ 
[१२३६] एतमान नि तोशसे रायि सोम थवाय्यम्‌ * 
१ २ उ प्र 
इन्दे! ससुद्रमाचिश ॥ २॥ 
३ १ २ ३ १२ ३,5 २ ३२ 
(१२३७) अ्रपप्नन्‌ पवसे मूधः कतुवित्लाम मत्सर" । 


अभ (र 3. 


चुदस्पा दवय जनम्‌ ॥३४१४॥ च० ६ 1 ६१। २२-२४ # 
भा[५--( १ ) ब्याख्या देखो भविऊकज्ञ सं० [४८३] ५० २४२ । 

(२ ) हे (पवमान) सोम £ विदन्‌ ¦ आप (श्रवास्यं) यश और कीर्चिक 
ज्ञनक अथवा वेद द्वारा श्रवण काने योग्य ( रयि ।नैतोरासे ) आध्मज्ञान 
ख्य ऐश्व३ का प्रदान काते हो एवं अन्यास करते हो । अतः है ( इन्दो ) 
ज्ञान-पकायक ! भाप (समुदम्‌) समुद के समान गम्मीर, अगाघ, ज्ञानमप 
परमझ ज्ञान में ( आदिश ) प्रदेश करें । 


१२३१-- पिन समुद इवि अ 1 
जापुश) अन्याए रंडिटादु "गान्‌ परसे मृषः७' 


प्ताबदेव करूर 
मुपळन्युदे ॥ र 


० ३1 ख० ८ | सू० १६] उत्तराचिकः ३३१ 


(३) प्याख्या देखे अदिकळ स» [४३२] ५० २४४ | 
३१ २ 3 १२ ३३२ 3१३२ 


१२३८] अमी नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पृहम्‌ । 
के ३ 33 २ १ २३१० डरे 


इन्दो सहस्रमण उन्‍्तुत्रिद्यम्न बमासहम्‌ ॥१॥ 


5३२ ३५३२ रर 3 9 ३ १२ 


[१२३६] चय त अस्य रावस्ता वलावेलो पुरुस्पृहः 
बु उच्र्‌ «र 3५९ 


नि नेदेछतमा इपः स्याम सुम्ने त अप्रिया ॥२॥ 
२३ २ ३१ ३ 3२ 5 ३ १३ 


[१२४०] परे स्य स्यानो अच्तरादिन्दुरब्य मदच्युतः । 
१३२३१ २३१ ३१२३ क्र 3२ 
चारा य ऊद्धी अध्यए चाजा न याति गर्ययु.॥३॥ १६0 
ऋ० ६। ६८ ' १, ५, ३ ॥ 
भा०--( १) ब्पाए्पा देखो अविकल स० (६४६) पृ० २७१। 
९२) हे ( शकय) दुव । सबसे अविक सिप! दे (क्यो) 
सबके अन्तर्यामिन्‌ ! ( वर्य ) इम लोग (ते यसोः ) सव को यास देने 
हारे भोर सब में यसने हारे तेरे ( पुरुस ) सय को प्रेम करने हारे 
रं सब के प्रेमपत्र ( र्य राधसः ) इस आराधनाय (इय. ) सब के 
प्रेरक, सव के इच्छा के विषय जीवन और भन्नादिक शङ्गिस्वरूप के 
(नेदिष्टतमा:) अति निकटदर्ती होकर इम (ते सुम्ने ) तेरे सुखमय स्वरूप 
ह {नि स्वाम) रहें ! 
(३) (यः) जो ( इन्दुः ) सोम भथोत्‌ वीय, ( गम्ययुः ) गौर 
शख्ियें। में ब्यास होने घाल! या इन्त्या की शक्ति से युक्र (न) जिस 
प्रकार ;( आजा) अपनो दीसि से, (अध्वरे ) (इसारहित जोवन य़ा 


१२२८--भन्यासु सादितासु प्रतीकमात्रम्‌ "गभी नो बाज्सातम+? 4 
१२३६--'बय ते अस्य वृहत बमो वस्वः पुरुसः" स्याम घुम्नस्याद्रिपो? 1 
१२४०--परिछुगनो अइरर' 'भाजानेवि' {कि} , 


३२ ' सामवेद्भाष्ये [ प्र० ५ (१) । छ” १७॥ 


प्राणायाम भौर योगसमाचि रूप यज्ञ मै ( धारा) घारण सामच्ये वा निष्ठा 
या दाणीरूप से (जम्दै ) ऊच्ये प्रदेशी मे (याति) गमन काता है | (श्य ) चढी 
(स्वान ) पुन सुषम नादीजालो में करित होरूर ( मदच्युतः ) आनन्द? 
रूप अरत का खवण करता हुआ ( इन्दु ) का“तिमानू होकर ( अस्ये ) 
आणमय कोश मै वळ से (अश्रद ) इरित द्वोता या प्रकर होता दै! 

३१ २३२ ३3२ 3२३ २ 3 १२ रर 


[१२४१] परस्य सोम मद्दान्त्समुद्र पिता देताना मिश््वानि याम १ 
39 ९२३१२ रर 3१ २ 


[१२४२] शुक्र पत्रस्य देवेभ्य साम दिव पृथिव्ये श च प्रजाभ्य ॥२॥ 
उ २३१२३२ ३१२ 35२ रे 3१२ 


[१२४३] दिवो धत्ति शुक पायूष सत्ये दिघमेन्‌ घाजी पवस्व 
॥७॥ १७॥ शअ०९॥ १०९ | ४-६ ॥ 

भा०--(  ) ष्यास्या देखिये अविकल स० [४२६] ९० २३१] 

(२) दे ( सोम ) सर्वोत्पादक' तू (शुक्र ) शुद्धस्वरूप, कान्तिमान्‌ 
( दिवः ) भाकाश और दिव्य, जाउ्वइयमान सूपै में तज स्वरूप होकर 
( शयिष्ये ) एथिवी में जजस्वरूप और अन्नस्वरूप होकर ( प्राभ्य ) 
समस्त सगरभी क लिये अन्न, भोषयि शोर वीगेरूप झोकर (श) 
कट्याणकारक, शान्तदायक भार झाने यक ह} 

(३) (सोम ) सवात्पादरू! त्‌ ( शक ) तेज स्वरूप, शक्ल, 
कान्तिमान्‌ ( दिव ) सूये का मी ( धत्तां ) धारण करन हारा (सये) 
सापस्वरूप ( विधमंत्र्‌ ) विश्व को माना रूप से धारण करने हार दरमश्वर 
में ( पोयूप ) समस्त जीवो दवारा पान करन, उनको तप्त कर अनुकूल 
संवेदन करन योउय अनन्त आनन्दरवरूप ( वाजा ) यवान्‌, ऐश्व्येवान, 
क्षेकर ( पवसव ) प्रकाशित हा ( 

इदि अद्म खण्ड । 


३९४१-३ प्रकये' इति + ६ 


अ० ६ 1 खं० ६ । सू० रेप] उत्तराखिकः ५३३ 


4 3१२ ER 3२ 3५१२ ३२ 
[१२४४ प्रछ चो अनि स्तुषे मित्रामव प्रियम्‌ । 


3३२ डर 3२ ३२३ $२ ३२ 
[१२६४] कविभिय प्रशस्ये य देखास इति द्विता । 
“छु है ३२ 


नि मत्यम्वादछु परत 
२ ३२३१ ३ उ क्र रर 


[१२४६] न्व यविष्ठ दाशुषो नें; पाहि र्टणुही गिर' । 
3 २३२३३२ रह 
रक्षा तोएभुत रमना ॥ ३॥ १८१० ८! ८४) १-३ 0 

(१) ब्याह्यः रेखा आदिक स० [ ₹ ] प० ३। 

(२ ) ( देवास. ) विद्वान्‌ जोग ( प्रशंश्यं ) उत्तम रौति से स्तुति 
करने योग्य, (किम्‌ इव) क्रान्त री, सघादी के समान ।इति) इस प्रकार 
फ्रपक्षरूप से (ये) जिसको जानका | द्विता ) दो रूपी में ( मप्पेपु) 
मनुष्यों में ( नि-भादघु' ) धारण करत हैं । 

विद्वानों को इषि में भावमा क दो रूप हें- एक समस्त संसार में श्यापक 
सबेमाची परमेश्वर और दूसरा कमेकत्तो झर फञ्च भोवरा जीव दोनों का 
सापान्य काम “शासस! है 1 

(३) दे ( यदिष्ठ | सव में व्यापक ' सदसे आधिक शक्ति वाले ' (एव) 
स्‌.( दाशुष ) दानशील उदार डोर (नून ) भमुष्या को ( पहि ) पालन 
कर (गर ) स्तुति कणियों को ( शद्वि } धवण कर । (उत) और 
( स्मना ) स्दय अपने सामर्थ्य से ( तों ) बालक या उसके अमान कार्य 
जगद्‌ की ( रक्ष ) रदा कर । 

I प्र 8 9. के जिदगो 
[९२४७] पन्द्र ना गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 
१उ, 3 १२ ३३: 
पिरिन विश्वत एथु पतिद्विव ॥ १॥ 


१२४४--२. 'कविमित अचेनर्स', अव द्वि ३, खजुओ गिर.” इति अ०1 


पछ सामवेदमाष्ये [प्र ५ (१)! स० १६ 


3 ३२ र्र ३२ 3२३३२ 


[१२४८] अनि दि सन्य सोप्रपा उभे चभुथ रोदसी । 
3२३१२ रशर ३२ 


इन्द्रासि सुन्वता दुध यार्वाईर वरत 
र र ३१२ ३२ उच्र धर 
[१२४३] त्य दि शश्वनीना मिन्द दर्ता पुगमसि। 
उ ९ड Rg २३२ र्र ३२ 
हन्ता दस्योमनो चुव पतिइर 9३1 १६) 
ऋ० = । ६८1 ४-६ 8 
भा०--(4) ग्याठया देखो अविकद्ध स० [३६३) ५० २०२ । 

(३२) दे (सय ) सत्पस्वरूय परमात्मन्‌ ! ( इन्द्‌ ) हे ऐश येचन्‌ ! 
आप (सोमपा ) समस्त ससार क पाउन काने दाल, प्रलय काख में सव 
ससार को स्वपे सूम कारण रूप में अपने भीतर पान भथोत खने करने 
हार हो । आप ( उभ ) दानो ( रोदसी ) खोकों को या उत्पत्ति भौर 
बिनाशरूप दोनी मयोदाभो को ( यमूध ) वश करने में समय हो । धाप 
(सुन्वत ) उत्पन्न ६!ते या अएनी राष्टरि से प्रेरणा काते हुए (दिव) सूर्य 
पा भकाश को भी ( सूध ) बढ़े भारी, यदानेइारे ( पति) मालिक हो । 


(३) दे (इन्द) परमात्मन्‌ ! भाप { शश्वतीना ) भअनादिकाज, 
से चल आपे ( पुराम्‌) देइरू पुरो के ( दत्तो) दारण करने हारे, 
सुशिदायक ( असि ) हो । ( दस्या ) नाराकारी अज्ञान के (हन्तः) 
नारा करने वाळे और (मनो ) मननशोड ज्ञानी आश्मा के (वुध ) 
बढ़ाने वाल और (दिव ) सूये तथा उसके समान दुद्दीष्पमान भादित्प 
योगी पुरुषा और ज्ञानी और ज्ञान प्रकाश क भी (पति ) स्वामी दो । 


१२४०--३ भत्ता पुगन्‌ इति पाउ सायण्सम्मत ६ परमायतम्तु सागणोडपि 
दाबि इन्र पर्दादशुरिखदि ॥ मुम्बई, अजमरादिमुदरितो "ष्ठा? 
श इठम्तु माध्यक्द्विस्ताइव । 'पुराम्िन्दुरिल्या दटुत्यन्दरविरोषाच । 


५०२१0० के" 


आ० ६। ख० ६1 स्‌० २०] उत्तराखचिकः २३२ 


३२ ३ उज लेह उपर रग क्‌ 
[१२४५ पुरा मन्डुयु ग कपिरामतो जा अजायत । 
२ ३१२३१३२ पणो ३३२ 3,१२ 3२ 
इन्द्र तिश्वस्य कर्मणो घक्तों यज्ञी पुरुष्टुत ॥ १ # 
3 २३.१ २ 3१ २ 


३ ३२ ळे 
[१२४१] त्य चलस्य गोमतो पावगद्रथो बिलम्‌ । 
२३२ रर ३ १२ ७ 
त्या दषा आवभ्युपम्ठुज्यम्गनास आउिछु ॥२॥ 
२३ ) २३० २ 3१२, रेव 
[१९५२] इन्द्रमीशानमोजसाभिम्तप्िरचुषत। 
३२३१ २ ३9३ 32 उ ३ 


39३ 
अदद ग्रस्य रातय उत्त य सान्त भूयछी ॥ ३1२० 
ऋण ३1११1 ४, ५, ८ ॥ 


भा०--( १) ब्यास्या देखो अवि० स० [ ३९९] ए० १८६ । 

(२) हे ( झद्विव ) दाणे या विनाश न होन वाले अदिनाशो स्वरूप 
दाल भात्मनु । ( त्व ) यू ( गोमत ) इन्दिया से युर ( बलस्य ) प्राण के 
(बिल्म्‌ ) प्रदेशस्थान शरीर बन्धन को { अप भव ) खोल देता हैं, 
(देव ) समस्त भम्नि भादि दव ( आंपेभ्युष ) तेरी रक्षा में अय न करते 
हुए ( देस्पमानास ) परित होकर अथवा तुक से ही शके भास करते 
हुए | (पदा ) तरे पास ( झा आविषु ) शरण में मास होते हैं । 

जैसा पेतरेयापनिपद्‌ मे-- ता एता देवता सश भरिमन्‌ महत्यणेवे 
प्रापतनू ता एनमध्रुदन्‌ आयतन न प्रज्ञान हि. “ ताभ्य पुरषः 
मानपत्‌ । ता अधुवन्‌ सुकृत बतेति पुरपो धाव सुकृनम्‌ | ता; भग्मवीद्‌ 
सयायतम प्रविशतति ॥ ३ 12 भभिवांग्‌ भूत्वा मुख प्रविशद्‌, पायु आणो 
भूप्वा नासिक प्रादिशद्‌ आदिपयश्चरभूरवा दिण आदिर्‌ । १ इत्यादि 
समस्त देवताओं का पुरुष शरीर में अविष्ट कराकर आएमा इ दृश्वरूप 
स्वप मानूव द्वार स प्रविश शेगया  * स एठमव सीमाने विदाये एतया 
द्वारा पापचत्त । सैया विठतिनीमदास्तदेतप्राग्दतम्‌ । ” इत्यादि प्रकरण में 
इस मन्त्र का रहस्य खोला गया है । ( पतरथ उप० भ्र० १  ख० २।३) 


३२५०--२, “गोमहो5$गब', ३ 'अमिस्ठोमा' ईद अन 


२३६ सामवेदमाष्ये [० ५ (२० १४ 


(६ ) दे बिद्वानो ! ( ओजसा ) अपने ओज यल ओर वये से 
(इंशान समस्त सेपार को चश करने हारे मालिक (दन्द) परम आत्मा की 
( रतैः ) वेदगन्या द्वारा ( अभि अनूपत ) स्तुति करो । (यस्द ) जिसळू 
९ रातय- ) दिये हुए दान इज़ारों और (उत ) भोर भी ( भूयसीः ) बहुत 
अधिक ( सन्ति ) हैं । 

इति नवग* खण्डः ॥ 


इदि प्रथमोऽधेः प्रपाठकः । 
इति नवभाष्ष्य(य- समाप्त: । 
ir 


अध दशमोऽध्यायः 


श्रथ पञ्चमप्रपाठकस्य ( द्विनोयाऽधः ) प्रपाठक: । 

ऋषि लाएर पराशरः । २ शुनन्दोपः । हे असितः कारयपो देवलो बा । ४, 
७ राहूगण; । १, ६ नूमेषः प्रि+मेधश्व | ८ पवित्रो बमिएौ वोभौ वा । ६ बसि: $ 
१० चत्सः काण्वः | ११ शत बैपानमाः । १२ सप्ततवः । १३ वसुभ राजः । १४ 
नृमेधः ) १५ भगे प्राप्राथः । १६ भरद्वाजः | १७ मलुराष्मव: । १८ अम्बरी 
आजिश्वा च। १६ अग्नयो विष्ण्याः ऐश्वराः । २० अमहीयुः । २१ त्रिञ्योकः 
काण्वः । २२ गोतमो राहूगण. ॥ २३ मधुच्छन्दा वेश्शमित्र, ॥ देवता--१--७, 
११--१३, १६-२० परमान सोमः 1 ८ पावमान्यभ्येतृस्तृतिः । £ आग्निः ॥ 
१०, १४, १५, २१--२३ इन्द्र ॥ छन्द---१, £ त्रि'४। २--७, १०, 
११, १६, २०, २१ गायत्री । ८, १८, २३ अनुष्दप्‌॥ १३ गती । १४ 
निचदबृदती ॥ १५ प्रागाथः । १७, २२ उष्णिडू । १२, ११ द्विपदा पक्तिः ॥ 
स्वरः? , ३ पवतः । २--७, १०, ११, १६, २०, २१ पढ्न: ] 
<, १८, २३ गान्चार, ) १३ निषादः । १४, १५ मध्यमः । १२, १६ 
पऽ्दमः । १७, २२ क्रपम; || 


आ० १०) स० १। सू० १ ] उत्तराचिकः २३७ 


१२ ३१ २३१२ रु ३१२ उग्र रर 


[१२५३] व्यळाम्त्समु प्रथम विधर्मन्‌ जनयन्‌ प्रजा भुचनस्य 
२ १२ ३२३२ 3 २३ $ २ ३४२ सो. 


गोया । यूवा पवित्र अधि सानो अम्य वृदृत्लामो घादूये 
३७१२ रेर 


स्वानो अद्रिः ॥ १॥ 
कु के. कक. ४५%. हहे. । २ ३११ रे 39०9 


४ | 
[११५४] मारन चायुमिएय रा उस नो मत्सि मिश्राय रुणा पूथ मान! 
२३ १२३३ २ ३२ LR 40 1 


अत्सि शर्धो मारत मत्सि देवान, मत्सि दावापथिघी 


R 
देष सोम ॥ २ ह 
३१ २ ड%रे 
१२५४] मदत्तस्सोमो मदिपस्थकाराया यदुयम5शुणीत देखान्‌ । 
१२१३ २.३ 7२ रै 2: ३3५.३ २,३१२ 
छद्धादिन्ट्र पवमन जोऽज्ञगयन्सूर्याज्यतरिन 


n३५१॥ ऋ० ९। ३७} ४००४२ ॥ 

भा०--( १ ) स्याठया देखो अवि० सं [१२६] इन २३६। 

(२) हे भारमन्‌ । दू ( वायुम ) वायु और प्राण को (मिस) प्रसन्न 
और चेतन करता दै, ( इएप ) भमोए पाति और ( राधस ) आराधना 
क कारण ( नः ) इमको { मरित ) भानन्दित करत) है । ( पूयमानः ) 
सदैद्र प्रश्रित होकर ( मित्रावरण/ ) मित्र धोर दरण सूर्य धोर मेघे 
और प्राण भौर भ्यान दोनों को ( मर्पि ) हित करता है, गति देता दें | 
(शध ) बलस्यरूप होकर ( मारत) प्राण धोर प्रदक्त वायु को भौ म्स) 
हर्षित करता, मानो आनन्द में नथाता दै ) | मत्सि देवान्‌ ) समरत 
सूर्य चन्द्रादि देशा पुव इन्द्रियो को ( सत्सि ) धानन्दत करता, उन 
नियम, से गति देता है, भोर इ ( देव सोम ) सबके काशक और उरपादक 
रछ आमन्‌ ! { चाषाएधिदी ) घ और पृथिदी, ञानी भोर अज्ञानी नर 
और मारो दाना को ( मस्मि ) हर्षित करता, पुच वृत्त करता दै 

{ ३} म्याठ्या देख्यो भविश् से» (२२२) ₹० २०१ । 


४३८ सामब्रेदमाप्ये [ प्र० ५ (२)1 स्‌० २ 


३२ ३३१ सर NR 82० 
[१२४६] पप दबा अमत्यः पणे रारिव दीयत । त 
3.3२. रर ३१२ 


, अभि ट्वोगान्यासदम्‌ 
3२१२२३१ २०३ २३३ टर 


३ 
1१२५७] एष चिवेरमिष्डुनोडपो टचा विगाइते 1 
२३३ २, 33 


| २.३१२३१२ 
[१२५ दा एप विश्वानि यायो शूरा यन्चिच सत्वभिः 1 ड 


४ परमानः सिपासति ॥ ३॥ 

३९३२३२ ३3 १२ ति 
[१२५९] एप देवो रथर्यति पवमानो दिशस्यति । 

३१ २ 2२ 

आविष्कृणाति वग्बनुम ॥४॥ क 
[१२६०] एप देवा विपन्युभिः पदमान ऋतायुमि: । 

हारिवाजाय मृज्यत ॥ ५॥ 
[१२६१] एप देवा पिपाकृतो$निद्धरासि थावति। 

3३ 
पयमाना अदाम्यः 1६1 
डू रर उ १९ 


(१२६२) पप दिवे विवाति तरा रजासि धारया । 
१२ 3 


पमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७ ५ 
EA १२ रड उ, २. 
[१२६३] एप दिवे ब्यासरत्‌तिरा रजांस्यस्वत: । 


पवमानः स्पध्यरः। ८॥ 

३२ ३२३१ २ ३2 3.१ २ 3२ 
[१२६४] एप प्रन्नन जन्मना देवा देवेभ्यः सुतः ! 

हरि. पावत अपीति ॥ ६॥ 

३२३ १ २ 3.3 २३३ ३२३३ ३ 
[१२६४] एप उ स्य पुरुन जज्ञाना जनयन्निप: 1 


घारया परत सुतः ॥१०४२॥च०६३११,६४,५,३, २, ५-१ ११ 


श्व० १०1 स० १1 सू० २] उत्तराचिकः ५३१ 


भा०--( 1) ( देव ) प्रकाशमान, ( अमत्दै, } मरणराद्रित) भरत 
इ्वरूप जीव ( दाणकलशानि ) दाण कळशा, अधात्‌ दह के ( अभि ) 
शादि ( आसदम्‌ ; प्रर्त होक उसमें विशजने के किये { एणेवीः इद) 
पड़ी या किरयो से पुक्र सूद के समान य! पत्त! से युङ्ग १७ के समान 
( दीपते ) प्राप्त शोता या उनमें विशजता हे! 


द्रोण अर्थात्‌ गति करने का स्थान और कलश आअधोत कक्षा या 
सपद २ सचय करक यना हुआ , फलत पइ शारीर द्रोणकलरा हे । 
इनमें शुक्रस्वरूप दीतिमय चतनादान्‌ धारमा 'सोम' दे | वह इन शरारो 
मे निरास करने के लिये पिण्जेरे में पढी क समान आता है । इस 
अमा क साम शौर इन्द्र विषयक भरेका का स्पष्टीकरण देखा | यजु 
अ० २०। सं. ८६०६१ ) पथा-”आस्व्राण स्थान्नामेधु ।पैन्वमाना गुदा 
पात्राय सुदुधा न धनुः । श्यनस्प पत्रे न झग शाचीमिरासन्दी नामिरदुरै 
न माता ॥ ४६ ॥ इत्प।दि 1 
(२) | पुष, ) षह आएमा ( विदे ) मेधावी, काने पुरुषा द्वारा 
( भमिलुत: ) ठीक २ प्रकार से सादात्‌ करके वर्दित दिया हुआ ( देव ) 
प्रकाशस्वरूप ( अप ) समस्त भज्ञाना, कमो और खोक को ( नि गाइंत ) 
अमण करता दे! भोर [ दारुण ) आरम समपेण करने हरे साधक के 
(रलानि ) नाना रमण योग्य सुखा, पदाया, था देहा को € दधत} पुष्ट 
करता या धारण करता, या देता है। 


(३) पष ) दइ ( पदमान" ) समस्त शरीर में स्यापक धोर 
गठिमान्‌ या उसके! पवित्र करता हुमा, था उसमे कवत पवित्र होता हुभा, 
( सत्दर्मि ) अपने सात्विक वळा से ( शूर इव यन्‌} दाश थोद्धा क स- 
भान गति करता हुषा ( शानि ) समस्त ( दायायि } वरण करने योगय 
आमरे सुखा झा ( सिशसति ) सेवन काठा है । - 3 


३४७ सामतेएभाघ्ये [ प° ५ (२)! घुण २ 


(४) (एप ) बड (दुइ ) प्रकाशमान, ( प्रग्सान ) समस्त 
शरीर और हृदय को पवित्र करता हुथा ( रययेति ) रथ के समान 
शरीर में रहता है और ( दिशस्यति ) उपदेश प्रदान करता और ( वगव 
बम ) ज्ञानवाणी पा स्तुति को ( आवि कृ ति) प्रकट करता हैं 1 

(५) (एप ) वह {इरि ) दुख इरण करन हारा (दृढ़ ) दव 
( पवमान ) ब्यापक आधया ( विपस्युभि ) विद्वान्‌ सत्य झा क प्रकाशक 
( प्टवायुभि ) स य कामना वाळ विद्वाणा द्वारा ( घाजाय ) बल को प्राप्ति 
क॑ खिय ( मुज्यत ) भर भी पवित्र किया जाता दे | 

(६) ( एप देव ) यह सुखें! का दाता सदेप्रकाशक आ सा ( पद 
मान ) पदिद्र किया हुआ ( दिपा ) विशेष पालना करने हारीशाक्रि से 
(कृत ) सम्पन्न होकर ( अदाभ्य ) दिना किसी रुकावट क, अदम्य या 
अदिनाशी, अमृत होकर (हरासि) समस्त कुटिल विचारों, या पापकरो, 
मा यघनें को ( अति धावति ) पार कर जाता हे । 

(७) (पुष ) वह ( पवमान ) शुद्ध, पवित्र होकर (रजासि ) 
समस्त रजोगुण के कमो और लोकां को ( धारया ) अपनी धारणा शाक्रि 
द्वारा ( अति ) अतिक्रमण करक ( कनिक्रदत्‌ ) अनाइत नाद था परमेधर 
की स्तुति करता हुभा ( दिव ) ज्ञानमय, प्रकाशमय माच को ( विधावति ) 
माह कर, विचरण करता है | 

(म) ( एप पवमान ) वह सुक्रात्मा सोम ( अस्तृत ) वासनाओं 
से बाधित न दाकर ( सु अध्वर ) सुरत कम करक कभी नाश का म 
प्रास होन दाला, होकर ( रजालि ) रजामय विद्नों का ( तिर ) छक तरफ़ 
इराकर ( ददिव ) प्रकाशमान मोचलाक को ( चि आसरत्‌ ) विशप रूप 
से प्राप्त होजाता है । 

(६) (पुष ) षइ ( दुद ) प्रकाशमान | सुत ) सम्यकू भागै में 
लिष्ट होकर ( हरि, ) सब दु खा, या बन्धन का कारने वाजा, आत्मा 


० १० । ख० १ सू०२]' उत्तराधिकः ` ३४१ 


( देवेभ्य, ) दिद्वान्‌ पुर्यां के हितार्थ ( प्रामेन ) पुराने परिपक 
( जन्मना ) उपार्जित उत्तम जन्म द्वारा ( पविग्ने ) परम पावन, परमाध्मा 
में ( अपति ) जा ज्ञगताई । 

(१०) ( एप उ स्य, ) और वही यइ { पुरुमतः ) नाना र्कम 
भनुएाने करने हारा ( जजान: ) शरीर में आकर (इप ) माना कों, 
कैफको को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( सुत ) गुरुधों से उपदेशो 
द्वरा'उत्तम मागी में प्रेरित भोर ज्ञान सम्पन्न होकर ( धारया) अपनी 
आरणा शाहि या वादी, स्तुति द्वारा (पवते) उत्तम मार्ग में गति करता दै ; 

इनि प्रथम खण्ड । 
किड ब्लड 
३०३२ ३२३१२ २१२ 
[१२६६] एव जिायात्यएम्या शर स्थेभिराशुमि, 


सच्छुचिन्द्रस्य निप्कतम्‌ ॥ १॥ 


३२३२ ३ _ ३२३१७२, 
[२६५] पध पुर चियायते बृहत देघतातये । 
® 


यधामृताल झाशत ॥ २ ॥ 

3१ २ ३२३२३३ २ ३१२ 
१२६८ पत मजान्त मञ्यश्ुपद्राएग्यायय- । 

३ “२ 353१२ 

प्र चकाणु महीरिप ॥ ३॥ 

३२३3 ३२ भ्र 3 २ 3 १३ ३२ 
[१२६६] एप दिना दिनोयनऽन्त- छुन्न्याचता पथा । 

१३३२ ३ $२ 

प तुञ्जन्ति भूणद १४7 
डु है.। ९ ३२३१२३३ २ 

[१२७०] एप रुफ्मानिद्रीयन घाजी शुश्लेभिरंशमि, । 

२ + २३१२ 

पातिः उँसन्ध्गा भन्‌ ग ४ ४ 


१२६६-१, 'आस१' ४ 'दुसाला' सति छब्। 


१४२ * सामयेदभाष्ये [प्र ५ (२) ॥ स ३ 


भ्र३ १२३, १२, ३२ १ 


हू. 
[१२५७१] पप शशज्ञाणि दाघुयच्छिशीते यूथ्ये ३ घृषा 1 
3 र बरओे २२३ 
=न्णा दघ'न आजसा ॥ ६॥ 
ज़ «इ I RY व्र 
[१९७२] पप वद्वूनि पन्द्रन पच्प यया ययात! 


' 
अरशादघु गन्छुति॥ ७१ 


२ ३5 3 
[१२७३] पनमु त्य दश क्षिपो हरिं हिन्वान्ति यातवे । 
स्वायुध मदेन्तमम्‌ ॥८॥५३॥ 
ब० ६1१३ | १, २, ७, ३, ९, ४, ६, ८ ४ 


भा०--( १) ( रयेभि ) रथो द्वारा जिस प्रकार ( शूर ) शूरवीर 
योद्धा सेनापति के पद पर अभिषिक्त होकर जागा दे उसी प्रकार दूर तक 
म्पापन करने दरे सास्विक साधनों स युक्र हाकर ( पुष 1 यह शमादि 
गुणसम्पक्त योगी ( आशुभि ) शीघ्रगामी, दूरतक शीघ्र फैलन वाल 
(भरण्या) सूषम ( चिया ) प्रज्ञा, निदिध्यासन, उपासना कमे या, साधना 
द्वारा ( इन्द्रस्य ) अधमा भोर प्रभु परमात्मा के ( निष्कृतम्‌ ) परम दिव्य 
आम को ( गच्छुन ) जाता हुआ ( याति ) परम सुख को प्राप्त करता दे । 

(२) ( पुष, ) बद आत्मा योगी उस (शृत) बढ़े सारी (देवतातये) 
दिम्पपुण सम्पन्न प्रभु को साक्षात्‌ करने के लिय ( पुरु) नाना प्रकार के 
सत्कमौ द्वारा ( घिपायते ) भ्यान करता और योग समावि का अनुष्ठान 
करता है । अथवा ( घिया अयते ) ध्यान, ज्ञान और कमे द्वारा मनसा, 
चाचा कर्मा प्राप्त होता दै। ( यत्र ) जहा जिसमें च ( अस्तास ) अन्य 
झुशत्मागण अगत स्वरूप होकर ( आशत ) मोइसुख का भाग काते हैं | 

(३) (शायद ) दीधे आयु की कामना करन हारे, या ज्ञानी मनुष्य 
( एत ) इस ( रोमम्‌) शमदमादि साम्यगुणों स सम्पन्न ( मस्य) प्रयरन 
छे शोधने योग्य, या खोजे योऱय ( मही, ) वदी (इप. ) इच्छाम को 


अ० १०। प० २ सू. २] उत्तराखिकः ३४३ 


था बल्न साथनाओं को (प तायाम्‌} उत्तमरूप से करते हुद्‌ आजा 
को ( दोणेपु ) हुतगति घाले अति वेगयुक्र मानसब्यापारी या कोशो झे 
{ शच्चनि ) भ्रत्यन्त परिष्ङ्त कहते हे) 

(४) (यद्‌ ई ) जव ( सूर्याय ) भरणर्शात्ष प्राण चौर अपान को 
यथास्थान, ययासाग सें प्राणायाम द्वारा लेज्ञान वाले ज्ञानी पुरुष ( तुम्ज- 
न्ति ) प्राण और अपान की आहुठिया प्रदान कात हैं तव ( पुपः ) यह 
सोम ( अन्त, । भीतर ( दितः ) गुसरूप से विद्यमान (शुन्ध्यावता } 
यदियुक ( एभा ) माथे से ( विनीयते ) शस कराया जात? दै। 


(१) (कुष ) यइ सोम ( सश्माभि ) उत्तम क्रान्ति से सम्पन्न, 
देदोप्यमाम तेम वाले, [ शुओमि. ) श्वत शुद्ध ( भ्यभि, ) किरणो से युक्र 
( बाजी) पत्रवान्‌ और ज्ञानवान्‌, ( सिन्धूर्ना ) गा]शीज प्रवृत्तियों, 
प्रय और अनाय क! ( एति; ) पाक ( भवत्‌ ) होता हुआ { इयते ) 
ज्ञाना जाता है ) 

( ६) सिस प्रकार (यूथ्यः यूपा ) गोयूध में विचरण करने झारा 
महाद्रूपम ( शुद्धाणि दोघुबन्‌ ) अपने सांग दिखाता हुआ ( शिशीते ) 
समीप के प्रदा्धों को भी कपात! है उसी प्रकार ( पुपः ) यह विद्वान अपने 
(श्रा ) किरिया को या प्रेरक बळा को ( दोघुदत्‌ ) प्रशत करता 
हुभा ( झोतसा ) अपने यज्ञ से ( दुन्या ) आणो को ( दधानः ) भार 
करता हुआ ( शिशीते) सव प्राणों को भी कम्पित करता उनको संचा- 
दित करता हें 1 

(७) ( एप: ) पह ज्ञाना ( वसुने) वास करने हारे प्राणी को 
( पिद्दम ) दीपित या ग्रेरित करता ढुम { परुषा ) मर्ये पवे पा रेविज 
के ( अति यायियाद ) पार करता दुधा ( शादेपु ) कदिन सपरपाभो या 
समिषो में ( भव गच्छ ति } प्रदेश करता है। 


श्ष्छ सामरेदमाष्ये [प्र ५ (२) खू० ४) 


(5) (हरि ) हु खे के इरन वाल मने हर, सवके प्रेरक, सचके घारक, 
(त्पपत ) उस इस ( सु-भायुधम्‌ ) उत्तम साघनाओं स सम्पन्न, (मदिन्त 
स ) अति आनम्द और इपेयुक्र सामरूप साधक आमा को ( दश जिप ) 
दर्श प्राणगण ( पातव ) प्रास करन या आन-द्रस पा कराने के जिथे 
( हिन्वन्ति ) प्रेरित करत हैं । 

इत द्वितीय खण्ड । 


३२ 3 रेश ESL 3१२ 
[१२७४] एप उ स्य घृपा रथाऽन्या यारामिरन्यत । 

२ न्र १२ ३ १२ 

गर्छन्‌ वाज सहख्िणम्‌ ॥ १ ॥ 

३२ १२३५२ 3 १ २ 
[१२७५] एन त्रिनस्य यापण! हारे दिन्वन्त्याद्रिभि । 

क द आ, : 3 १२ 

इन्दुमिन्द्राय पीतय ॥ २॥ 

< २२३ २ उ न २३३१ र 

[१२७८६] एप स्य मानुपीप्य इयेना न उच्च सादति । 

१ २३२२ ग 

गन्छखारा न यापितम्‌ ॥ ३० 

२ १२२ अकश रर्‌ 

[१२१७७] पर स्य मयो रसेऽरचष्टे दिप शिशु । 

ड 3 क 3 3 

च इन्टुयारम।पिशात्‌॥ ४ ॥ 

३९२ ३3१२ ३ र्‌ रर 
[१९७८] एप स्व पीतय सुता द्वाररपीति घर्ति । 

२३ १ ९३२ उर 

झा दन्यातिमाने जयम्‌ ॥  ॥ 

उश्श 3२३$२ ३ १२ उ ३२ 


[१३७६] एस त्य दरतो दश मसुज्यन्ते थपस्युव । 
२३१२ 


याभिमेदाय झुम्मत॥ ६॥ ४ ॥ 
३५ ९।३८। १, २१४ ४, इ, ३॥ 


झ० १० 1 ख० ३1 सु* ४] उत्तरार्चिक् २४५ 


भा०-- १ ) स्थ एप ) वह थह सोस भ्रयौत्‌ शास भादि पटक 
सम्पत्ति सर यु मुमु्ु जन (वृषा ) सुखा का द्वदयमूतति मं वर्षण 
करने हरा (रथ ) सतिश रमयास्दभाव, सत सघ दाकर िच्रने' 
हारा, ( स्वियाम्‌ ) षज स युक्त या नाना प्रकार रू सुखा क दुन चाळा. 
६ याम ) ज्ञान एश्रप का (गरत) आस इ।ता है घोर यह (अव्या ) 
एदिपिशक्रि था मुतप प्राथ क ( वार ) वरण साग्य साधनों स ( भ्रथ्पत्त ) 
सजिमार्ग पर गमन करता दै 1 


(२) ( पून ) इस ( इरिम्‌ ) दुम्छो क हरन बाल सवडे मेटा, सुसुपु 
आएमा का ( (ग्रेतस्प ) ताने! प्रहार क दु खे। स परे भोर मानस, दाखि$, 
कायिक तीना बहो स युक्त सख्य प्राय क साथ (य्रापणा ) प्रेम काने 
दारी, इसरा सदन करन हारी, इस्यिए-दृत्तियां ( एण्य ) परम भएमा के 
( दोतप ) आनग्दरस प्रास करने क जिप गरिम्यम्ति] प्रोति करती या उस 
क घल की पृदि करती ई । 


(३) (एप श्य ) पह थह योगी ( मानुषोयु ) मनुष्प ( विष ) 
प्रभाओं म ( शपन म ) पिपा में दगदान्‌ गरड क समान अधिक दछ, 
सामथ्ये भौर ज्ञान से सम्पन्न होक भोर ( घापितम्‌ ) स्त्री क प्रति {ग 
डतुन्‌ ) गमम करत हूए (आर न )उसक एरिय पुरे क समान युप्तस्प 
स परममुख का भामेलीपा दाकर ( सीदति) हन्मष माद से विशजता ई । 


(२) (प) ज्ञा (इन्दु ) परम पुश्नद॑सम्पन्त अमा { वरम्‌} 
चरण करन योग्य माउमागे में { आविशत्‌ ) प्रदश करता है (पुष सप) 
चइ धइ (मधु ) अतिइपेयुक (रस ) आनम्दमप, रपमप होर 
(रिव ) म्रद्ाशमान उस पाम अशम को गोद में, माता डी गोद में 
(रिश ) बाळ क समान, या सप्प साराश में सूर्य के समान रहकर 
( पचे ) समल शुइने रा दखता है । 

३२ 


ध्र सामरेदभाष्पे [प्र०२(२)। सू० * 


(१) (पुष स्य ) थड पह सोम सुसु आशमा (पीतये ) आनन्द्‌- 
रस पान करने क लिये ( सुत ) तैयार, निष्पन्न होकर ( क्म्द्त्‌) शब्द 
करता दुआ, स्तुति करता हु, ( हरि ) सब हादयो का नेता, (घसि ) 
सव भाणो को धारण करने हारा दोकर ( प्रिय) अपने पिथ, उचम 
( योनिम्‌ ) आश्रपरूप शरण परमेश्वर के ( अभि अति ) प्रति गमनः 
डरता दै । 


(६) ( एप पुरे ) उस इसको ( अपस्युद ) कमे करने की इच्छा 
करने हारी सेष्टादान्‌ { दृश ) दस (इरित ) इरणशीज इन्दियाँ, था 
प्राणद तेय! निरुद होऽर ( मझेग्यन्त ) भोर अधिक उञ्ञ होती रै 
(चाभि ) जिनसे वह सुमुइ ( इन्दस्य ) अपने मातर विरागमान पेये 
शीन भरमा क ( मदाय ) परम आनन्द प्रास करने क द्विप ( शम्मते.) 
रवप प्रकाशित, या सुरोधभित, या तैयार होता है । 

बढि वृतौ पढ । 
भि 

३२ 3२ उे$र तक 3१ स्र १२ 

[१२८०] एप बाजी दिता नुमिर्विश्वविन्मनस्तस्पाति । 
उ २३३ 

अव्य घार विधारति ॥ १1 

3२ ३१२ 3 3२३१ ३ १२ 
(१२८१) पष पवित्र अदार्त्थामा देवभ्य सुत । 

विश्वा धामान्या विशम्‌॥ २६ 

३२३५ १२ ३२ 3 २३7२ 


[१०८२] एप देव जुमायतेउापे योनाधमत्त्दै । 
$ २३१२ 
सुत्दा दरयातम 1३०% 


६३८०-३, "भम्यो आर, १ सूयण विव, सप्र राग गराम्पग?' 


इतिच इ} 1 1 


अ० १०1०४) स्‌० ५] उत्तराखिक १४७ 


१ न १,२३२ 
१०८३) पप वृषा कनिकददखनिजेपिमिर्येत: । 


अभि हाणानि धावति ४ ६ ॥ 
3 १.३ 


[१२८४] एप सर्येमरोचयत्परमानो अधि चयि । 
3 उन भर 
पाचभ मत्सरा मद्‌ 129 


(१२५५) वप दर्येल हासत सयसानो थियस्वत्ता t 
पैलिचार्चा अदाभ्य 1६ ४५४ 

“बुव दाजी' इत्यारम्प "पुष सृयेमरोखप” ।देश्यन्त, पा, ३। २८ 
4-४ ॥ एण्छम्यादादे प्रथम पाई * पवमान” इत्पारम्य “दात” इध्पम्दे 
बाददग च, घ्य» २७६१ । २९ 5 "सदसाम्‌” दूरवारम्य "द्यः 
इगपस्व ऋ० ३।२६१४॥ 

भ0--( १) (पुर) यह सोम, भयर ( शमी) शानवान, बखदान्‌ 
सवका कपाते इ।र जिशवित्‌ ) समरत समाइ» सव पदाए को व्यवप्य। 
को जानने द्वारा, सर्द (मनसत्पति ) सबके मन्ना प्रौर समस्त जागो का 
रामी, परमरमा धोर देइ में आमा (नुभि.) सब मनुष्यों धोर देह मे पाणो 
द्वारा (हित) धारण छिदा हुभा दै ! बही शरद) आएमा वा प्राण के (वार) 
अर ये करने सोग्य सीमा को मी (दि धादति) पार का जाता है, बरसे पर हे 

(३ ) (पुर ) यह ( सोम” । सोग्ययुथा से युक्र, सब का प्रेरक, 
परमात्मा ( देवष ) दान ज्ञानी पुट के और समस्त दिम्पयणपुरु 
बताये के निमित्त | सुत ) सुध्मरूप से सब मे प्रकट दुधा ( पादेत्रे) 
शद कास्तिमप रूपों में ( अधरत्‌ ) पकट होता हे घोर [दिदा ) समश 
(घामाने) घोडं या तेम में ( धादेशन्‌ ) व्याप दे | 

१५) ( पृदः देश ) षदो प्रदाशमान देव ( अम पेः } अमाप, 
चिनायो, (दवश) सब घ्यदाददारी अरपढरेई कर नारक, (देदरादनः) 


क 


"४ क्षामवेदभाष्ये [ प्र० ४ (२) । स्‌०६ 


झव दिव्य पदार्थों को अपने भीतर रख सेने में सदसे अधिक सामथ्येदान्‌ , 
सव में व्यापक, सवका प्रकाशक ( योनो अधि ) मूलकारण रूप प्रकृति 
में ( मायते ) भासमान है । 

(४) ( बुपा ) समस्त काम्य सुखा का वर्षण करन हारा, { ६५१ ) 
यद धारमा ( दशभिः ) दृश ( जामिभिः ) भगिनोस्वरूप देश दिशाओं 
से ( यतः ) धारण किया गया ( दोणानि ) समरत लोको में ( भाषति) 
ब्यापक हो रहा है 1 भारमण्य सें-- ( दश जामिभिः ) षह झात्मा ज्ञान 

। उत्पन्न करने हारी दरा इन्दिया सहित ( दोणानि धावति ) देइरूप 
कलरों में व्यापक है । 

* (१) ( एपः) वह परमात्मा ( पवमानः ) सर्वत्र ब्यापक ( धिः 
छवि | झाकाश में सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश में श्वय ( मदः ) आनन्द 
स्वरूप ( पवित्रे ) पवित्र करने हारे आसमा में ( मरसरः ) झानन्द्रस का 

। द्वण करने दारा होकर (सूर्य) सूये के समान प्राण को भी ( भरोचयत्‌ ) ' 
अकाशित करता है| 

४ (६) ( एप ) यह साम सपेन्याए्क, शङ्गिमान्‌ परमात्मा * 

' ( विवस्वता ) दीसिमाद्‌ ( सूर्येण ) सवके प्रेरक सूय के साय (संव्तानः )' 

' समस्त संसार को झारत करता हुभा ( वाच.) समस्त वेदवाणी का 
"१ अदाण्य ) अद्वितीय { एति: 2 स्वास दाकर ( श्वसते द } विश्व से 

> विराजमान हे + 


नि इति चटुः खरड: । ह 

हर हल बन है 

आ ;, 3२ ३२३१२ 3३३ १२ ट्र 
[१२८%] पप कविरमिप्डुतः पवित्र अयि तोशतें । ल 


हरे 44१३. 


# _ । पुगाना ध्नश्नपद्धिप: ॥ १॥ &- ८ पुनाना मभि 0 ३७ 17५ ०० 
११९८६००१, मातरि इते च ०७७. ,, | 


१७५, » बे 
कै veel 


झ० १०। ख० ५ | सू० ६] उत्तरायिक' २४०३ 
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[१६८७] एप इन्ट्राय चायवे स्घर्जित्परिविच्यते । 
3३,३ उ 
पित्रे दक्षलाघन 9२) 
उश्ड ३9१ २ 3३ 397 वर 3९ 


[१२८८] एप मु भिविंगेयत दिवा मूधो यूपा सुत । 
सामा घनेछु यिश्वावत्‌ ॥ ३४ 
3२३१३२ 3१२ 3२ 
[१२८९] पप गऱ्युरनिव दत्पयमानो दिरगययुः । 
१ २ ३०१२ शेर 
० इन्द्‌ सश्राजदस्तृत ॥ ४॥ 
3२ टेड २२ ३६ २३२३१२ 


[१२६०] प्ण शुणयसिप्यददन्तारंक्े घूषा हरि' । 
3 x 


पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ ५ ॥ 
$२३ १९ ३ १२ ३१ २ 


(१२६१] पप शुष्म्यदाभ्यः साम पनाना अरैति। 
६] 
देधारीरघशसहा ॥ ६॥६ ॥ 
अ० ६1 १७॥ १-४, (1 १२८ ५६४ 


भा०--( । ) (पूप ) यड ( कवि ) कास्तदशी, ज्ञानी, मचेत्र 
*दामाष्मा (डिप ) द्वेष करने हार दृष्ट पुरुषों को ( थप्छ ) दूर ही 
विनाश करता हुधा ( पुमान ) भइ पवित्र करने हारा, पतितपावन 
'( भिधृत ) उत्तम रीति से प्रादैठा भीर स्युति किया गपा { पविदे } 
शुरू, पडित दपर में ( भथि ताशत ) विशाजता दे ६ 


(२) ९ पष ) पद सोम, सब का प्रेरक ( दएसाधत ) समरी 
बो का हाथ, उत्रादक (इशित ) समस्त उत्तम छाक भध भागम, 
मोइपुषो का दिजप करने दारा, ( दापब्‌ ) प्राथम्दकप ( इस्दाप ) अमा 
७ जिरे ( परत ) सादज इरपदेश में [ फी विष्ये ) सब कर म 
$दामपूर्ठिएं द्वा पदादि, अप्डादित अधात्‌ मदन किया जाता हे । 


५०० साममेदभाष्य [प्र० ५ (२) 1 स्‌? १” 


os > 


(३) (षप ) यह ( दिव मूर्धा) महान आकाश या प्रकाश का 
सूधोस्वरूप, सुख्प काद सब का प्रेरक, ( यूषा ) सच सुखी का पेक, 
( सोम ) साम ( विश्वदित्‌ ) सदैन । नुभि ) विद्वान्‌ नता कों द्वारा 
4 वनधु ) सेवन करने याग्य कार्यो दुई और लोका में ( विनीयते ) नाना ? 
प्रकार सं प्राप्त किया! जाता, एव स्मरण क्या जाता हू । + 


(४) ( एप ) यह ( पवमान ) सर्देग्यापक, सव को पवित्र करने 
दारा, ( हिरण्ययु ) समस्त प्रकाशमान लाको में ब्यापक, (इन्दु ) ऐश्वय- 
जील, ( सनानेत्‌ ) समस्त ससार पर विजय करन हारा ( अस्तृत ) 
किसी स भी स्वय हिंसित या विनाश न होन हारा भरद्वितीय, ( गम्यु ) 
समस्त गतिमानू पियडे से भी व्यापक सबका हितकारी, ( अचिक्रदत्‌ ) 
चेद द्वारा उपदश करता हे । 


(१) (पुष ) यह साम ( हरे ) सबका नेता सब दु सों का इत्ती 
( हरपा ) सब्र सुखा का वर्ष, ( शुष्मी ) स्वेशक्रिमान्‌ ( इन्दु ) सबक, 
चान्‌, ( इ व ) भोतरी अन्तर आध्मा को ( पुनान ) पवित्र करता हुआ 
( अन्‍्तरेत्ते ) हृदपदश भै ( असिष्यदत्‌ ) प्रवाहित होता है। 

(६) ( एप ) यह ( अदाम्य ) अमर, (हसेत न होने वाला, स्वत, ) 
धोदारहित ( देवावी ) सब इन्द्रियों दवो, पम्चभूतों और दिम्प खोका में 
भी व्यापक और उनका रक्षक ( अधशसइ! ) पापदासों कहने हारेका 
विनाशक ( सोम ) सोम परमेश्वर ( पुनान ) सब का पविद्र और प्रका- र 
शित करता हुभा ( अपति ) स्त्र व्यापक है । 

इति पञ्चम खण्ड । 
1) Teer 
र 3२ 3२३ २३५३२२ ३१२ 
[१२६२] छ सुत पीतय वृषा सोम पारीत अर्घति । 
ऽ ग्र र्र 


पबरष्मप्रच्तालि देवयु ॥ १॥ 


f ड 
उप्र 2० | ख० ६1०७] उत्तराचिकः ७५१ 


२३१३ ३ भूर रर नळ अ Pa Ras 
[१२६३] स पवित्र विचक्षण इरिरपेति घणस्तिः। ०7०१ 
a ३ रश नि ष्र ¢ 
«.. अभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥ २॥ 
11 | छह, ३३३ ते 
1१२६७) स वाजी रोचने दिय एय्माना बैघाबा Ne 
3३, भरे स्र3३२ 
„ रोदा चारमव्ययम्‌ धर 
अ. २ 3३ 3२३३१ 
1९४६४] छ तरितस्पाधिसानीत पचमानो अरोचयदू रे 
3,२3 $२ 3३ 
, जामिभि- द्य सह पट 300 
भक केक है २. 3२ २२ 
- [१९९६] स तृप्रदा वृषा सुतेर वरिदोदिद्दाम्यः३ 
१,५ १ २ १ 
` सोमो बाजमिघालरत्‌ ॥४ की 
१ उ 
[६२९७] त देव: ऋषिनपिन रम द्रोणानि धावति । 


दरिद्राय भहयन्‌ ॥६॥७॥ %० ९1 ३७१ २-६ ॥। 
मा०-”(१) (सः) वह (पूषा) मेघ फे समान भानन्द-रसा 
कोर सुखे का दर्ररू ( सोम” ) रसस्दरूप, सब का उत्पादक (देव्यु' ) 
विद्वा्नो भोर रायो की भ्रमित्ञापा पू करने दारा, (पीतये ) आनन्द पान 
कराने के निमित्त ( सुत. ) निष्पन्न होक ( पवित्रे } पवित्र अन्त,कंरश, 
५ भौर अन्तरिष में ( झपेति ) ब्याप्त होता दै । 

(१) (स ) दद (इरेः) शद्गिमान्‌, सदै दुःसों का दर्ता, 
(+देचदणः ) सव का दष्टा, ( घर्षेसिः ) समस्ते जयत्‌ का धत्तो, { कमि 
कदत) ज्ञानोपदेश आएमा ( एवित्र ) पवित्र, अन्त.करया में [ भरपेति ) 

५ प्रकट होता है । 

(३) ( सः) दइ भारमा | वाजी) चञ्जदान्‌ ज्ञानदान्‌ ( द्विः ) 
सूरे और प्राण को भी ( रोचने" ) प्रकाशक ६ पवमानः } सष को पदिद 
काने हारा, (दोडा) दुर, दुट मादा थोर दिशा का देतादाक, ( थव्दवस्‌ }' 


५५२ खामवेदभाष्ये [प्र ५२) सू० ८ 


+ 
अवि अर्थात्‌ प्राणा के बने (दार) स्यू आवरण को ( विधावति ) विशेष 
रूप से पारकर, रसरूप से प्रकट होता है । 


(४) (स ) वह (प्रेतस्य ) प्राण के ( अधिसानवि ) दिशेप- 
स्थान, त्रिपुटि में ( पषमान ) परिशुद्ध होकर ( जामिभि ) अन्म ज्ञानो- 
त्पादूक इन्दिय दृत्तियों के ( सह ) साथ मिलकर ( सूर्य ) सूये के समान 
सव क प्रेरक मुख्य, प्राण को ( अरोचयत्‌ ) और अधिक दीस, प्रकाशित 
करता हे । 


(२)(स') पद ( वृत्रा ) सय विष्नों का विनाशक ( सुत. ) 
अवपन्न ( सोम ) सव इन्दिय भोर प्रजा अं का प्रेरक आत्म ९ भदाभ्य, } 
किसी से दिसित या पराजित न होकर ( वेरैकेविद्‌ ) सबसे उत्तम आम 
खूप या आरमानन्दर कोरामखमान को छात्र करान हारा | चाशम्‌ इव ) 
युद्ध में शूरबीर के समान परम शानमप ग्रहा की और ( असरत्‌ ) गति 
करता दे । नि 

(६) (स ) घई ( देवः) देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप ( कविना ) 
न्तद मेघप्दी सबके गुरु आएमा या परमात्मा दारा ( इंबितन ) मारत 
होकर उसका प्रेमपात्र होकर ( इन्दु ) भोतर ही ददित होता हुआ (इन्दा 
प) इम्दियी के स्वामी झाप्मा को ( भददयत्‌ ) आनन्द प्रदान करता 
कुमा (दोखानि ) समस्त शान कलयों, काष्टा, दद चोर खाडा में ( अनि 
घादति ) विचरण रुरता ६ । 
4 शति ष्ठ सद । 

BN 
3 २.३२३५7 २३४ ३ १२३३ र 


[रश य पाउमारीरभ्यत्यापीभि सभूत रसम्‌। 
३3 ३३६३ 3 १३३ रे 


६ छव घ पूतमक्षाति स्थदित माततरिरएयगा॥ १४ +। ~ 


चव १० । ख० ७। सू० ८] उत्तरा्चेक 12121 


उड ३ २ २२ ३3३9३ ३3 ३9२ 


(१२६६) पारमानी यों अध्यत्यीपोस सम्रत्र रसम्‌ । 
श्ट 3२ 3 ?र,रेर3 २ 
तस्मै सरस्वती ढुइ छीर मपिमधूदकम्‌ ॥२॥ 
ET] उ डक ३२३ १ २३१२ 


[१३००] पायमानी म्पस्त्ययनी सुदधा दि घृतञ्चत । 
3 प म 
ऋषिमि सम्रत रस! भाहण*"म्यृत दितम्‌ ॥३॥ 
३२ ३35₹ रेश 3९ 


[१३०१] पारमानीदधन्तु न इस लाक्मथा अमुम्‌। 
२३ १२ _ ३३२ 3१२ 
कामा समद्धयन्दु गो दे भदवे समाइता 190 
१३३२३१२ ३ १२३२३) २ 


[१३०३] येन देवा परियशात्मान पुनते सदा । 
१,२३३ रे 35 २ 
तव सइछधान्ण पावमानी पुनन्ठु न ॥६५ 


[१३०३] पाउमानो स्थस्त्ययनीस्ताभिन्ठृति नान्दैनम्‌ । 
पुण्याश्च भक्षान्‌ मचायत्यञ्ृतत्य च गच्छति १६॥८॥ 
भाचे दे इ० ९। १७१ ३१ ३२॥ शेवा शेर मोश्लम्यसो 4 

भा०--( १) को ( भ्टयिमि ) मम्प्र का साधा दरान करने घाले 
विष! दरारा ( सम्भुतम्‌ ) चष प्रकार धारित, और शह एव साझा 
शिये भोर अन्या को उपद्र किये हुए (रसे) श्रम ज्ञामरवरूप मधु 
विपामव, रसरूप ( पावमानी ) साम, पवमान सर्वन्धी भाया को 
(अध्यति + अध्ययन करता दे, उनक तत्वादें ज्ञान का लाम करता दे 
(स ) पद ( सर्व) सद ६ मातरिश्वनः ) अम्तरिए मै भ्यापर परमंहा 
था प्रप्णरवरूप मोवनशक्ि द्वारा या { मातरे ज्ञष्नसाधन इ देय भाष्मनि 
दा खंयति गस्दूनि इति मातरि मन ) ज्ञानमाधन इन्द्रियगणो या 
आमा में उनेरम्तर गति करने हारे संत दाश | स्वदेत ) आस्दाइन करसे 
दोर्ष ( चूड ) पडिश्र कान कः ( अरनाति ) ख्राम काता है और उप 
चोग काहा हें । “मय पूत समाचरत्‌! इदि मजु । डे 


२५३ सामवेदमाप्ये [प्र०४ (२) | घू० ८ 


(३) (य ) जो ( ऋषिभिः सम्दत शस) मन्त्रद्धट, विद्वान्‌ ऋषियों 
द्वारा प्रास अथात्‌ सादात्‌ किय गय ज्ञान रसस्वरूप {पावमानी ) 
ववमान सोम सम्बन्धी दद का ऋचाओ क! ( अध्येति ) अध्ययन करता है 
( तस्मे) उसके लिय ( सरस्वती ) वेदवाणी (चर ) शुद्ध दुग्ध के 
समान भावमङान ( सी ) घृत क समान सनेहपूर्ण , उज्ज्वल, उति स्वः 
रूप आव्मद्रोन भोर (मधु) मधु क समान झानन्ददायक मधुर अझा, 
स्वाद और ( उदक ) जज्ज के समान शीतळ, शान्तिरस को ( दुइ ) दोइन 
करती है | 

(३) (पा पाबमान्य ऋच ) जो पवमान सोमसम्बन्धी ऋचाए 
है वे ( स्देसपएनी ) कल्याण और योगकम को प्रास कराने हारी, ( सु- 
दुधा ) सुखस ही परमानन्द रस को देने चाळी, ( प्रतश्चुन ) शान भोर 
सात्विक प्रकाश क उत्पप्न करन बाळ हैं। पे तो साहाव्‌ ( ऋषिभि ) 
ऋषियों द्वारा ( सम्दत ) प्रास (रस ) परम रसस्वरूप ( ग्राह्मणपु' ) 
चद रू विद्वानों के भीतर ( हितम्‌ ) स्थापेत (अस्त ) कभी न नाश 
होन घाळो अमूत, अध्यात्म प्रद्मह्ान के समान हैं १ 

(४) ( पादमानी ) पवमान सोम सम्बन्धी चाप्‌ ह ( न )इमे 
( इम) इस ( लाक) लोक 4 अधा ) भोर ( असु ज्ञाक ) परळोर को 
(दघन्तु ) घारण करावं । और वे (देवी ) दिस्यगुणप्ररःशाक होकर 
(देवे ) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों द्वारा ( समाहता ) उपदर्शो और ब्यात्यानों 
द्वारा सरत प्रकाशित 'इब्र(न ) हमारे ( कामान्‌ ) शुभसकरुपों को 
( समधपन्तु ) पूर्ण करें । 

(४) ( देवा ) विदान्‌ यागी जन ( येन ) जिस ( पवित्रेग्य ) समरत 
समार को पवित्र काने डारै उपाय स ( सदा) नित्य अपने ( आत्मान ) 
भरमा को ( पुसत ) पाडेच्र कात हैं तिन) उस ( सइखधोरण ) सइसों 

१ विषया विर्डोपबिरचिद सा शाइणो भत) [ बू० उप० अ० ४६ 
४। २३] 


आ० १० खण ८1 सू ३] उत्तराचिक १५५५ 


चारणो शक्रियों से सम्पन्न योगसाधन था पातितप्रावन ईश्वर भ्रणिधान 
से हा यह ( पावमानो ) पवमान सोम सम्बन्धी ऋचाए मी (न) हम 
ईडुनन्तु ) पवित्र करें ? 

(६)! स्वात्ययती ) कल्याग और यागइम को प्राप्त कराने हारी, 
( पावमानी ) पावमाल सम्वम्धी फ्रचाए हो हे । | त्तामि ) उनस आशमा 
था साधात्‌ ( नान्दन ) परमानन्द अवस्था, मोच का ( गरछुति ) प्रास 
होता दे भौर ( पुण्यान्‌ च ) पुणय, ( महान्‌ ) सेवन करन योग्य सुख 
मार्गा को ( भइयति ) उपभोग करता है भौर ( अमृतरव शव) अम्तरव 
रूप परमपद को मी (गरळ ) प्राप्त करता है । 

“म पुत्तमद सीमान दिदार्य पुतया द्वारा प्राप्त सैषा दिदुतिर्नाम 
द्वास्तदेतसनानदुन तस्य श्रथ आवसथा {श्रय स्वप्ना । अयसावसथाऽयसा 
चलसया5यमावसथ इति । स जातो. भूतम्स्यमिब्धहयस्‌ (किमिहान्यं वावदि- 
बदू इति । स एतमव पुरुष ह्म ततमपश्यत इदमद्शेमिति तस्माईदग्डो 
नाम दन्द इत्या चढते दरोहन्‌ । इत्यादि । पुतरेय» उप. ४। ४१ 


इठि सप्तप्र खण्ड" | 
3२ 3 १२ ११३१9 २३७ २ 3२३७ १२३ 9 
[१३०४] अगन्म महदा नमसा यविष्ठ यो दीदाय समिद्ध इये 
२३२ उ १ २३१२ ३२ ३३ x कः 
दुरोण । वित्रमाजु रासो अन्तरूवो स्वाहुन विश्वत 
3१२ 
प्रत्यञ्चस्‌ ॥ १० 
२ ३उज्र ड्र ११ 3६3 १२३२३ २ रा 


[१२९०५] स म्वा विश्वा दुरितानि साहातग्निएय देम आ जाल 
3 १२३२३ १ २ ३२३१२ 
चेदा 'स नोरक्षिपद दुरितादवद्याद्रुमान्‌ गणानि उतत नो 
३५.२ 
मघोन १२४ ड़ 


५३५६ लामवेदमाप्ये [ प्र ४(२ | सू० ६ 


१ रश 3२3 १ २३ १ ३ ३२३१३२ 
[१३०६] त्य वरुण उत मिन्रा अग्न त्या चर्षन्ति मातिमियासष्ठा 1 
२९ श्र ३ १,२ 3२ २ ३ ३.३ 9 २ 
त्य बल्‌ सुपणतानि सन्तु यू य पात स्यस्तिभि छदा 
न ॥३॥६॥ ऋ० ७। ररे १-३ ॥ 
मभा०--( 1) (य )जा (स्वे) भपने ( दुरोणे) इस म्र्मएड 
रूप अनन्त ससार में ( समिद्ध ) प्रकारामान ड्वोकर ( दीदाय ) चमकता 
दे । उस ( विश्वत ) सवेत्र ( प्रत्यम्च ) व्यापक, ( उर्ची ) महान (रोदसी), 
चो और एृणियी छा्कों क (न्त ) योच (स्वाहुत) स्वय सब को 
दरा करण हार, सवक झाधयरूप ( यविष्ट ) सदसे झायिर बब्ददान्‌ सव 
में ब्यापक, ( चित्रभानु ) पूजनीय, कातिसय परमेश्वर का ( महानमद्रा ) 
बढ़ी पिनय से ( अगन्म ) इम प्रास दो ) 
यदार्दिमद्‌ यदणुम्यो5ण पारमश्लोका निक्षिता ळोकिंनरच | ( सुणड$० 
२।२।२) + 
(२) (स ) वड (महा) अपनी मदिसा स ( वैश्वा दुरितानि ) 
समस्त पापां का ( साह्वान्‌ | दूर करने हारा, ( आग्नि ) अग्निस्वरूप 
परमारमा { जातघडा ) समस्त पदाथा का जानन हारा (दम) हमारे 
ददपरूप था धह्माएढरूप गृइ में या यशस्य में ( चा स्तव ) सद प्रकार 
से स्तुति किया जाता दे । [स्‌ ) वह (न ) इमे ( अवद्यात ) निस्द 
नीय ( दुरितात्‌ ) पापाचरण स ( रादिषद्‌ ) रा कर । भोर ( शृत ) 
स्तुति कान हर (अस्मान्‌) म जागी का बचाव। (उत) सौर (मधोन ) ज्ञान 
घन सम्प (न ) इमे पापःचरण स दचाद । 


७ 


(३०) हे भग्ने ! ज्ञानस्वरूप (त्व) त्‌ ( वरण , उत मित्र ) 
संत्र पाहे स गिडारण करन भोर सविप्रेट होने से वरुण' और सदको 
शन करने हारा भोर न्यु से यचाने चाला होने से मित्र' है। (तिष्ठा ) 
अपन २ दश मे स्वत अथवा परमपद में चास करते हारे ज्ञाना अथवा 


आअण० १०। ख० ८। सू०१०] उत्तराचिकः ५५७ 


अपने स्वरूप में स्थित सुमच छोग या प्रागगण ( मतिभिः ) भननशक्रि- 
ज्या द्वारा ( त्या) जुक्ने या तेरी सहिमा को दी (बद्ध॑ग्त) बढते हैं 1 । ध्वे } 
तुर में, तेरी सादिता में ( वसूनि ) समस्त छान, घन, ( सुप्णानि ) 
, उत्तम ३ सुख प्रदान करने घाले झथवा सुख से दान करने थाग्य (सन्तु) 
हों। दै विद्वान्‌ लोगो ! ( यूय ) आप लोग भी ( न) इसमें ( सदा | 
नित्य ( स्वस्तिभिः ) कल्याणकारी कार्यो, उत्तम उपाये! भौर भाशीवादा से 
(६ पात] रक्षा करो । 
३२३ > प्र रर ३१ रे चेक हे 


[१३०७] महाँ इन्द्रो य ओजला पजञेन्या घृष्टिमाँ इय । 
१२३ १ २ 
स्तोमैर्वत्सस्य बात्ज्ध ॥१॥ 
२ 3 २२ ५१९ "३ १२३२ ३ १२ 


[१३०5] करवा इन्द्रे यदुक्रत स्तोमैयक्षस्य साधनम्‌ । 
3 १ २ ३ १९ 


ज्ञामि घुघत आयुधा ॥ २॥ न 
3 २३२ ३३२३ "र रर 3 १२ 


[१३०६] प्रजासृतस्य पिप्रत प्रयद्धग्न्त चह्यः। 
१२ ३२३ १२ 

है विप्रा कतस्य चाहा ॥३॥१०॥ अ० ८ 1 ६ 1 १, ३, १॥ 
भा०--( १ ) ( वृष्टिमान्‌ ) दृष्टि करने बाल! ( पर्जन्यः इव ) मेघ 
जिस प्रकार झएने सामथ्य से सयेद फेल कर स्वयं दृष्टि करता दे डी 
ऽप्रकार ( भ्रः ) ओ ( इन्दः | इन्द्र ( ओजसा ) अपने बल से ( महान्‌ $ 
«घडा होकर ( चतस्य ) वस्स फे समान अपने आश्रम पर रहने चाले 
„समस्त संसार की ( स्ते” ) स्तुदियो द्वारा (वाढ्ये } बढ़ा कीरदसान, 
प्रति होता है । १ 
=~ (२) ( करवा: ) ज्ञानी स्तोतागण ( रतामै: ) अपने श्तोत्रो द्वारा 
(पद्‌ ) जब ( इन्दं ) इन्द्र अथात्‌ आत्मा ही को { यज्ञस्य ) जीवनरूप 
बज का ( साधम ) साधन ( सकत ) बना _ सेदे हैं; सक विद्वान ब्य 


३५८ सामवेदभाप्ये [प्र ४ (२) । स्‌० ११ 


(भायुधा ) अ व प्राणादि इ न्दिय-साधनों का या यज्ञ क पात्रादि को 
( जामि ) प्रयाजार दित हा ( वुवत ) कइतहें [ साधक जाय जव 
अध्यात्म यज्ञ करत हैं तब दुब्ययज्ञ व्ये चान पडता हे! 


(३ ) ( पद ) जव ( पिप्रत ) पूणे करन हार ( यद्य ) अरि क 
समान द॒ सतिमान्‌ ज्ञाग का धारण न करन हार (विप्रा ) संघादी ज्ञानी काग 
( ऋतस्य ) सत्यज्ञान रूप भामा का (प्रबा ) उत्तम रोति स प्रादुभव 
हान हारा झामशक्रि और सत्यज्ञान या प्रजा शिष्य आदि का (प्र भरत) 
डत्तम राति स घारण करत दें तभी च ( ऋतस्व ) शान और सप्प क 
( वाइसा ) प्रापक वक्ष स ही उसे घारण करत हैं । । 

इहि मष्टम खण्ट | 
Fe 
कर ३ + ३३१२३ १२ 
[१०] प॒वमानस्य 'जच्वतो हरश्च ट्रा अर्षत । 
3१२ ॥ 


जीरा अजिरशोचिप ११५ 
३3३२२ 3 ३२ 
[१३११] पयमानी रथीनम शृश्चमि शश्रशस्तम । 


दारञ्चन्द्रा मरुदमशु ७ २॥ 
3 3२३ 


[१३१ ) पवमान व्यश्नुडि १श्मिभिवोज्ञासातम । 


दुधत्म्वौध सुयम प्दे॥११॥ ब ३। ६६। २५-२७ # 
भा०--॥ १ ) ६ पवमानस्य ) पवेत शद्ध रूप म प्रकट हात. हुए, 
(६२ ) समस्त दु जो का इरण करन हारे और ( बिप्रत ) समस्त 
भञ्चान पटली का वार २ नाश करत हुए साम अधात्‌ झासा की (च-दा ) 
आह्वादका रेया ( जीरा ) ओर दु खनारिमी ( अखिराचियव ) अवि 
नाराशाख कितया { असडत ) उपच हाती हैं । 


२३६९-7१ गदा इति ऋ | 


अ०१०। ख० ६) स्‌०१२] उत्तराचिकः शश 


(२) वह ( पवमानः ) परमपावन आत्मा ( रथीतमः ) इस देइरूप 
रप पर गति करने इरा, सब से उत्तम रथी, ( चन्दः ) आहादक, (इरि.) 
दुःखनाशक ६ मस्द्यः) प्राणगाण के साथ वत्तमान ( शुद्रेमिः } शुद्ध 
शेजा से ( शुत्रशस्तमः ) अति शुअस्दरूप, कान्तिमान्‌, निर्मक हे । 

(३ ) हे ( पवमान ) सद को पदित्र करने हारे ! स्वये पांवेप्ररूप में 
प्रकट होता हुआ तू ( स्तोत्रे ) विद्वान पुरष में ( सुदीर्ष ) यश, बल और 
युत्रादि धन को (दघद) धारण पोषण करता हुआ (ररिमामिः) अपने किरण 
से ( वाजलातमः) ज्ञान आर घल का प्रदान करने हारा होकर ( स्परनुहि ). 
दिदैघ पेश्वर्यों को प्रास कर । 

२३५ २ 3 रड ३१२३२ 3 २ 


[१११४] परीतो पिश्वता सुने सोम्रो य उच्चने विः । 
व भ्र न्ट २ २ श्र ३२३ २३५२ 


दधन्या यो नर्या अप्स्या३ऽम्तरा खुवाव शोममद्विमिः #१४ 
३१ २३१ २३ १५२३१२ 


३१४) नूम एनान डिभि. परिस् बाद्ब्यः सुरभिन्तरः । 3 


3१२ ३ १२ ३१ २ ३२ ३२३३२ 


सुते विक्माप्छु मदामो अन्धमा थीणन्े ग! भिदसतरम्‌५२% 
) 1 ३५२ शेर ३ ५२३ २३१२३ डद 


[१३१२] परि स्वानश्वच्छस देचमादन फतुरिन्दुविन चास"॥३।१२४ 
अन ६॥१०७| ६-३ त 


भा०--(१) (य. सोम”) जो सोम, शरीर में वीये, बह्मारद भें घारक 
सेज या सूर्यबल्ल, देवों अयात्‌ इन्दियो में आत्मा और शपेदी आदि यड 
आकाश का रूप (उत्तम ) उत्तम, भ्रेष्ठ (इदि ) उपादान करने योग्य 
अप्र भौर खाद्य और जीवनप्रद आश्रय दोडा दे और (य') ओ नर्येः) नेर, 
इन्दियगण और सूयाद छोक के लिये हितकारी और ( अभ्यु ) समस्त 
कमो, प्रताना और दइ के जलीय रुधिरादे भशो भौर खोका के भीतर विद्य 
मान रहता हुआ उनको (दघन्दान्‌) स्वतः धारण रुर रइ ह. उस (सोम) 


३३२३-२, 'अखईन्दरा' ( २, 'अरिक्धान.!' इदि 2०1 ही 


४३० ॥ सामवेदभाप्ये [ प्र० १ (२) | खूण १३ 


सोम अधीत यीय को ( अद्रिभि ) न दीणे होने हारे भखणड, ब्रह्मचयादे 
खाधनों, विद्वानों और सूयादि जाको से (भा सुपाव) उत्पच किया जाताड़े । 
अत उस (सुत) उत्पन्न चाय और तज का हे विद्वान्‌ खगो इत.) इस सूले 
स्थान से ऊपर ( परिषिम्चत ) शिर आदि प्रदा की आर पषित करा 
अयौोत्‌ ऊष्परेता बनो । व्याख्या दखा [११३] १० t 


(२) हे सोम | तू (अदग्ध ) किसी से हिसत न होने बाला, सप से 
अधिर बलशाली ( सुरभितर ) सब प्राणी से अधिक उत्तम गध और बल 
चाल! (नून) निश्चय से ( अदिभि ) प्राणों द्वारा ( पुनोन ) अति पवित्र 
होता हुआ (परि स्व) समस्त शारीर में गति कर । और । सुतचित्‌ ) शरीरं 
में उत्पन्न होने पर ( भन्धसा ) प्राण जीवन देने चाले अग्न और (गोभि ) 
इन्दियो के पुष्टिकारक दुग्धादि रसे द्वारा ( घीणम्त ) तुरे परिपक करते 

५ हुए ( अप्सु ) शारीरिक कमो और मानसिक विचार क्रियाओं में इम 
( सदाम ) भानन्द लाभ करते हैं । 


५ (३) (इन्दु ) परमधयदान्‌ उङ सोम रूप शुक्र का पालन करने 
हारा मद्याचारी, ( विचक्षण ) नाना प्रकार क विज्ञानो का दष्टा, ( क्तु ) 
कमै करने हारा, | दवमादन ) अपनी इन्द्रियों और दिभ्यगुण युक्र विद्वान्‌ 
चुरुषों का दृ पुष्ट करन और आनन्द दून हारा, (स्वान ) स्वप निष्पन्न 
हाता हुआ ( परिचद्षस ) सच के दखन याग्य इाजाता दे! 

१२३ ३ का रसर 3३3 १२ ३3 ९ 3 ४३ हु 
१११६) असावि सोमो अरुपा वृषा हरी राजर दस्मा अभि गा 
यश २ रड 39२ 3 $३ 3१ श्र 


अचिक्रदत्‌ । पुनानो घारमत्यप्यन्यय शयनों न योनि 
३१२ 3 ४२ 


चुतवन्तमासद॒त्‌ ॥ १॥ 


१३१६--वर पेय? धिववन्द्रमालदम्‌ए ] त 


केरे २४४७ 808. So 007 i i क. 


३३२ ३ १ २३१ २३२ ३ १२ उ २ ३२३ 


[१३१७] पर्जन्यः पिता मदिवस्य पर्छिन नामा पूथिव्या गिरिपु 
१ २३ १ २३ ध्ड ३ १२३ २रग्रर 


७ को नत) के तर 
चय दच । स्वसार थापा आने ग्राउदासरत्सद्वावाभि- 
३१ २३२ 


चैसवे शित अध्वरे ४ २॥ 
३१२३ भ्श्रश3 १२३ 3२३२ 3१ श्र 


1१३१८] कविदधस्यापर्येषि मादिनमत्यो न सृष्टा अभि दाजम 
३११ श्र3 


धेसि । अपलघन दुरिता खोम ना छुता वसानः 
३ १२ 


परियासि निणिजम ॥ ३॥ १३ ॥६० ६1 ८६२। १-३ ॥ 
आ०--६ $ ( भरुप ) दीसिमान्‌ , ( दपा ) सु्खे का दपेक, श्रेष्ठ 
(हरी) सब दु खा का इत्ती, सबा नेता ( सोमः ) सोम, तेजस्वी विद्वान्‌ 
पुरुष ( अमाचि ) उत्पन्न होता है । बह (राजा इव) राजा के समान 
( दस्म. ) दुष्टभावो का नाशक पुवे दशनाय होकर ( गाः ) जैसे प्रजा 
के प्राते राजा अपनी घोषणाएं करता दे उसी प्रकार आए्मरूप सोम इन्दिया 
छे प्रति और झाचाये विद्वानु, प्रजारूप शिष्यो के प्रति ( अचित्रदत्‌ ) घेद्‌ 
का उपदेश करता है | ( पुनान ) स्वर्यं पंदित्र और देदीप्यमान होता 
हुचा, ( अव्यये ) प्राणमय ( दाई ) आवरण को ( अत्यपि ) पार करके 
( श्येनः म ) जिस प्रकार बाज़ पक्षी उद़कर अपने ग्नेवास धोंसक की तरफ़ 
चसा जाता है उसी प्रकार वेगवान्‌ होकर द भी ( घृतवन्त ) प्रकाशस्द- 
रूप (योर्नि ) मूजस्वरूप धाश्चय को ( आसदत्‌ ) प्राप्त होता दे । यद 
प्राणमय कोश से विज्ञानमय कोश पर दश करते हारे योगाभ्यासी का 
चर्ण दे । ब्याख्या देखो अविरुख सरया [१६२] ९० २८३ ! 

(२) ( पर्विनः ) हानसम्पञ्न, { सहिपस्य ) महान्‌, यजवान्‌ सोम- 
रूप आतमा का ( पिता ) पालक ( परेन्यः ) मेघ के समान भानन्दरसो 
का दाता प्रजापति परमारमा ही हे । वह ( एयिम्या- ) मूलोक के ( नासा } 

३६ 


१६९ सामवेद्भाष्ये [प्० ५ (२1 द० १४ 


नाना प्रकार के सम्बन्धी में ( गिरिषु) विद्वानों में (क्षय ) निवास को 
(दघ) धारण करता हे । ( आप ) ज्ञान-वृत्तियां ( स्वसार ) अपने ही 
इवरूप से प्रकट होकर निकक्षन हारी, (गा अभि) इन्द्रियों के प्रति 
( उत्‌ आसरन्‌ ) ऊभ्वेगति करती हैं भर वड आरमा ( चीते ) कान्ति- 
मानू ( अध्वरे ) ज्ञानयज्ञ में ( प्रादभि } विद्वानों के सग ( सवसते ) 
निवासत काता है । 

(३) हे (सोम) थाग्मन्‌ ! तू (कवि ) क्रान्तदुशी, मेघावी होकर (विधस्य) 
जिरोप विधान करने हारी मति द्वारा ( साददिगम्‌ ) पूजनीय परमाएय के 
प्रति ( परि-एपि ) यति करता है । (गए ) भ्रति शुद्धस्वरूप रोक 
( भरय न ) बगवाद घोड़ा जिस प्रकार सप्राम में जाता दे उसो प्रकार 
( सभि बाजम्‌ ) ज्ञान को लय कर, शानस्वरूप परमधर को प्रा पति के लिये 
( अमि भर्यति ) मादपथ में गति काता दे। हे (सोम) द्रन्‌ ! 
न दुरित ) दुर चश्मा को ( अप सधन ) दूर करता हुआ (म ) हमे 
(सढ) सुखी कर । भौर तू ( घृता) कान्ति या त क भीतर 
(दसान ) भाच्यादित होकर ही ( निर्थितम ) शद स्वरूप को (परि- 
थालि ) प्राप्त कर । 

+२ ३२३१२ श्र 
[१३१६] धायम्त इव सूर्य पिश्वापेन्डरस्य मत्त । 
R डे १ जग 3 १२३१३२ 3 १३१ १४ 
चदनि जातो जनिमाग्याजसा प्रतिमागन्न दी बमः ॥१॥ 
3 १र रेर 3 भ्रइ रर ३१२ 
[१९२०] अर्लावरानि घसुदाम॒पम्तुदि भटा इन्ट्रस्य रातय 1 
र रर 31 २ ३१२ ३१२ 
यो अस्य काम दिघत। न रोपात मना दानाय चोदयन्‌ 
॥२५१५४॥ बन ८ । ६६1 १, २ | 


भा०--( 3 ) स्याणया देखा अवेकल स+ [ २६७ ] १० १३४६ । 
ee 
२२२०--माडपर्ड) हो अन्त छाप एड श्रक 1 


थ० १० । ० १०1 सू० १५] उचराचिकः २६३' 


(२) हे मनुष्य! तू (अला रत) निध्पाप सात्विळ, दानशीज, (व+ 
सुदाम) घास योग्य पदार्थ माणा आदि का दान करने हारे परमेश्वर की 
( उप स्युद्दि ) स्तुति कर । क्यों ( इन्द्रस्य ) उस ऐश्वबैशोल परमात्मा 
क (रासयः ) सय दान ( भद्राः ) कल्याणकारी हैं। [ थः ) जो स्वामी 
के समान (मन ) अपने मन अर्थात्‌ शान को | दानाय ) दान काने 
केक्षिपे ( घोरपन्‌ ) मरित करता हुआ ( अस्प विधत- ) इस भपने 
अङ्ग, सेदा करने द्वार स्तोता की (कामं ) इरा को (न) नई (रोदति ) 


नारा काता! 
३ १२३१ २ ३ १२, हि 
[१३२१] यत इन्द्र भयामइ तता नो अभये कृषि । 
१२३२ ३ १ २ ३२,३२३. 


मघपदरिध तर तन्न ऊतय रिद्विषा [21 सथो जदि ॥१॥ 
[१३२२] स्व द्वि रा प्रसस्पत्र गाउेसो मेह छायस्थासि विधत्त । 
त स्वावय मघरन्निन्द्र गिवण सुनारन्तो ह पामेह॥२॥१५॥ 
श्र 71६१ 1 १३.१४) 
भा०--( 1 ) ष्याकपा देखो भाविकल स० [२७४] ए० १४० । 

(१) हे (रापय पते ) हे सरु पना भोर देये के शवामिन्‌ ! 
(व) हू ( हि ) निश्चय से ( मह ) पढ़े भारी ( पयस्य ) निवाप्स्थान भोर 
( राधस. ) वदेभारी घन का ( विध ) विशेष रूप से धारया करने हारा 
स्वामी (ससि) दे । दे ( मघवन्‌ ) पेखर्पवन्‌ ' हे ( इन्द्र ) दिध्नों के नाशक! 
है ( विदेः ) वाशिपों के पुकमात्र विषय ' ( सुतादन्तः ) उत्प समस्त ' 
पदापी, शानो भौर ऐेरवयो के स्वामी शोकर इम ज्ञानी पुरुष ( रवाँ ) हुक 
को ही ( हृयामद ) भाद्धान करत दे, तेरा स्मरण करते दें । 

शति इडन एड । 
SR ret 
२३२१-९३ हि राषसत्यव, 3१५. इति ऋ० ६ हि 


२६ सामवेदमाष्ये [9० ५ (२) 1 स्‌» १६ 


sR 3२,३ भर, रर, 


3.२ 
(१३२३ त्वे सोमासि घारयुमंन्द आलि्ठो अध्यरे । 
+ 


द 335 3 १५२३१२ 

[१३२४] खे सुतो मदिन्तमं दघन्यान्मत्सरिन्तमः 

१२ जड़ रे: 

इन्द सत्राजिदस्तत ॥२॥ 

Eig उच रइ, जी, 

[१३२५] त्व खुष्वाणा अद्रिभिरभ्यपे कनिकदत्‌। 

3२ 3 २ 39२ 

झुप्रन्त शुध्ममाभर ॥ हे ॥ १६ ॥ अ° ६। ६७) १-३ ॥ 

भा०--( $) हे ( सोम ) परमेश्वर ! ( त्व) तू ( घारयु ) घार 

खायुक अथवा घारा या बेदकर्णी का स्वामी, ( मन्दर ) अति भानन्दपूर्ण 
( भोजिष्ट ) अति बलवान्‌, ( महपद्‌ रयि ) पेये का रक होकर 
(अध्वर ) उपासनामष यङ में ( पवसव ) प्रकाशित हो । 

(२) (स्र) तू.{ सुत. ) निष्पक्ष होकर ( मदिन्तम ) अति इपै- 
जनक, ( मत्सरिन्तम, ) अन्य समस्त इन्दियों एव प्रजाजनों और देहे मे 
इप का प्रसारक ( इन्दु ) कान्तिसम्पन्न ( अस्तृत, ) किसी से भी पराजित 
न ड्लोकर ( सद्राजित्‌ ) सव से अधिक उत्कृष्ट सव पर विज्ञयशील् होकर 
सबको ( दधन्वान्‌ ) धारण करता दे । 

(३) (स्व ) तू ( अद्रिभि, ) विदा न होने वाले, अभेद्य, दृढ़, 
तपा या झखयड तपस्वियों द्वारा ( सु्वाण ) निः्पादेतव किया हुआ 
परिपक्ष था अम्यास किया हुआ ( कनिफदत्‌ ) उत्तम शान का उपदेश देने 
हारा होकेर (अभि भपे, प्रकट शो हमे प्रप्त हो । और (दमन्त) यशोजनक 
( झुष्मं ) घञ्न को ( आ मर ) प्राप्त करा 3 

3 क क क हत शि. 


[९१२९] परम्व देव धीतय इन्दे! घारामिरोजला । 
२३२३ १२ 


आ कलशे मधुमान्त्सोम नः सद ॥१॥ 
३३२ -((प दता नृमाइन.?, 'इन्दाय दरिन्वसा | १३२२-'घुष्ममुत्तममु' उति णह 


१२३ १२३२ ३३ 
११३२७] तव ट्रप्पा उद्प्रत इन्द्रम्मदाय बाव घु: । 
२३१३३१२ 
त्वा देचासो श्वम्ताय क पुः ॥ २ ॥ 
00 3 डे र 3,२ 
[१३२५] आ ग" सुतास इन्दव" पनाना भावना रयिम्‌ । 


३, २ ३३२ 
चृष्टियाया रोत्याप स्वार्वेदः ॥३॥१७॥त्र न २।१०६।७-३॥ 


भा०--( १ ) ब्यात्या देखो अविकल सं» [१७१] ९० 

(२ ) इ (सोम ) सदरे उत्पादक ! धानन्द्रसश्वस्प  ( ततव ) तरे 
(उदपुत, ) रस को प्रवाहित करने हार ( द्वप्साः ) दुतगातरे से बहन चाल 
आनन्दरस ( इन्द्र ) आत्मा का । मदाय ) अति आनन्द प्रास कराक निमित्त 
( दाश्युः ) यढाते हैं, उसे और भ्रथिरू राष्ट शादी बनाते हैं । ( देवास: 
ववद्वान्‌ योगीजन (क) आनन्दृस्वरूप ( स्वा ) लुझको ( अश्टुताय ) असत - 
स्वरुप परम झामन्द प्राप्त के लिय ( पपुः ) पपन करते दै । ५ 

(३) है ( इन्दवः ) आम! के भीतर प्रवाहित होने हारे, कान्ति 
युक्क ! ( सुतासः ),तानानन्द्‌ रसे? ! या ज्ञानी पुरुष ! तुम निष्पद्ध डोकर 
( दुनाना, } सवत: पदिय्र ( रीत्यग्प, ) सत्र रसा के प्राएक ( बृष्टिचाव* ) 
ज्ञान कान्ति के दर्षक, (स्वर्दिद ) सुखों छे प्रास कराने हारे, भाप (रायम्‌ } 
अति रमणायरूप आएमा के प्रति ( भा घादत ) गति करो और भाश्मा को 
सुनन शौन्ति प्राप्त कराने । 

दर रर 31 २ १३ 
[२३२१] परि त्ये हयेत हार वञ्च पनन्त वारे । 
|्ड 3 शर उ 9१,२ ३५: 
1 देवान्वश्वाँ इत्परि मदेन सद्‌ गच्छति ॥ १॥ 


२ ३ १२ ८३ १ 
[१३३०] [51 पच स्वयशान लखायो अद्विमहुतम्‌ ! 


प्रियमिन्द्रस्य काम्ये प्रस्नापयन्त ऊर्मयः प २ 


are RNR SE SRS RHEE CL 


१३३०-स्वदाछ स्मार, 'प्रलापपस्यूमिंणम्‌' । 


न सामवेदमाप्य [ प्रर ५ (२) 1 छ० १६ 


१ २ 349१२ उप रर 


१३३१] इन्द्राय, सामपानग्रे घृत्रध्ने परिपिच्यस । 
३२ ३१ २ 3१२ 
नर च दक्षिणावते याराय सदनासदे ॥ 3॥ १८॥ 
1२० ९६; स्ट। ७०, ६, १०) 


भा०--( १) प्याइ०ः देखो अपिन स० [१४२] १० २७७ | 

(२) (य) जिस मुदुष प्राण रूप, सवडे प्रेरक, सोम क" ( द्रि पच 
च ) दोगुना पाच अथात्‌ दश ( सपाय ) समान नाम वाले दन्य 
नामक प्राण ( ऊमेव ) कपेगति दाकर ( स्वदशस ) अपन कौर्तस्वरूप 
(ल्मद्विसहतम्‌ ) परत क समान भभेच वक्ष से युक्त (इम्दस्प ) अ्रन्त- 
शर्मा के अति कामना थाग्य ( प्रिपम्‌ ) अपने प्यार को ( प्रापपम्त ) 
उत्तम रीति से छान करात हैं सुखरूप जला से मानो उसका अभिदक 
करते हैं उसका साधात्‌ शान करो । 

13 ) है । सोम) सपक प्रेरक वक्ष | आमन्दमप ! | पाते ) हा 
पान था पालन करन दरे, ( शत्रशे ) अङान रूप विप्र के विनाशक 
( दक्षिणावते ) किप! शडे से सम्पन्न ( सदनासद ) प्रत्येक आधयम्थान, 
जीवनमूप पश के गृह अपाद्‌ शरीर में स्थिर रुप से वर्तमान ( दीराप ) 
शक्रिशाह्वी ( नरे) सबके नता प्रपत्तक ( इग्दाय ) भपमा के निमित्त तू 
(परि-भिप्पस ) प्रवाहित छिपा जाता है । 

बैड 3३ ३२ 3 ३ ३१२ रर 
[१३३०] पवम्य सोम मद दक्षायाश्या न निक्तो वाजी घनाय ४१४ 
12313३१२१२ ३२३ १२३२३१३ 
[1३३३] श ने सोतार रख मदाय पुनम्ति [सोम मद्दे खुप्ताय ४ ता 
[१३३३] शिञु जसमान हरिम्यूजस्थि घयित्रे भोम दयेम्य इन्दुम्‌ 
३॥१६ श्र ३) १०३। १०-१२ ॥ 
सा०--( १) प्यारा देखो आदि$ज् स« [४३०] २० २९६। 


ooo 


१३३१ ३बाद सानामर इडि स अ+ | 


आ० १०१ ख० ११) स्‌० २०] उत्तराचिफ श 


(२) (ते) व ( सोतार ) नेष्पादकझ साधक योगीजन (संस) 
असस्वरूप उस ( साम ) सवक प्रेरक झानम्दरस सोम का (मइ) बढ़े 
आरो (घुन्लनाय ) यश थोर ज्ञान और (मदाय ) आनन्द प्रतिक किये 
(प्र घुनान्ति ) उत्तम राति से परिशाथित करत दें । 

(३) / शिशु) इस शरीर से शयन करन हार ( हाई ) दू खें के 
इत्तो और इन्दिया क नता रूप में ( जज्ञान ) प्रादुमोव होन हार मुण्य 
प्रारूप | इदुम्‌ ) ददाप्यमान (सोम सामरूप आन दरस का (देवश्य ) 
देवां इन्द्रियो और विद्वानों क लिय ( पवित्र) पविश्र हृदय पा परमपावन 


इधर क ध्यान में ( सुजन्ति ) प्रिशद्ध करत हैं उसका स!चात्‌ करत हैं । 
३२३२३ भ्र 


[१३३९] उपा चु आनमछर गोधिमेगं परिष्कृतम्‌ । 


इन्ट देशा अयास्तिषु ॥ १४ 
33 3 9११ 
[१३३६) न मिद्व गन्तु ना गिरो घत्ल स शिश्वरीरिय । 
प्र «रं 3 १२ 
य इन्द्रस्य दृद सनि ॥२॥ 
3 देरे३ड9 रे 3२३१२ 
[१३३७] 'चर्पा न सोम श गव घुच्चस्प 1पप्युपीमिषम्‌ । 
हक 3१२ 
वर्धा समुटमुक्थ्य ॥ ३॥२०॥ अ० १ । ६१ । १३-१५ परा 


सा०--( १ ) य्यारदा दखा चवि० स० [४८७] ए« २४३। 


+ 


(२) ( सिक्री ) माताए जिस प्रहार ( माय इव ) यालरू को 
अपने दुग्धरस से बढ़ाती हें उसी प्रकार (न ) इमारी (गिर ) शान 
कथाएं ( तामेदू ) उस झाप्मा के आनन्द को ही ( बघन्त ) इदि कों । 
उपके बल को बढ़ावे (य )जा ( इन्द्रस्य) भन्तराप्मा रूप इन्दर फे 
( हृदसनि ) द्वइ॒य में स्वापक रहता है ! 

(३) ६ सोम ! तू (७ ) इमारे (गदे) गोरूप वाणी के लिये 
(रा) शर्धोतदायरू कल्याणकारी सुख को (भव) प्रेरित कर और 


३८ सामवेदमाष्य [प्रः ५ (२)! स० ३१ 


(विष्युषी ) निरन्तर सामथ्ये चढ़ाने वाढी { इर्च ) इच्छा राक्रि और भन्न के 
समान पोषक बल को ( घुएस्व ) प्रास करा और हे ( उरष्य ) प्रशंसनीय ! 
( समुद ) रसा के सागर रूप आरम को ( व) बढ़ा | 

इति एकादशः सण्ड, । 


२ ३२३२ ३५२९ ३१ २३३५ २३२ 


[१३३८] आ घा ये थारिनमिन्थत स्दणन्ति वर्दिरायुषर्‌ । 
3२ ३२ ३3२ 


यपािन्द्रा युवा सखा पथ 
उेर्ड ३ ५२ ३१२३२३ ३३३ पर 


[१३३६] बृहक्षिद्ष्य एपां मृषि श्रं पृथुः स्ददः । 
5२ ४ २३9१ ६ 


येपामिन्द्रो युवा सखा ॥२॥ 
१२३ २० दा 3२३ १ ३३ $ र 


[१२००] आयुद्ध इद्यचा चृत शर आजति सत्त्वमिः 1 
३२३२ ३२ 3 ५ २ 
येषामिन्द्रो युदा सखा ॥३२॥२१॥ १० ७1२५ १-३॥ 

भा०--( १) ब्याण्या देखो झाविकल स० [ १३३] २० ७२। 

(२) (युवा) यज्ञवान्‌ ( इन्दः ) परमेश्वर या थाप्मा ( येषां ) 
चिनका ( सखा ) मित्र दे ( पुष) इनका ( इध्मः ) तेज ( बृहत्‌ इत्‌ ) 
बहुत हो बढ़ा दे और ( शस्त्र ) उनकी स्तुति, महिमा गान करने वाळी 
बायी भी ( भूरि ) बहुत है घोर ( स्वरः ) उनका स्वर या प्राण बल था 
तेज भी ( पृथुः ) बढ़ा इ! 

(३) ( पेपास्‌ इन्द्रः युदा सखा ) दडदान्‌ परमारमा जिनका मित्र 
है उनमे से ( भयुद इत्‌ ) युद्ध न कस्ने वाळा भी अकेला ( शूर.) शूर- 
दोर के समान ।युधादतः ) ब्रोधागण से घिरे अतिपदी राख्नु पर (सत्वाभि ) 
अपने दल! द्वारा (झाजति) दाटे करता हे, घोर उसे उखःद फेकता दै । 


१३३८-२, “भूरिशत्त इनि ऋ० । 


9० १० | ख० ११ । स्‌० २२] उत्तराचिकः १६६ 


२४ ३3२३१२३२३१ २ ३५२ 
[१३४१] य एक इद्विदयते चछु मत्ताय दाशुपे । 
3 


१२३१२ 


इशान आप्रातिष्कुन इन्द्रा ङ्ग ॥१॥ 
5 के | २३२३ २ ३१२ ३१२ 


[१३४२९] याश्चिद्धि त्वा वहुभ्य आ छुतावाँ आविवासाति । 
39₹ रर ३२३१२ 3२ 


उम्र तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥२, 
३१२ रर ३१२ ३१२ «र 


1१३४३ कदा मत्तेमगाधत पदा खुम्पमिव स्फुरत्‌ । 
3१२ 3२३१२ 3 


कदा न शुधवद्‌ गिर इन्द्रा अङ्क ॥ ३॥ ९२॥ 
ऋ०१। घ४। ७, ३, या 
भा०--( $ ) ब्यारुपा देखो अविकल स० [३८६]९० २०० । 
(२) ( बहुभ्य, ) बहुत से धुरुषों में से(य चित्‌ दि) जो कोई 
भी ( सुतावान्‌ ) ज्ञान योग से प्राप्त ग्रद्मानन्द रस के निष्पादक इस पर- 
माह्या का स्वरूप ( भाविवासति ) सादात देख'लता है ( अङ्ग ) दे नर! 
( इन्द" ) परमेश्वर उसको शीम डी ( तत्‌) वह { उम्र शवः ) उम्र, वीर 
सम्पन्न बल ( पश्यत ) प्रदान करता है । 


(३) ( भङ्ग ) हे पुरुषो ' ( इन्द्र ) चह परमेश्वर तो (न. गिर* ) 
इसारी वाणियी को ( कदा ) जद कभी भी ( शुश्रवद्‌ ) सुन लेता है भौर 
(घास) आराधना न काने हारे, तुच्छ नास्तिक को ( पदा) चाण पिश 
मात्र से नष्ट होजाने वाख ( चुम्यम्‌ इव ) साप की घुतरी, खुम्ब या पदवहरे 
के नन्दे पौदे के समान ( पदा ) अपने सामप्दै से (कदा) कभी भी 


( स्फुरत्‌ ) विनाश कर देता है । 
३ १६ रेग ३२३१२ 
[१३३४] गापान्त खा यायजिणोचेन्त्यकंमार्केणः 1 
3 १२ २३ 
प्रह्माणस्त्वा शतक्त उद्वशप्रिव येमिरे 1१॥ 


५७७ सामवेदभाष्ये [म० ५ (२) | घू० २३+ 


जड उ पर मर ॐ उर सरउ) २ 


1१३४५] यत्खानों सन्पारुद्वो भूयस्पप्र कत्पम्‌ । 
ड ३२३ ५२ 


तादन्द्रा अच चत्तात यथन चृषप्णरजात्त । 
२ रर 3२ ३२३५२ 3२ 


[१२४६] युक्तरा दि केरिना हरी दुपणा क च्यप्रा ॥२॥ 
३ $र रेश 


अथा न इन्द्र सामपा गिरामुपश्चाति्धर ॥३॥ २३॥ 
० 111०) ३ ३७॥ 
भा०--( $ ) ब्याख्या देखा अविकत्त स० [३४२] ए० १७७॥ 
(२) । पत्‌) जब (साना सानु) ऊची स उची चित्तभूमि में 
साधक ( भारुड ) चद माता हे और (भूरे ) बहुत कुछ मन सकत्प 
(कव ) पूणे झरने क क्षिय ( अस्पष्ट) साधन करता हे । ( तदे) तव 
( इद ) परमेश्वर (अर्थ ) उसक इष्ट प्रयोजन का ( चेतति ) जान 
केता ढे और तव ( यूष्ण ) सुखा की दपो करन हारा यइ आमा ( पुज 
ति) सेनापति क समान भाग यद्ता है । 
(३) दे ( सासपा ) सोमरूप आनन्द्रस का पान करने हारे 
( इन्व ) भरम्‌ ! ( भया) भव (न ) इमारे ( गिराम्‌ ) ब थियो 
की ( उपधुतम्‌ ) ध्वनि का ( चर ) श्रदण कर | धोर ( कशिना ) ज्ञान, 
साधना से सम्पन्न ( डुषणा ) सुस्दों क वपेक कच्यप्रा) कदा पाळ को पूरे 
करन हारे प्राण भौर अपान दाने! को ( युद्द दि) साधना में नियुक्त कर) 
इति दातत खरड 1 


इसे द्वितीयोडर्य प्रपाठक" पञ्चमश्च प्रपाठकः समाप्त । 


इति दशमोऽध्याघः समाप्त # 
a 


झ० ११ । ख० १ सू० १) उत्तराचिव १७१ 


अथ एकादशोऽध्यायः 
अथ पठ प्रपाठक ( प्रथमाध्थच ) 
आणि --? ६ मेधातिथि कोण्य | १० वेसिए + ३ प्रगाथ काण्व | 
४ परागार । १ भगायो घौर कण्यो वा । ७ श्र्यरणत्रसदम्यू । ८ अग्नयो धिष्ण्यां 
दरा । २ हिरण्यस्तुय । ₹१ सापराज्ञी ॥ टववा--१ श्म समिद्धा वाग्नि 
तनुनपात नराला इन्द्रश्च फ्रमण रे आदिया । ३ ५, ईैईइद्र 1४ ७-६ 
पदान सौम । १० अग्नि ११ सापराी ॥ छन्द ४-३ ११ गायत्री + 
$ त्रिष्ड॒प | ५ बृहती । ६ प्रागाथ ७ अनुष्डपू ४ द्विपद पि । ९ जगती 1 
१० विराट जती । स्वर --१-३ ११ पहुज । ४ पैवत । १, ₹ मध्यम । 
६गाधार । म पश्चम १ ६ १० निषा” 11 


१२ ३) २ ३) २ 
[१३४७] सु पभिडो न आवद देय अग्न हषे"मत । 


होता धावक यक्षि च ॥१॥ 
3२ केक है 


[१३४८] मधुमन्त तनूनपाद्‌ यज्ञ दवेयु न कवे? 


अद्या एखु ह्यृतय ॥२ी 
१३१२३२३२३ ३ 3 १र रर 
11३9६) नराशतामहे प्रियमास्मन्यश उपद्दय ? 
बर्ड क. अ 
मधुजिद्द हपिष्ट तम्‌ ॥३॥ 
१ २३१२३१ २३१ २ ३२ र्त 
[१३४०] अगो सखत्तम रथ दों हाडत आचइ ) 
२ 3 २ 
चास हाता ममुर्हिन भारी चर ४११४ शया 
भा०--( १) हे ( अग्न  ) प्रकाशसदरूप यरमाण्मन्‌ १ ( सुसमिद्ध ) 


उत्तम रूप स इमारे हृदय में अक्परोत हाङर आप (न) इमे { दकान ) 


१३४८ कृणुहि बीतये? इति ऋ० ॥ 


क 


५७२ सामवेदभा'ये [प्र ६ (१) १ खुण १ 


दिग्यगुणयुक्र, ज्ञानवान्‌ पुरुषों भोर दिब्य उत्तम पदायों को (झापड) 
प्राप्त कराइये । दे ( होत ) सव पदाथा के दाता 1६ (पादक) सब के 
अस्त करणु! के पञ्त्रि करन हारे ' आप ( इविप्मते ) &्म्तरारमा मै 
ज्ञानरूप हवि को धारण करन हार ज्ञानी पुरुष को (च) झी { यहि) 
आप प्रम करत भौर उसको प्रास होते धोर घभिज्ञपित पदाथा को देते है । 

(२) ( कत्रे ) मेघादिन्‌ । डे (तनूनपात्‌ ) शरीर के छूट से छोट 
मार्गों की रक्षा करने हारे! या दइ को न गिरन देने वाल प्रायस्वरूप ! 
(न. ) हमारे ( यज्ञ ) जीवतमय राष्टूमय और दान आदि सरकमरूप 
मज्ञ को (अध्य ) आज के समान सदा, (न ) इमारी। । ऊतय ) रहा 
के निमित्त (देबेपु ) विद्वान्‌ पदशो इन्द्रिययण घोर दृश प्राणी में 
( छृणुहि) सम्पादित करें । 

( ३) नराशस ) समस्त विद्वान्‌ मेता पुरुषों हारा स्तुति किये 
गये, ( पिपम्‌ ) उस्कृट, भरवधिक (प्रे (मधुनि मधुरूप म्रह्मविज्ञान को 
अपने भीतर आदान करन और वेददाणी द्वारा उपदेश काने हरे हविष्क 
क्त ) बह्मज्ञान रूप इवि को सम्पादन करन हार भन्तरामा भौर उस प्रभु 
का भी इस । इ अस्मिन्‌ यज्ञे) महा इस उपासना काये में या समार में 
( उपद्दये ) ध्यान करू! 

६४) दे ( भरने | ) प्रकाशस्वरूप ! ( सुखतम ) चति अधिक सुख 
कारक ( इथे ) रमण करने के साधन इस दइ में ( डिन ) समाधि 
द्वारा अर्थित चौर परिशोषित इकर । दयान ) इन इन्दियो भौर दिव्ययुणों 
को ( झावद ) प्राप्त करा । तू हो ( मनु दित ) इस हृदयगुद्दा में अनन 

शील दोकर या समाधि द्वारा धारया छिपा यया है} दू दी (होता ) इन 


आयो को अपन भीतर आदान करन और सुखो क देने दारा । झालि) है । 
3०3 333.) २ 3 १२ 
(३४१) यदय सर उदित उनागा मित्रो ्रयंमा । 
3१२ 8 इर रु 
सुरात सपिता! सग ४१४ 


अ० ११। ख० १ । सू० २] उत्तराचिक' २७३ 


२ ३ रदः ३ 3१३ श्र 
[१३४२] सुमायारम्तु स्य प्रब यामन्त्सुदानव । 
33 


१ १ 
य नो अढोऽनिपिप्रत्ति ॥२॥ 
3 १.५३ ३२३३ 
[१३४३] उत स्पराज्जो आदितिरदऽ्यस्य घतस्य ये । 


उह रर « 
महो राजान इशते ॥३1२४ ऋ० १) $६} ४-६ ॥ 

भा०--( १) ( चद्‌ ) जो ( अद्य ) इस समय झाज या इस कएफ 
में (भग ) सेवन करन याप्य हे, (सूर ) सूय आ्राणात्मा के ( उदिते ) 
उदित हो जाने पर (अनागा ) सव अपराधों और दोषों से विदुक्, पाप रहित, 
(मित्र ) सव का स्नेही, ( अयेम। ) न्यायकारी, सर को समान रूप से 
स्वामी या शद्युभा का नियन्ता, ( सबिता) सब ससार का उत्पादक परमात्मा 
( सुदाति ) दमै सुख प्रदान करें । 

(२) ( य. ) जो (भद ) पाप को ( अति पिप्रति ) पार कर छेते 
है वे ( यामनि ) प्रति दिन ( सुदानव प्र) उत्तम कल्याणकारी उपदेश 
और उत्तम ऐश्वये दान करन हार हो । और (सकय ) निवास सद्दित हमारा 
( सुप्रावी ) उत्तम रक्षा का प्रबन्ध भी ( अस्तु ) हो । 

(३) (उत) और (म )जः( अदिति ) अम्वीदडत चरित्र वा 
( भदृम्वस्य ) अविनाशी, सुसम्पादित (तस्य ) घत, कर्तेष्य कर्मे फे 
कारण ( स्वराज ) स्वत अपन अन्तरात्मा क चज से प्रकाशित हाने वाले 
है। वे ही ( मह राजान ) बडे पुयेशील होकर ( इंशते ) सम पर 
शासन करते हैं । 

ग्रत का पालक सदा चारा देव पुरुष डो महान्‌ चश द्वा जाता ई । 
[२३५४] उ न्वा मदस्तु सोमा रुणुप्व राघो अद्विब-। 


अब ब्रह्मद्विपा जहि॥ हा 


33 के २ 2 क्त 
[१३४५] पदा पणीनराधसो (न बाधस्घ मद्दौ अखि । 
२३३२, 


न दि स्या कश्चन प्रति पर 


३६७२ सामवेदभाप्ये [प्रव्दरि)! घ० १1 


द्विष्पगुशयुक्र, ज्ञानवान्‌ पुरुषा और दम्प उत्तम पदार्थों को ( झावइ ) 
ग्रा कराइे । दे ( होत ) सब पदाथा के दाता! है ( पादक) सय के 
अन्त करणो क प्रवित्र करले हारे ' आप ( इविप्मतत) अन्तररमा में 
ज्ञानरूप इवि को धारण करन हारे ज्ञानी पुरुष को ( च ) भी { यछि} 
आए प्रम करत और उसको प्राप्त डोते और धमिपित पदाथा को देते हैं । 

(२) ( कत्रे ) मेधाविन्‌! दे (तसूनयान्‌ ) शरीर क छुर से छोट 
आगो की रक्षा करने हारे' या देह को न गिरन देने वाल प्रायर्वरूप ! 
(न ) हमारे (यज्ञ | जीवनमथ राष्ट्मय भौर दान आदि सरहमैरूप 
यज्ञ को (झ्य ) याज के समान सदा, (न ) इसारा । उतदे ) रचा 
क निमित्त ( देदेषु ) विद्वान्‌ पुरुक इन्रियगण और दुश प्राणो मे 
( कृरु ) सम्पादित करें ) 

( ३) । नराश ) समस्त विद्वान्‌ नेता पुरुषों द्वारा स्तुति किये 
गये, ( प्रेपम्‌ } डत्कृट, भत्यधिक (प्रेद (मधुनिद्ध) मघरूप ग्र्मविज्ञान को 
अपने भीतर आदान करन और वेदवाणी द्वारा उपदृश करने इ इविष्कू 
स ) भ्रद्मज्ञान रूप रवि को सम्पादन करन हारे प्रस्तरामा भौर उस प्रभु 
को भी इस ( इइ अहिमन्‌ एशे] यदा इस उपासना कार्य संय! ससार झे 
९ डपडये ) ध्यान करू | 

६४) हे ( भरन | ) प्रकाशस्वरूप । ( सुष्दतम ) सति अधिर सुख 
कारक (रथे) रमय करने के साधन इस देह में ( दित ) समाधि 
द्वारा अचित और परिशोधित होकर ( दवान्‌ ) इन झंग्दियों और दिव्यगुणों 
को ( आइ ) पास करा । तू ही ( मनु दित ) इस हृदयगुद्दा में मनन 
शीक्ष हाकर या समाधि द्वारा घारण किया गया हे । धू ही ( होता ) इन 


आणो को अपन भीतर आदान करन भोर सुखी क देने हाय (अति ] दे! 
१३२७ ३३३.१ २ ३ १२३२ 

(१३५ १] यद्ध सर उदितेऽनागा मिचो अर्यमा । 
3१२ ३ ररर 
खुशाब सरिता मग ॥१४ 


'अ० ११। ख० १ । सू० २] उत्तराचिकः ५७३ 


१२ ३ स्थ 3 ३ ३२ 


[१२४९] सप्रावारस्तु सचय प्रचु यामन्त्सुदानव । 


य नो अहोऽनि पिप्रति ॥२॥ 
२३ १ ३२ ३२ 

[१३५३] उत स्यराजो आदतिरदव उस्य वतस्य ये । 

महे राजान इंशते ॥३॥२४ ऋ० १। ६६। ४-६ 7 

भा०--( १ ) (वदू) जो ( श्र्ध ) इस समय झाज या इस करप 

में ( भग ) सवन करन याग्य ह, (सूर) सूथ प्राणात्मा क ( उदिते ) 
उदित हो जाने पर (अनागा ) सव अपराधो आर दोष स वियुह, पाप रहित, 
(मित्र ) सय का स्नेही, ( भपमा ) न्यायकारा, सवका समान रुप से 
स्वामी या शशु रा नियन्ता, ( सविता) सब ससार का उत्पादक परमाएम॥ 
( सुवाति ) मे सुख प्रदान करें ! 

(२)(य ) जो ( भइ ) पाप खे ( अति पिप्रति ) पार कर छेते 
है वे ( यामनि ) प्रति दिन ( सुदानव प्र) उत्तम कश्यायकारी उपदेश 
और उत्तम ऐश्व्य दान करन हारे ह ' भार (सछय ) निवास साइत इमारा 
( सुप्रावी ) उत्तम रक्षा क! प्रबन्ध भी ( अस्तु ) हा । 

(३) (उत्‌) भार (य ) जा! अदिति ) भम्बोश्डत चरित्र दाक्ष 
( अद्प्वसप ) आदिनध्यी, सुवम्पादित ( तस्य ) प्रत) कर्तेम्प कमे फे 
कारण ( स्वराज ) स्वत, अपन अस्तराऱ्मा क वक्ष स प्रकाशीत होने दाख 
है। दे ही ( महः राजान ) बढे पेध्येशील होकर ( इंशते ) सव पर 
शासन करते हैं । 

प्रत का पालक सदाचारो दृढ़ पुरुष डी महान्‌ दशी हा जासाई 1 


< MIEN 
[१३४४] उ र्या मदम्तु सोमा छणुप्च राघा अद्रिर । 


3 
अय ब्रह्मद्विपा जदि॥१॥ 
र 
[१४४५] पदा पणीनराधसो नि याघस्प मह असि? 


9 39२, 


न दि त्वा कश्चन प्रति परष 


प्र्जठे सामयेदमाष्य [प्रद (१) | खुण २ 


र्‌ २३२ ऊे चह 
[१३५६] व्यमीशिष सतानामिन्द्र स्यमखतानाम्‌ । 
त्व राजा जनानाम्‌ ॥३॥३॥ ० ८ 1६४ + २-३ ॥ 

भा०--( १ ) व्यास्या दखो अवि० स० [ १३४ ] ९० ६०३1 

(२) हे (इन्द ) क्वन्‌ । (पणीन्‌ ) केवल अदल बदले के 
बपवद्दार को करन हारे, घा लोमी ( अराधस ) यजादि द्वारा शाराघना 
न करने हार सूखे पुरुषो को अपने ( पदा ) ज्ञान से ( नि वाधस्व ) पूर्ण 
रूप से पीड़ित कर अधात्‌ उनकी खाभवृत्ति का नाश करद । तू (महान्‌) 
सबस बद्ध ( असि ) है । (व्वा प्रति } तेर सुकावळ में (क चम ) 
कोई भो ( नहि ) नहीं है । 

(३ ) ६ इद) ऐशयेदन्‌ । (रू) आप ( सुताना} उरपक्ष, 
रशिदेत भौर ( अघुतपनों ) अनुत्पन्न चौर अशिदित, जा काजोन्तर में 
झरपछ या शिक्षित हॉग उन सय पर ( इंशिषे ) सामप्येचान्‌ है क्योंकि 
र त्व तू ( जनाना ) सब मनुष्यों, भोर उत्पन्न हान दारे आदियों का 
(राशा ) अधिपति राजा है । 

इन्दन्परमात्मा, आचाय और राजा हँ । वै कम से योगी भर शिष्या 
का और प्रजाधों को निरन्तर शिका दें और उनकी ध्यवस्था करें । 

इनि प्रथम खण्ड । 


*-0- 
कह २३५२ ३२२३६५२ रर ३१२ ३५ 


[१३५७] आ जाशूतितिमर सत मतीना सोम एनानो असदुच्चमू 


२ १९३१२३३ 3 


घु । सपन्ति य मिथुसातो निकामा अध्ययेची रथिरा 
१३१ २ 


स सुहस्ता 1 १॥ 
१३९७-०१ इता मतरीना' । २ सूर नपातोमो, विष शाब?) "हतन? 
३ 'मद्चिमुष्णनए शवि ० 1 


अ०् ११ । ख० २। सू० ४] उत्तराचिकः २७१ 


$ २ ३२३ 3२3 १२३ र रर 3 १२३ १२ 


[१३४५८] ख पुनान उपद्र दधान आम अपरा रोदसी दी प 
र्र ३२ ३१ २ ३३२ ३3२ 3३ रेर प्र ३२ उ 
आरव: । ग्रियाचिद्यस्य प्रियछास उता सतो घन कारिण 
कर रर 
न प्रयत्‌ ॥ २॥ 
५२३५२ रर ३१२३ १ २ ३ २ ३3२ डे 


[१३५६] स यद्धिता वर्धनः पूयमागर सोमा मौड्वाँ अमि नो 
१२ १२ ३ १२ ३१२ ३ र ३ १ २३ 
ज्योतिषा यात्‌ । यत्र नः पूर्वे पितरः पदशा स्वविदो 
असनि आद्धमिप्णन्‌ ॥३॥४॥ अ ६ । ६७ । ३७०२६ ॥ 

भा०--( १) ( जागृविः ) ज्ञागरणशील, कभी भ्राळस्य न करने 
हारा, सवेदा सचेत, ( मतीना ) मनन करनेहारी बुद्धियों या मनन करने 
योग्य वेदबाणियों के ( ऋत ) सारभूत सत्यक्षान को ( घुमान, ) प्रकाशित 
करता हुआ ( विम* ) मेधाबुद्धि से सम्पन्न विद्वान्‌ ( सोम, । शाम, दम 
आदि साधनों से सम्पन्न होकर ( चमुपु ) बजा्ां में ( असदन्‌ ) विरः 
जता हवै । ( यं ) जिसके पास ( निकामः ) नाना प्रकार की कामनाओं 
से युक्र ( मिथुनासः ) गृइस्थ नर नारी ( अध्दयेव, ) अपने यञ्चगदि 
कमैकाण्ड ॐ लगे हुए विद्वान्‌ ( रथिरासः ) देइघारी, ( सुइरता" ) उत्तम 
कम करने में कुशल पुरुष भी ( सपन्ति ) ज्ञान और सत्संग आ करने 
के किये आते हें । 

(२) (सः) षइ विद्वान ( पुनान" ) अपने स्वरूप में स्वतः थोर 
अधिक शुद्ध पवित्र होता हुघा अपने को (सूरे) सबके उप्पादुक और 
प्रेरक परमेश्वर में ( उपदधान*) इर प्रणिधान द्वारा छगाता हुआ 
(उभे ) दोनो ( रोदसी ) प्राण और अपान या इइलाक और परक्षोक, सूय 
और इचिदी के समान ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों को ज्ञान तेज से ( भा 
अग्नाः ) पूर्ण करता है, ( सः ) और दढ ( वि आयः ) विविध प्रकार का 
ज्ञा प्रकट करता दै। ओर ( सत" ) अपने उद्देश्य तक पहुंचे हुए (यस) 


जद सामवेदभाष्य [५०६(१)। स० ४५ 


जिसकी ( रिया ) श्रेष्ठ, और (प्रियसास ) कस्पाणदापिनी कामनायें 
(उती ) र्य करने, भयो भोर दिनो से दचाने के लिये होता हैं। वह 
(न ) इमे ( धन ) भात्मज्ञान रूप उत्तम धनको ( कारिण न) अपने 
चादर के समान समक कर (प्र यसत्‌ ) प्रदान करे । 


(३)(स ) घड ( वर्धिता ) सब को बृद्धि करने हारा और (वर्धन ) 
स्प भी आगे यहाने हारा, या सदरे सशयों को कारने हारा और 
घन्धर्नो का भी सूलास्दुद करने हारा ( पूयमान ) शुद्ध पवित्र ज्ञानवान्‌ 
होकर । ( सोम ) शमदमादि पर्क सम्पत्ति स युर विद्वान्‌ ( मीदवान्‌ ) 
आनन्द और सुखा का दर्षेक, धर्ममघ समाधि से पिद्ध, ( ज्योत्तिवा ) 
आप्मज्ञानमय ज्योति से (न ) हमें ( अभि आवत्‌ ) उस स्थान पर के 
जावे ( पत्र ) जहा (न ) हमारे ( पदज्ञा ) परम पद प्राप्त ब्रह के ज्ञाता 
( स्वर्विद, ) सुङि सुख का खाम करने हारे (गा ) घेदवाणियों को 
( अभि ) साच्यात करके ( पूर्व पितर ) पूं पिता पिताभइ गुरु भादि 
पुरुष पुव भ्ाधाय खोग ( भद्विम्‌) उस अखएड यद्य का ( इष्णन्‌ ) प्राप्त 
होते हैं । 

ह. २३ १२7 ३ १ २३ १ ३ 


[१३६०] गा चदम्याद्वगलत ससायो मा रिपएयत । 
२ 31 २३१२३३ २३१ ररः १२ 


इन्द्रमित्स्ताता पूपण सचा सुन मुहुण्य्या च शस्त ॥२॥ 


२ ३१ ३३२ 1 रेर 3 १२ 
[१३६१] अप्रक्ाक्तण उपम यथा जुय गा न चर्षणीसहम्‌ । 
3३३२ ३3३२ 37 रर रै 


विद्वेषण सघननमुभयङ्कर मदिष्ठसुमयाचिनम्‌ ॥ २॥ ४॥ 

अ ६ू६८1 १1 १-२ ६ 

भा०--( १ ) दे ( सखाय ) मित्रा । समा] रूप से प्रवचन करने 

दारे विद्वान्‌ लोगो ! ( अन्यद्‌ ) ईश्वर की स्तुति स॒ अतिरिङ्ग न्यथंवाद 


१३१०--२, 'दाम यया जुर', 'संगानांमयकर' इति ऋ० 1 


० ११। य० २। ०६] उत्तराचिकः १७७ 


(मा चिन्‌ ) कसी मत (वि शसत ) उच्चारण र्या करे! आप कभी 
(मा रिषण्यत ) वक्षेश को प्राप्त न दोमा । (च) भोर (सुते) ज्ञान उप्पप्न 
जाने पर ( सचा ) एकत्र होकर एक साथ ( इृपण ) आनन्द-सुशे की 
वर्षों करनेहवारे ( इन्द्रस्‌, इत) परमेश्वर को ही खचय करके (ठवथा) पेद- 
सम्प्र को (मुहुः) वार २ (शसत) उचारण भोर उनका उपदेश किया करो । 

(२) और दे विठ्ठला ! भप खोर ( जुव ) वेगवान, शह्रिराखी, 
(प्रघऋछिएं) सबको अपनी धोर खींचने हारे (दृपभं) बक्षदान्‌ रेष्ठ (गां न) 
पैज के समान बलवान्‌, ( वृषभ ) समस्त सुखी के घर्षक ( पर्षणीसहम्‌ ) 
समरत संसार के मानवा के अपराधों को सइन करने हारे, उन पर इमा- 
शील, उनके ब्यवस्थापर, (विद्वेपण) दुष्टां फो दण्ड देने के कारण उनकी. 
अप्रीति का पात्र और ( सवनन ) श्रेष्ठ पुरणे के शरण करने पोम्प 
(डभपरु१ ) चनुप्रद और दणड, पालन भौर सहार दोनों के करने हारे 
अतएव ( मेहिएं ) सपते बढ़ दाता, ( डभयादिनं ) सग्नन भोर दुर्गन, 
ज्ञानी और अज्ञानी, दोनों के जीवना की समान भाइ से रपा करने होरे 
| इर्दम्‌ इत्‌ स्तोत ) उस परमेश्वर की ही स्तुति करो । 

इन्दिपो को झात्मा और विद्वानों को परमापमा के प्री इस भाद से 
रहना चाहिये। इन्दियों के पफमें>भाश्मा (विद्रेपणं संबनने) द्वेष और राग से 
युत, इंप्या धोर निहामा पा पाने और रथ'गन,डी इष्दा द्वारा दोनों काया को 
करनेहारा भौर सुखकर और दु यकर दोनों प्रशारोंके मागा पर जञनेदारा दै 1 


र ३ २३ 14 
[१३६२] उदु त्य मधुमत्तमा गिरः स्ठामास इरत । 
उ उ +रे श्र ३3५ ,३ १ २ 


सत्राजिता घनप्ता अधितातयां घाजयन्ता रथा पय ॥१॥ 
३०२३ २२ 3 २३3३२३३११ 
[१३६३] करपा इय भगव सूयो ध्य विश्वमिद्धातमाशत | - 
3 २ हक 4] 
इन्टर स्तोगभिमेहयन्त आवयः पियमघासो थस्थरन्‌ 
0 0 000 0 > वे तोरे कट 


३२३६३--'वि ४मिटीवमानशु- एव ऋ« क्य 7 


१७०५ सामवेद्भाप्ये [प्०६ £१)। छू० ७ 


भा०--( १ ) ( रया इव ) रमणसाधन, रथ जिल प्रकार 
( घाजयम्तः ) संग्राम में गमन करते हुए ( भडितोतय? ) अपने रा के 
साधनों को निरन्तर स्थिर रखने हारे ( सत्रानितः ) समस्त शत्रुओं का 
विजय करके ( भनस! ) घन, क्षध्मी को आराति कराते दे और राजा के 
मति ही, भाते, उसे प्रास होते हैं उसी प्रकार (त्ये) चे ( मधुमसमा; ) अति 
ज्ञान, भौर धानम्दरूप मधु से पूर्ण (गेरः) वेदवाणीस्वरूप ( स्तोमासः ) 

चेद के स्तुति सूरु, है ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( उत्‌ ईरते ) भजना और 
विद्वानों के हृदया थोर कयटों से तुर परमेश्वर के प्रति उद्ते हैं । 

(२) ( श्रगद. ) पाप को सून डाढने इरे, तपस्वी, ( कणवा- } 
विद्वान्‌ पुरुष ( सूया इव) सूये की किरणों क समान ( विश्वम्‌ इत) 
इस समस्त संसार को । घीतम्‌ } शान योग और ध्यान योग से प्राप्त कह 
के ( घार ) भोग करते हैं । भोर वे ( प्रियमेघासः ) सूदम तेत्वदर्शिनी, 
घारणावती बुद्धियो और क्वानघाराओों के प्रेमी ( यापव) मनुष्प 
(स्वामेमि, ) नाना प्रकार के स्तुति-वचनो से ( इन्दे ) परमैश्व्चायू 
परमेश्वर की (मदयन्त- ) अर्चना करते हुए ( अस्वरन्‌ ) वेद की स्तुतियो 
का गान करते हैं । 

२3 १२ अ १२३१ र 


है 
[१२६४] पथूपु प्रधन्व चाजसातय परि चूआईणु सचाण.। 
3 


जिक 
पद्विपस्त रध्या ऋणुया न ईससे ॥ १1 
३२ ३ १ २ ३१२ ३२३१ २ ३१२ 


[१२६५ अजीजनो दि फयमान सूर्य विधार शक्मना परप. 
५२ ३3१२ 
गॉर्माग्या र्हमाण, पुरन्ध्या ॥ २ 
२३३ २३१ २३३२ 3५ १3 ११ 


[१३६६] अजु डि व्वा सुत सोम मदामसि मद्दे समयेरा: 
चाजा अभि पवमान अयाड स ॥३॥७॥%०९।११०।१,३,२॥ 


२३६१६-_तुपीयस्पा अचः मावः सामसहितायु 'म्दामसोत्यन्दे' अतीवसुपताम्गदे ॥ 


आ० ११ ख० २।सू० ८] उत्तराचिकः x5३ 


भा०--(१) व्यास्यः देखो अविरुक्ष सं» [३२८] ९० २१८1 

(२) है ( पवमान ) सव के प्रकाशक प्रेरक और उत्पादक ! झाप 
( गोजीरया ) याति के वेग से युक ( पुरन्ध्या ) एद्याएड को धारण करने 
हारी शाङ्गि से ( रंहमाय* ) सबको गति देनेहारे होकर अपने ही (शक्मना) 
शङ्रि से ( पयः ) सबके पुष्टिकारक जल को ( विधारे ) विशेष रूप मने 
उपर किरणों द्वारा घारण कर देन के लिये (सूय ) सूये को (अजीजनः) 
उत्पन्न करते हो । अधवा-( पयः सूर्य विधारे अजीजन. ) सयक पोषक सूम 
को भी निरातम्व आकाश में उत्पन्न करते इ? । 

(३) व्याख्या देखो अविकल सं० [४३२] ९० २२० । 

२३१३ 


[१३६७] परिप्रधन्थ० ॥१॥ 
३ १९ रर ३१२ २२३२ २१२ ३२३१२ 


(१३६८) एवामृताय मद च्याय स शुक्रो शप दिव्यः पीयूष.॥२॥ 
३३१२ 3 २३५२३१ २ ३3२ 


[१९६६] इन्द्रस्ते सोमखुतस्य पेयात्‌ ऋत्वे द्छाय विश्व च देचा 
॥3॥८॥ श्र० ३1 १०६ । १, २ ९॥ 
भा०--( १ ) प्यास्या देखो अविरल से० [४२७) ४० २१८। 


(२) हे प्रभो ! हू. ( दिष्पः ) दिग्प (पीयूपः) सबको घुष्ट करने वाला, 
पान करने योग्य आनन्दरसरूप, ( भसताय ) घरत, परम प्रद्मतुघ या 
सुक्रि प्रदान करने के किये भौर ( मद ) बढे मारी ( दयाय ) शरण प्राप्त 
कराने के लिये (पुव) ही दे । दे सदरे उत्पादक (स ) वद आप 
( शुक्र ) शुद्ध कान्तिस्वस्प होकर इम पर ( अप ) अपनी ज्ञान और 


१३३७--१. 'ऐयाः” इति ऋ० । एच, एच, “स्टीवन्सनसम्पादिते! शग्दनदुद्रिने 
अन्ये आये दे श्वचादेदीई्य सुरित श्ररिम्रधन्दा एवानुतायेहयादड, तद 
परामास्विम्‌ । अजमेरुद्रिते द पूरो मन्तरणठ: । 


शुनक सामगेदभाष्य [प° ६ (१) | खु० ६ 


आनन्द धारा को मारत. करों और इमारे हृदय में प्रकारीत दोधो ते 
बिद्यात्‌ शुक्रमस्टतम 1 कठढ० उप° । 

(३) हे (सोम ) सबके उत्पादक परमात्मन्‌  ( सुतस्य ) हृदय में 
प्रकट हुए [ ते) भानन्दध्वरूप आपके रस का (इन्द्र ) पह आत्मा (च) 
और ( विश्व दबा ) समस्त दिश्यगुणवान्‌ यह इन्दियगण दथवा विद्वान्‌ 
गण भो ( ऋत्वे) ज्ञानप्रांसि और | दाय) बल भ्राप्ति के जिये | पे- 
यात्‌) पान करें | 

३ द्वितीय सण्ड । 

—o— 
३ १२ 3 १२ ३ १२ ३०२ 3३% 


ये रएमर्णे द्वायाधित्नयो मत्सराम प्रसुत शाकः 
१ २३२ड ३१२ ३२३१ २३२२३ 


मीरते । तन्तु तत परिसगांस आशचो नन्द्राहते परते 
२ ३ २३ 

आम किडचन ॥१४ 

प्र 

उडा 


टि Ea र 
“ प्या 


1१३५७०] 


३३ के > ५२३३ २३०१२३१२ 
[१३७१] उपो मति. पृच्यते सिच्यते मधु.मन्दाजनी चादते रन्त" 


39% १६% ६ 394३३ १६३ ३ रह 
रासानि । परमान सन्तनि सुन्यतामिच मधुमा द्रप्स 
परिचारमपीति ॥२॥ 

२ ३ १२ ३२३ ३१२ ३१९ र 


[१३७२] उक्षा मिमेति प्रतियन्ति धेनवो देवस्य देवीरुपयीन्त 
३ ३१२३३२३२३२३२३ 3 रह 3 


निष्ट तम्‌ !अत्यक्रम दिसु न यारम-ययमत्फ न निक परि 
१३, 
सोमो अव्यत देए ० १1 ६०। ६ २,४ 


भा०--( १) (सूर्यत्य ) सवड प्रेरक प्रकाशस्वरूप सूर्य की ( ररम 
स्‌ इद) किरण के समान ६ दग्दथिनद ) द्रुसगनि से जान झरे { म 


२३३००१. मदः १२, 'सन्त्रठि ३ उ । मिमादि' इति चच | 


शथ० ११। ख०३।स्‌० ३] उत्तराचिक व्य 


सुत ) उत्तम रीति से उत्पन्न शकट था प्रोरति होक ( सरसरा ) निर 
पेच गति करते हुए स्वय प्रेरित ( घाइव ) शीघगामी ( सगौस ) समरन 
खोळ (तत ) बिस्तृत विशाल ( तन्तु) समे, स्थिति, प्रलय क अनादि 
सन्तु मझ को याश्रयण करके (साक) पुरु ही काल में ( परि ईररो ) 
अपनी २ कक्षा में परिक्रमा करत हैं, वास्तव में ( किन्न ) छुच भी 
(धाम ) शक्कि और तेज ( इम्दार्‌ कृत ) बिना उस परमेश्वर के कही स 

1ओ (न ) नहीं ( एवल ) प्रकट होता । यहां तेजस्वी लाडो को 'सामा ? 
* मत्सरास ' शब्दे से कह गया है । भध्यात्मप्द् में थ प्राण हैं और 
इन्‍न्द-भाप्मा 4 


(२) (मोति ) मननशाङ्गि बुद्धि उस परमेश्वर इन्द में समाधि द्वारा (उप 
अृच्यत ) जग जाती हे तव ( मधु) चानन्द रस ( सिस्पते ) भन्त करण 
में प्रवाद्वित दोने लगता है । ( मन्द्राजनी | अति आभमन्ददायर रपधारा 
{भासने ) सुखद के भीतर या सुख्यस्थान शिरोमाय में (भन्त ) भीतर 
( चादत ) प्रगित होती है ! ( सन्तनि ) सदैत्र समान भाव से विस्तृत 
इने द्वारा ( पचमान ) प्रकट होता छुआ, कान्तिस्वरूप ( दप्स ) बीई 
भोर रसस्वरूप आनन्द्रस (मधुमान्‌ ) क्वान और आनन्ददायक होकर 
1 वारम्‌ ) श्ुकुटेयों के मध्यभाग अिपुर्टस्थक्ष में या घरणीप प्रदेश में 
(परि अपैति ) प्रकट होता है । 


इसमें घ्रज्ञाणडगत सोम के झतिरेत्र शारीरगस सोम का स्वरूप भी 
दशोया गया हे । 

(३) जैस ( उद्धा ) वीर्य सेचन में समर्थ साड (मिमेति ) शब्द 
करता हे झोर ( घनव ) मोए (त) उसकी तरफ ( प्रति यान्ति ) चल्ती ह । 
इसी मळार ( देवी ) रिव्ययुण काली राक्रिया या बुद्धिया (देवल) दिम्पयुख 
थुक घन्तराय्मा! के ( निष्कृत ) गुप्त स्थान या विशुद्ध स्वरूप को भी ( ड़ 


४८२ सामवेदमाप्ये [9० ६ (१) । सु» १७ 


पयम्ति ) पहुचती हैं 1 ( सम ) शुकस्वरूप सर्वप्ररक शक्ति ( अर्जुनम्‌? ) 
शस्त या देइ के उपचय अपचय करने में सम ( पन्ययम्‌ ) प्राणमय 
६ दारम्‌ ) आवर णकारी कोप को । अति झक्रमीत्‌ ) अतिक्रमण करता 
है ओर ( निक्रम्‌ ) शुद ( भत्क रुवद क समान रएण करन हारे शरण 
योग्य पद का ( अध्यत ) प्राप्त होता दे । 

3 रड 31२ ३२ ३१ ३ 3 * 


[१३७३] थाग्न नरो दी शितिभिर रण्यादस्तच्युत जनयत प्रशस्तम्‌। 
RX १२ 3२ 


दूरेडश ग्रहपतिमथऱ्युम्‌ ॥१॥ 
२३ उ ३ १२३३ रर 3२३१२३१२ 


[१३७४] तमरिग्मस्ते वसयो न्यखन्त्सुप्तिचच्तमरस छु तश्चित्‌ । 
३ ३ ३-अ 3 २३१२ 


दत्ताय्या या दम आस गीत्य ॥२॥ 
3५7 श्र 3 रा 
[१३७५] पेद्धा ग्ने डरोदिडि पुरा नाश्जस्नया सुऱ्या यविष्ठ । 
त्वा शश्वन्त उपयन्ति चाज्ञा, 1 रे ४१० ॥ 
आण० ७1१ । १-३ | 
भा०-( १) ध्यारुया देखा आविकल स० [७२] पृ० ३७1 
(२) ( सुअविचचस ) उत्तम रूप से दुशौन करने योग्य, ( तम्‌} 
उस वरण करन याग्य ( अपस्‍्िम्‌ ) अमिरूप ज्ञानवान्‌ ततरवी आरमा को 
( बसव ) भावास क साधन या दह में वास करने हारे देव, इस्पियगण 
या विद्वान्‌ खाग ( कुतश्चित्‌ ) सच आर से ( अवस ) रक्षा प्राप्त करन के 


१ शज गतिस्थानोपजनयु । अञो मजी अजने । अज वन अजने, इति 
म्न्य ॥ अब प्रहिदस्ने इति चुराटि । एम्यो ददल्मुग। 
अजुनन्यतिमाद, सिरर , उपाननझौल , भजनश छ प्रतियत्न- 
वानू इयद्‌ ] 


अ० ११। ख० ३। सू० ११] उत्तरार्यिक' छे 


लिये ( अस्ते ) अपने गृह देहे, या हृदयगुद्दा में ( नित्रण्दन्‌ ) योग 
समाधि द्वारा खोजते हैं जो ( दद्धायय ) यल को प्राप्त करान में चतुर 
(नित्य ) अध्यय भावैनाशी, (दम ) दमन करने योग्य रारीररूप गुढ में 
(आस ) विद्यमान रहता दै । 


(३) ३ श्येर ) शकक अशमक ! ( यवि) हे शलशाशहित्‌ ! 
अति युवतम । भजर अमर ' ( प्रेद ) याग साधनों सं प्रदास प्रग्वाधित 
शकर ( अजख्या ) निरन्तर प्रकाशमान ( सूग्या ) उवाला, ज्ञानमय 
ज्योति स | दीदिहि ) प्रकाशित हो । ( शाम्त ) अनादिकाळध से बढ़े 
तपस्वी ( वाना ) ज्ञानी पुरुष ( शव! ) सुक्त ( उपयन्ति ) प्राप्त होते हैं । 

श्र ३१२ 39२३२ 


[१३७६] आय मौ प॒श्चिरफमादछदन्मातर पुर । 
+२ 33 


पितर च प्रय-त्स्च ४१॥ 
3 रय ३ १२ ३२ 


१३७७] अन्तश्च एति रोचनास्य प्रणादपानती । 
१२ रेर ३१र रर 
व्यस्यन्मादिषो दिवम्‌ ॥२॥ 
३४ ३ १२ उ १ २३५ R 


[१३७३] विशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय धीयत । 
१३३ ३२३१२ 


प्रति चस्तारद भि ॥२॥११३ ६० २०। १८९।१-३॥ 
मा०-( १) (२) (३) प्याल्या दुख आविश स* छम से 


(२३०, ६३१ भौर ६३२] ९० ३१८, ३१६ | 
इति दृठीय खण्ड । 


हति यष्ठस्यप्रपाठकस्य प्रथमोज्चे 


इत्येकादशोऽष्यायः समाप्तः ॥ 
ud 


अध हाद्शो5घ्यायः 
9 Se 
अथ पष्टप्रपाठवस्य एदतोया पर्थ । 

ऋषि ~~१ गोतमो राटूगग बसिएस्तृतीयस्या । २, ७ वीठइन्यी मद्धाजो 
बा बाइस्यत्य । ३ प्रजापति ) ४, १३ मोमरि वाश्व ) १ मधाविधिमेध्या 
तिथी बारी | ६ 'चिष्योम्तसप्रा च क्रमग। ८, ११ वसति । & तिरकी | 
२० युतमर आत्रय 1१२ १६ नमधषपुम्मधी । १४ शुन दोप आजौगाउँ..। 
१५ मोथा । १५ मध्यातियिमधातिथि कण्व 1 १७ रेणुर॑क्राभित्र | १८ 
बुत्स । २० अग्म्रप ॥ दवेठा--१ २ र १० १३, १४ अग्नि । ३, 
३ म, ११, १५, १७ १८ पवमान साम 19 २, २, १२, १६, ११, 
२० इन्द्र ॥ छन्त ¬ १ २,७, १०,२४ गायत्र । ३ ६ अनुष्दपू। ४ 
१२, १३ १६ प्रागांथ ¦ ५ इइती । ६ कळुप्‌ संडोइइतो च क्रमण 1 ८, ११, 
११, १० दिष्डप । १७ जाती (१६ अतुष्दमी इइदी ज क्रमण) २३ वृती 
अनुष्डमो ब्रमण ॥ स्वर --१ २, ७ १० १४ पश्ज ॥३ २, १० 


गाषार । ४-६ १२, १३, १६ २० मध्यम । ८, ११ १५, 1८ 
गरेवव ॥ १७ निया 1 


२ ७१२९ रर 3 १२ 
[१३७६] उपप्रयन्ता अध्वर मनन वाचमाम्नय । 


३२ ३ १ २ 
आए म्म च्यात ६१५ 
कपि bs ३१२ डे 


[१३८०] य खाडेनीपु पूज्य समग्मानासु कटि 1 
१२ ३२ २१२ 


अरचद्दाशृष शयम्‌ ॥२॥ 
3 5३३१२३ ३ १२ 


रे 
[१३८१] स नो यदे! अमायमर््ती रच्तु शतम । 
र्ड 3+ 


उतास्मापाव्यहस ॥३॥ 
११८१-"'ठग्री रक्षतु विधत इति ऋ० 1 


० १२। ख० १। सु» १] उत्तराचखिक- श्प् 


३३२ उ २३२३१२३ ३२ 
[१३८९] उत ध॒बन्तु जन्तघ उदश्रिचेचहाजनि । 
3 ऽर रर 
धनञ्जयो रणरण ॥ ४ ११॥ 
[२,३,४)} अ० १। ७४ । १-३ [३] ऋ० ७।१५।३। 


भा०--( १) ( अध्वरं ) हिंसा थादि रहित पर-उपकार आदि 
पवित्र कर्मो को ( उप प्रयन्त. ) अनुष्ठान करते हुए इम लोग ( भारे ) 
दूर देश में (च) भी ( अरम ) इमारी स्तुति को ( शणवते ) सुनने चाल्ने 
( अनये ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञान के दाता परमात्मा! की स्तुति के लिये (मन्त्रे) 
अनन करने योग्य वेटमन्त्र का ( वोचम ) उच्चारण करें । 


(२) (थः) जो ( सजग्मानासु ) समान भाव से संग करने श्री 
और ( स्रीदितिषु) परस्पर स्नेह करने दारी, या परस्पर लड़ने हारी 
(कृष्टिपु ) प्रजाों में ( पूज्येः ) सब से प्रथम विद्यमान, या मुख्य पद पर 
३वराजमान, आदरणीय, पूर स्वभाव, निरपेक्ष, निष्पक्ष, न्यायशील ज्ञागो 
पुरुष है घडी ( दाशुपे ) दान करने होरे त्यागी पुरुषों क ( गय ) प्राण 
ओर धन की ( चरदत्‌ ) रक्षा करे । 


, (३)(स ) वह (शंतमः) भप्पन्त शान्तिदायक, शस आदि 
धु, निए, निष्पपात, ज्ञानी पुरुप, ( न; ) हमारे ( भमात्प ) सद्दायक 
पुत्र आदि और ( देदः ) ज्ञान भोर घन का (रतु) रक्षा करे। (उत) भार 


( अस्मान्‌ ) इसको ( थइस; ) पापों से ( पातु) बचाव | 


(४) ओर इसी प्रकार ( जन्तव ) सव जाग (द्ुवन्तु) उसका 
बीन करें और जाने कि ( वृत्रहा ) झावरणकारी अज्ञान आर अघकार 
का नाश करने हारा ( अझि- ) अग्नि के समान तजस्वी, श्ञानदान्‌, पध- 
दरक और प्रकाशस्वर्प आचादे और राजा ( रणे रण ) रमणीय २ प्रदेशी 
चौर संप्रामा मै ( घनेजप. ) ज्ञान और थेन का विजय करने द्वारा हो । 


श्म सामवेदमाप्ये [प्र०६ २) १ सू० २ 


१२३ भर र ३१२ 
[1३८३] अन्ने युदा दि य तवाश्वासा देव साधर । 
३३१२ 
अर चहन्त्यागर ॥ १॥ 
२ 3 $२ ३377२ रेश 3२२ 
[१३८४] थन्छा नो याह्यावददाभित्रयाखि घौतये । 
२ 37 


व्या देयान्त्सामपीतय ॥ २॥ 
उतार रह ३३२ 

[१३८४] उदये भारत द्यमदजत्रण दविद्यतत्‌ । 

शोना विमाहाजर ॥ २॥२॥ ० ६1१६१ ४३-४५ 

भा०--( १) हे ( देव ) प्रकाशमान आस्मन्‌ ' (ये) ओ (सा 

च ) शानसाघन भर कमेसाघन में कुशल ( तद) तेरे (झाशद ) 
शीघ्रगामे। ( अधास ) विषय मदय्य करन हारे, ( झर ) पर्पास शाम 
और फलरारि को । पइन्ति ) प्राप्त करते डे उन इन्द्रिय झादि साधनो 
और दिद्वानों को ( युद्द हि ) निश्चय पूर्व कापे में नियुक्र कर । ध्याएया 
देसिप अविकल सब (२४) ए० ११ । 

(२) इ (अमे ) परमपुरुष परमेधर ' (नः) हमारे { अच्छ) 
सम्मुख ( याहि ) प्रास हो, हम दरान दो और ( दीतय ) तत्व साझात्कार 
करने और ( सोमपीतय ) ऐश्वये आनन्द्रस को पान करने के लिये 
देवात ) इन्दिययर्णी या विद्वानूजरनों को नित्य ( प्रयासि ) ज्ञान ( भमि 
झा वह ) प्राप्त कराओ । 


(३) इ (भारत) समस्त सपार क मरण पोषण करने हारे हे 
( अतर ) जगामरणरद्दित ! ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परम द्यास्मम्‌ ! ( दावि 
युतत) निरन्तर प्रकाश्मान होता हुआ तू | भ्रजल्ेण ) निरन्तर दत्तेमान, 
६ धमत ) प्ररारामान तेत से ( शोच ) स्वय प्रकाशित हो और ( उदू 
चि भाहि) उत्तम रीति से समस्त जगत्‌ का सो प्रकारात कर । 


0 Sn 'अहदिइन्ति मन्यव? 1 


अ० १२। २० १।स्‌०३] उत्तराखिकः १८७ 


१२ डे पर सर 3 २ १२३ १३२ रर 
[१३८६] प्रसुन्वानानायान्धखो मत्तो न बए तद्वच. 
२३ ३२ 39२३ २३र २: 
अप श्वानम्ररावखं हता मखन्न भगव ॥ २ ॥ 
ड २ 3 रर 
[१३८७] आ जामिरत्क अव्यत भुजे न पुत्र आगयो. । 
१२ 3९२ रर , 32२ बर 3 १९ 
सरजारा न याषणां वरो न यानिमासदम्‌ ॥ २॥ 
३३२३ 5२,३न्ङ ३ २ ३,१२ 
[१३८८] स धारा दक्षसाधना घि यस्तस्तम्भ रादसी । 
क छै २ EET 


हरिः पवित्र अव्यत घघा न योनिमासदम्‌ ॥ ३॥ रे ॥ 
इ०६३।१०१। १३-१५ ॥ 

भा०--( १) ब्याण्या देखो अवि० स० [११३ तथा ७७४] 
१० २३८ और ५४३ । 

(२ ) ( जामिः ) आनन्द को उत्पन्न करने हारा, निदाप शुद्ध भरतः 
करण वाला साधक सोम ( अस्के ) भपने आच्छादक, आनम्दमय कोप में 
( भोण्यो: ) मां चाप के (सुज) गोद में ( पुत्र: न) पुत्र के समान 
और ( योषणा ) कामिनी छी के प्रति | जाए म) उस में आसङ्ग पुरुष 
के समान और ( योनिं ) कन्यागृह के प्रति (घरः न ) वरण करने योग्य 
पुरुष के समान ( सरत्‌) गमन करता हुआ (योनि) अपने भाश्रय 
भरमा में ( भासदे) खिर, भानन्दरूप स्थिति प्राप्त करने के लिये (म्यत) 

“पहुँच जाता है । 

(३) ( दक्लसाधनः ) अपने वज्ञापाजेन का साधक (य ]) जा 
( रोदसी ) प्राण झार अपान क चेग। का (तस्तम्म) राक लता या चश 
कर खता है ( स, ) वद ( इरि' ) इन्दिया का विजय करने इारा ( वधाः) 
ज्ञानी गुहस्थ ( योनिं न , जैसे अपने घर में आता हे उसी प्रकार बह 
भी ( वेधा. ) मेधावी, ज्ञानवान्‌ साधक । योगिम्‌ । ध्राथयस्थान, परम 


१३८६--१. 'प्रहन्‍्दानस्वान्धसो', “मतों न बष्ट इति + । 


शद सामयदभाष्ये [प्रण ६ (२)1 सए ४ 


शारणरूप माद का प्राप्त करने क ज्िय ( पविन्न ) परम पावन परम त्मा में 
९ झब्यत ) विरता है । 
अत्ति प्रथम एण्ड ६ 
——o 
$ I आही. ! रर २१२ ३१२ 


[१३८३] अश्वादयों अना घ्वमनापिरिन्द्र अझ्ुपा सनादास । 
३१३२३१२ 


युधेदापित्वभिच्छुस ॥ १॥ 

१ २३३ २ उ ३२ 3 ४१२ ह] र्र 
[१३६०] नकी रेवन्त सख्याय वि-द्स पीयन्ति ते सुराश्व । 

३५३ १३ ३९ २२३ २ 3१२ 


यदा रूण पि नदनु खमूहस्पादित्पितेव हयसे ॥ २॥ ४॥ 
० ८ २१। 1३, 1४ ॥ 

मा०-( 1 ) स्याएया दुखा अविकल स० [३६१] १० २०४ 1 
(२) ३ प्रमा | झाप (रवात) केबल धनसम्पत्त धनाभिमान। 
सुरूप का । सख्याय) अपना मित्रता क शिये (नकि ) कभी नहीं 
(दे दस ) प्राप्त करत । दग्र कि (सुराश्च २) शराव पीकर या राज्य खईमी क 
मह स फूल हुए (त) व लाय हिनवा तक को ( पीयात । मारत हैं । 
क्षर जब | नदनु) सत्य गुणा क॑ उपद॒श करन हार पुरुप का आप अपना 
भित्र कृणांपि) घना छत हा भौर (सम्‌ ठइसि ) उसका उत्तम रीति 
स ठच्चति क माय पर खचात ३1 । (त्‌ इत्‌ ) तव ही हे परमेश्वर ! 

आप ( पिता इव ) पिता 6 समान ( हूयस ) याद परकिय जात दा 1 
$ २३२३२३९ ३३ र3 १२ 


[१३६१] आ त्वा सहस्रमाशत युक्ता रथ दविरएयये । 
३२३१२ 3 


प्रह्मयुज्ञा हरय इन्द्र कशिना यद्दातु खाम शनये ॥ १॥ 
१३८२-१ 'डच स्वि गठिवड्या [ स्वँ ] 
१ सुरदा शुना इति सुराइव 4 


झ० १२। ख० २+ स्‌०१] उत्तराखिक NE 


२ ३3१२ ३ २३१२ ३१ २ १ 
[१३६२] भा त्या रथ हिरण्यय हरी मयूरशप्या । 
द 


३२३ १ २ 39२ ३१२ 
शितिपृष्ठा वद्दता मध्दो अन्धो यिजचणस्य पीतय ॥२॥ 
र १२ I यो प 


[१३६३] पिया त्र्या$ेस्य गिर्वण सुतस्य पूषा इय! 
3 १२३39 रे 3२ 33२ 


पारप्स्तस्प्र राखन इयमाछुतिश्लारम दाय पत्ये? ॥३॥४॥ 
अ० ८।१1२४-२६्‌॥ 

भा०--( १ ) ब्याख्या देखो धवि> स० [२०१] ए० १२१। 

(२) दे इज ' ( हिरण्यय) इरणशील (रथ) रमय साधन, 
ओगायतन इस दइ में ( भयूरशप्या ) मयूर क पसा क समान घर्ण वाले, 
( शितिश्डा ) खेत या नील कन्ति का सफ्शे करन हारे, ( हरी) दु'खड़ारी 
या इरणशील, अश्ररूप प्राण और अपान (त्व!) तुक आत्मा के ( बिच 
चयस्य ) भत्पत्त प्रशसनीय या प्राप्त करने ब्राग्य महान्‌ (मध्य ) मधुर 
अगशतरस रूप ( अन्ध ) जीवनशक्रिमय सोमरस के ( पीतये ) पान करस 
के लिय ( बहता ) प्राप्त करावं ( विशुद्ध चितिशक्रि क योगसिद्ध भनुभर्वोः 
को लुष्य करक प्राणापान क साधकों क निमित्त प्राण घोर झपाय दाग 
का वणुन भी इसी प्रकार कहा गया ६1 जस 

० काली कराली च सनोजदा च सुजाहिता या च सुवूनवणी । 

स्फुक्षिङ्किनी विश्वरुची च दवी ल व्मयमाप्रा इति सत विद्वा । मुए्डच्य 

जा इन मन्त्रों का सूयेपरक लगाया जाता हे वह आदि य भी साधक 
हारा अन्तद्ष्ट आदि य प्रभु का एक दशम्तमात दै । 

(३) ३ ( ग्ेवेण ) बाणियो क एकमात्र पात्र ' ( अस्य) इस 
( सुतस्य ) समाधि द्वारा निष्पादित साम को (नु ) शीघ्र ही ( पूरा 
इर) प्राण वायु क समान ( पिय) पान कर | क्यारे ( परिष्छतस्थ ) 
अगा साधन एवं प्राायाम आदि भया द्वारा परिशोधित (रसिन ) 


देण सामवेदभाष्ये { प्रण ६ (२) 3 सू ६ 


अक्षास्वाद स की ( रम्‌) यह ( आसुतिः ) निष्कर्ष या प्रासि (मदाय ) 
परम हर्ष के प्राप्त करने के लिये ( चाह ) सर्वोत्तम ( पायते ) जाने! और 
श्राप्त की जाती दे । 
है २३१३२ रेर 39२ ३ १२ 
[१३६४] आसता परिरपिचताश्व न स्तोममप्तर रजस्तुरम्‌! 
१२३३२ 
नप्रचमुदपुतम्‌ ॥ १॥ 
३१२९३१२ 3२३२३ १२ 
(१३६५] सहस्नधारं बृपम पयोदुद्द प्रिय दवाय जन्मने । 


3२२२ 370 रे शः 3२ ३२ 3२ 
ऋतेन य ऋतजातो विवावूध राजा देव कत बृहत्‌ 
॥२॥६॥ श्रु० ६ | १०४ । ७, ८ ॥ 


भा०--( १) भ्दाएया देखा भवि० स० [१८०] ए० २३२ । 

(२) ( सहस्रधारें ) सहस्र धारणकारिणी शाक्रेया या भानन्द 
आराधी, पा नाता स्तुति चाणिपा से युश { छपे ) सुखी के दक (पयो- 
दुद ) पुष्टिकारक आनन्द का दोइन करने हारे (रियं ) आग्मा के समान 
सब से अधिक प्रीति के विषय ( देवाय ) परम दृृष्टदेव के । जन्मने ) 
'स्तराध्मा में प्रादुभोव करने के निमित्त साछातूरार करो । जो आत्मारूप 
सोम ( राजा ) छान से प्रकाशित इस देहोन्दय सघात का प्रकाशक राजा 
( ऋषजात्त” ) सप से परिष्कृत होकर ( ऋतेन ) सर्प ज्ञान से (वि चावू) 
अधिक राक्रिशाली होता है धोर ओ स्वय (देव ) दिव्यगुय्य दोकर 
(ऋत ) सत्य स्वरूप और ( वृहत्‌) सबसे बढ़ा, था सयच्च वर्धक है | 

अति द्वितीय खण्ड" 1 
छा ४2४३० 
२३.१ २ 


[१३२६६] अग्निबाण जङ्घनद्‌ द्रविणस्युविपन्यया । 
समिद्ध शुक्र आहुन' ॥ १ ॥ 
१२३६१--२, "दाम प्रयोदष' शति शे 


अ० १२ ।ख०३।सून्छ] उत्तरार्चक” २३१ 


२. ३२ उ नब ३ रे उद ३१२ 
[१२६७] गभ मातु दिठुष्पिता सेदिद्युकानो अच्तर 1 

१२३२ ३ २३ २ 

सोदश्चतस्य यानिमा ॥२॥ 


२३ २३१९३ १२. 3 


[१३६८] बरहम प्रजावदामर जानवदो पंचदश । 
२३ २३३२ ३२ 
अप्र यद्दीदयद्दिवि ॥३॥७ त्र ६। १६ | ३४,-३६॥ 

भसा०--[ 1 ) ब्याख्या दुखे, अविरुज स० !४] ९० ३1 

(२) (पितु पिता ) सद पाध का पालक, पिता का भी पिता, 
( मि ) शानवान्‌ परमात्मा ( अद्रे) अवियुत, स्थिर (मातु ) 
अमाता आएमा के ( गले ) अन्त करण में ( विदिदुतान ) प्रकाश करता 
हुभा (तस्य ) सत्य ज्ञान क ( यार्नि ) मूल आश्रय ईश्वरीय शान, 
बेद को ( आसीदन्‌ ) स्थापना करता हुआ समस्त आदरणरूप अज्ञाना- 
न्धकारो का नाश करता है | थथवा सूप आदि पालको का उरपादक ज्ञानी 
पुष सबका भ्रप्रणी, अनादि सिद्ध परमेश्वर ( मातु गर्भे) जगत्‌ को रचाने 
वालो प्रदृति के गै में, उसक बीच ( विदैयुवान ) अपन प्रकाश को 
स्थापित करता हुआ ( ऋतस्य यानिम्‌ ) भग्यक्र जगत्‌ क मूल कारण रूप 
तत्व को ( घासीदुन्‌ ) अपन वश करता हे । 

(३) हे ( जातवद ) समस्त ससार के उत्पन्न पदार्थो को जानने 
हारे ! ( विचर्षणे ) सबके दष्ट ! थाप हमें ( मन्रावत्‌ ) पुत्र आदि सहित 
( ब्रह्म ) ऐस भन्न और ज्ञान का ( आ भर) भाप्त कराइय (यत्‌) जा 
( दिवि) ददेन्ययुश स युक्र शञानमय उत्कृष्ट लोक में भी ( दीदयत्‌ ) प्रका 
शित रद । अथात्‌ ऐसा भन्न चोर ज्ञान प्राप्त कराझा जिसका परलाक और 
विद्वानों में भी आदर हो । 

१ ३२५३७१२ ३१९ ३२३२ ३१२३ $१२ 


3 
[१३६३] अस्य छेषा हेमना पूथमाना देवा दरेभि लमएृक्त रसम्‌] 
३२ ३२३ १२ 39 २ ३२३ १२ 3२३ १२. 


खुत पित्र पर्यति रेमन्‌ मितव सद्य पशुमन्ति डोता ॥१॥ 


३६२ सामवेदभाष्ये. [ प्र० ६ (२) | छण ष 


essere 


३३ श्र ३ २ १ र डे ३२ ३१२ उ 
[१४००] भद्रा वखा समन्याऽ3ऽनचाना महान्‌ कविर्निवचनानि 
भक र्र 3३ < उ ३ श्र 


शामन! आयच्यस्य चम्चा पूयमाना विचक्षणा जाग्राव- 
33 3३ 
इवदीतो ॥ २॥ 


१२३१२ ३ २३१२३३ २ ३२३१२ 


[१४८१ ससु मिया सृज्यत सानो अन्य यशस्तरो यशसा चेतो 
२३ १ २३१२३३३ २ ३ २ उ 


अम्म 1 अभि स्वर धन्वा पूयमाना यूय पात स्वास्तिमिः 


सदा नः॥३॥८॥ अआ० ६। ६७] १-३४ 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अवि» स० [५२६] ४० २६१ | १ 
(३) हे सोम ! महायोगिन्‌ विद्वन्‌ ! ( भदा ) कल्याणकारी 

(समन्पा ) परस्पर प्रेम पूयेक सम्मिलन करन योग्य, या सम्माम योग्य, 

केसरिया, तेजस्दी या कापाय ( चस्त्रा ) वस्त्र ( घसान, ) धारण काता! 

हुमा (सहान) ददा (कपि ) मेधावी पुरुष इकर (1निवचननि ) निरम्तर 
उपदेश करने याग्य वचनो को ( शसन्‌ ) उपदश करता हुआ (विचधद्ण,) 
भले दुरे, सत्‌ झसत्‌ का विवेक करता हुआ ( देवर ते ) परमेश्वर क प्राप्त 
के मायै में ( पूयमान ) अपने अन्त करण से पदित्र होकर (चम्रो ) 
चौलोक घौर पथिवी ज्ञानब्रान्‌ शौर अज्ञाना दाना प्रकार क जनों से 

( आवर्यस्व ) विचरण कर । 

(३) | परसा ) पशश्विया के बीच, { पशस्तर ) अति अधिक 
पशस्वी, ( छत ) इस एथिदी में उत्पन्न दोडर (उ) भी ( अव्ये ) प्राणा- 
पाम और ( सानी ) उच्चतम अध्यात्म तप -कोटि में स्थित पुव (प्रिय ) 
अतिप्रिप होकर ( अरम) हमारे लिये विद्या थदि सद्गुणा से { सम 
सुञ्पते ) उत्तम रातति से परिष्कार को ग्रा द्दोठा, या सूपित होता दै! 
चत ( पूयमान, ) प्रापेश्न होकर ( धन्दा ) गरममसील, परिमाद होर 


अ० १२। ख० ३ ख] उत्तरा.चिक ३३३ 


( अभि स्वर ) उत्तम २ उपदेश कर । भध्यात्मप्ष मे--आनम्द भूमि को 
प्रास साधक अपने आत्मा से कह रहा हे ! डे इसी प्रकार के विद्वान्‌ 
पुष्यो ! (यूप) आप छोग भी ( न") हमारी ( स्वस्तिभिः ) कश्याणकारी 
उपदेशा शौर उपार्या से ( पात) रक्ता करो $ 

२ ३२ ३3 १ २ ३२३२? ४ २ 


[१४०२] फतोग्विन्द्र स्तधाम शुद्धे शद्देन साम्ना 
३२३ १ २३ १२ ३३3३३२ 


जद्धैसक्थैवावृध्यास शाद्ैराशीर्वान्ममत्त ॥१॥ 
१ २३.२३ १२ ३१ 3 १२ ३१२ 

[१४०३] इन्द्र शुद्धो न आगहि शद्ध. शुद्धाभिरूतिभिः। 
3 २९ 3 $र शा ३१ २ 


शुद्धो रयिक्षिधारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥२॥ 
१२३ १र २२३ २३१२ अर 3१२ 


१४०४] इत्र शदो दि ना रयिं शुद्धा रत्नानि दाशुप । 
3 3 रः 


शुद्धो दत्राणि जिघ्नसे शुद्धा वाज सिपासलि ॥श६॥ 
श्र» ८ . ६५। ७-१॥ 


मा०--( १) स्यास्था देखिये अविर स० [३४०] ९० १८१ । 

(२) दे ( इन्द्र ) पेशयंवन्‌! ( शुद्ध ) शुद्धस्वरूप आप (न) इमे 
( भागडि ) सन्मुख साच्चात्‌ दर्शन दें। झर ( शद्वामि ) शुद पवित्र 
( ऊतिभिः ) भरुत्‌ रूप या प्राणाप्मक शाङ्गियां सहित आप ( शुद्धः ) 
शुद्धस्वरूप ही हैं। अतः ( शुद्धः ) शद्धरूप ही आप ( रि) धारण करने 
ग्रोथ दु को (नि धारम ) पूरू से धारण करें और हे ( सोग्य ) 
परमानम्द्‌ के पात्र शाद्रिमय ! आप ( शुद्धः) शुद्ध रूप हो ( ममद्धि ) 
नित्य आनन्द प्रस करावे । 

(३) दे ( इन्द | ऐश्व्येवन्‌ ! ( शुद्ध: ) शुद्धस्वरूप आप (नः) इमे 
(राय ) समस्त ऐखय, जीवन, प्राय और जगत्‌ के समस्त पदाये ( सिषा 
सति ) प्रदान करते हैं । क्योंकि ( दाशुषे ) दाता झात्म समक को माप 

क्ष्म 


३३४ सामबेदमाध्ये [प्र० ६ (२) 1 छू० १० 
कक हे म ose 
न शुद्ध- ) निरपेद शुद्धभाव से ही (रत्नानि) समरत सुखकारी पदाथ 
देते हो 1 ( शुद्ध. ) स्वप शुद्ध इकर ही ( बृन्नाशि ) आवरक अन्धकारो 
और विध्मों पुवे दुष्ट पुरुषों का विनाश करते इो। झर (शुद्ध ) शुद्धस्वरूप 
होकर ही आप समस्त ससार को ( चाज ) तान, घन भोर बद्ध { सि- 

चासी ) प्रदान करते हो 1 
इनि तृतीय सण्ड, । 


3.5२ २ सर - ३3 २३१ २ ३3 ५ २ 
1१४०५) अग स्तामं मनामह तिद्धमचद्य दिरिस्टृश । 
३.३९ 


३१ २ 
देवस्य द्रावेणस्य च ॥१॥ 
२. ३3.० 3.५ २२३२ 
[१४०६] अग्न जुपत ना गरो होता या मानुपप्वा | 
२३,३१२ 
सयचदु दव्य जनम्‌ ॥२॥ 


+ 


‘a 


[१४०७] त्यमग्ने सप्रथा अलि जुष्टा द्योता वरणय' 
१५ २३ र 


त्वया यञ्च यितग्वते ॥३।१०॥ श्र» ५। १२।१४।। 

भा०--( १ ) ( दुविणस्यषः ) धन ओर दुत गति से प्राप्त करभ 
योग्य इष्टव का प्राप्त करने की कामना याले या ऐश्वयेबान दोकर इम 
( अद्य ) आश, अ ( देवप्म ) प्रकाशस्वरूप ( अग्ने ) सबके शप्रणी 
ज्ञानदाता, नायक परमेश्वर के ( सिद्धम्‌ ) नित्य ( स्तोम ) स्तुति, सम्पगुण 
चरम रूप येद्‌ का ( मनामइ ) मनन करते हैं । 

(२) (य ) जो ( अग्नि ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ( होता ) समस्त 
ससार का आदान और ददिप्तगे, प्रज्षय और सगे करने हारा ( मानुपेपु ) 
समस्त गननशील पुरुपा के हृदया में (दय!) साक्षाद्‌ रूप से 1पेद्यमान 
१४०४-7१ १४०४-४५ मरते; स्तोम मनागई हिरक कद्ध | पणणणा स्तोम मनागई सिरम झत आ० । विकि 

"हिभमिदि पाठा जीयानन्दीयः', धिदमित्रि सादणसम्मन; | 


श १२। य०४। स्‌० ११] उत्तराखिकः २३% 


डोकर ( नः ) हमारी (गिरः ) समस्त चाशियेः को ( जुषते} श्रवण 
करता है ( स. ) वही ( दैम्यम्‌ ) दिग्ययुदयुक्र, श्ञानप्रकाश घाले ( जनं ) 
दिष्य पदाथ शौर मोचस्थ आदा को (य्त्‌) आनन्द सुख प्रदान 
करता इ । 

(३) हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप! आप दी ( वरेण्यः ) सबके 
चरण करने योग्य, ( होता! ) सव संसार के दाता, प्रतिगुददीता, समस्त यज्ञा 
के कसो, ( शुष्ट, ) सवके मरेमपात्र, सवके सेवन योग्य और ( सप्रथाः ) सब 
से महान्‌ ( असि } हो । (त्वया) भाप ही के निमित्त से सव लोग 
अपने ( यज्ञ ) इष्ट साधन रूप धरे कार्यों और पूजा आदि का (वितन्यते) 


सम्पादन करते हें । 
3१२३३२ 3 3२.३.१२ क FN 
[१४०८] अभि त्रिपृष्ठं वृषण ययोधामङ्गोपिणप्रचावशम्त चाणी,। 
२३7१ 2.57.२ २. रंडा 37२३१२०१२ 
घना घसानो चरुणा न [सन्धि रत्नधा दयत बायासि।१॥ 


* ३१ २ उ | OE RT OT । 
[१४०३] शुग्प्रामः सर्वचीरः सद्दाचाञ्जता पवरव सनिना घनानि। 
१२ 39 २ 3 $र र्र 3 ष्य रर 3 


॥तंग्मासुथ, जिप्रधन्या समत्स्वपाढ' साहान्‌ पृतनासु 
भ्र 


शब्रून्‌ ॥२॥ 


३१२ ३१२ ३१ २ ३१२ रे ३ १ ९२ 


[१४२०] उच्गन्यूतिरमयाति छएवन्त्समीचीन आपचस्या पुरन्धी । 
3 कर «र ३२३ उर श्र रर 3२३२३ 
अप निपासन्नपसः स्वाऽ३ऽगो संखिक्रदो महो अस्मभ्यं 
FR 
चाज्ञाम्‌ ॥३॥११॥ इ० ६1 ३०। २-४ ॥ 


भा०--( १ ) ब्याख्या देखो अविकल से० [१२८] ए० २*२। 


१४०८-१, 'अड्गूताणामवावशन्त' 'वम्णो न सिन्धून्‌? इति ऋ० | 'बार्याणिः' 
इति पाठस्तु थवमेरमद्वितः प्रास)दिकट 1 


>- 


५६६ खामवेद्भाष्ये ` [ प्रण ६ (२) | स० १२ 


(२) दे (सोम) भाणरूप आस्मय ! तू ( शूरप्राम.) गति में 
'चिगवान्‌ इन्दियर्सघ का स्वामी, ( सर्वरवीर। ) सयसे अधिक सामध्यंबान्‌ , 
६ सद्ायान्‌ ) सहनशीला, गर्मी सर्दी भोर सुख दुख आदि इन्द्रां का 
सहन करने हारा, ( जेता} सबको पराजय करने हा या ( जता ) काम 
क्रोध भेदि और इन्दिष के वेगो पर विजयशील ( घनानि ) समस्त रम- 
शीय विषय भोगा को ( सनिता ) प्रति इन्द्रिय विभाग करने हारा ( ति 
ग्मायुध ) सोचण साधना रूप आयुधो से सम्पन्न, ( दिग्रधस्वा ) भति- 
शीघ्र गति देने हारा था स्वप सबसे अधिक वेगवान्‌ ( समत्सु ) परस्पर 
शद्धा के स्थलों में अवाढ ) किसी से न बबने द्वारा ( एतनातु) 
परज्ञारूक इन्दिय यूत्तियों में ( साद्वान्‌ ) सप्रको अपन दया करने हारा 
होकर ( भापवस्व ) ट हो + और हमार शरीर और अन्त करण को 
भी पवित्र कर ? 

(३) (सोम ) हे भाध्मन्‌! हे विदन्‌ ! (उर गग्यूति ) स्वयं समस्त 
शो. अथान बाणो भोर इस्दिया क लिये रदा या रारण ६।कर सदैद्र 
( अमयाति ) अभष { कृणवद्‌ ) करते हुए ( पुरन्धी ) इस दइरूप पुर 
को धारण करने दारे प्राण और अपान दोनों को ( समान ) समुचित 
प्रकार से ( आापषरड ) गति दे भोर पवित्र करो । और ( भप, ) समस्त 
कमो और पकारो को (मिपासत््‌ ) पयाराळ भौर पधाम्दान विभाग 
करते हुए्‌ {स्प ) मुख्य आनन्ददायक ( गा.) वेदबाणियों को ( भ- 
स्मभ्पम्‌ ) इम खोगा को ( मए" ) येउ २ ( चाजान्‌ ) श्ानसत्दो के देने के 
त्रिप { सचिकदन्‌ ) ड्यारण करो, उपदेश करा । 

कक जे $ दे ३३ अर 3 २ 


[१४११] त्दामन्द्र यशा अम्यओपो शघसस्पति, 1 
२३१२ उश्ड ७ २३१२ ३१ ३ 


मु स्व वृत्राणि दृस्पप्रतोन्येद्ध इत्पुबजुत्तस्र्षणीघ्रति: ॥1७ 
३४३ ३--- उदपर दे? दिठपरपपौन्देफ इब्न चपरीदये' | ही 


आ० १६। ख० ४ । सू० १२] उत्तराचिकः २४७ 


LE. 39२ ३१२ ३ १२३१२ त 
1१४१२] तमु त्वा नूनमसरप्रचतस राधो भायमियेमहे । 

3२३ ५२ कतः ३३ २ उ 4 रे 

महीय कृत्ति शरणा त इन्द्र प्रते सम्ना नो अश्नुरन्‌ 

॥२॥१२॥ अ० ८ । ६० ।,६॥ 5 


मा०--( १) इ इस्द' (त्व) त. ( थशा ) यशस्वी ( रात्रस 
स्यति ) शङ थोर दल का मालिक, ( ऋजोपी ) सव को ऋतु, सरल, 
उत्तम धमेमागे में प्रेरणा करने दारा ( पुरु -भनुत्त ) बहुता स भो प्रोरेत 
या सचाज्षित न होकर, र्वसन्त्र ही ( चपेणीधति ) साचिरूर से देश 
होकर सबको घारण करने हारा टे । (श्व) तू ( अप्रतीनि ) जियका 
मुकाबद्धा न किया जा सक पमे दुघट ( वृत्राणि ) विभा और दु'साध्य 
असुर, अधर्मा पुरुषों को ( एक इत्‌) अङळा ही ( इसि ) नाश करता 

। भ्रवि० सं« [२४८] 


५ (२) दे (असुर) प्रथो में रमण करने हारे आत्मन्‌ ! दे 
(इह) ऐश्वयेवन्‌ ( त ) पक्र विशपणो स युक्र पूरदेप्रसिद्ध ( प्रचतस ) 
कष्ट उत्तम ज्ञानवान्‌ (त्वा उ) तुझ स ही इम (राध ) भाराधना' 
करन योग्य ज्ञात को ( आगम्‌ इव) अग्न के समान (ईमहे) याचना 
करते हैं दे ( इन्द ) भारमद्‌ ! (ते ) तेरी ( कृत्ति ) कोर्ति ही । मही ) 
बढ़ी भारी ( शरणा इव) शरण रक्षा के समान है (ते)तेरे से (सु 

स्नाने ) प्रास दाने योग्य समस्त सुखसाधन (न ) हमें { अस्नु- 
चन्‌ ) प्राप्त है । श 


१४१२-.-“बुम्नानो अरनवन्‌ ! इतिं च ऋ० 1 पूउनुद इति अजमस्सुद्वित 
प्रामाटिझ, पाउ 1 


~ 


ष सामवेदमाष्ये [ प्र ६ (२) । खू० १३! 


१२. डू २३१. २१३१२८ 
[१४१३] यजिष्ठं त्वा चद्रम दव देवत्रा दातारममत्यम्‌ । 
3२ 3१२ ३१२ 
आस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥१॥ 


रर, ३५३३ १ | 


3१ 3३,२३५२ शोचि' १७ 
[१४६४] अपान्नपाते सुभग सुदीतिमग्तिसु शरष्ठशाचिषम्‌। स ग 
३२ ४ रै» ३ भरै उच्द 3 १. क 3२ 
पत्रस्य वरुणस्य सा अपामा सुस्त यक्ष द्वि 
॥२॥१३॥ ऋ ८ । ३६।३,४॥ 

भा०--( १ ) ( देवता ) विद्वान्‌ चुरुपों के भी ( देवं) उपासनीय 
देव, ( होतारं ) सद यशां के सम्पादक ( अमत्येम ) मरणरदित, धृतः 
स्वरूप ( अस्य ) इस ( यक्षस्य ) समस्त विश्वका संचालन, उत्पादन और 
प्रजय रूप यज्ञ के ( सुक्रतुम्‌ ) उत्तम रूप से रचने हारे अतपुव 'यजिष्ठ) 
सघ य कचो में ओह ( ध्वा ) आरको ( वढ्मह ) घरण करते हैं । 
ब्याए्या देखो [५१२] 

(२) ( अपा गएातं ) लाको, कमो और प्रजाशों के पतन, विनाश 
या लोप न धोने देने हारे, ( सुभगं ) पश्वयंसंपछ, ( सुदीतिं ) उत्तमकान्ति 
से युक्त ( सेएशोविपम्‌ ) सबसे अष, प्रशसनीय तेज से सम्पन्न ( अग्निम्‌ ) 
अप्नि स्वरूप, सदेप्रकाराक आत्मा को वरण करो क्योंकि (सः) दइ जावरूप 
अग्नि ( मित्रस्य ) समस्त जीव को रने से देखने हारे और ( दरुणस्प ) 
सब दु सॅ. का वरण करने इरे परमेश्वर के ( अपां) समरत परज्ञा, 
कमो और समस्त खोस के ( सुम्ने ) सुख को दिवि ) छान प्रकाशमान 
शुक्रदश में भी ( नः ) हमें ( यएते ) प्रा कराता ह 

अर्ति का आत्मस्वरूप देखो नासिकतोपाल्यान काटक उपानिपद्‌ भौर 
सुरइक उपनिषद्‌ में । 

शति चतुः खण्डः । 


fo 


२७१६--२. 'ऊर्जोनपात' इति ऋ० । ऊर्जा नपात' इर्येव सांयणममन्तश्च पाडः 1 


अ० १२। ख० ४। सू० १४] उत्तराचिक ५९६ 


१२, उरड ३२३१३३२ 3 २ 
[४१४] यमग्ने पृत्छु मत्येमया वाजेषु यञज्ञुना । 
रेड 3 १ २३१२ 
स यन्ता शश्वर्तारिष ॥ १॥ 
१२ ३ भर रर F 
[१४१६] नकिरस्य सहन्त्य पयेता कयस्य चित्‌ । 
1 


याजो स्ति वास्य 1२k 
कश रर 3१२,3३ १ ® 3१२ 
९१४१७] स वाज पिश्ययपेणिरवेद्धिरस्तु तरुता । 
बिग्रैभिरस्तु शनिता ए३॥ "४॥ ऋ० १1 २७। ७-१ ॥ 
भा०--(१) हे ( धरते) परमश्वर! (य) जिस ( मत्यं ) मरण 
घमो पुरुष को आप ( अवा ) सयु स बच जेते हें थौर ( य) जिसको 
( बालेषु ) ज्ञान और ष्ठ कमो में ( जुना ) प्रेरित करत, चढा देते हे 
(स ) वढ आपकी ( शाश्वती ) नित्य भनादि काल से चली झाई 
(इप ) प्रेरणाओं और भनादि शक्षियों को ( यन्ता ) दश कर ज्ञेता दै । 

(२) हे (सइन्स्य) सब विजा क विनाशक । ( अस्य ) इस 
आपके ( कयस्य चित्‌ ) किसी भी डपासक साधक को ( पर्येता ) कष्ट 
देने हारा या उस पर आक्रमण करने द्वारा (नकि) कोई भी नहीं। 
प्रयुत उसके पास ( भ्रवाय्य ) अवण करने योग्य उत्तम ( वाम ) ज्ञान 
या बल्न ( भस्ति ) प्राप्त होता हे । 

(३)(पस ) वह ( विधचपाये ) समस्त मनुष्यों का स्वामी 
(भाद ) ज्ञानी पुरुषों या इन्द्रियो स हो ( वानर) शान को, वल 
का था जीवन सम्राम को ( तरुता) पार करन द्वारा (अस्तु) हो और 
बरी आग्नि ( विश्रोनि ) विद्वात्‌ मेधावी पुरुषों द्वारा ( सनिठा ) दृष्टफक्ष 
का दाता ( अस्तु ) हो। १२३ २३ १२ ३३ उ 
[१४१५] साकसुक्षा मज्जयन्त स्प्सारा दश धीरस्य भीतया 

रे 
न 


५२ ३ अर सग, 3.1३ ठे 


उ त र 
घुचुत्री 1 हरि पयद्गववज्जा खर्यस्य द्रोणन्ननक्ष अत्यो 
चाज्ञी एश॥ 


६०० आामवेदभाष्ये [ प्रश ६ (२१ सूर १४ 


२ 3२३ रश उउर श्र ३१२ 

[१४११] छ मातृमिनं शिशुयोयशाना वधा देधन्चे पुरुपारा 
है 3 भर २३३२ 377२ रर 39 

अद्भि । मर्यो न योपामाभे निष्कृत यन्‌ लगच्छत कलश 


उस्नियामि ॥२॥ 
३१र स्र उ २३१ र उ र 3३१२ 


[१४२०] उत्त प्रपिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचेत 


३२३ २३ ५२ ३२३१ २ 3 
सुमेधा । मूधोन याव पयसा चमृष्वाभिधीणरित 
१२३२३ ३९ 


+ 


चरुभिने निक्ते ॥ ३॥१४॥ ४० ₹ ) ३३२।१-३॥ 
मा०--( १ ) ब्याख्या देखो आविकक्ष स० [१३८] ए० २६८। 
(२) जिस प्रकार ( मोतृभि न) यातारं द्वारा ( शिशु ) उनकी 

गोद में सोम हार! वाळक शिशु ( दधन्वे ) पाद्धित पोषित इ!ता दे उसी 
प्रकार (अह्नि ) विषयों तक प्राप्त होने हरी ( मातृमि ) ज्ञान कराने 
हारी इन्दियों द्वारा वालक के समान उनको याद में या भीतर प्रसुप्त 
रूप से शिशु क समान साने हारा और उनका ( दावशान ) निर तरर 
चाहने हारा ( सोम ) शुकरवरूप, या झानन्द्मय मह्मरस ( दघस्वे ) 
पाहित पोषित होता या धारण किया जाता है। र निस प्रकार (मयं ) 
पुरुष (योपां न) स्त्री क पास भपन गुड में जाता और डसस आनन्द 
खाम करता डे उत्तो प्रकार दइ सोम चारमा (निष्कृतम्‌ अभि ) अपने मूल 
आश्रय मत्तकदेद में ( यन्‌) जाता हुआ ( कलश ) नाना कज्ञारूप चिति 
शक्कि की नाना वायो से धुरु सहखदज्ञ कमल, मूधो माग या दइ में 
( डाख्नेयाभि ) ऊष्वेसपेण करन दारी इन्दिय शक्तियों से ( सगच्युते ) 
मिन्नकर एक हो जाता हे । 


(३) ( उत) और नव वह सोम, शुक्रस्वर्प योगी के तालुमाग 
में बगी इन्द्रयाति से रपकने हारा रस ( अए्न्पाया ) कभी न विशस 
षु 


अ० १२।'स० ४1 स्‌० १६] उहराचिकः ६०१ 


होने हारे सदा चेतन चितिशङ्रिस्प गौ क ( उधः ) रस के भरदार रूप 
उध्येस्यान मस्तक माग को ( प्र पिप्ये) भर देता है, पूर्ण कर देता है जय 
( सुमेघा; ) उत्तम ज्ञानघारण में समय घारणावती मेघा बुद्धि से युग, 
( इन्दुः ) ज्ञान और तप से प्रकाशमान योगी ( घारामि' ) अपने घारणा 
के झरसो या स्तुति वाणियो से ( सचते ) सोम का रस प्राप्त करने एवे 
आत्मा के स्वरूप तक पहुंचने में समये होता है तव ही (गाव ) गमनशीख 
सूषम इन्द्रियो की सवित्‌ शाङ्गिया या वाणिया (चमूपु) अपनर स्थानों में स्थित 
दोकर ( पयसः ) अपने २ विषयप्रहण के रस स ( सूधोन ) मूघोस्थल 
अतू शिरोदिश के सहस्तरत्न कमल में स्थित सोम आत्मानन्द को (भमि* 
चोयन्ति) ऐसे घेर देती दै, भार्द्ठादित कर लेती दे जैसे ( निङ्गेः ) स्वच्छ 
सुन्दर ( दसुभि. ) घथ्नो से माताये अपने बालकों को या शुद्ध २ (वसुभि,) 
ज्ञानरूप उपदार घन से प्रजोएं अपने राजा को आय्छादित कर देती आर 
भर देती हैं । 
* यहा सम्पज्ञात समाधि का द्येन किया दे, ऊध्वेरेता योगी के ध्यान 
इरने और ग्रद्धारसास्वादन करने के रहस्य को खोला यमा ६3] 

१ २३० २३ ३ ३ ७९ रे 3 १२ 


[१४२१] पिया सुतस्य रसिना मत्स्वा न इन्द्र गोमत:  " 
3१२ 3 १९.२ क २ 2 २ 
आपिरनों चोधि सधमादे वृधेऽदेऽसमां अवन्तु ते धिय, ॥१॥ 
र 3२ ३3१२३५२ २२१ रे 


33 
[१४२२] भूयाम ते सुमतो वाजिनो वयं मा नस्तरभिमातये । - 
३ २३१२ ३१२३१२३१२ 

। अस्मां चित्राभिरवतादमिषिभिरा मः सुन्नु यामय॥२०१६॥ 
अ०८।३।१-२॥ 

भा०--( 3 } प्याख्या देखो ऋवि० सं० [२३३] ०१२२ । 
(२) (वय ) इम (हे) पेरी ( सुमतौ ) उत्तम मति, प्रज्ञा पेदरूप 
ज्ञान के अधीन रइरुर ( वाजिनः ) ज्ञानदान पुरुष ( खाम) होव । 


श्र खामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (२) । घु० १७। 


( भिमात? ) आमित =चारो भोर से नाना प्रकार क माति भ्रयोतू 
प्डेसाकारी विषयमोग रूप शत्रु की पडती के लिये (न ) हमें (मा स्त ) 
मत दक अर्थात्‌ उसमे मत फसा । ( चिद्रामि ) ज्ञानमप नाना प्रकार 
की सम्रइ करने योग्य ( अभिष्टिमि } अपनी प्रया से { असमान्‌ ) इमे 
( अवतात्‌ ) रक्षा कर । और (न ) इसमें (सुन्नपु) सुखमागो में ( भा 
यामय ) ब्पदास्थित रख, चला । 


र ३५१२ 3 २ ३ १२ ३१ र 
[१७२३] भिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परम व्योः 


3२३ १२ ३२३ 
मनि । चत्वार्यन्या भुयनानि निणिजे चारूणि चके यर 
पर रर 
सेरवर्दत ॥ १॥ 
र उर रर 39२ 3 १२ उेरेङ ३ १२.३ 


[१४२४] स भक्तमाणा अमुनस्य चारुण उभे द्यावा कायना 
३२३२३ १२ ३१२ ३२ ३ 


बिणथथे । सजिए। अपा मंहना परिव्यत यदी देवस्य 
११ 3 १२ ३२ 


धसा सदा जिंदु ॥२॥ 
३३१२ २९ 39१ २ ३१२ ३१२ 


[१४२४] ते अस्य सन्तु केतवा5मत्यवोध्दाभ्यासा जजुपी उभ 
रर १२३ १२३ रर ३३ डा उ१ २ 


अनु । यमिन्रेम्णा चद्च्या च पुनत 'याद्द्राजान मनना 
अग्रम्णत ॥ ३॥ १७॥ ० ६] ७७ | १-३ ॥ 


१ स्तनू आच्छादने क्रयादि, । इिसाथैस्य स्तृशातरिति सायण । 
२ अभिमन्यते इति अभिमाति शत्रुरिति सायण । रोग इति माघद । 
१४२३-१ ददुहे' (पृष्यें व्योमनि’, ३, “स भिक्षमाणो? इति ऋ० | 
भभिष्ष्यमाणे, “मक्ष्यमाण इति पाठौ सायणसम्मतौ, जीवानन्दीये भक्ष्यः 
माग इनि च सरे प्रामादिक, पाठ निणगसागरीये आवसायणभाध्ये, 
अन्याय सामसहितासु रन्दन कालिकातामुद्रिदानु च तषाऽतपलम्मात्‌ 1 


अ० १२। ख० ४ | सू० १७] उत्तराचिकः ६०३ 


भा०--( १) ब्याख्या देखा अवि० सं० ६ ६०] ए० २८२ 


(२) (यदि ) जिस दशा में विद्वान लोग ( देवस्य ) उस उपास्य- 
देव के ( सदः ) आश्रग्रस्थान हृदष देश को ( श्रवसा ) गुइपदेशा द्वारा" 
( विदुः ) ज्ञान कर लेते हैं तव (सः) वह पवमान सोमसाधक (चारुश,) 
अति उत्तमरूप, उपभोग करने योग्य ( भम्मृतस्य ) अत था अमरत्व 
का | भइमाणः ) सेवन करता हुमा ( काम्येन ) अपने ज्ञान-सामथ्यै 
से ( उभे. द्यावा ) दिव्यगुणयुक्र अमा और परमात्मा दोनों को ( विश" 
अधे* ) प्राप्त करता है और । मेहना ) अपने जपोमहत्व से ( तेजिष्ठाः ) 
अति तेज से सम्पन्न ( भपः ) खोका था प्राणी में (परि ब्यत) विचरता दै? 
ऋगवेद में पभिचमाण?' पाठ हे । इसलिये उस पक्ष में ( स; ) वद साधक 
( चारुणः, अमृतस्य ) उत्तम अमरत्व की ( भिक्षमाणः ) याचना करता 
हुमा ( उभे द्यावा विशश्रथे ) दोनों तेजोमय झत्माम्रो। को प्राए करता गे, 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । अथवा ( उभे द्याया ) दिम्पगुणयुक्ग मण और अपाम 
दोनों को ( विशश्नये ) शिथिल या वश कर जता है। दोनों के बन्धनो को 
दीला कर देता है । दोनो को बश करके विदेह युक होजाता डी 


(३) ९ अस्य ) इस सोमरूप योगी आत्मा के ( उभे जनुषी भनु) 
दोनों जन्म अथोत्‌ इद और पर दोनों लोकां में ( अश्व ) भमर, 
अविनाशी, ( अदाम्यासः ) अखाणिइत, अमिट ( ते) बह २ ( केतवः) 
ज्ञान भोर रश्मियां, विमूतिषा ( सन्तु ) उत्पन्न हा जाती हैं ( याभि") 
जिन के _मिन के बल से चढ ( गुमणा ) मझ के भिक्षापा ये ग मचुष्या के अभिल्ापा योग्य और (देव्या) 


१, घावाइमिन्यौ प्राणापानौ, ( शत० ) 
२, अध हिंसा ! यादि „ थय प्रयाने प्रस्थाने च, खुरादि: , 
अब मोष्ठगे, चुरादि , अधि दौजल्ये, चुरादि , अधि शंगिल्ये, 
स्वादिः „ मन्य विमोचनप्रदिइपंयोः, रथादि 1 


FR 


~ 


ई ] 


ड्न्छ सामबेदभाप्ये [प्र ६ (२) | स्‌० १८ 


देवा, विद्वानों के प्रास काने योग्य लोक लोकान्तरे को भी ( पुनते ) 
प्राप्त करता है । (आत्‌ इव) भोर उस वमति के प्राप्त कर जेने के अनन्तर 
९ राजानम्‌ ) सचेत प्रकाशमान्‌, सता दशी राजारवरूप उस आएमा को 
१ मनना ) मनन करने से प्राप्त मानसिक सकत्प ही ( भगृग्णत ) धारण 
रर्ये रइत हें, अर्थात्‌ उस दशा में उसर समस्त संकरप हो उस आमा 
को दोर लोकान्तरे तक पहुचाते हैं । 

इति पञ्चम खण्ड | 

—— RIS 

3 ९ १ २ उछ 37 ३२ २ 3 ५र रेश ३१२ 


[१४२६] आम वायु वीत्यर्पा गरणानो5३ि मिघाउरुणा पुयमान । 
३१र रर 3 5२ ३२३१ 3 १२३५ २ ह) 


अभी नर॑ घीजदन रथष्ठामभीन्ट्र दुपण घञ्जवाहुम्‌ ॥ १ 
3! रर 3१ २३१२३ ३१ २ 3३9२ 


[१४९७ अभि वस्था सुयप्तनान्यपीमिधनू खुदुघा पूयमान, 


3२३१३ रेश 3 93२ 39 


अभि चन्द्रा भत्ते ना टिग्ययास्यश्वाच्चायिनो देवलोम ॥२॥ 
35२ 3 १र रर ३२ 3 १२ 3३१२ 


1१४२८] अभो नो अर्थ दव्या चखन्यामि विश्वा पार्थिवा पूयमान, । 
३२४ ३ १३२ ३१ २३उक्रर३, 3 33२ 

! आमि येन द्रजिणमश्चरामाभ्याधय जमदग्निपश्च ,॥३॥१८॥ 

अ० ९३ ३२७1 ४६-४१ ॥ 
५ मा०--(५) दे (सोम) विद्वन्‌ | ( वायु ) कोएगत वायुरूप प्राण 
को ( बीति ) सबै शरीर में ब्याप्त होने के जिय ( अभि भवे ) प्रेरित कर । 
और ( मित्रावरुणा ) प्राण और अपान दोनों को [ पूयमान; ) पावन 
करता हुआ उत्तम रूप स गति देता हुआ ( आभि ) उनको भी प्रोरेत 
कर । ( रपेडाम्‌ ) इस देइरूप रथ पर सारथि बनकर स्थित ( घौजबन ) 
ध्यान, सरर्पमात्र के दंग से जाने वाळे, ( नरं) इन्द्रिययणों के नेता 
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मन को (अभि) उत्तम रीति से प्रेरित कर, और इस प्रकार प्राणायाम 
द्वारा जितेष्द्रिय और जितचित होकर हे सोम ! विद्वन्‌ ! तब ( वच्नचाहुम ) 
अज्ञान का माश करने हारे ज्ञानरूप यद्र को हाथ में लिये ऋतरभरावस्था में 
प्रशाउजल्लोक के खुल जाने पर ( वुषया ) सब सुखा के येक ( इन्दे) उस 
अरमा को ( अभि अथे ) साशात्‌ कर । 

(२) हे सोम! विद्म, ! ( पूषमान ) पवित्र होकर या ।निरम्तर 
उन्नति छी साधना करता हुआ तू ( सुवसना/नि ) उत्तम रूप से आरछादन 
करने हारे ( यरता ) चमचमाते विभूति, सिद्धियो अथात्‌ सात्विक झाव- 
रणो या पचकोपों को ( भभि-झपे ) दश कर । और ( सुदुघा ) उत्तम 
झप से ज्ञानरस या भानन्द्रस का दोहन करने हारी ( घेनू ) भीतरी ब 
झानन्दवाहिमी सुपुग्णा आदि नाढ़ियों पर, या इन्द्रिय शक्नियों पर (भ) 
षश कर और ( न. ) हमें ( चन्द्रा) आह्वादकारी ( हिरण्य] ) ज्ञानरूप 
ऐश्बै ( भरेवे ) भरण, पोषण करने या आत्मयृप्ति करने रू लिय ( अभि 
अरे ) प्रदान कर । हे ( देव ) ज्ञानद्रए । शमादिसाधर्नो से युक्र योगिन्‌ ! 
(रथिन ) देइरूप रथो के स्वामी, जितेन्द्रिय ( भवान्‌ ) ज्ञानी पुरुषी को 
(प्रभि अप ) इसमें प्राक्त करा । 

(३) दे ( सोम ) विद्वन्‌ ! आप इमे ( दिग्या वसूनि ) रिव्ययुय 
धुक्ष जीवन के घास हेतु पदार्थों का प्रदान करें भोर ( पूयमान. ) सथ 
प्रकाशमान, शुद्ध पवि चित्त होकर ( विधा पार्थिवा ) समस्त विवी पर 
होने वाले ऐहिक पदाथ का ( अभि ) उपदेश करे । और आप इमे ऐसे 
(अभि ) सामथ्यै दें कि ( येन ) जिससे इम (दविणस्‌) हान, धन और 
अज्ञादि पढायो को ( अशवाम ) प्राप्त करें और उपभोग भी करें। और हे 
साम! आप (न ) हमें ( जमदभिवत्‌ ) समस्त अभिरूप खूयोदि पदा थो 
को दुमन करने हारे परमारमा के समान ( आय ) ऋषियों द्वारा प्राप्त 
झरने योरप वेदतान छा ( अभि } उपदेश करें । ति 
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(चत्‌) उस समय ही तू हे परमारमन्‌ ! ( विधम्‌) पड समस्त जगत्‌ 
[पद जाते ) जो कुछ उर हुभा (यद्‌ च) और जो ( जन्त्वम्‌ ) झागे 
उपद्र होता उस सब में ( आमेमूः ) सब ओर भौर सव प्रकारो से ब्यास 
होकर सयका मूल उरपत्ति कारण तू ही ( असे ) दे । 

(३) दे परमेघधर! तू ही (आमासु) न पके, थपक्क, कञ्च, 
त्यावर और जेगम पदायों में { पक्क) परिपक भाव को ( ऐरय ) प्राप्त 
काता है। और इस निमित्त तू ही ( सुर्य ) सबके मेरू सूये को 
(दिदि ) इस महान्‌ धाकाश में ( झारोहयः ) इतनी उच्चता पर स्थापित 
करता है। हे विद्वान्‌ लोगो ! ( सामन्‌ ) सामवेद द्वारा [ घम न) जिस 
प्रकार आप धर्मपोग या प्रवग्येष्टि को ( तपत ) प्रतप्त करते हो उसी प्रकार 
भाए लोग ( सुशृद्िभि:) उत्तम ज्ञामस्तुतियों या ज्ञान चचार्भोद्वारा 
(गिवस ) समस्त वेदवाणियों के एकमात्र वर्णनीय उस इन्द्र के विषय 
में ( च) अतिरिप, रुचिकर ( शरद) महात्‌ या शुद साम द्वस 
ज्ञान प्राप्त करो 1 

सम्यमिति सध्यवचा रथातर । तप इति तपो नित्य: पौरशिरि- । रयाः 
श्याषप्रचने पुवेति न।को मोदूगएय । तद्धि स्तपस्तद्धि सप 1 ( तेति, 
उप, रिक्षादरल्ली भनु० ६ ) अथात्‌ ज्ञानद्राधि हो तप ढे प्रवि 
में सेसार की रचना का ज्ञान दशोया जाता है। ( देखो शतपथ में प्रवद 
मरण) 

३3 २३ 3२: उपर ररे 

[१४२२] मत्स्पपाधि ते मः पाधम्येच हार्यो मत्ससो मद्‌ 

५ २३२ ३१२३ $ २ ३ १२ 

सुषा त छुष्ण इन्दुयाजा सहस्सानमः ॥१॥ 

कड 3२३१२ 

- 1१४३३] झा नम्ते गन्तु मन्छरा छूपा मदा घरययः 
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लहार इद्र सनासः एतनापाडमन्यः ॥२॥ 
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यर्दा योगी का साधक धारमा के प्रति, सङ्ग का ईशर के पति, मता 
गण का राजा क प्रति समानरूप स वचन दे। 

(३) हे (इन्द्र) परम ! (व) आप हो (सूर ) सबसे गति 
द्मे हो, ( सनिता ) समरत पदाथा क दारा हाच्र ( मनुर ) मगनशील 
ज्ञीव क (रथ ) इस रमण स्थान दुइ था समरा बिच कः ( चादूय ) 
पारित कर रह हा । आप ( दस्युम्‌ ) नारा करन हार, दुष्ट ( झग्रतम्‌ ) 
निषम रादित, निकम्म नियम का न पाखन इरे पुरष का ( सहावान्‌ ) 
शिशा पा सहायपप्तम्पन्न इ।रुर ( शाखिषा ) घपन तज स ( शाप ) 
पूस हा तपात इ। दस ( शादिपा ) भाति क ताप स हम छ प (पात्र ण) 
(हिया का सपापा करत हैं । 

इति ब सार 1 
इमि पष्ठस्प द्विसीयाऽध' ्रपाठप । इति द्वादशोऽध्याय । 
> 
आथ घ योदेशाऽध्यायः 
छथ पष्ठप्रपाठक म्य घुतीदाऽधः । 
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» (२) दे (सोम) परमश्र दा योगिन्‌! ( तया) उस { घारया } 
थारा से या घारगा शक्ति से ( पवस्व } प्रेरित “कर ( यया ) 
जिससे ( गावः ) दीप्त-ररिमिया, कान्तिया एवं ज्ञानदाणियां ( इइ ) इस 
हमारे अन्त करण, एवं गृह भें ( आगमन्‌ ) प्राप्त हा । और (जन्पास ) 
जन, मनुष्य य प्राणियों क डितडारक पदा भी (न ) हमारे ( गृदम ) 
देइ भोर गेद को ( उप ) प्राप्त हो । 

(३ ) अपनी ( घारया ) धारणा, पालन पोषण काने दारी शाक्रि से 
( पशेपु ) नाना प्रकार के यज्ञा में ( देववीतये ) दिष्य गुणयुक्र पदाथा को 
प्रास होकर ( भस्मग्ये ) इसको (घत ) काग्तिस्वरूप प्रदीप्त, प्रकाशयुक्र, 
ज्ञान, फर्मापदेश को ( पदस्य ) प्रास करा । भौर ( चस्मभ्य ) हमे (व) 
अस्त आनन्द-सुखँ। की दए को भो ( आपय ) प्रदान कर । 

(४) सोम ! (सः) वह तू (न ) मारे (उने) यद्ध 
सम्पाइन के निमित्त ( घारया ) 'मरनी धारण पापण कान हारी शकि 
से ( अव्यय ) सूये, प्राण, आध्मारूप ( पवित्रे) पदन करम दार वायु, 
अग्त करण या धारणा देश के परति ( विधाव ) विशेष रूप से गति 
क्र (दयास ) समस्त ववद्वान्‌ आर दिभ्य जल, अग्न भा दे तथ्य 
पदाथ भौर इरिद्रयो ( कम्‌ ) आनन्दरारी सेरी प्वनि को ( झयादय्‌ ) 
अदण करने ई । 

(१) ( पदमान ) भति शुद्धकान्तिरूप से देदीप्यमान सोमरूप 
भन्तरामा ष्य प्रह्म'गन्द रस ( अमेप्पदद ) जब दाबत होत. ई तए 
( पालवत्‌ ) पूरे के आपने पुरातन (रघ ) कान्तियो छा ( रोपपन्‌ ) 
चमरझाता दुरा € रचसे ) समस्त पाए, कुदामना, टु सहृत्पा बू। प्लान 
पक्ष { भष जघनत्‌ ) दूर मार अगाता इ 1 

इस सूक में सूये, सादय, राजा, मण, राफ भादे समर प्रेरक 
शहि फो सोमधारा के दष्टा से धरित किया गया है। मउ, पट भादि 
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शब्द वेद में ज्ञान के वाचक भी दें । जैसे शतपथ में पन्चमहायक 
प्रकरण मे-पय आदुत्तिःऋग्वद को ऋधाओं का स्वाध्याय, भग्स्या- 
डुतिव्यमु्वद का स्वाध्याय, सोमाडुतिच्सामवद का स्वाध्याय, मेदा” 
इतिमभ्रधदेवेद के मन्त्रों का र्घाव्याय और मधु आहुति-भन्य शप विद्या 
जैसे वाकोचाडय, इतिहास, पुराण, गाधा, नाराशंसी इत्यादि का स्वाध्याप 
झड जाता है । (शत> कां० १२। ५। ६।३। ८) 

इत्यादि रूप से यइ सोम का सवन झानपरङ समझना चाहिये। 
इसी प्रहार अस्पत्र मी रक्षध्याय प्रशसा प्रकरण में मधु इ पा चः +” 
घत हृ सामानि “झा यजि? यद्‌ हवा भय बाकोदासयमधीतों क्षौरोदग- 
मासतोदनै। भवत, । ( शत० का. 1१५१121912) 

३१२ 

[१४४०] प्रसस्तै पिवापत विश्वानि जिप भर ' 


२३ २ ३. ३ 


अरङ्माय जामणध्पश्चाद्ध्यन न२०॥ १॥ 
१ २३ १.० 
(१४८१) पमने प्रस्थतग समिभिः सागपातममू्‌ 1 
$ ३. «+ ३२३.१) २ ३०३१ २ 
अमध्रमिक्रंआपिणमिन्द सु) मिरिस्दुनि.॥२॥ 


२ ३भ्ड ३9 २३३२ ३२ 
अम्मा इदन्धमा उष्य प्रभा खुनम्‌ ? 
२ 3.5. ३३२ 
यम्य शाडना अभ गस्त रप म्परत्‌ ॥४॥२॥ 
ग्रष्द1३२।१-४॥ 
भा०--( $ ) म्पारुण देखे भाळ सळ [३४२] ९० १८२। 


(२) ६ दिद्दान्‌ पुर्यो ' [ पुन ) इस ( सोमपाएम ) सामास का 
पाग करने हारों में से सपसे धरष्ट ज्ञान के पास आगार, परमेश्वर को 


क्ट 


शेजइ३--+६किहन्द ख़म्यरत इठे ० ३ 


«० १३ ख०२।स्‌०२] उत्तराचिकः इरे 


(सोमेभि ) ज्ञानो और ज्ञानियों द्वारा ( भा प्रति घृतन ) ग्राप्त 
या सादात्‌ करने का प्रयत्न करो। ( अमत्रेभि ) धारण करन वाल 
धारणा बुद्धि के संकल्पा द्वारा छनीपिण ) ऋजु मागो पर प्रेरणा करने 
हरे, सन्मा दर्शी, सस्सेयतिकारी परमेश्वर को (सुतभि ) सुप्रसिद्ध, सम्यकू 
रूप से प्रोरित ( इन्द्राभि, ) धाद्वादकारी विद्वानों द्वारा उनक उपदेश पारुर 
(प्रत्येतन ) उसका सत्यज्ञान प्राप्त करो, उसका पहिचानो। । 

(३) हे विद्वान पुरुषो | ( यदि | जव ( सुतेभिः ) सिद्ध, निप्पप्न 
(इन्दुभि ) प्रकाशमान, ज्ञानञ्योतियां से युज ( सोमेमि ) पूर्वेक्र सोमो 
द्वार ( इन्दे ) अपने आमा या अपने उपास्य इष्टदेव को ( प्रतिभुषय ) 
भदत करो तो यह ( मेथिर ) मघश्युद्धि से युक्र । एन्‌ ) सब पर 
यग करमे हारा इश्वर ( विश्वस्थ) सब कुछ (पद ) ज्ञान दता हे भर 
(सं ते) उस २ संकदप को भी ( पूयते ) पूर्ण करता है । 

(४) हे ( अध्यय ) यज्ञ कानेद्वार विद्वन्‌ । ( धर्म थरमै दत) 
इस हो इनद के जिये ( अन्धस ) जीवन धारण &रने हारे सूजतस्व के 
( घुतम्‌ ) निष्पादित आनन्द रस का (प्रभर ) समर्पित कर | क्योंकि 
( पमरप ) समस्त (जेन्यस्य ) वश कन योग्य (शस, ) ऊपर उठते 
हुए ( भभिरारते, ) चभिमानी, घातक काम फ्राधादि वागुरूप से । 8वित ) 
गहुत घार ( भरदस्वरत्र ) बचा सेता दै । 

शति प्रथम सण्डः । 
"720700 
३२३३६ र्र 3४३ ३1२३ 


[१४४४] य्व मु स्थतपसे रयाव दिवस्पृश । 
१२ 3१२ 
सोमाय गाथमर्चत ॥ १० 


१ (४३-९१. सपर्य, निट | उससे बढते 1 


६१० खामवेदभाष्ये [प्र ६ (३) । खू० ३ 


र, EX श्र 
[१४४४] हस्तच्युतेमिगद्रिमि सुत सोम पुनीतन । 
२३५२ 
मधाआञचायता मधु ॥ २॥ 
3 3 
[१४६६] नमसे दुपसीदत दध्न दभिर्धाणीतन्। 


इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ ३ ॥ 
की क» 
[१४०७] अमित्रहा चिचर्षेणि पयस्य सोम श गवे । 


3 
देपभ्या अनुकामरत्‌ ॥ ४ ॥ 
९३1२३१२ 
[१४४८] इन्द्राय लाम प(तर मदाय परिपिच्यक्ष । 
३ पर श्र उ १ 
मनश्चिन्मनसस्पति पन 


[१४०६] पचपान खुवीय रायि साम रिरीहि ण्‌ । 
इन्दाविन्द्रण नोयुजा॥६॥ ३॥ अ० ३ 1$$ 1 ४ स्गै 
[०--( १ ) हे विद्वान्‌ पुरुपा ' (वञ्रव ) सब का मरण पोषण 
करने द्वारे ( स्वतवस ) दूसर की चिना अपदा किय स्वय चक्षशाजी, 
( दिविस्पृशे) इस देऽ मे मूधास्थान और अद्याण्ड मे महान्‌ आकाश में भी 
ब्याप्त पुव समरत कान्तिमान्‌ सात्विक दिग्यगुण वाल लोको और पदाथा के 
भातर विद्यमान (सोमाय) प्रेरकस्वरूप, शाक्रे प्राणास्मा, परमारमा एुव राजा 
आदि की ( गाथम्‌ ) वास्तविरू सत्य गुण कथा का ( अचेत ) वणन करो । 
(२) हे विद्वान्‌ पुरुरा ! ( हस्नच्युर्ताभ ) हाथां के समान प्रेरक 
साधने! से प्रेरित, / अदिमि ) पर्वत पुष शिक्षार्शी क समान स्थिर, सदा- 
चारो विद्वानों द्वारा निष्पादित तैयार किये गये ( साम ) ज्ञानराशि को 
( पुनीतन ) वरादर उच्चत करो उसका सम्पादन करो और यद्राओ और 
उसका नि सराय करके पवित्र अनाभों | ओर ( मघो) अत्यन्त आनन्द 


करन हारे झरतस्वरूप भपने फार्मा खे उस ( सधु ) परम भात्मज्ञानसूप 
अमृत का ( भाधावत ) प्रप्त करो । 


० १३ ) स० २। सू०३] उत्तरार्चिकः 


६१५ 


(३) हे विद्वान्‌ पुरपो ! झप जोग उस सोम, सबके प्रेरक अन्त 
धामी, शत्रि मान्‌ परमेश्वर एवं इस शरीर के स्वामी प्राणात्मा के ( नमसा 
इत्‌) नमस्कार, सद्धा मक्रि द्वारा ( उप सादत ) समीप पहुँचा, उसकी 
उपासना करो। ( दषा ) ध्यान और घारणा-बल् से ( मि थौशीतन ) 
साहात्‌ उसको अपने भीतर परिपक्क करो । और उस ( इन्दुम्‌ ) ऐशर्य- 

, सपत्र सोमरूप जीव को ( इन्दे) परमेश्वर में ( दधातन ) स्थापित करो । 
भयदा ऐश्वर्यदान्‌ परमेश्वर को अपने आएमा में घारण करो । 


(४) दे (सोम ) सवारपादक परमेश्वर 1( अमित्रहा ) द्वेष करने तथा 
ओह न करने हारे दुवोसनायुक् पुरुषों का नाश करन हारा, ( दिधिः ) 
दिविध पदाधो का विशेष रूप स द्रष्टा होकर, ( देवेग्प' ) दिप्प-ुण युष 
पदाथा, विद्वानों पुष इन्द्रिय श्रियां के ( भनुकामझंत ) कामचालुकून काये 
करने झारा शकर ( गये ) तञानशीस भाष्मा के लिये ( शा ) करपाण मुख 
को ( पदरव ) प्रवाहित कर । 


(१) दे (सोम) सबके प्ररु ! ज्ञान भानन्द रस स्वरूप ! 


(एदाय ) अन्छरारमा के ( पातदे ) पान करने और ( मदाय ) एपात्पादन 
क किये ( परिपिस्यसे ) तू दो सब प्रकार से ददय में और सत्र आनन्द? 
प्राइक स्थल में विचारधारा से प्रवाहित दिया आता है, गर्षोके यू दी 
( मन" चित्‌ ) मननशीद् मन को सी जानमे हारा एदे ( मनसस्पति" ) 
मन स्वरूप आहमा रा परिपालक टे! 


4६) हे पक्मान ! संदेत्र प्रकाशमान) सदेम्याप सबके प्रेरक 
सवक प्रकाशक ' सोम तू ( नः ) इम ( सुदीये ) उत्तम सामप्यै सुश 
(अथे ) प्राणशवल ( एिरीई ) प्रदान कर! और दे (इदो) घोगिन्‌ ! 
गुरो ! ( इम्देश ) परमास्मा या धा'मास्प ( युमा ) सदापक से (म. 
परादि) इमे बह वन मसत बरा । 


६१६ सामचेदमाप्ये [ प्रर ६ (३1० ४ 


3३,२३१२ ३ जरर 
१४५०] उद्धेदभिश्चुतामघ दृपभन्नमपछम्‌ । 


झस्ताग्मपि सय ॥ १॥ 
२३ ५२३८ रर 3१1२ उक रेर 


[१४५१] नव या ननि पुरो बिभेद वाद्वोजसा । 


आदि च वृत्रहारधीत्‌ ॥ २४ 
२३१२ 3 नर श्र २३१२ 


[६४४२] स न इन्द्र शित्र सखाश्वाउद्रोमचयमत्‌ । 
उँदेघारेव दोहते ॥ ३॥ ४० ० ३।३३। १-३ ॥ 

भा०--( १) ध्याख्या देंया विकेल स० [ १२१ ] १० ६७ ॥ 

(२ ३)(य ) जो इन्द ( य ह्वोज्प्ता ) बाहु विज्ञकारी याधाओं 
को दूर करने दवारे साधनों के सामध्यं पा यक्ष से (नव नतिं) ९६ 
निन्यानबे ( पुर ) पुरो, ददो या दइ पर गुजरने हारे उसके परिपोपक एव 
तेक वर्षो का ( विभेद) तोड़ ढालता दै विनाश करता है और (डृग्रह।) 
आवरशकारी अज्ञान-अन्धकार का नाश करने द्वारा वह आरम (भई) 
सर्प के समान हृदय-मन्दिर में भा घुसने घाले अज्ञान और उससे पैदा 
हाने वाज काम भादि विकार, आसमा के प्रकाश के ऊपर भाजाने घास 
आवरण को ( भवधीन्‌ ) विनाश करता है (स ) दइ {इन्द ) वशी 
आत्मा या ऐश्रयेवान्‌ परमात्मा (शिव ) कएपाणामय, (सखा) सघ का 
मिन्ररूप हमारे लिये ( उरुधारा इव ) दूध को बढ़ा घार बहाने पाही 
कामधेनु के समान, ( अश्वावत्‌ ) इरिदयों को शक्ति से सम्पक्ष बज भर 
( सामत्‌ ) वेदवाणियों! से युक्र ज्ञान और ( यवमत्‌ ) जव चादि धान्यां 
से युक्र उत्तम पुघिकारक अन को एवं समष्टि रूप स अशं, शोभा चोर 
सख्ादियुक पेयो का ( दोइते ) प्रदान करता है । 

इति द्विताय, खण्ड, । 


ध० १३। स० ३।स्‌० ५] उत्तरायिक ६१७ 


3२ २३३२ ३५ 
[१०२३] विखाद्‌ वृहत्वि रतु खोग्य मध्यायु घद्यप्गपतायतिहनम्‌। 

3२ ०३०१ २३१२ ३३ २३ १ 

थातजूता था थभिरश्षति त्मना प्रज्ञा पिपार्ति यद्टुधा 


विराजातिप १ ४ 
२ ३3४३ शेर +R 32 ३३. 
[१४०७] यिस्राइ्‌ बृदरसुभृत पाजसातम घम दिवो घरण सत्य- 
१ २३३ २३१ २७ 4,२२९ 

मर्पितम्‌ । अमित्रहा घृष्रदा दस्युद्दन्तम ज्योतिजऐे 

३ ३१ २ ३२ 

असरद्वा सपत्नद्दा 1 २॥ 

उेब्ड 3 | १ २ ३१ २३ १२ उ १२ 


[४२४] इदं धे ज्योतिवा उ्योतिरुत्तम पिश्वज्ञिद्धनजि दुच्यते 
उ २ ३न्ड 3 ५ २ ३२ 3१ २३२३ 


दृद्दत्‌ । विश्व्चाद्‌ राजा माई सूर्यो रश उस पप्रथे सद्द 
२३4 २ 
आजे! अच्युतम्‌ ॥ ३॥ ४7 शर १० ।१७०। १०१ ॥ 


भा०--( १ ) सूर्य क दृष्टान्त स इर, भादिष्य ब्रह्मचारी, पायी 
भार उत्तम राचा का पणन बिया है । ( विश्राद ) विशप रूप से चमकुन 
शा, प्रादित्य ब्रह्मचारी, योगी ( यज्ञपते ) मरा प्रहार क उत्पप्र आर 
प्रछपहूप दान भादानमप यज्ञ क स्वामी परमातमा भर भायापानाहुतिमप 
पक्ष के ह्यामी भाव्या में ( भविदुतम ) साल शद पव निय आणत, 
नित्य चतन, अमर । आयु ) ज्ञदन का (दधत्‌) धारण करता 
दुभा ( धृषत्‌) वदे भारी ( सोम्य ) साम सवरप प्रेरक घ शासन शक्रि 
क साचात्‌ करण से प्राप्त ( मधु) भरत प्रह्मानम्द्‌ रस का ( पियन) 
शत को । (प } को ( कत ) सखवस्सु द्वारा दि रयम ( ग्ममा ) 
रदद अपने झाप को { अभित्ति ) उषा करता आश निरपेद होइर 
(पजा ) अपनी इन्दिचा धोर प्रजाभ डो भी पालन पोप डरता दै 
भेर (दि रापति ) विशप रूपए से कापत शोता है 1 


१४५४-१ “शा दुइ पुस्दा रिराटडि' इ ० 


६८ सामरल्भ्ाष्य [रण ६।३। सू श 


(२) ( विश्र ड) विश रूप सतज स प्रकाशमान (बृइत्‌) 
विशाल घढा आरी (सुम्दत ) उत्तम रूप स { पलित ) पापित एव 
घारित ( वाजसातम ) ज्ञान और वज प्रदान करन हारों में उत्तम दे 
(धर्म घरण करन इरा साक्षात्‌ आन-द का प्रदपक आत्मरूप (दिव ) 


समस्त सूये एर सोलार ओर विद्वान क ( धरुण ) भाग्य स्वरूप घारण 
करन हार परम आश्य परप्रह्म में ( अर्पितम्‌ ) म्रतेष्टारित (सय ) सत्य 
स्वरूप ( अमिश्र ) विपरीत जान हार शयुरूप काम का आादि अन्त शत्रु 
और यहि रामु का भा नाश करन हरा ( बूबहा ) आमा क तांवरक 
अज्ञान और यागसमाथि क विघातक आभ्य-तर और दाद्या विघातक घ्यु 
स्थान वृत्तिया का नाशक ( हस्युह/तम ) शरीर आसा क उत्तम सम्पदा 
क विनाशक कारणों का नारा करन हारा (अप्तुरद्दा) प्राणों में रमण करन 
चाल आसुरी स्माद क ष्यक का वश करन हारा ( सपरनह। ) प्रतिर 
षो का विनाशक (जयाति ) तज स्वरूप भ्रथौत्‌ तज का धारण करन हारा 
आदिय क समान सूर्यतचारी भादि य थ गा (जज्ञ) उपन्न हाता दै । 
(३) बड भादिययागा ( इद ) यद ( श्रष्ठ ) सर्वोत्कृष्ट ( ज्शाते ) 
सच | उपातिए; ) समस्त प्रकाशमान पठाथ, में (उत्तम) डकृट काटे का 
( विश्वजित ) सब क विजता आर ( धनञ्चिव्‌ ) सब विसृतियों सभी 
उत्तम (ब्रत) विशाल ( उच्यत ) कहा ताता दे! बह्‌ ( विश्वम्राट ) 
समस्त ससार का प्रकाशक ( राय ) सब पापों और पापी पुरुषे! का 
संताप दन हार स्ययकाश ( महि ] बद्धा भारा ( सूये) सूय क समान 
सह का प्रक सब को प्रकाश दून हारा दवाकर ( श्रच्युत ) थविनाशा 
{सइ ) सहनशात सव के अभिभावक तञ्च (आच ) ओर वज छा 
(उरु ) बहुत अधिक ( पप्रय ) दिस्त'ण होतः हे फेज़ाता दै 1 
२३१२३ $२ 3 २ 3२ 3 $ २ 
[१४५९] इद तुत अ भर यता पुत्रभ्या यथा । 


रर्‌ ५५ 
एक्का णो अस्मिन पुरून यामान जाया उयोतरणीमदि रा 


अ० १३) स० ह| ०६] उत्तरार्चिक ६१६ 


३3३१२ 37 १ क SE OD ७ 38. । 
[१४४७] मा नो थज्ञाता दुजमा दुराध्यो मा शिवालाज्पक्मु ! 
१९३२३९३ १ ९ पृ 


त्वया चय प्रवत शभ्वतारपाशत शूर तरामास ॥२॥६॥ 

औु० ७ | ३१२] २६ २७॥ 

भा०--( १ ) हे इन्दख्प योगेत्‌ आदित्य अथवा परमेश्वर 

( यथा ) जिम प्रकार ( पुत्रेभ्य ) अपन पुत्रा के लिये ( पिता ) उनका 

पालक समस्त भ्रावश्यक भोजन घर्त्रादि पदार्थ लाता और उनको शिक्षा 

देता है उसी प्रकार आप भी ( न ) हमे ( ऋतु ) शान बल और कमे को 

( झा दर ) उएदश करके दात कराइये थोर । धस्मिन्‌ ) इस जीवनमय 

ऋतुरूप यङ में इ ( पुरुहूत ) बहुतसी प्रजाओ स याद किये गम सई 

स्मरणीय, परमा मन्‌ । (न शिक्ष ) इमे शिक्षा दो । इस, (जीवा ) 

जीवगण ( यामनि ) तेरी सिसाई ज्ञान प्रकाशसप ब्यवस्था में रह कर 

( ज्यांति ) जीवन प्राण और श्ानमप उयाति का ( अशीमहि ) भाग करें 
देखा भ्रविच्छ स० [२२६) भी । 

(२) ६ ( इन्द्र ) परमेश्वर ' हे गुरा  ( अज्ञाता ) बिना जन 
पहिचान लुक छिपे चार ( बृजना ) पापी ( दुराष्य ) दुष्ट, कूट पडू 
यन्त्र करने इारे कुटिलाचारी (अशिवास ) 'भमङ्गजकारक, नोच पुरुष आर 
दुष्ट भाव (मन) इसे (मा अवक्रमु ) कभा न देवा सके । इ(थर) 
शुरदीर ! शशु को दमन करन से बढ़े बलवन्‌ प्रभा! (सदया) तुझ सहा- 
यक का पाकर (वय) इमें (प्रवत ) अति विनयशाल होकर भीं 
( शश्‍वती ) बहुत से (अप ) कायो को ( अतितरास' सि) निर्विध्न 
समास करें । 

3२३२ 48:39: ज- १.३३१४२ 


(१४४८) अद्याद्या श्व श्च इन्द्र च्रास्य पर च न । 
३१ २ 3 ३ 3२3 ५ २ 


विश्वा च नोजरिद्र्त्सत्पत 'चहा दिवा नक्त च राक्षिप [१ 


] 
६२० सामत्रेदभाष्ये [ प्र० ६ (३) | सू० ८ 


३ ११ स्र ३५ २३१३३ १ र श्कररड ५ 


[१४५६] पर भङ्गी शूरा मघवा तुवीमघ लम्मिस्छा खयाय कम्‌ । 
85 २ ३ररर रर उग्र चर ३ १२ 


उभात वाहू वृषणा शतऊता नि या वच्च मिमिचतु' ॥२॥७॥ 
अचण २1६१३ १७, ९८ ॥ 


भा०--( १) हे इन्द्र! परमास्मन्‌ ! (नः) हमें (अथ भध) 
सब आज अर्थात्‌ वतमान में और (श्व श्वः) सव कल अधोत्‌ 
आगामी दमे! में ( परे च ) सव परसो के दिना में ( त्रास्व ) रहा कर । 
हे ( सत्पते | सम्जन प्रतिपाळरू प्रभा ! आप ही ( विश्वा च अडा ) 
सभी दिना धौर (दिवा नगरे च ) दिन थोर रात भी इमारो ( रपतिप; ) 
रहा किया करते हो । 

(२) ( मघदा ) समस्त यञो का मालिक ( तुवीमघः ) पेश्वर्य बान्‌ 
(संमिश्‍ल.) सव को मिख। देने हारा, सवम समान आव से ब्यापक, (प्रमगी) 
खडे चेश से राऊत! ओर घुए दिचाएँ को सोइ कोड येने हए, शूर, परा 
मेश्वर विक्रमशीक्ष होने से ही ( वीपोय कम्‌ ) वन्त दर्धन करन के लिये 
समय दोता दे । दे ( शबक्तरो ) सेकदो रजा से युक (ते) तेरी 
( डमा वाहू ) दीर पुरुषों की दोना बाहुर्थो के समान विजा को बचाने 
चाळी ज्ञान और कमै दोनों श्रियां ( वृषणा ) नाना सुखा को दर्पाने हार 
हू (या)जो(वन्न ) घन्न को ( मिमिचतु ) धारण करती दें । 

प्रस्माप्मा के प में बाहून्तान भर कमे, चञ्जस्कमै, चंघन को काटने 
हारी बिद्यास्प असि । जीव के पठ से बाहुलगरण और अपान । चन्नसज्ञाँ 
नासि था चितिशक्रि दा वैदाग्प | राजा के पछ में चचत्च-तकवार, शह्मान्न 1 

इति सृतीय- खण्ड, | 


[१४६०] जवीयस्तोन्यप्रव पत्नौयम्त छदानचः। 


सरस्वन्त हचामद्द ॥ १॥ ८॥ आ० ७ | ६६। ४॥ 


० १३ । ख० ४; सू० १०] उत्तराचिकः ६२१ 


मा०--( १ ) ( जञनीयन्त ) पुत्रोत्पादन के निमित्त भायोओं की 
कामना करते हुए और ( पुत्रीयन्त ) उनमें पुत्रं की कामना करने हारे 
होकर भी ( अरव" ) उप्नातिशाक्ष और ( सुदानव ) उत्तम दानो होकर इम 
खोग ( सरस्वन्तं ) समस्त आमन्द्र के सागररूप तुझ परमात्मा को 
( दृदामद्दे ) नित्य मर्य करते हैं । 
3१२३१ २३ १२ 
[१४६१] उत नः जिया प्रियासु सत्त सघा सु्जुष्टा । 
सरस्यठी स्तोम्याभूत्‌ ॥ ६॥ ६ ॥ ४० ६।६१।१०॥ 
भा०--( १) (उत) भोर ( न पियास ) इमारो सपार, प्यान 
रियो के बीच में ( प्रिया ) सबसे अधिक प्रिय ( सरस्वती ) स्वत, सर 
करने हारी अथवा घरह्वानिन्द्‌ रस से भरी पूरी । सक्षरचसा ) २ भख, २ 
नाक, २ कान, १ रसना, इन सात स्वत सरणा करने हारी सात शान" 
धारा क घीच पुकमाश्न आठवीं भगिनी क समान बढन घाढी घाणीरूप 
सरस्वती (न.) हमारी ( स्तोम्या ) स्तुति करने योग्य (भभूत्‌, हे । अथवा 
(सप्तस्वसतास्सप्त छुन्दासि) सात छन्दो वा वेदवाणी स्तुत करने हारी है 3 
[१४६२] तत्सवितु१रेएय मभो ईदश धीमहि 1 
थिया यो न" योदयात्‌ ॥ १॥ ०१ ।६२। १०॥ 


[१४६३] सोमाना खरण रुसहि०॥२॥ अ० १॥१८।१॥ 
[१३६४] अग्न आयूवि पवसे०॥ ३॥ १०॥ ० ६। ६६1 १९ प 
भा०~ यष्टी मन्त्र ब्रह्मगायत्री, युरमन्त्र, दमाता सावित्री भादि नामा 
से कद्दा जाहा दै । ( तत्‌ ) उस { सविनु ) सदै जगत के प्रेरक, उत्पादक 
(देवस्य) स्वत प्रकाशमान सप के प्रकाशक रूयसुरें क दाता परमेश्वर के 


३३४६३३--ऋकिद पुम्तकपु दितीयहृतीययोकचो एण पाठा इर्ते 1 गहीपु सहि- 
ता ्वीकमायुपलम्यते इति तदेाताप्युद्यिते शिण गरात + 


१०० सामवेदभाष्ये $ प्र० # (३) 1 स्‌० ११ 


(वद्ण्य ) सदोङ्‌०, वरण करन योग्य अनुपम, ( अगै ) अविद्या, भज्ञान, 
काम काध खोग, माह आदि भ्रचात स पैदा होन दरे तामस अकुरों का 
अधि और सूय क प्रखर तज क समान भस्म कर डालने हारे तज का हम 
९ थोमडि' ) ध्यान करें, धारण करें (य ) जा परमेश्वर (न ) हमारी (धिय ) 
मुद्धिया और कर्मदृत्तियों का (चाद्यात्‌) उत्तम सन्माग में प्रारित करता है । 


गोपथ ब्राह्मण में गायत्री मन्त्र एक मनन करन योग्य ब्यारुया इस 
प्रकार की हे। 

* यदारदुःदासि सवितुवरेएय भगा दवस्य कवयोऽच्नभाहू । 

कमोयि धियस्तदु त ब्रवीमि ग्रचादयात्‌ सविता याभिरेति ॥!! 

डस उत्पादक परमात्म दुब का परम घरणोय भगेरूप तज “वेद! 
'हुन्द' दे जिसका कवि विद्वान्‌ लाग अधन? कइत हैं । और दिए ' का 
तार्य कम! है इ शिष्य ! यही में तुकका उपदशा करता हू कि डग 
कर्मों द्वारा ही परमारम! सयका प्ररित करता है | + 


( २ ) ष्यास्या दसो झाविकल स० १३३] ए० ७६ । 
(३) भ्यारय! दा आरत स» [६२७] ९० ३१६। 


१ पीमदि घ्याया घाग्दा इति स्यण । आध रूप ध्यात एच 
ब्विरेधीड आधार $ दम्य शयन 


क इस गारत्र मत्या बा ५० ज्यू पेस या विदा निम्नेलिखि 
अनुद” ४ गाइ था है 


ध्ग (ता) तस (शकम मव | २ मदिना परमाध्या के ( झग ) 
उत्ता तेत था | धीमहि} उद्मसनो सत हैं ॐ (शव ) सब व प्रधन 
बगता दै जा ( सविता ) सूयय) उ द दर्शा छ आग दिसे तद उप होत ई, 
अर जिसों ( अय ) सब ली) होगा ई नीडो इय (न बिषय ) अपनी 
उद्धियों छ ( बोष्य ) पाशा” फ श्राप अग्न क शिव (म गदा! ) प्रणा 
करा का प्रादा परत हे। 


अ० १३ । ख० ४ | सु० ११] उत्तराचिक इदे 


१ २. 3 कु 


[१४६४] ता न शक्त पारथिउम्य० ॥ १ ॥ 
३२३२३३२ उज रर 


[१४६६] ऋतखुतेन सपन्तेपिरन्द्‌ष्यमाशाते । 
39१२३ हः 


अहुद्दा देषौ चर्द्धत ॥ २॥ 


३१२ क रर 3 रड 3 ३२ 


(१४६७) बशा री्यएएस्पकी इखुसत्या 1 
३3२३7३२ 


चूहन्त गर्तमाशात ॥ ३॥ ११॥ ०१ । ६८॥ ३-५ ॥ 
भा०--( $) ब्यास्या देखो भ्रविकज्ञ स० [११४३] ए १४९७ । 

(२) राजा मन्त्री जीवात्मा मन, परमात्मा जीवात्मा, प्राणापान, 
सूर्ववायु, यजमान, अभ्व सूये, पृथिवी, गुरु शिष्य शादि का दणन 
है। चे दोनो मित्र भौर वरुण ( झुट ) परस्पर दाइ न काते हुए 
( रे) प्रकाशमान ज्ञान सा स्वय प्रकाशित होन, एव दूसरे का भा प्रका, 
शित करम हार या परस्पर प्रक दूसरे क आकाशी ( ऋत ) सत्यज्ञान को 
( ऋतेन ) बद ज्ञान स ( सपन्ता ) प्राप्त करते हुए ( उपिर ) सबके प्ररक 
( दत्त ) बल का ( आशात ) प्रास कर लेते हैं। भ्रध्याप्म पक्ष में-- 
५ (ऋत ) सय ज्ञान को ऋतन ) ब्र से ” प्रायाम्पान प मे-- 
( ऋत ) आश्मा का { ऋतन ) तप स हे पादि पूदंवत्‌ । 

(३) च मिन और वरूण ( बृशिद्ावा ) पेण और प्रकाश ख युक 
(रीत्यापा) गति या ज्ञान द्वारा डी इष्ट का प्रास करन हारे 
अथवा जळो क समान कमे ओर ज्ञानें का बहान हारे ( दाजेमम्या } 
दास दन योग्य ( इप ) चतगादायक अश्च क ( पटी) स्रामो होकर 
( ब्रइन्त ) विशाल { यत्त) उत्तम दडख्प या प्रह्माएद रथ से | आशाते) 
ब्याप्त रहते दें। राता, मन्त्री पह में ( गत्ते ) उत्तम राप्दू या विजयरथ । 


१४६६--रयोडपि गत उच्यत गुते स्जुतिरमेण स्तुततम याचन्‌ (1० ३ । १) 


६९४ सामवेदभाप्ये [ प्र० ६ (३१) । खू० १२ 


३१ ३ ३ १९३४ २२३ १२३१२ 
[१४६5] युञ्जन्ति प्रभ्वमरुष चरम्त परितस्थुपः । 
१२ ३२३२ 


रोचम्ते रोचना दिवि॥ १॥ 
३ १ २३ २ ३२३ १२ 3१२ 


[१४६३] युञ्जन्त्पस्य काम्या दरी विपदासा रथ । 
१० २३ ३३१२ 


शोणा घृप्ण चाहा ॥ २॥ 
3३३ १००२३१२३३१ 2 


[१४७०] केले रगवन्नअतचे पेशो मर्या अपेशल । 
२३१ < 


समुपद्धिरजायथा ॥ ३॥ १२॥ अण १।६।१-१॥ 


सा०--( १ ) जो विदान्‌ साधक योगी खोग ( तरधुप ) स्थिर 
आसम होकर ( परिच्र-ते ) समस्त देइ में गति करने हारे, ( शप ) 
सव ममेस्थाना में विराजमान, उनका माश न करने हारे (द्रप्ने ) 
विशाल सब इन्दिपयण को अपने बज स बाधने और टमफो चलाने 
दारे मुख्य प्राश को ( युम्चन्ति ) यागाम्यास द्वारा प्राप्त करते हैं थे 
(रोचना ) कान्तिमम्पप्र होकर ( दिदि ) सादिक उष्य म्यान, ज्ञान" 
प्रकाशमय मोच में ( राचन्ते ) विरातत और शोभा पात हैं या ( दिवि) 
सूधोस्पान भें दिराप तज से प्रकाशमान होते हैं । भथघ।--नो विद्वान 
दायी तस्थुष परिदरन्त) समस्त स्थावर धीर जगम पदायों में व्यापक 
( भरुष ) सव 6 प्रति खडवान्‌ अन्न) सबाँधय सवस महान्‌ , प्रदास्वरूप 
पामेधर को ( युजन्त ) थाय समाधि द्वारा प्रास करते हें वे ( दिदि) 
प्रकाशमान माए स्थान में ( रोचना ) तओमप हार (रायते) विन 
राममान हाते हैं । 


अधवा, जो ररोदपदिधा फो सिद्धि के छिप ( रघन) सूपे को, ( झरुषे ) 
कमि को, ( चरम्त ) दायु को सम्पक्‌ रीति से काये में नियुक्त करते दे दे 
प्रतिश को प्राप्त दाते दे और आनम्द छाम करते है । 


अ० १३। ख०४। खू० १२] उत्तराचिकः ६२% 


मपि दफानन्द बदर्शित दिशा से ये तीनों अथे स्पष्ट हैं । 

(२) { अस्य ) जिसको पूणे मन्त्र में 'प्रष्न' कहा है जो सूर्य झादि 
हाब्दों से भी सम्बोधित होता है उस सुख्य प्राणात्मा रूप इन्द्र के ( रथे?) 
रमण करने के साधक इस देइ रूप रथ में ( काम्या ) कान्तिसम्पादक व 
कमनीय, रुचिकर, प्रिय, ( इरी) हरणशील ( विपक्ष ) नाना प्रकार 
से शरीर को धारण करन हारे अथवा विविध पा में गति करने होरे 
६ शोणा ) स्वतः गतिशील, ( ष्णु ) शरीर को धारण करने हारे, दृढ़, 
( सुवाइसः ) नेतास्वरूप आत्मा के वाइनरूप प्राण और अयान दोनें! को 
ज्ञो योगाभ्यास द्वारा ( युव्जन्ति ) लगाते हैं, दश कर लेते हैं थे प्रतिष्ठा 
को प्रास होते दें । सूयेपद में--( हरी) हरणशीब आर्येण और देगुण। 
सज्ञा पक्ष में--( रथे ) युद्धोपकरण रथ परमात्मापक्ष मे--( इरी ) सूर्य 
और बायु । सभी सम्प्रदायदादियें। ने अपने सचेन्याएक इष्टदेव के बह्या- 
शढमय विशाल रथ की कल्पना! की दे 1 जिसमें अगल्राथ का रथ और 
विष्णु का रथ दर्शनीय हैं । 

(३) हे (मयां } मनुष्य खोगो ! अरणशील मजुष्यो ! या जन्तुगण ! 
जिस प्रकार ( उपद्धि ) भपनी दाहक ररिमयो से { अकतवे ) निदा में 
अचत प्राणी के शिये ( कतु ) प्रात चेतना करता हुआ और ( अपेशसे ) 
अरूप अथात्‌ प्रकाश के अभाव में आदूरय पदार्थो को ( पेश ) रूपवान्‌ 
अयात्‌ टृश्यमान करता हु उदित होता है उसी प्रकार यह आत्मा भी 
4 अकतवे ) ज्ञान रहित इस देहादि सघात के निमित्त (केतु ) ज्ञान, 
चतचा प्रकट करता हुआ और (अपेशसे ) रूप रहित अपने लिये (पेश ) 


१, रथो रहतेवगति कर्मने „ स्थिरता स्थादिपरीवस्थ, रममाणोडरिम- 
हे ७00 
स्तिएदि इति रयतेर्वा स्सदा । (निर १ । ११) 
२. विपइमा--पढ बरिग्रे { स्वादि. ) 
३० 
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इस देइ को रूपवान ( कृणदन्‌ ) करता हुआ ( समुपद्नि. ) संताप देने 
हो कमै बिराको दया पुनः ( भजशायथा- ) उत्पन्न होता है। ध्थवा--दे 
ज्लीढ़ो ! चारमा भ्रचतन द्रेह को उठन और अरूप अपने आपको सरूप करता 
हुए रुमेरक्ें। से पुनः उरपद्ध होता दे । 

इदि चुः सग्डः | 


३१३२ रह 3 १ २ 3 ३२ 3 १२ 
[२४३१] अये साम इनदर तुम्यं सुन्वे तुम्ये पयते स्वमस्य पादि । 
२३) २ ७३१५ अर्श ३ १२३१ २ 


3 
त्व्रहय चकृप त्व वडर नई मदाय युज्याय 
२३२३१२३१२ ३२३,१२ ३3१3३१२ 


[१४७२] स ई रथा न भुरिपाडयोजि महः पुराणि सातये धनि 1 
१ २ ~ रर उ ३२. ३३०२ ३ १२ 


| विश्व नदृष्याणि जाता खपीता घन झध्गी नवन्तर॥ 
३ र 0012 श्र १ 


[१९७३] छुप न मारतं पयस्थानभिशस्ता दिष्या यथा 
१२३२३१२३१२ 3१ २ 


विद्‌ आपो न मच सुमति्मेया न: सडस्याप्साः पृतना 
पाड न यश ॥३॥ १३ ऋण ३1 ८८1 १, ९, ७ ॥ 
भा०--( १ ) हे इन्द ! भामन्‌ ! परमान्‌ ! ( अप सोमः ) यह 
घोस, शामदि सम्पन्न भोगी ( तुम्प ) तेरे (जिये ( धुन्चे ) साधना काकः 
उपसग होता है । (टुम्पे पदन ) सेरी शासि के दिप पस्न करता है । 
(य) जिमक्चो (३१) त्‌ ( चहूप ) बनाता दे शीर ( त्वं यतय} यू ही 
स्रामप्ये देता है या बरण करता दे उस ( दुन्दुम्‌ ) पेधप भौर तप से युद 
( सोमम्‌ ) शमदमादि साधन सम्पत्ति स यु पुरुष को (मदाय ) आ" 
नग्दगाति, मोदडाम और ( युग्पाप ) अपने संग रजन अधन बदातादा- 
त्कार के ढिदे (सद ) तू [ भस पडि) उसझो दिं से बचाता दे । 


२४०२ ए नगन ६६. ६1० 
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मायमात्मा प्रदचनेन रूम्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । 
यमेवैष दुणते तेन लम्यस्तस्येष झात्मा दिवखुते तन्‌ स्वाम्‌ ॥ 
( कठोपनि० १ । १२। २२) 

(३) ( स. ) वह सोमरूप योगो { घसूनि ) इस में वास करने 
हारे ( पुरूणि ) इन्दिर्यों को (रथ. न) स्थिर, स्थाणु के समान 
( भ्रिपार्‌ ) अति अधिक सदनशीछ होकर ( मइ' सातये ) तेज को प्रास 
करने के लिये ( अयोजि ) योग साधन में लग जाता हे | ( आत्‌ देम्‌ ) 
और अनन्तर ( वने ) भभिल्ाापा के योग्य ( स्वपतो ) इस परम सुख की 
आति के काये में ( नहुष्याणि) मनुष्या को प्राप्त होने योग्य ( विश्वा) समरत 
( डथ्वां ) उत्कृष्ट ( जाता ) पदाये धाएसे आए उसको ( नवन्त ) प्राप्त दो 
जते हैं। यद्का-( स भूरिषाडू मह" घुरूणि वसूनि सातये रथ इव अयोजि ) 
जव वह अति सइनशीख विशाल-भारमा वाला योगी बहुत विभूति, द्धि, 
सिद्धि की प्राप्ति के लिये संग्रामरथ के समान योगसमाघि में लग जाता 
है। ( आत्‌ इ विश्वा नहुष्याणि ऊध्यों जाता नवन्त) तव ही समस्त 
मानुष डाकृष्ट भोग्य ऐश्वये स्वल" उसके आगे आ झुकते हैं | इसका स्पष्टी- 
करय देखो । ( घु!न्दोग्य उप० झ० =। ख० १३) 


(३) दे सोम ! आस्मनू । आत्मयोगिन्‌ ! आप ( भारत ) प्राणों के 
( शर्घ: न ) प्राणव के समान ( पवस्व ) इस देइ को गति देते सौर 
( यथा ) जिस प्रकार ( दिव्या ) दिग्यगुण युक्त ( विड्‌ ) प्रजारूप प्भ्ये- 
न्द्िय गण ( भनमिशस्ता ) झनिन्दित और भयाएइत हे उसी प्रकार 
आप भी अखाशिदत और भनिर्दित हैं॥ आप (झाप न ) जोक 
समान ( मलू ) शाग्रगामी, मनोबेग से इग्दिय प्रणाक्षेकाओं में बहते दो, 
अतः आप ( सदस्ाप्सा-' ) भनेञ्चा रूप दोकर ( एतनापाडू न) युद्ध 
। 


१, अप्स इति रूप नाम ( निप० ३। ७1६ ) 


च्श्द सामवेदभाप्ये [ 4० ६ (शो स्‌» १४१ 


विजयी सेनापति के समान इस देइरूप बेदी में होने घाजे यदार्म 
चतमानस्वरूप (यज्ञ `) आत्मा धोकर माप (न ) इसारे जिय (सुमति ) 
शुभ सर्प युक्र ( भव) रहो । 

३२ ३ २३,१२ ३ 


२ 
[१४७४] त्यमग्ने यप्ताना दाता विश्वपा डित । 
२२ उ १२३ ३.२ 
देवभिर्मानपे जने ॥ १ ॥ 
$ ३३ 5२ 3२ 3 $ २ 
[१४७५] त नो मन्द्राभिरध्यरे जिद्वाभियज्ञा मदः 1 
कक के दे 
आ देयान्वक्ति यक्ति च ॥ २४ 
३ ३3१ {3३ १२ 3१ « 
[१४७९] बेस्था हि वेधा अध्या पथश्च देयाजसा । 
१३२३१२ 


म्न यशेपु खुऊनो ' ३॥ १४॥ त्र ३ । ३६ | १-३ ॥ 

भा०--( १ ) ग्याल्या देखो अविकल स० [२] ए० २। 

(२) है परमेश्वर ! आत्मन्‌ ! (स ) वह आप ( गन्द्राभि ) स्तुति 
के योग्य हयेजनक, उपादेय प्रशसनीय ( जजिद्वाभि ) जिद्वाधो चाण्यो 
स या आदान प्रातेदान करनद्वारों इान्दयों एवं पभ्चभूतमय शङ्गियो स. 
(मइ ) मडानू होकर ( अध्वरे ) ।ईसारद्दित ब्यपड्ार एव एक दूसर की 
सत्तानाश न कर नट्टार ब्यवस्था म [यज ) इस घह्माणड क समस्त पदाथा 
को सगत करते और परस्पर मिलते हो । चौर ( दवान्‌ ) पन्यभर्तो, जि- 
दवान और इन्दियगण को ( श्रायडधि ) आप अपनी शरण में लेकर उन्नति 


२ यश शति आत्मना मइतों भूतेन मधयपु परिषद्धित 


यड मात्मा भवति 
यन तवी? ( नि» पार» आा० २ । १३} 


२४७६-१ निहाधिम्वाठामिरिति सायण । काल्वादिभिरिरदि अचित्‌ बसचित | 

करो कराली च मनोजडा च सुटाहिता या च सुदूवया | स्फुलिद्धिनी 

दिषरवीति सत्त निहा कप्नेस्पनितत्सु प्रसिडा ! ले दष्टमी « चित्पळाने + 
दाराच्या न नित इन्दियवशिन्दा कूपो भवन्ति | 
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क माग में खनात और ( यत्ति च) सगत करत तथा उनका उनकी 
अमीट वस्तु प्रान करत हा । 

(३) हे ( अप्न ) विदन । और परमात्मन्‌! इ (सुक्रता ) शभज्ञात 
और जगत्‌ रचत अ दि नाना कमो से सम्पन्न (६ (देव ) प्रकाशक ' इ 
( बध ) समस्त ससार क विधाता । श्राप ( यज्ञयु) समरत मकार ७ यज्ञां 
और झामाओं में (अध्वन ) समस्त बढ़ मार्गा और ( पथ ) लघु मार्गों 
को भी ( भब्तस्ता ) उत्तम राति ख (वथ) जानन डार हा हमें भा उनका 


ज्ञान क्राधा। 
१ २ 39 श्र 3३ र्‌ ३१२ 


[१४७०] होतः दवा अप्रत्य पुरस्तादति मायया । 
3१२ ७१२ 
विदथानि प्रयोदयन २४ 


कर के 3२३ १२ 


[१०७-] गाजी वाजु धीयत ऽष्यरेषु भणायते । ) 
१ २ ३२ 3 


विप्रा यश्षस्य साधन ॥२॥ 
३ १ २३ १२३ 3२३२३१२ 


[१४७६] पिया चक्क परेण्यो सूताना गर्ममदध । 
कर 4२३१ २ 
दक्षस्य पितर तना ॥ हे ॥ ९५॥ शण ३ । २७१ ७-९७ 
भाए--( १) ( अमध्य ) भरणरदित धमर ( दुव ) सबका पका 
शक प्रमारमा ( विदथानि? ) घान करन भाग्य उत्तम कमा और आम 
तादे का ( प्रचादयन्‌ ) हृदय में प्ररित करता हुचा ( सायया ) विशष 
झानशाकि या बुद्धि स ( पुरस्वाव्‌ ) खग्झात्‌ ( एति) मापण डोता दे! 
(२) ( चाजी ) वक्षवांन्‌ और ज्ञानवाद्‌ पुरुष ( दाजपु ) वल के 
कार्यों में ( धीयत ) नियुक्र खिया ताता है और उसी प्रकार का ज्ञानव न 


१ कित्यानि देदित यानि इति सायण । 
२ आयदा, कम'विषयामिडानन इदि सायण । २ 
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बलशाली पुरुष ( अध्बरेषु ) पररपर री हिंसादि से राहत व्यवश्यादन 
आदि कार्यों में ( प्रशोयते ) विशेष रूप से नियुक्न किया जाता है, क्योंकि 
( यज्ञस्य ) दान, पक्ष, तप, स्वाप्पाय पुर्द संगतिकरण आदि सत्कार्या 
को ( साधनः ) साधन करने द्वारा (विग्रः) ज्ञानदान्‌ विपक्षिव्‌ पुरुष 
ता दै 

(३) पे मन्त्र में दिप, बाजी आदि शाब्द से कइ! गया विद्वान दी 
ए दिया ) अपन धारण ज्ञानश(हे और कमे सासप्यै क कारण ( घरेएव. } 
सबसे वरण करन योग्य, खवसे श्रेष्ठ होकर ( चक्रे) काम करे । ददो 
( भूठातां ) सव पदायों ओर प्राणियों को ( सम ) अपने वश में (आइघे) 
धारण करता है । भोर उसझे ( दघख ) सवेशाग्रिमान परमात्मा कौ 
(तना ) उत्पादित प्रजा, उस ( पितरं ) अपने पालक को पिता के समान 
( आदधे ) धारण करती जानढो और मानतो दे । 

इति पञ्चम खण्ड: | 


चरर 
२९ 3१ १ 3 २३ १२ 3 १२. 
[१४८०] आ सुत लिसत थियं रोदस्योरामिधियम्‌। 
बच्चा दूर्धात वृपमम्‌ ॥ १॥ 
3 २ ३ ३ २३ २३ २ 3३२ 
[१३८१] लि जानत स्वमोक्याऽ३स चत्सासो न मातुमिः । 
३ ३१ २ 


मिधा नसन्त जामिभि 0२॥ 


२३१९३१ २ ३२३१२ 3२ 
4१४८८) उप स्रक्रेषु वप्सतः रुगवत घडणं दिवि । 
र आह. Fs 


इन्द्र अग्ना नम. स्व ॥उे॥रैदा ० ८ । ७२ | ११-१६ ॥ 


सा०-- १ ) (सुते) उत्पन्न, था उत्पादित अथात्‌ माता पिता और 
आचाय से शिदित पुत्र में अभिपेर योग्य राजा के समान (रोदस्योः ) 
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मा बाप के ( अभि ) आश्रित ( श्रिय ) सम्पत्‌ साधना को ( आसिन्दत ) 
आस कराओ और (रस!) रसमय सारिष्ट पदव्या सें जिस प्रकार अह्नि को नीचे 
रखकर उनको परिपक्क किया जाता है उसी प्रकार सासयुक्त स्थको म॑ 
उस (दृषभ) सुख के घर्पेक बलवान्‌ घुरुप को भाभयरूप से डी (आदधीत) 
नियुक्त करो । अध्यात्म पठ में--( रोदस्पोरमिश्रिय सुते आसिष्चत ) प्राण 
और अपान में आश्रित दज को साथित चित्त में घारण करो भोर ( दषम 
रक्षा धादर्धात ) थपतिश्वरूप धारमा को भानन्द रस में भास कराओ | 


सपण ने इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार खिया है ( सुतं लिये झा” 
सिघ्चत ) गौ के दुग्ध में बह वकरी का गरम दूध डाळो जो ( सोदस्पो- 
रमिप्रियम ) खूश उफान खारा हो शौर फिर मिले दूध में भाच दो! 
आश्रय ! 

(२) ( उत्सास* ) मिस प्रकार बघुडे ( आमिभि,) भपनो २ पैदा 
करने हारी ( मातृमि ) माताझों से (मिथ ) परस्पर ( नसन्त ) मिल 
जाते हैं उसी प्रकार ये पुत्रादि भी आपने बन्घुभा से सेददश मिले 
रहते दे भोर (स्वे) अपने ( ओक्ये ) एर ही प्रदेश में रहने वाळे 
अन्धुवरी को ( से जानते ) भजी प्रकार जान सते दें भोर उनके साथ ही 
मिक्ष भते हैं । अभ्यागम मैन ते) पे प्राय प्रभावृरूप इन्द्रियों से इसी 
प्रकार मिध कर रहते हैं जैसे बछुढ़े अपनी उर्पादर माताओं से । और 
उन इन्दियों को वे दृशां प्राण अपन स्थान के नित्यवासी जान छर उनसे 
शुक हा रइते हैं । 

(३) (छक्रेपु ) सर्जन स्थानों में या इन्द्रिय भदेशों मै या काली 
आदि ज्वाला में ( वष्सत ) भद्र करते हुए ग्रहण था प्रय करते 
हुए उस झप्रिरूप महान आप्सा को विद्वान्‌ पुरुष ( दिवि ) ज्ञान-प्रकाश 
में सूये के समान ( धरु ) उसको धारक वक्ष या आश्रय रूप स (उप 
कुरते ) स्वीकार करते दें। उस ( भिं) अप्रिस्वरूप, पाप दइन करन 


३३३ सामचदभाष्य [ प०६ १३) | सूळ १६ 


इरे, नवान्‌ परमार को { इन्दे ) इन्दर्प आमा में सी ( नम ) वख 
और ( स्व ) सुख और आनन्दरप स ( उप कृण्वते ) उपासना करत हैं। 


ह RRND AOE 
सामाजिक पक्ष मै-- स्रक्षपु ) आमोद प्रमोद स्थलों में बिहार करते 


हुए उस नवयुवक रूप अगिन को विद्वान्‌ उच प्रतिष्ठा देत हैं थोर तभी 
चइ पाउन पोषण के आर का अरन में घःरण करके बळ और पारिवारिर 
सुख को प्राप्त करता है । 
इस प्रकार इन मन्त्री में सामाजि पुव आध्यापमिक परियार का 
उत्तम वणन किया गया है । 
9२ रश 39 ३२, 3 छ 3३३२ 331२ 


(१४८३) तदिदास भुन्नेषु ज्यष्ट यना जश्न उम्रस्त्वपनम्ण । 
3 3 8 रि 2) दद्‌ ३२ ३२३,3३. 


शच्या जशाना नि रणाति शत्रूननू य पिश्वे मदन्त्यूमा ॥१॥ 
२ 3१२७३२ 3 
[१४८४] वावृधान शवसा भूयोज्ञा शध द्‌ य भियस दघाति। 
3२३२ ३ १.९ १२ ३१,२ 
अयनश्च व्यनच्च लक्षि ल त नयन्त प्रश्रूवा मदेपु ॥ २॥ 
२ ३ “४ ३२३ 
[१४०४] व्ये करतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे गदते जिउ: यूम । 
[र्‌ 39 २ ३ २ उच्च 9२3 
स्पदा स्वादय स्वादुना खुजा समद सुमधु मधुना 


मिषो वी ॥३॥ १६॥ ० १० । १२। ४, २ | 

भाग १) (तत्‌) वद परम भरमा (इव) डी ( भुवनेषु) 
इन समस्त क्षोकों में ( अयष्ट ) सच से अधिक प्रशस्त, उत्कट, यर्णना 
(आस ) है, ( यत ) जिमसे ( स्वपतृम्ण ) कात दीसि स युक्र थल! 
झाली (उम्र ) तेतस्ती, दिशा शब्निशाज्षी सूप और उसके समान 
तेजरदी पुरुष ( जज ) डपन्न हाता है 1 {सध जज्ञान ) डस हारूर 
ही बह ( शात्रून्‌ ) सधु और पापो को ( निरिणाति ) दूर करता दै 
(य घनु] जिसका देखकर ( विश्व | समस्त ( कमा 3 सव प्रापण 
( मदन्ठि ) इषित होते दें । हि 


000 


आ० १३। ख० ६। सू० १६] उत्तराचिक' ३३ 


(२) घड परमात्मा { शवसा } अपने सान्‌ सामथ्ये, यळ से 
विक्मशील्ष, मतापी होकर [ दादु" ) विं का शातन करनेहारः ( दासाय ) 
विनाश करनेद्ार पापी जन के खिय (भियसं) भाते, डर (दधाति) उत्पन्न 
करता है भर ( झब्यनत्‌ ) स्थावर पदाये जो विशेष रूप से प्राण नहीं 
खते और ( ध्वनत्‌ च ) चेतन प्राणी जो नाना प्रकार से प्राण खते हैं उन 
को ( सालि ) पवित्र करता हैँ निद्दलाता है अर्यात्‌ उनमें भी स्वत नाना 
गुणा द्वारा व्यापक होता धोर उनको पात्र करता हे । ह इन्द ! (ते) 
दे सय ( प्रदृता ) उत्तम रूप से तेरे द्वारा धारण, पालन पोषण किये 
गये स्थावर और जगम सय पदा ( सद॒पु ) दये में मप्न होकर (ते) 
हेरे भागे ( नधन्त ) सुकते और तेरी महिमा गाते हैं । 


( ३) (श्वे) तुझम ( पि} ही (विशे पूते ऊमाः ) समस्त ये 
भूत, माणीतयय ( थद्‌ ) जब (द्वि } पक से दा चौर (ग्रे) दो से तान 
इोजाते हें सव भी घे (तु) अपन उत्तम प्रजान को ( युम्तम्ति ) तुम 
प्रर ही म्य कर देते हैं भयात्‌ समरत एथिप्पादे मून भौर सद प्रायिर्षों 
के चित्त चोर सद यश क्रतु तुरू पर ही समास होजात दै) हे दण्द! 
( स्वादोः ) आनन्द देने वाळे पिष धनादि से भी ( स्दादीय, ) बहुत धन 
विरु आनन्ददायक, तिप पदाथ, शुत्र झादि को (स्वादुना) आनन्ददायी पति 
के प्रति परनी और परनी के प्रति पति के द्वारा (एम) उध्पक्ष कर । और (भद) 
उप्त ( मधु ) अति आनस्द्दापी सन्तान को भी ( सुसुधुना ) उत्तम प्रिय 
पदास पुत्रवधू एवं पौध भादि स ( आिपोधी ) आनन्द प्रसप्न फर। जैसा 
पाद प्रन्पों में याया दे सवि इमानि सदाय भूतानि मनाति क्रत 
चोर ऐतस्ति )” तुझ में हो समस्त भूत सव मन आर सब यज्ञादि 
समाप्त झोणते है । पुरुष ही स्थीरूप से भी रहता हे वर्योकि बिदाइ के 
पक्षात्‌ स्री भी उसच्चा आधा घळ होताठी है) छठि भो डे "अधो पा 
दृष थद्‌ एवीलि? ( शव») झौर पु ग उर पुष का दो शीस रूप 


न सामवेदमाष्ये [ प्र० ६ (३) । खू० २० 


स्वादु, प्रजा स्वादु” इत्यादि ( शात० ) । अध्यात्म पढ मे--स्वादुन्देदादि 

संघात से प्रापब्य सुखापभाय । उससे भी अति आनन्ददायक र्वादीयः= 

अद्वानन्दरस को स्थादुनाटपिप रूप झामा से (स हज ) सगत फर! 

( भद सुमधु ) अति मधुर इस अशत आमा को (मधुना ) उस परम 

असूत, आत्मा या परमेश्वरदुंशन या माइ से मिखा, भानन्दित कर। 

[१४९८९ प्रिकढुरेपु महिष यवाशिरं हबिद्यप्मस्दुरपत्साममपिव- 
२ ३१२ ३२ 37 ९३ २,३ ५ 


दिप्णुना सुन यथावशम्‌ | छ रै ममाद मेहिकम वये 
3 २३५२,२्र २,२३२ ३३२२ 


मद्दामुरु सेने सध्यद्दवो देव सत्य इन्दु सत्यामिन्द्रम॥१॥ 


3 3२ 
[१७८४] साक जात फ़तुना शाकमाञखा बवाक्तिथ साक वृद्धा 
क्र 3२द? 3 9२ ३१२ २ 
खाय सासदिमृधा विचणण । दाता राधः स्तुते काम्य 


२३३,२३ „१२ ३३ ३२ 3 र 'र 3१२ 
खस चेतन सैन सश्चद्वा देव सत्य इन्दुः सत्य" 
मिन्द्रम्‌ ४ २॥ न 


१२३ १.३३ १२ ३५२ ससी 1४] 
[१४८८] अघ स्विपीर्मो थभ्योजमा रुपि युथामयदा रोदसी अ" 
3. २३५२ ... ३२ ३२ ३२,३०२, 
एणइस्य मज्मना प्रवाद्दुधे । श्रधत्तान्य जठर प्रमरि 
३१ २३ ,१२ ऊ ९,3३ ३१३ रर 31२ रब 
च्यत प्रचतय सैन सञ्चद्देचा देद सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ 
॥ ३ २०॥ अ०२।२२।१,३,२॥ 


भा०--( १ ) ब्याट्या देखो अवि० सं० [४१७] ९० २२८ 


१४८७--'बवाकशत' इति अ+ । 
१४८३-_इर्ि शति । ठिमुषु ऋधु “सत्यमिन्द सम्यमिन्दुश? इति विपर्यस्त, ऋण। 


० १४। ख० १ स्‌०२] उत्तर चिक ३७ 


इस इेइबन्यन में ( इरय ) गतिशील ई अरुपी' } रङ्ग बर्ण की घाब 
इस भूखोक में ज़ धाराओं के समान ( ससत्रिरे) नदियों के समान' 
यति कर रद्दी ६ और उस पर ( अधि ) अधिकार कर रहो हैं (यत्र) 
जिस देउ में रद कर इम इन्दिययण तथा विद्वाबूजन ( आागिसनवामहे ) 
उस भ्इमरूप इग्द को साचात्‌ मद्दिमा का अनुभय करत और गान करत 
हं अथात्‌ जिस देइ में इम उस इव्‌ क सपात्‌ अधान रइत हैं 1 

इश्वर पद में-बरदि नय ससार, अर्‌पीम्कान्तिनान्‌, इरय स्सूर्यसइशः 
गतिमान पिणढ ६ 

(३) (गाव ) ये सब गतिमान्‌ रङ्भधाराय तथा इन्दियगण्य 
( इन्द्राय } इस इेन्द्रख्प झा मा क ब्िय ( आशिरम्‌ ) उसक जावन क 
आश्रयरूप (मधु) हषे कर उस शुरू या शान को ( दुदुद्ढ) उत्पन्न करती 
ह, (पत्‌) जिसस्रे दई इन्द्र (उपद्र) भीतरी हृदय काश में ( सीम्‌ ) सक 
ओर स ( विदत्‌ ) प्राप्त करता दवे । 

इश्वर पछ मेये गतिमान्‌ तेजस्वी ।पिण्ड 
प्रद्ायड के भाभयरूप ( सधु ) शङ्कि को उत्पन्न करत 
प्रक्षापड में धारण किये हैं । 

२३१ २ ३२३ १२३१ रे 


[१४९२] आ नो विश्वास हब्यमिन्द्र मत्सु भूपत । 
२३१३ *जे १ २ 


उप प्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋर्चापम ॥१॥ 


२ ३३२३३२ रर ३१२ 3 ३२ ३२ 


[१४६३] छ दाता प्रथमा राघसामस्यलि सत्य इशानरत्‌ । 
३3२३५१२ 


दुचिद्यम्नस्य युज्या क्षणीमद्द पुरस्य शवसा मद ॥२॥२ 

अ० ८४1 २०। १-२ 

भा०--( १) दे विद्वान्‌ पुरुषा! (न ) हमार ( इ्य ) स्मरण 
करने स्तुति करने, और पुकारन, भाभय करने योग्य (इच्दस्‌} डस परमेश्वर 


( आशिर ) समस्त 
हें जिसको द इस 


६३८ सामवेदभाष्य  [प्र७ (१) | सूळ ३ 


को ( विश्वासु समत्सु ) समस्त भान्द और दरसद में तथा परस्पर मेल 
मिळाप करन क भवमरा पर ( झाभूषत ) नाना घचन' खाएं से सुमू- 
पित झरा । दे ( दृष्दन्‌ ) विनो के निवारक ! दे ( परम ) सबसे उत्कृष्ट 
विभपशीव, हे ( धचीपम ) जय वाभौ द्वारा मनन करन योग्य परमारमन्‌ ! 
आप ( नः ) इमारे ( सवननि ) यज्ञा घोर ( ब्रह्मा ) वेद स्वाघ्यायें। पुच 
ब्रतादि के अवसरो पर ( उ५) सदा समीप हृदय देश म विराजे । देखा 
अदि० स० [२६६] १० १३० । 


(२) हे परमेश्वर ! (शब) आए ( एधसां ) समस्त पदायों और 
ज्ञाना क (प्रथम ) सबसे पहल्के (दाता) दने हारे ( अलि ) हो भौर 
९ सम्प; ) सत्पस्वरूप सञ्च, ( इंशानकृत्‌ ) सामध्य भोर प्रभुत्व के देने हारे 
हो। ( शवस; ) यळस्वसू्य ( पुत्रस्य ) पुरुषी की विप्रो से रहा करने 
हार ( मइ,) महान्‌ ( तुविपठानस्य ) पहुत घनेघ्यसम्पद्च आपके ( यु३पः } 
खसंगति को समाघि द्वाराइम ( भावणीमह ) प्रास करे । 

३ २०१२३९३ उद १३३ २३२३३३ श्र 
[१४६४] प्र पीयूप पूज्य यढुक्थ्यमद्दो गादादिय था निरघुदाता 
१२३१४ २ ३१३१ 
इन्द्रमभि जायमान समस्परन्‌ ॥१॥ 
३३२३१९ ३१ २ ३१२ उ २ उ रह 
[१३६] आदीं काचित्पश्यमानास आप्य घस यचा दिव्या अस्य 
द भर रर ३१ २ %% 
नूत दिया न चाट सघिता ब्यूजुत प्रसा FR 
[१४२६] अप यदिम पयमान रादसी इमा च पिश्दा भुवनाभि 
३१२ सश्र्र 3 ३ १३३४७ रर 
मज्मना। यूथ ननि प्ठा वृषयना 14राजाले 1३॥३॥ 
ध ३1१३० 1८, ६, इन प्र 


Tos 
२५६१०-पकिए पी) २४२३-'गर न 4१०! २४२० दिइन यनपु बि- 
दिष्ट्ये' एदि इन 


अ० १४1 ख० १। सू» ३] उत्तराखिकः ६३९ 


भा०--( १) ववद्वान्‌ कोग { यत्‌ ) जव (प्रस्न) सनातन अति उत्तम 
९ पथ्यं) पर्व पुरुषार्भा से सवित, अति पुरातन ( उक्या ) अति प्ररासनीय 
( पीयूव ) अस्ुनरवरुप मह्यानन्द रस को (महतः ) पढे ( गाइात्‌ ) 
अति गम्भीर ( दिवः ) चोक, सूघो स्थल या सइखदलफमज से (धा 
निरधुद्त ) सादात्डार द्वारा मात करते दे ठव दे ( जायमानं ) प्रकट होते 
हुए, साडात हान का विषय होते हुए ( इन्त्रे ) आत्मा और परमात्मा की 
( सम्‌ अस्वरन्‌ ) उत्तम रीति से स्तुति करते हैं । 

(२) जब ( दिय. ) ्रकारास्वरूय आएमा के ( दारे) आवरण को 
(सबिता म ) सूर्य के समान समस्त जगत का प्रेरक परमातमा ( दि ऊ 
सुते ) खोजता था इया देता है ( भत्‌} तब ही ( केचित्‌ दिग्या) प्रकाश 
में घर्समान होकर भी कुछ पुरू ( वघुरुचः ) आमा के साधक या 
इम्दियादि उपकरणों के चमरकारी के प्रेम काने हारे साधक ( आप्यं ) 
अपने प्रास करने थोग्य बन्धरूप ( इमू) इस पसु को था समाधि से उत्पन्न 
अनन्द को ही । परयमानासः ) देखते हुए उसी (भमि मभूपठ ) स्तुति 
करत दें । 

(३) ( यूथेन ) जिप प्रकार मौर के गोज में ( एपभः) साद 
खड़ा रएता भोर शोभा देता दै उसी प्रकार ( यद्‌ ) जय झाप हे ( पद, 
मान ) सबके प्रेरक ! प्रभो ! (इमे) इन (रोदपी) चो भौर पपि प्रय और 
अपान दोनो को और (इमा) इन (बिद्या) समस्त ( शुपना ) खक 
या इन्द्रिपसप रोप प्राणी के ( मम्मना) बढपूरेङ ( ही स्प ) भीतर 
भ्यास होते दो तब (वि-राजप्ति ) भाष विशेष रू से शोभा झो प्रा 
इते हो । 

3२३२ ३ १ २३० २३१२ रर्‌ 
(१४६७ इममू षुत्वमस्मार सदि गाव नन्यासमू 1 
१२९ 3३२३१ २ 


मस्त देवपु म वाच, शध 


६४० सामवेदभाष्ये [ घ० ७ (१ । छू० ४ 


उ १२ 3 १ २३३२३२ 

[१९६८] विभक्ति चित्रभानो लिन्चोरूमो उपाक आ । 
र ३२ 
सद्या दाशुषे चरसि ॥२॥ 1 
3 पर श्र ३१२ 

[१४६६] आ ना भज पस्मष्वा वाजिपु मध्यमेपु । 

१ 3२३१२ 

शिक्षा घस्पो अन्तमस्य ॥३॥७॥ ऋ० १।२७।४,१,९ा 

भा०--( १ ) ष्याख्या देखे आदेळ स० [२८] ४० १२ । 

(२) दे ( चिन्भाना ) उपास्य ! कान्तिसम्पन्न ! विचित्र रश्मियों से 
चुक ! नाना प्रकार के सूयो के स्वामिन ! प्रभे । जिस प्रकार ( सिन्धो; ) 
दयाळ नदी के ( उपाक) समीप से ( ऊमा ) छोटी २ नहेर काट छी 
जाती हें, उसी प्रकार भाप अपने विशाल दिभूतिपवाइ में से (द्ाशपे ) 
अपने झारमसमर्पेय करने हार भक के प्रति ( विभक्रालि ) विविध प्रकार 
से नाना विभूतिया बार देते हैं और ( सयः ) शीघ्र ही ( चरमि ) अभि» 
मत थानन्द्ररस यद्वा देते हें । 

(३) दे भग्ने ' ( परमपु ) उत्कृष्ट ( वाजेषु) ज्ञन और बल्युक्त 
पदायों में से (न; सभत) दम प्राप्त कर) और ( मब्यमेपु ) मध्य कोटि 
के पदारथ में से भी इमें पास करा और ( अन्तमस्य ) समीपतम ( वस्बः), 
चास योग्य पदापी को भी ( थिए ) रदान कर । 


उच्च ३ "र ९३२३१२ ३१२ 
[१४००] अदामिद्धि पिठु परि मे यासूनस्य अग्र । 
३१२ पर क्‌ 


अद्द सूर्य इवाजनि ॥ १॥ 
3 २३२३ १ २ ३े 3 २ 


[१५०१] अव रत्वेन जन्मना गिर, शुम्मामि कएपचत्‌ । 
बड 3 २३२३२ 


यनेम्दः शुप्ममिद्ध ॥ २ ॥ 
१4५०१--'जमम' | १५०२-अध्नेन गन्मना इदि 4० 1 


अ० देर ख० २ सू० ५] उत्तराखिक दड 


_१*२्‌ श्र 3 २ 3,२२.२) 3 २ 
[१५०२] यत्माम द्र न तृप्डबुर्फपयों ये च तुष्डुघु । 
जत र ह 


ममद्वधस्व सुप्ट्त ॥ ३॥ «7 अ० ८1६1 १०-१२ ॥ 

भा०--( $ ) ष्याख्या दखा अविरल सरया [ १४२ ] पू० ८१! 

(२) ऋषि का आध्मरूप स दशन ढे । में जाव (कयववव) मधावा विद्वान 
घुरुप ७ समान (प्रनन झपन पूद क सनावन (ज-मना) जम्म अर्थात्‌ अपन 
स्वाभाषिक रूप स हो (गिर ) नाना बदस्तुति वाणिया का (शुम्भामि) प्रकट 
करता हू । ( यन ) जिसस ( इन्द्र ) मरा आत्मा ( शुष्म ) भपमिक बल 
का ( इव्‌ ) ही (दघ) धारण करका है । 

(३) इ भाममन्‌! (ये) जा ज्ञानी जाग (त्वां) तुसका (न) 
नई। ( तुष्दुवु ) स्तुति करत भ्रैर ( प च) ता ( प्रपय ) भा मसाप 
स्काइ करन वाजे म-प्रदश, ऋषिगण तथा गुरुशिष्य तथा ज्ञानी जिश्ञासु जन 
(७ तुष्ठुवु ) तरा पघाध दन करत हें उनस ( सु स्तुत्त ) उसम रूप 
स रतुतियों द्वारा भक्त इारर ( मस इद्‌ ) मरी दी सुतियों द्वारा मुळ 
( वर्धस ) बुद्धि का प्राप्त फर । 

अधात्‌ प्र यक जीव अपनी ही की हुई उपासना भौर प्राथना स बलवान्‌ 
दाता है । दूसर की को, प्राथनाएसना उसक क्षिय निष्फ है । 

बति प्रथम सग्ड" । 
—o— 


२३१ २ ३२ 3२3 7२ 
[१४०३] अग्ने पिएरमिरस्निभिर्जाषि प्रह्म सहस्ट्त। 

१३3२३ १00 री 3३1 2 न ति 

यद्वन्ना य आयुषु तमिनों मह्या गिर ॥ १ ॥ गवो नास्ति। 


२९०३-- कावरे (३१ २४! ४) समानाउर्सब्रेश्फ्दीयम्ंगू उम्छम्यते ॥ 
५ अग्रे दितुदमिररिनन्िविमिनइया गिर, 1 यश्यु ये उ घार ॥ १ 
vt 


द्छ्र्‌ खामदेदभाष्य [ प्र० ७ (१) | स०६ 


प्श र्र उ १२३५२ २२ ३०१२. 
[१५०४] प्र स विशयमिरग्निभिरग्नि' छ यस्य घाजिन; । 
१२ ३ उरेड 3 रुड ३१२ 


तनय ताफे अस्मदा सम्यङ वाजे: परीत्रत;॥२॥ बर्बर चास्ति। 
3३२३३१२०१२ 


[१४०४] त्यै ना अग्ने अग्निमियह्म यज्ञं च च 
१ २३१२ बर्‌ र्र 


स्म नो देवतातय राया दानाय चादय ॥ दे ॥ ॥ ६ ॥ 
अ० ३० । १४१।६॥ 
मा०--(१) दे (सहस्कृत ) यजपूवे$, बढी तपस्या, महच 
और समाधि बज से साकारत ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्वत्‌! परमात्मन्‌ ! 
तू ( बिधेभिः) अन्प समस्त (भन्निभि,) अप्निरुष सूपोदि पदायी और ञानी 
योगियों द्वारा (म) बेद हान का (जापि) सय का सेवन कराता हैं | इस- 
पे हे देव! जो विद्वाद्‌ ज्ञानी पुरुष ( देवया ) दिम्प गुणयुक्, विद्वानों 
और जोबनयुक्र प्रणा क भीठर चौर ( य आयुषु ) जो कर्सपरापण ज्ञानवान्‌ 
मनुष्या के भीतर हैं { तेभि- ) उन द्वारा (न ) इसे ( शेर, ) बेश्बाणियों 
का ( मदय ) उपदेश प्रदान कर 1 
(२) (यस्य) जिम ( वाजिनः) ज्ञान थोर यळ से सम्पन्न 
परमेश्वर की ( विषाने ) समस्त ( अग्निभिः ) अत्रि के समान तेजश्यी 
सूर आदि लाडो तथा विदाने से (प्र) प्रतिष्ठा होती दे । (स. भिः ) 
दइ ही ज्ञानदान दाने से परम भन्निइ । और बही ( सम्यङ्‌ ) उत्तम रीति 
से स्त्र पूजनीप दोरु ( वाजे ) ज्ञान और कम सामध्यो भौर पूया 
से ( परिद्तः ) युक्र दभा ( घस्मत्‌ ) हमार ( तनये ) पुत्र भार ( ठोडे ) 
पोज में भी ( भा ) पूता को ग्रास दा । 
(३) ३ ( अग्न ) मञ्चशस्वख्प ! तू अन्य ( अभ्निभि ) दिद्ान्‌ , 
तेवस्वी सूयादि खोडा ओ पुरुषों द्वारा ( न.) इमारे ! मक्ष ) वेदान 
ओर (पञ्च च) प्च सादे भए कमा आर जीवन डी (यप) वृद्ध का और 


अआ० १४ | ख० २। सू० ७} उत्तराखिकः ६४३ 


( न") इमे ( देवतातये ) विद्वानों के प्रति दान, मान, सस्कार झादि पुणय 
काये करने और ( रायः दानाय ) धन,-देश्वये झाटे पदार्थ दान करने के 


खिय ( दोदुप ) प्रेरणा कर 1 
3२३४२ ३३३ रर3 १२३५ ३ 


[१४०६] छ लोम प्रथमा चृक्तर्वाईप मदे वाजाय अवसर थिये दघु. 
अर श्र 
स स्व ना घार वायाय चादए ॥ १॥ 
3 रेश 3 ग्र रर 3२3 र 3 उरे शर 3 २३३ २ 


(१४०७) चभ्यभि डि थवसा ततादिथात्ल न कञ्चिजनपानमक्षिः 
१ २३५३ सर 3 १२ द 


तम्‌ | शयोभिने भरमाणा गमस्व्यो ॥ २॥ 
१२३ ३१ २३२३२ ३१२३१५२३ १ २ 


{१५०८] यजीजना अमृत मत्स्याय कमृतस्य घमेन्नसृतस्य चारण 
१ 


२७३ हे 


खदा खरा वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥ दे ॥ ७॥ 
शन ३॥११०॥७, ॐ, ४ | 


भा०--( १) हैं प्यास ? सब के प्रेरक प्रस्मात्मत्‌ । ( प्रका" ) 
उत्कृष्ट, प्रथम श्रेणी क ( दुवचादिप ) देहबन्धन को कारने दारे, सुक पुरुष 
चे हें जा ( मह ) बढ़े ( शायाय ) शानस्वरूप ( श्रवस ) यराश्‍्वरूप मद्दा 
महिम तुक प्राप्त करन क लिये { चिव ) अपनी घारणाबती बुद्धि, निचि 
को (दु ) स्थापित या स्थिर करय दें । हे ( दीर) सर्दशद्रिमन्‌ । 
(स त्व) वह व्‌ (न) हमें भी ( दीया) बल, सामध्ये, शक्ति प्राप्त करन 
के लिये ( चादय ) प्रारित कर, नागे देशो । 

(३) जिस नकार माना काइ डाद्विमानू पुरुष ( कञ्चित्‌ ) किसी 
( अन्तम्‌) अक्षय ( जनपानस ) मजुष्यों क जलपान-गृह का । भरमाण 
न ) पूर्वे करने डी चट्टा करता हुआ ( यभस्त्या ) बाहुओं का (श्यामि ) 
अयुलिया म ( उत्स न) जस क रेरग्तर निरक्षत खोत का काट लता है 
उसी प्रकार दें. ( सोम ) "वेडच ' आप अपन (श्वसा) ज्ञात बल से 


१३४० ६-३ * अदत मत्वेष्णा अतस्य 7 इति पाठभद्‌, ऋ० 1 


हड खामचेदमाप्ये [ प्र० ७(१)। घण ॐ 


भक्षय ( जापान ) समस्तजर्नो का जलमरडार के समान च्यनन्द्रस- 
सागर का ( भरमाण ) पूण करत हुए, सघ को वायु क समान (उत्प) 
मूल निकास रूप बहा तत्व का ( धवसः ) गुरूपदेश, छान, योग्याभ्यास 
से ( तांद ) उद्भ कर दूते दवा, तय उसे अध्यात्म रस प्राप्त दान 
जगता दवै । 


(३ ) दे (साम) विद्वन्‌! (मर्स्योप) मरणधमो इस जीव के लिये भाप 
९ मन ) म्ापास्वरूप, अविनाशा ( कम्‌ ) सुख का ( झयाजन, ) उरपब्न 
करत हो और ( भम्दतस्प ) अविनाशी ( चारुण ) प्राप्त करन वाग्य, उत्तम 
( आतस्य ) सत्यज्ञानरूप वेद क उपदेश किये हुए ( धमम्‌ ) घसेमागे में 
( बाद ) ज्ञान ओर बळ का ( सनिष्यदत्‌ ) प्रदान करत डुए ( सदा) 
निप ( अच्छु ) भली प्रकार ( सर ) प्रकट हवते ६11 
२३,३ र ३३२०, ३ ७२ शत 
[१५०६] प दुमिन्द्राय मिञ्चत वियाति शम्य मधु । 
पड रर ह... 3२ 
घ रायाध्ति चोद रते मदित्यया ॥१॥ 
३२३२ के. ह. हः बे कू 
[१५१०] उगे दुरी पति राव पुञ्चन्तमतचम्‌ । 
२३) > 
नून श्रुधि स्तुरता अश्यस्थ ॥ २॥ 
६3२३ ९ ३२ ३३२३२ 
[१५११] न ह्याऽ३ऽग पुरा च न जश्न पीरतरस्त्वत्‌ । 
र ३२ ३१ २९ 
न झी राया नेयथा न भन्दना ॥ ३॥ ८॥ 
इ०८।२४। ११-१५ ।। 
भा०--( १ ) अ्यायपा दुखा अध+ स० [३८६] ए० t 
(२) (राथ ) आराधना याय छान या आमीद्धावेत्र ऐखय को 
( एम्चात ) प्रदान करत हुए, उद्श्य तरु मात करात हुए ( इराण! पतिम्‌ ) 
इरणरोज इन्द्रिय आदि सूयो भार विद्वानों क पाक परम आमा क 


१५१०-२ उदो इरोणा पवि ३४? स्ठुततो अज्यस्यां ३ नन्ग इति पढ + 


६४६ सामवेद्माप्ये [ प्र० ७ (१) । छू० ११ 


उ २३३२ 3३२ 


र 
१५१३) देवा चा द्रविशादाः पू मिउप्ट्बा लिचम्‌ । 
२ ३२ 3 १ द उम रेश ३7२ 


उद्धा 1लञ्चष्यमुए वा एणध्बमादिदा देय ओहते ॥१॥ 
मर २९ ३३३१२ ३३१२३१२ 


[५१४] त होतारमध्वरस्य प्रचतस वद्धि दवा अकृपयत । 
५२३१५१२ ३२३7१२३ ऽर 7 उतर 


दधाति रत्न विधते सुशियमग्निजनाय दाशुरे ॥९॥६०॥ 
अ०७॥ १५१६ ११-१२ ४१ 
भा०--( १) न्यास्या देखो अविङळ स० [१२] ५० २६॥ 


(२) जा ( भगिनः ) ज्ञानवानु भाचाये, परमेश्वर (दाष) दानशील, 
भ्रस्मैसमपँक ( धते ) पिया करते हुए, शिष्य के समान उपासक 
का ( सुवीदम्‌ ) उत्तम सामध्येयुक्क ( रन ) रमणयोग्प, भान और ऐश्वर्य 
का ( दाति ) घारय कराता दे (त) उस (प्रधेतसे ) उस्म जञानवान 
परम पुरुष को | देवा ) विद्वान्‌ परुष { भ्रप्दरस्य ) हिंसारहित शानयछ 
का ( दोतार ) सम्यादऊ भौर € वन्दम्‌) कायनिदोहक ( भ्रकूएक्त) नियत 
काते जानते, भौर मानत दें । 

३१ २३१ २ ३५ ३३२ 
[१५१५] अदशि गातुउिच्तमा यस्मिन्‌ अतान्यादघुः । 


२ ३१४ रेद3 १) २ ३ 
उपा घु जातमार्यस्य घघनमास्बघछन्तु ना गिर ॥१४ 
१ ३३२ 31२3 $ २ 
[१५१९] यस्माद्रेजन्त रुएयश्चरुत्यानि कृपयत । 
३२ 3३ ३१२ 
सइससा मघसान वर स्मनार्नि घोभिनेमस्यत [र ! 


क्र श्र 


[१२१७] भर देरादासा 'भाग्नि० 1३॥११॥ 
भा०--( $ ) म्याख्या देखने अविर स० [४५] २० 1 


१११५--३, प्रतीच्साईमिस्‌ । इनिपूर्णाऽपि आक्‌ पठे | 


आ १४ । ख० ३ | सू० १२] उत्तराचिक ६४७ 


(२) ( चङ्क यानि ) समस्त जगत्‌ क कतेश्य कम (कृण्वत ] कराच. 
दार ( यस्मात्‌ ) जिसस ( कृष्टय ) मनुष्य ( रजन्त ) कापत हें भप 
अबु भव करत इं ( सहस्तसा ) सडे का दान दन हरे उस ( भग्निम्‌ } 
परमश्वर का ( मघसाती ) छानवल और मधा का प्रास काने क दिय 
९ चाभि ) अपना घ्यानघारणावाद्धी चुद्धेयों और कमो स (रमना ) 
अपन आत्मा द्वारा ( नमस्यत ) उपासना करा । 

(३) ब्याप्या दखा अविकद्ध स० [११] १० २३। 

[१४१८] अग्न भायूपि परस्त० ॥१॥ 
उ 3,१२ 
[१५१३] अम्निक्रोषि पवमान पाञ्चजन्य एसा ! 


समीमई महागयम्‌ ॥«। 
)२ 3.१३. 
[१८२०] अग्न पदस्थ स्वपा अस्मे बचे सुर्वीयम्‌। 
२३ 
दधद्रयिं मयि पोषम्‌ ॥३॥१२॥ 


आ०=-( १ ) स्यावपा वुखा अवि+ स+ [६८७] १९ ३१६ । 

(२) ( अरित ) छातदाज्‌ , प्रछाश+बरूप परमाप्मा ( छदि। ) शत 
सव मन्त्रो का दष्टा, प्रकाशक, सर्दभ्दापक आर समस्त ससार का दष्टा है, 
घडी ( पवमानः ) सवका पदिव्रकारक उयातिप्मानू आर सयका परक 
दान स ( पाश्‍्चजम्य ) पाचा जन--आझाश इत्रिय देतय शव और 
निषाद था दव मतुष्प, रध अप्सरा सर्व भोर पिठर या ₹ श॑ दयो 
का समागरूप स हितकारी ( पुरादित। ) मस्त चार्यौ "ड पूरे, दद में 
और समस्त विश्व सृष्टि क पूर जगत में सादा रूप घ ख्थिव हे, (त) 
उघ { मद्दापय ) महान्‌ प्राणी क प्राण यद्ध बढ़ २ दवादे छ भी स्तुति 
हिय गय महान्‌ ज्ञानवान्‌ परम उपदृश, दिशाड् कपि दाब परमा ख 
दुम ( ईमइ ) याचना करें 1 


३४६८--- मतोउसमात्रम्‌ । कबिर पूर्णा म्‌ पडणे १ 


हैं४५ सामवेदभाष्ये [प्र० ७ (१) 1 स्‌» १३ 


(३) दे भग्न! (स्वपाः) शोभन प्रजा थोर कर्म से सम्पन्न 
रमास्मन्‌ ! भप ( अस्मे ) इमे ( वचेः ) तेज ( पवश ) प्रत्त कप्रभो 
आर { मपि ) मुझ में ( रयिम ) प्राय, बढ भोर ( पोप) पुष्टि ( दधत्‌) 
धारण कराभ्रो । 

१२ ३ १ २३१२ 3१२ 


[१५२१] अग्न पायक रोचिषा मन्द्रया देव जिहया । 
A AEE OE) 


आ देवान्याल्ि यादि च ॥१॥ 
3१२ ३१२ 


(१५२२) से त्या घुतम्वदीमद चित्र भानो स्वर्दशम्‌ 1 


3 रह. ३१२. 


देवां आ वातय वद्द ॥२॥ 
3 १३ 3२३१३२ 


[१५२३] घीतिद्दाघं त्वा क्यै घुमन्ते समिवीम्रदि । 
१२३१ २ ३२ 


अग्ने बुहन्तमध्यरे ॥३॥१३॥ ४० ₹ । २६ । १-३॥ 

भा०--( 3) हे अग्ने ! ( पावक) सङो पविप्र करने इरे | हे 
(देव) सब के प्रकाशक ! भोर स्वयंप्रकाश, देद ! परमरदर ! ( रोखिपा ) 
अपनी दीसिस्वस्प ( मम्दया ) भानन्द्दायक ( जिठ्टया ) दान प्रतिदान 
करने की शक्कि से ( देवान्‌ ) दिग्प पदाय, जळ आदि पेचभूता को भौर 
ज्ञानमय दीप्ति से विद्वानों को भर भाकपंण से समस्त प्रज्ञाएड क सूयाद 
दोका को ( भावि ) आवहन करते, उनका धारण करते ( याति च ) 
सगत करते, छोर भ्यवास्थित रखते ह । 

(२) द (चित्रभानो) नाना विध कान्तियुङ परमशमन्‌ ! हे पितस्नो) 
समस्त प्रदाशमान पदायो के प्रेरक ? ( ते) उस महान्‌ भारमा (स्व£शं) सबके 
दष्टा, या स्वः अर्थात्‌ प्रकाशमय और सुसकारक चच से सम्पन्न, पा 
मोदमाग का दुशान दारे भापडो ( ईमह ) प्रार्थना करते इ कि ' देवान्‌ ) 
इमारे ददेम्प गुखयुर इन्दिरा छो भर डसो प्रचार ज्ञान करान दाइ पिद्वान्‌ 


अ० १४। ख० ३। सू० १४] उत्तराचिक- ६४६ 


पुरुषों भोर उपकारक दिव्य पदार्थो को ( दीठये ) उत्तम छान, तेज, 
भर सुत्त प्राप्ति के लिए ( झा बह ) पाऊ कराओ 1 
(३ ) हे (कवे ) समस्त सेसार ७ पदायों के ममे तक को देखने 
दारे भन्तफोमेन्‌ ! हे (अग्न) प्रकाशस्वरूप ! ( दीतिद्दोग्न ) यज्ञों में ब्यापक 
(चुमन्त) प्रकाशमान ( वृन्त पदा) सय से मदान्‌ आपको ही इम (अध्वरे) 
पैसा ररित जान भोर कमेमय यज्ञ में ( समिधीमहि ) प्रदीप्त करते हैं। 
इति तृतीय खण्ड, 1 


त 
१२ ३२ ३१२ क 
[१४२७] अया नो अग्ने ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रमाण । 
विश्वासु घोयु वन्य ॥१॥ 
3२ 


[१५२५] आ नो 'यग्न र भर सघ।छाद घरणयम्‌ । 
१ ७ 3२३१२ 


विश्वासु पृत्सु दुएरम्‌ 1२॥ 


3१२३२ 3 3३ 
1१८२६) झा नो असते सुचेतुना रय जिश्वायुपापसम्‌ । 
१२ ३१ 
मार्डी घेहि जीवसे ॥२३॥१४॥ श्र० १ । ७२९६1 ७-३॥ 

भा०--( १) दे ( भग्ने ) परमापमन्‌ ' दै ( यन्य ) वम्दूना करन्‌, 
योस्य परमास्मन्‌ ' श्राप ( गायत्रस्य ) पर के त्राण कान के साधन 
वारर में, ( प्रभसेखि ) उत्तम राति स भरण पोषण करन के काये में 
( उतिभिः ) भपने रक्षा साधनों से { नः) इमारी { विश्वासु ) समरत 
{ घोपु ।) कायो से ( अब ) रपा कर । 


१२२४-१उनाशम्दस्य इदाएश$ | सल्ला» अति [ पा ३1 ११ ३३] 
दबे मास शृरस्नून्यदुपसल्यानमिति बारतिरम्‌ । शनेदि मनु्यनाम 
(निश ३1३] सम्रामनाम च [ निश १। १७३ 


६१४० सामवेदभाप्य [ प्र० ७ (१) | स्‌० १५ 


1२) ३ ( अग्ने) छानवन्‌ ' आए (न ) इमारे लिये ( वोण्प ) 
सब से धेष्ठ ( सच्नासाइ ) सद विपत्तिया का दूर करने हारे ( रयि ) बळ 
र अग्न ( आभर ) प्रास करादै जो ( विधासु ) सव ( एव्सु ) मन्यो 
में या सप्रामें में (दुस्तर) दुस्तर अथात्‌ जिसका काई सुकावळा न कर सक 
और न समाप्त कर सक ऐसे हा 1 


(३) हे ( भरने ) शानवन्‌ ! आप (न ) इमे ( जीवसे ) जीषन 
के निमित्त ( विश्वायुफपस ) समस्ल मनुष्य! रू पालन पोषण में समये 
(६ मार्दोक ) सुख भारोग्प काने हारे ( सुचतुना ) उत्तम शान सहित 
(रद) अप्र भोर पाणषज ( भोहि ) दें ) 


3 ३२ 33२ 33२ 
[१५२७] प्रग्नि दिन्वन्तु ना जिय' सप्तिमाशामित्राजिपु । 
है 
तन ज्ञप घन धनम्‌ ॥ १॥ 
॥| +२ 3२७३ २ 
[१५२९८] यया गा आवरामदै सनयाग्न तयात्या । 


ता ना दिन्व मघत्तये 1२० 
७ 
[१६२४] आग्न स्थूर रवि मर एथ गामन्तमाश्यनम्‌ । 


र्‌ 
अङ्धि छ वस्या पदिम्‌ ॥ ३ 0 
३१२ ३२३४२३ रर, . 
[१५२०] अग्न नक्षत्रमजरमा खय रोदयो दिये । 
२3 २, 
दुघज्य्योतिजनभ्य ४७४ 
३२ ३१३३ २३०२. 
[२२३१] अग्न ऋतायशामास मरः धष्ठ उपस्यसत्‌ 1 
रे दै: १ 
चाया स्ता वयो दधत्‌ 1५४१४५ गर» १०११६१ १०२ 


१३२३-=ख बन इतम्‌ इदि चन ३ * सवता ? इति अवमरनृद्रितः 
आापादि$ पाठ, ॥ 


'अ9 दधे | ख० ४। सू० १५] उत्तराखिकः १५१ 


भा०-( १) ( ना ) हमारी ( चिपः ) बुद्धियों, कमो और स्नुतिर्या 
(अहिन ) सनवान पुरुष, या अमा पा परमात्मा को { वाजिपु ) सेग्रामी 
में ( भाशु साहिम्‌ इव) शीध्रमामी, अश्व क समान ( इेन्वन्नु ) प्रेरणा 
करं (तेन ) उससे इम ९ घन घन) बहुत सा धन ( उष्म ) विजय 
करे, प्रास इरे । छ 

(२) हे (भर्ने) मभो! (यया) जिस { सव } तेरी (आया) 
रपा छान घौर ( सदया ) सेवा से (गा) पाययां, ररिमया घौर गे को 
( झाकरामौद ) सादात्‌ प्रास करे ( तो ) उस भपनो शक्ति को ( नः ) इमे 
( मघत्तये ) धन पेशवे प्राप्ति क॑ जिये ( हिन्द ) भारत क! | 

(३) हे ( भरन ) कानवन्‌ तू इमारे पास (पधु) सूय विस्तृत 
(गोसन्त ) गौमं भोर ( अधिन ) धो से युक तया शाम भोर रमेत 
से सम्पन्न ( स्यूरे ) स्थिर ( रयिं ) प्राण भौर धन को ( आभर ) प्राप्त 
करा । (रर) सुखको ( घंरिध) हमारे जिवे प्र्यशित छर और 
( एडिस ) पापनाराङ एवडहूप यश, शानवंच्र या शासप्रव्तेक वादी 
को ( दरप ) उपदेश कर, उसढा प्रपाग कर! 

* से -वदेव से सदेव रड पदेव के तदेय खम, एरोस्झेम्य उए० पहि* 
रिति दायूवन्नपज्ञादिबाममु पडितः 

(४) दे ( भग्न ) पामाध्मन्‌ ! आए (नपत्रम्‌ ) सदा गतिशीळ, 
दा कभी अपने मासे से च्युत न होने वाळे, नइव्रस्वख्प ( धूपे ) सूर्य का 
(दिदि) दौडोर में ( धा रोइप' ) स्थापित करते ई हि पढ़ ( जनम्पः ) 
सके डायपर होने हारे छोड आर प्रादयो को (ज्योति: ) पका 
(६ दुपत्‌ ) पशन करे । 

(४) ( भग्न) परमाप्मनू ( दिशं) समस्त हाद्धियां क आइ 
(क) शान देने दे, ( रः ) सय से भांडकर दिप, अग सष से (पढ) 
डम रोइर (उपपपसद} सब के समोएदम दृदपदेश में दिरावमाय होई 


हशर सामवेदभाप्ये [ प्र० ६ (१) 1 स्‌० २६ 


RRR DIESE SEIS जज +5 


आप ही ( स्तोत्रे ) स्तुति करन हारे विद्वान्‌ पुरुष को ( योध ) ज्ञान देते 
हैं और झाप हा (वय ) भध और जीवन दोनों का ( दधत्‌) धारण 
कराते हैं । 

3३ उरेर द्र 3 २३ 


[१५३२] अग्निमूघा दिर ककुत्पात पृथिब्या अयम्‌ । 
३ इर 
आपा रेनामि जिन्वनि४१॥ 
R 3 २ ३१ २३ २ 
[१५३३] ईखिषे चायस्य दि दात्रस्याग्ने सुख पति' । 
3 १२. 
स्तोता स्यां नघ शमाश ॥ २॥ 
२ ३३ २ ३ र क 
[१५३७] उद्रग्ने शुचयस्तव शुक्र सजन्त ईरते । 
२३ 5३ 
त्तव ज्यातोष्य्चय 1२े०१६॥ श्र» ८12९1 १६, १८, ९० भे 
मा०--( १) ( भग्नि ) सबका भांग ख जान वाजा, सब का 
ज्ञानदाता ज्ञानस्बरूप, प्रकारास्वरूप, परमात्मा ( सूषा ) सब का मूधेस्थान, 
सब देंदा में शिरामाणे, ( म्ब ) चोडाक या सूर्य आदि दिव्य पदायों स 
भी ( ककुत्‌ ) थए, उनस भा ळचा, (एथिन्या ) एथिदा का भा ( पति ) 
याखक दै! वदी ( अप्रा ) सय लोक क | रतासि ) चच रूप कारप्य 
सत्ताञ्ो का ( जिन्वाति ) शरी भादि में ग्रारत कर उनका पयथातमप 
जादन प्रदान करता दे! 


(२) ६ ( धरन ) परमारमन्‌ | आप ( स्व पति ) समस्त मोष क 
पाबदई । आप ही ( दाग्रस्य ) दान दन याग्य भोर ( घास्य ) परण 
करन योग्य विमूति क भी /इंशिप ) प्रभु हैं, अत (तव) तेरी 
( शर्माये ) शरय में रइरूर में (ठव) ,तर ( स्ताता ) सत्य गुण का 
सर्दैन करन द्वारा ( स्पाम्‌ ) रहू । 


(३) भग्न! (त) तेरी (शुक्रा ) सान्तमाद ( शुच्य ) 
दहे ( आजन्द ) सद को प्रकाशित करता हुई स्वय ( उत्रुर्ते ) उठ 


श्र? १ ४) य०१।स्‌०१] उत्तरार्चकः ६३ 


रही दे और ( मर्यः ) ये सब काएतिया भी (तद) तेरी दी (ज्पोदषि) 
जगाई ज्याठियां हैं । 
इति चतुः खण्ड । 
इति सप्तमप्रपाठकस्य प्रथमोध समाप्त ॥ 
इति चतुदेशो5्ष्पायः ॥ 
TPN या 


अध पंचद्शोऽध्पाय । 
A 4७७७एणाण 
अथ सप्तम प्रपाठकस्य द्वितीयो5्थ । 

ऋषि १,११ गरोगमो राहुपए1 २, 8 विशमित्र । ३ विहए भागिरम + 
४, ६ भगे, प्रायाषः , ब्रि ₹ अना यान्य । < घु १00 20५15 
बान्यतर, । १० सोभरि काण्व, ॥ १२ गोऽदन भोत्रेय १३ भरद्वादो बाइस्शवा 
दोशइस्दों १।। १४ प्रयोगो भागव अग्निरा दाइको डाइम्पस्य , भपशस्नी गपा 
पिष समुद्री तयार्ान्पतर ॥ भपरिविता । एन 3 बाकुनन्‌ । ११ 
डब्निर । १२ झनुप्दुप प्रपमेश्य रात्री चर्या ॥ १३ जप्ती ॥ ६4 -१-३, 
३ १, १५५६३ । ४, ७, ८, १७ मध्यय 1 है येक । ११ झम. | 

१३ गार प्रपम्स्य, पड्दष्रमदो | ११ निपा” क । 


रर ३२१ २ हू रर 
[१८३] फस्त जानिजनागामग्न का दाश्यध्घर । 
RN न (कक, ] 
ष हु कस्मित्राते थित 0१॥ 
श्र २१२ 3 $ २ 
[१५३६] तय ज्ञायम सतानामरत निपा अलि प्रिय 1 
हि कक ७ गह: 
ससा सफपिम्य इंडय परप 
जू इ «र 3२३ 3२ 
[१४३७] यजा नो मित्राययणी यजा देबा सत उदन्‌ । 
१ ३२ ३ ५2 ६1 
अग्न पाछ स्य दमम्‌ 1३४१४ ४० १। ४५३ १-३ ४ 


ई सामवेदमाष्ये [प्र०७(२)। सू० २ 


& अ०--(१)ई अग्गे ! (जनाना) मलुष्यों मंसे (तं) तेरा 
( कः ) कौन ( जामि } बन्धु दे? अथोत्‌ कोई नदी । तेरे लिये (कः) 
सेन ( दाशवध्वर ) दानशील, अहिंसा राहित यज्ञ करता है ? (कः इ) हें 
है अग्न ! तुम कोन हो, | कारिमन्‌, ) और तुम किस मै { शितः ) आक्षप 
किये ( अलि ) हो ? अथात्‌ तुम्हारा सब्र कुछ अ्ञेय ह । 

(२) (छ) झाप ( जनाना! ) सब उस्पन्न होने दवारे प्राणियी क 
(जामि, ) उत्पादक और बन्धु दो भौर (प्रिय) प्रिय (मित्र ) खी 
सुद्‌ ( असि ) दो । ( ससिभ्य,) समान आफ्यान अथीत्‌ नाम वाले भक 
प्रेमी, जीवगण के क्षिये (सरा ) उनके सुद्धद्‌ होंकर भो उनके जिये 
(ईड्य. ) उपासना और स्तुति करने योय हो! रि 


९३) इ (सपन) प्रभा! तू (नः) हमारे ( मित्रावरणी ) जैसे भिन्न 
जन और प्रापनिवारक गुरु उपदा तथा प्राण भर अपान दोनों को 
(यज ) यन्न भोर ज्ञान प्रदान कर । भोर हमारे ( देवान्‌) इम्त्र्यो भोर 
विद्वानों को ( सुम्‌) बढ़ा भारी ( ऋते ) साय ज्ञान ( यज ) प्रदान 
कर । और दे (भ्रप्न ) तानस्वरूप (स्व) अपने ( दमे ) दमन काने 
योग्य समरत ससाररूप गृइ को अपया ( दमस्मद्‌ ) अपना परम झानस्द 
और ( यलि ) देता दे 

-% गर 3 र नर 3२ 
[१०३८] ईडेन्या नमम्यास्तिरस्तमासि दशत, 
समद्निरिध्यत चपा ॥३॥ 


$१.२ ३ म्र उ२ 3 १९३१२ 


] वृ अगमः सामध्यने वा न ५ पाइन, 
३ ३१) २ 


त द्वायप्मन्त ईडते ५२॥ 
३१३३ ३२३ १० 
[१४५० उपय त्या वय वपन पपणर समिधीमहि 1 


१ 


अगन दयत बृहत्‌ ॥२॥२॥ ३० ३।२७। १३-१५॥ 


अ० १६। घ० १। सू० १] उत्तरायिक्ः ६४ 


भा०--( १ ) जिस मकार खोकर भि झन्पकारो को दूर दया कर 
स्वये दिखाई देता ई और भन्थकार में राइगीर उसी की धोर झुरे चळे 
भाते हैं एदे भन्धेरे भें भटकते ढोग उसी के सराइते हैं उसी प्रकार (अपिः) 
प्रकाश और ज्ञान से युक्र ( तमासि ) समस्त अझ्ानरूप अन्धकारो को 
( तिरः ) दूर करने हारा परमात्मा भीर आचाय ( दर्शठ; ) भवश्य नित्य 
दर्शन करने योग्य, धोर सप मार्गों का दशांने बाला ( शम्यः ) रथात 
उपासना करने योग्य शोर (नमस्यः) नमस्कार करने योग्य दै। ( अधिः ) 
घड़ी क्ानस्वरुप ( बृप ) सव सुख का वपक, परमात्मा तथा आचाय घे. 
होने के कारण ( इष्यते ) हृदय भें ज्ञानरूप से प्रकाशित होता दै । 

(२) ( वृपः ) सब सुखे! के देने वाळा, भाममरूप ( अग्नि: ) अपि, 
( देवदाइन, ) इरिदर्या को दइन करने द्वारा ( अचोः न) ध चर्थात्‌ भोड़ा 
स्वामी के समान जाना आकर (समिध्यते) युद्धमें।दगिगयु के पश्न के समान 
योगा द्रा थोर भी ठेजरदी, तथा प्रस्वद्धित (डया जाता है 1 { हाविप्म- 
म्त : ) स्तुति उपासना करने हारे अयवा चर आदि से युक्त याशिक जोग 
भो (त) उसकी ही ( इंडते ) स्तुति करते दें । 

(३) दे (वृषन्‌) सब सुखा भौर ञानं के दषंक ( व्या} तुक 
(दृपण ) सय से बलवान (द्वीघ्रते) चेतन,रूप से भोर तेग स्वरुप सकल 
म्ह्माणद को प्रकाशमान करने हारे ( बृहत्‌ ) अद्दान्‌ भ्रात्मा परमेश्वर को 
( बये ) दस ( समिर्धासादे ) अपने दय में उचम रीति से प्रम्ब- 
जित करें । 


35३ 
[१५४१] उत्त वृहन्तः अश्चयर सनिधागस्य दोदिवा । 
१ ७३३ 
अग्न शकाल इरत ॥न 


१५39 


[१५४२] उप स्वा जुद्दा5३ मम घताचायर्तु दयत | 
आग्ने हव्या जुपस्व नः प्व रेप 


है सामवेद्भाप्ये [प्र०७ (२) । स्‌० ४ 


[१२४३] मन्द्र दोतारम्टात्येज चित्रभानु विभावखुम्‌ 1 
अम्नमैडं स उ धबत्‌ ॥३॥३। ५० ७। ४४ । ४-६ ॥ 
भा०--६ अप्र ! ( समिधानस्य ) उत्तम रीति से प्रम्वाञ्चेत, प्रदीक्ष 
(ते) हेरी ( शुक्रास ) कान्तिमान्‌ तजामय, ( ब्ृइन्त ) वढी २ (र 
संय ) सूथ्य आदि उवाजाए्‌ ( डद्‌ ईरत ) उठ रही दे उध्वं आकाश में 
गति कर रही हैं । 

(२) ६ ( इयेत ) सव को अपने में ही आइरण कर खने हारे, 
सबके प्रद्धघकारक परमेश्वर । (मम) मरी ( घताची ) घत, अर्थात्‌ 
कान्ति या तेच का धारण करो दारी ( जुद्ध ) दान प्रतिदान करन वाळी 
चमसरूप इन्दियाँ ( स्वा ) तर प्रति हो (उप यन्तु ) गति करें । हे (मे) 
प्रकाशक ( न ) हमार ( इन्या ) स्तुतियों और प्रदान करन याग्य समस्त 
स्वरूप पदार्थों को झाप इ! | उपस्त ) स्वीकार करा । 

(३) में ( मन्त्र) भान दस्वरूप ( होतार ) समस्त ब्रह्माद्‌ यज्ञ 
ढे दोता सम्पादक ( ऋरिबजम्‌ ) प्यतुर्भा प्रागों तथा सत्य ज्ञारियो द्वारा 
उपासना करन याग्य ( चित्रभानुम्‌ ) नाना प्रकार क चित्र विचिप्र कान्ति 
मानू सूर्या स भककृत (1वभावसुम्‌ ) कान्तिरूप घन स सम्पन्न विशफ 
दाति स समस्त जावा और जाको का वास दन हार उस परमश्चर रूप 
( अप्निम्‌ ) ज्ञान प्रकाश¥ को (इंड ) स्तुति करता हू । [स उ) वही 
सद स्तुतियों का ( वन्‌) अशण करता है । 

५8 टुका. 3 १९ खा के २ 3१२ 
1१२४४] पादि नो अगा एकया घाह्याडउईत द्वितीयया । 
पादि गामस्तिखनरूजाम्पत पद चतसामियसो पर 
३२ श्व 3२ 3 १२ ३ २ 3३) 


[१४४८] पाई विश्वरुमाद उसो अराउण प्र स्म पाजिपु नोऽय । 
हर ३१२ 


ररामिडे नादिए दवताउय छापि नक्षामइ खुच 1२०४ 
ऋण ८1६०1] ३-१० ॥ 


2 


प० १५ | ख० २ सू० ५] उच्चराधिक' ६१८७ 


१००7 १ ) ब्यस्ख्या देखो झेक स० [ ३६ ] ९० १९६ 
(२) द (अप) तेजास्विन्‌ | आप (विद्वस्मात्‌) सब धकार के (रावण) 
हवन, धन, स्वत्व, आधिरछार आर सुख आदि न दने दारे कजूस, पर- 
बत्वापदारी ( रस ) दुष्ट स्वभाव राइस पुरुष स ( पाहि) रहा कर 7 
बोर ( न ) इमारो ( कमेयु ) समासो में भी (प्र भव स्म) उत्तम रीति से 
छा केर (दि) क्याझे ( स्वाम्‌ इत्‌ ) जुझका ही ( देवतातये) विद्वानों 
ही झौर अपने! (बघे) वृद्धि के जिव (नेदिउ) सवस समीपतम ( आपिम ) 
अपना बन्छु जानका ( नद्षामह ) तेरे शरण आठे हैं, तुक प्राप्त होते है! 
इति प्रथम खाड । 


--0-- 
उड रर 3 39२ ३०२ 


१५४६] भनो राजप्नराति समिद्धे रौद्रो दक्षाय छुपुमा अदिं 


357 श्र डे 9 २३३ रे ३५९ ३१२ 


चिक्िद्विमाति मामा बृहन सिक्रीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥१॥ 
३ नर शेश उर -र 3२३२३५१२३२ ३२ 


१४४७] कृष्णा यदेनीममिचसाभूउजनयन्योषा वृहत पितुर्जाम्‌! 
२३ ऽर २३ ४३२९ २ १२ श्र 3 $२ दरी 


ऊर्धम्मानु सस्यस्य स्त भयन्‌ दिवो वछुभिररनि विभात २७ 
२३ १२ 3 २३ मु 3 २ रक २२ 
१२४४] भत्र भद्रया सचमान आगात्‌ स्वार जारा अभ्याति 
३ उश «२३२ 3२399 ३ ३५२३२३३ 


पश्चात्‌ ) सुफकेतेर्छमिरम्तिवितिष्ठन्युशोङ्उेखेपभिणम 
मस्थात्‌ ॥ ३॥ ५ ॥ शर १० ३।१-३॥ 
भा०--( १ ) दे ( राजन ) सुप्रकाशसान परमात्मन्‌ ' आप ( इन ) 
व के स्वाम! ( अरति ) सब के भीतर ब्यापक हैं| झाप दी ( समिद्ध ) 
रुप प्रकाशमान होकर (रे ) दुष्टों का रुखान द्वार, पापो के भयकर 
[(यडविधाता हाका भी ( दक्षाय ) जीव ळे लिये ( सुपुमान्‌१ ) उत्तम 
५४६--१. सुष्ड सूत इति सुवृषु सामस्तदान्‌ | ओोषध्यात्मना स्थिरोऽयुिङ 
सायण. । 
३२ 


ई समवेदभाष्ये [प्र ७ (२) । खू ४ 


आनन्द रस के उप्पादक भौर उत्तम जन्म देन हारे, सोम्य ( अदाशि ) 
दिखाई दते हैं । वद आप परमश्रर ( विडिडू ) सर्पे हाका 
( बहा ) पड़े भारी ( भासा ) ज्ञानमय प्रकाश और मैठिक सेजस सत्र 
प्रकाशमान हो रह हैं | ददी आप ( रुरातीम्‌ ) खचर काम्तिवाळी उपारूप 
कान्ति का ( पपमजनू) दूर कर पुन ( भ्रसिक्रीड ) कृष्णदणो रात्रि को 
को (पुति ) प्राप्त कराते दें. | अथात्‌ जिस प्रकार अधि की शिखा दिन को 
दाढ कर रात्रि में प्रकाश करतो हे उसी मकार आप भी छानसय सपाने 
क प्रतिरिक्त भञ्चानमय दशा में भी प्रकाश करत हैं भर या ( सपत) 
कान्तिमय ससार की जाम्रत्‌ अवस्था का वूर कर ( असिङ्गीम्‌ ) राध्रिसख्प 
प्रक्षय दशा में यज दत है । और इसी प्रकार रात्रि था मर्य दशा को 
आप ही पुन उदा अर्थात्‌ सदर में बददते हैं । 

(२) पूर्वक मन्त्र में कहा वद भग्निस्वस्प परमश्वर (भरति ) स्थौ 
एक ( यदू ) जब । कृष्णा ) कणवर्णे या सब को क्षेण करन हारी प्रक्षय 
करन हारी ( पुनी? ) गमनशीला फालगति का (घसा) अपन रूप 
से ( भमिभूत्‌ ) वश फर जता हे, च्याप खता हे भर (बृहत ) बढ़ 
आरी ( पितु) पान करन दारे पिता परमात्मा की (जां) प्रजननशीजल 
१ मापी ) कुटुम्य बसानह्ारी छी क समान समस्त पन्चमूदा का परिपाक 
करक नाना प्रकार स उनझ। मिल्लात हारी सगक!रिणी शक्रि का 
( जनयद्‌) उस्पश्न करता हुआ अथवा (यापांर्द ) हिंसाकारक प्रज्ञप 


२ असिक्षी ऋगुद्ञ भसित (नि० ६। २६) | रात्रिनाम च (निब०) 

३ एनीशति न नाम्‌ । इग्‌ गतौ ( अक्षरि ) इस्पत औषादिको नि 
(उ० ५ ४८) । नरीरचनोडन्त्रोदात्तोऽ यतर =।् उति माष | अत्‌ 
अ युत एउति नाऊ न मरइण्म्‌ | 

४ योषा-यूष हिमाराम्‌ ज च (स्वादि ) । यौतेवा £ हष्यमिश्रणापस्य ) 
अपि वा सामान्या याण रो, जुगप्ठाबम्य यावपते ( चुप } 3 


अ० १५॥ ख० २ सू ६] उत्तरा चिक ६७३ 


कारिणी शक्ति को भी ( पितु जो जनयन्‌ ) पालक की उप्पादिका शक्ति में 
बदुजता हुआ ( दिव ) इस चोज्ोक प्रह्मायड के ( घसुमि ) वास देने 
हारे खोक के सदित ( सूपैस्य ) सव क परेक सूये के ( भानु ) दीह्तिमय 
पिंड को ( उष्यम्‌ ) ऊपर आकाश में ( स्तभायन्‌ ) स्थापित करता छुआ 
(वि भाति ) आप सब से अधिक प्रकाशमान हाता दे । 

(३) जिस प्रकार रात्रि और उपा के दृष्टान्त स प्रलय और सगे का 
वयन किया है उसी प्रकार इस मन्त्र से सूर्य घोर उपा के दृष्टान्त से 
पुन स्णेशाक्रि और परमाध्मा के सम्बन्ध का दशोते हैं। ( भदः ) 
कल्याण ओर सुख का देनेहारा सवक भजन करने योग्य परमात्मा 
( भद्रया ) समस्त सत्तार का मोच और भाग द्वारा सुख क सम्पादन 
करनेइारी प्रति स ( सचमान ) युक्र इकर [ आगात्‌ ) प्रकर हुआ 1 
जिस प्रकार (जार ) समस्त ससार को जरण करने हारा, ब्रह्मा की 
समस्त आयु को नाश करन द्वारा, रुदरूप वही परमात्मा ( पश्चात) पुन, 
( स्वसार ) सदय सरण करने हारी, स्वत स॒प्टिस्‍ूप में विकार को प्राप्त 
हान हारी प्रकृति को ( अभि एति ) पूर्शम्प स ब्याप खताह बह 
६ भानि ) प्रकाशमान दृदीप्यमान परमा मा ( सुप्रकेते ) उत्तम विज्ञान 
अय ( दभि ) नेपर्मो स ( ितिएन्‌ ) नाना रूप सर व्यापत इकर 
( डशन्नि ) मनोइर (चर्णे ) रूपो स { राम ) रमण करने याग्य इस 
जगन्‌ को ( अभि अस्थात्‌ ) प्रकट काता दै, चळाता दे, *्पवास्थित 


करता है । 
२ ३१२ 


१२ 
[१९४२९] बया ते छन्ने अद्किर ऊर्णो नपाडुपस्ठुतिम्‌ । 
अ रे 
खराय चय म यथे ४ १॥ 
२ ३०२ 
[१५५०) दाशम कस्य मनसा यहस्य सद्दसा यहा । 


फदुबाच इद्‌ नम ॥२॥ 


द्र सामवेदभाष्ये { £० ७ ।२)1 ख्‌० ६। 


3 २३३ 
[१०५१] अ्रथा त्व दि नस्झरा विश्या अस्मभ्य सुक्त 


चाजद्रतिणुलो गिरः॥ ३॥ ६॥ श्व+ ८ | <४ | ४-६ ॥ 

भा०--( ५) हे ( अगिरः ) सदष्यापक ! सवंप्रकाशक, तेजारविस्‌ 

सव म यत्न, प्राण घोर रमरूप में विद्यमान ! ( अपने ) छान आर प्रफाधन 

आम्‌ ' दै ( ऊ्ॉनपात्‌ ) बळ के भयक्षर ! डे देव ! ( दराय ) सबसे भए 

पूर वरण करने योग्य ( मन्यदे ) ज्ञानस्वरूप एव मन्युस्वरूप, सब के 

अनन करने योग्य ( त ) तरी (कया) किंस वाणी से इम उपस्तुतिं दाशेम) 
सतुति करे । 

(२) दे ( सहस. यहो' ) वळ भौर सइनशीलता से प्राप्त करने 
और स्मरण काने याग्प परमारमन्र ! (कस्य ) छिस ( पञ्चस्य ) आत्मा 
को ( मनसा ) मन या अन्त करण से ( दाशम ) झापडे समपया करें | 
६ हुई ) यह ( नम. ) नमस्कार ( कत्‌) कस विर या किस्त २ समय 
( चोच ) उद्धारण करें, भथोत्‌ मन से इस आत्म! को तोदे ही रक्ता है 
आग क्या हे दें । और सदा ही तो झापड! स्मरण करते है, और इम 
रुच २ करें । 

(३ ) (घ) आर दे परमात्मच ! (झि) निश्चय से ( नः ) इमा 
लिये ( एवं) आपने ( न. ) हमारी ( सुदिती ) उत्तम २ निवासभूमियों: 
और ( दाजदविणुस, ) ज्ञान को बढ़ान हारी, ज्ञानमम्पच्र ( गिर, ) इन 
चेदमयी वायियो का ( चस्मभ्ये दि) इमार ही (दिये ( कर.) बनाते, 
प्रकट करते, उपदशा करते हा | 


२०४८ १ अगिरा,-जग्मरप्वगिरा ( अंगारा अरना भन्वनाः ) । ( नि० ३: 
३४ ) अगाना देव स्स. इति रामम्‌ । 
३ वदुरित्ययत्यनामडु पठितः । युर्याददयतेश्वीरादिकात्कुप्रर्‍यये मग 
स्वादितान्नियातनम्‌ । याठख्ाइतओति माघ; ६ 


अष१५।ख०२।सुष्७] उत्तराबिकः ६६१ 


३३ १ २३ २ ३१२ 
[१२०२] अम्ने आयाहाग्निमिहतार त्वा वृशीमदे । 


बह सवक ३३२३ ३२३२३३२ 


आ त्वामनु प्रयता हविष्मता यजिष्ठंबदियातदे ॥ 4) 
२ ३२३३२ ३२ 


र ५५४] अच्छा दि त्या खसः खूना अङ्गिरः सखचश्थरन्त्य्गर । 
इन्र रर ३१२. 3 २३१२३२ 


ऊर्शो नपात घृतकेशमीौमदेउरित यक्षषु पूब्येम्‌ ॥२॥ ७ # 

अ० ८1 ५८।१,२॥ 

भ०-(३) ई अग्ने ! परमारमन्‌ ' घोर हे आमन्‌! तू ( भन्निभि,) 

प्रकाशक विद्वानों भोर रायां के साथ (आयाहि) प्राप्त झे । इस घद्धाएड और 

पिण्ड में अपनी शक्ति का दान-आदान करने हरे (त्वां) तुझ को इम 

( दातार) अगना द्ोतृस्वरूप शक्ति ओर सुखा का दाता ( दृणीमदे ) 

चरण करते दे । ( यजिं ) ससे श्रेष्ठ यज्ञ भोर दान करन हारे (तया) 

तुर को उपोतिष्मतो प्रशा से ( बिपि) इस हृदयकाश में (आसदे ) 

प्राप्त करके ( अनकतु' ) ज्ञान करें तुरे पहिदाने और अविक प्रदाक्ष हो 
या तुम में ब्यास जाये । 

(२ ) ढे (सदस, सूने) वळ, तपस्या द्वारा घरभिसदन निष्पादन अथोत्‌ 
उपासना और ज्ञान काने योग्य हे अगिरः) सबक प्रकाशक और स्वयंप्रकारा 
पृर्माध्मच ! अथवा आगे! २ में वसस्बख्प होका विराजमान भ्राप्मन ! 
( स्वा) तुझको { भच्छ ) मास काने के जिये (हि) ( अध्वरे} 
यज्ञ में मिस प्रकार ( खद ) यज्ञ के चमपाकार पाप्र भनि के प्रति जाव 
हव उसी प्रहार ( अध्यरे ) इसा राहत जीवनपञ्च सबे-प्रतिसगे स्वरूप 
अन्वादद में ( खुच १) सवय भयोत्‌ गति करने दारे पस्चभूत थोर देइ 


१५३ १--१, अवनसु, अज्जूब्यकिम्रक्षणद्वान्तिगातिपु | स्वादि ) + 
५ ३, सा. क , चिऊूच । धुरः खर्‌ येते कुषातो रुपे । लुगडी म्वादि [ 


६६२ सामवेदभाप्ये [प्र०७(९)। खु० ८ 


में प्राण और इंद्धियगयण ( चरम्ति) विचरण करत हैँ (यपु) सप 
दान परापकार और यज्ञ आदि घए कायों म या सव घारमा म (पूप्पेम्‌) 
सवस घट सयस पूव विद्यमान पुद पूर्णस्वरूप (ऊत नपप्त) रस या 
वक्ष स आएमा का पालन करन हर (घतकरा ) दासिरूप किरणा स 
युक्र भए ( अमु ) ज्ञानरूप परमश्वर का ( इमद ) इम साचना करत 
झौर आएकी शरण भात हैं। 


२ ३३ 3 3 १२ ३२. 
[१५५४] अच्छा न' शारशाचप [रा यन्तु देशनम्‌ 1 
२३२३ १२ ३१२ 


अच्छा यशाला तमसा पुरुचसु पुरुप्रशस्तमूतय ॥ १॥ 
3 ३ ३१२ रर २१२ 


[१५५४५] थग्नि भ्३नु सहस जातवदस दानाय घायाणाम्‌ । 
कर २९३ १ २ ३२. 


[दिता या भूदमुता मत्पैप्पा दावा मदतमा एशे॥२।५॥ 

ऋ० ७ । ७१ । १० ११ |) 

भा०--(१)(न ) हमारा ( गिर ) उच्चार की हुई पदवाणियाँ 

स्तुतियाँ ( दशेतम्‌ ) ह्ानइष्ट स दरानाय ( शारशाधिप ) अपि क समान 

द्वदोष्यमान का तयुक्र ( पुरुवपु ) समस्त प्रजाधो ओर इन्द्रपो को दास 

दून द्वार उनमें घस या बहुत पुश्चयें क स्वामा ( पुरुप्रशम्त / सवस श्र 

या प्रजाओं द्वारा फत उस उत्तमश््ाझ परमास्मास्वरूप भप्नि को 

( ऊतय ) अएना रहा क क्िय ( यन्तु ) प्राप्त द । ( यज्ञास ) हमार 

आएमा भी ( नमसा ) भादर और प्रद्धा सहिद उसका ही ( आछू ) भळी 
अकार प्राप्त इ! । 

(२) {सहस सूनु) यक्ष द्वारा ज्ञान करने और प्राप्त करन पाम्य 
और समस्त वर्को क प्रक (जातवदसम्‌ ) ब्यापक सवळ सर्वेश्वयंवान्‌ उघ 
(भद्रि ) तजामय आरमः को ( वायोणाम्‌ ) वरण करन थाग्य पदाची के 
(दनाय ) प्रात करन क ज्रिय (च्छ) प्राप्त झापा । { य ) जो (अत) 


'अ०१४। ख०३। सू० ६] उत्तराचिकर ६६२ 


भसुवस्वरूप हाङ भी (द्विता) दो स्वख्पा में विद्यमान है। एक तो 
[ मध्यपु ) समस्त मरणधमो प्राणियों में (भा दाता) भाष्रारूप जीव 
अयदा सव प्राणियों को सुखा भार जीवनी का दाता भौर ( विदि ) 
समस्त मनाथा मे ( मन्द्रदम ) परम झानन्तदात! इंशर दे । 

शति द्वितीय खण्ड । 


१२ उरे उ२३११३२ रर 


[१२९६] अदाभ्य पुर एता विशामर्चिमौलपीणाम्‌। 


३२३२ ३०१२ 


तूशारथ लदा नव ॥१॥ 
ड षर कई ३१२ उ १२ ३ १ २ 


[१४५७] अभि प्रयासि वाइसा दाश्वा भक्षाति मव्य । 


क्षय पावकशाचिष ।२॥ 
उ ऽर ग्ट ३२३ $२३२३१३९ 


[१५५८] सादान्विश्या आमियुज क्रतुर्दैवानामसफ्त । 
१२ 


आग्निस्तुविश्रवस्तम ॥३॥६॥ श्र» ३ । ११। ९, ७ ६॥ 
भा०-( १ ) ( मानुपीणां ) मननशील ( विशा} प्रजा का 
(तू ) अति शीघ्रगामी (रप ) रप के समान दहादिपसघात या 
ऋमेदासनाओं को साथ हो क्षकर चढ्ने हारा पा रमणशाक्ष (सदा) 
निरन्तर ( नद ) नूतन, भजर ( भन्ति ) आारमरूप यइ अधि ( अदाम्प ) 
दुइ के नाश हो जान पर भी न मरन झारा, ( पुरः एता ) प्राप्य या पाहन 
करन योग्य देहो में प्राप्त झो जाता दै । 

(२) ( दाश्वान्‌ ) दानशीक्ष अपने को उस धारमा के प्रति समर्पित 
करन हारा साधक ( मस्ये ) मरणधमो पुरुष ( यहिँपा) शरीर को रथ 
के समान घारण करन हारे उप धाष्मरूप अछि से दी ( प्रयाति ) समस्त 
सुख भर भाग्य पदाधै ( भसि झन्नाति ) भोग करता है भर अपने आप 


६६७ सामवेदभाष्ये [9०७ (२) । ख्‌० १० 


को ( प्रावकृशोचिप ) पावन करन हार तेजक (ज्ञप ) निवास स्थान 
परमेष्टर को भी प्राप्त करता दे 1 अधात्‌ आतमा स ही झात्मक्षान और 
मोष का भी लाम करता है । 

(३) चइ आपि ( सुविश्वश्तम ) बहुत अन्नादि भोग्य साधना स 
सम्प, (विश्वा ) समरत ( भभियुज ) भाफमण करने हारों को ( साहन) 
वश करने हारा, ( ददाना ) विद्वानों का पुछमात्र । कतु ) का्यसम्पादुरु, 
साडात कत्त, अधवा ( देवाना ) इन्द्रियों के शान भौर कमे का ( ऋतु ) 
कस्तो ( असर ) अविनाशी भोर अजन्मा दे । 


3 २3 ५ श्र 3 २ ३३५२ श्र 3१६३२ 
[१५४३] भद्रो ना अग्निराहुतो भद्रा राति सुभग भद्रो अध्यर । 


3 २ 33५ ३२ 
भद्रा उत प्रशस्तय ॥ १॥ 
3 १र रेर ३ २३१२३ १ २३ २ 


[१५६०] भद्र मन रुणुप्य चूत्रतू यन समत्छु साथदि । 
२ २ ३ ९ ३९ २ २१२ 3५२ 


अघ स्थिरा तनुंद भूरि शद्धेता घनेमा त अभिष्रय॥२४१०॥ 
क०२-२1॥१९॥१२, २० ॥ 
भा०--( + ) ग्याण्या देखिये भवि« स० [ १५१ ] ५० १२९ 1 


(२) ढे भज परमात्सत्‌ | ( ृत्रतूय ) विज्लकारी अज्ञाना और शपुर 
को लाश कान के काये मे ( यन ) जिस सकल्पशाडि स आप ( सम्त्तु ) 
सम्रामो में (सासाहि ) विभा का नाश करत हैं उस (मन ) हमारे सन का भा 
(भद्र) कश्याणकारी ( कुणुप्व ) कर । (शता) पव हाने हारे गावुधी क 
(स्पिराणि ) ब्ले का ( भव तनुद्धि ) नाच दबा द । इम ( मिष्य ) 
अभीष्ट प्राप्ति क खिय ( ते ) तरी शरण को ( वनम ) प्राप्त इत हैं । 

२३ १२३ १२३०१२ 


[१५६१] अक्ने वाजस्य गोमत इंशान सहसो यडा । 
३२३३२ 
अस्मे देदि जातरेदो मदिधच ॥ १॥ 


अ० १ ५। ख०३। स्‌» ११] उत्तराचिकः ६६४ 


र रर 3३२३ ३.१ २ ३२ 
[१५६२] स इधानो वसु. करेरमिरोडन्या गिरा 1 


रेवदस्मभ्य पुरवेणीक दोदिदि॥ २॥ 
39१ २३ ४२ रर 
[९८६३] क्षपा राजश्ुत त्मनाग्ने वस्तोर्तापल. 1 
स्र तिमाजम्म रक्षसा दह्‌ प्रति ॥ ३१ ११॥ 
० १।७६।४-६॥ 

सा०--( १ ) ब्याख्या देखो अदि० स० [ ३६ ] १० २३ 

(२) (स ) बह (वसु) सबको चास दने और सबमें बसने द्वारा 
( कविः ) फान्तदर्शी, मधावी ( गिरा ) वाणी! द्वारा ( इंडेन्य* ) सबके स्तुति 
करने योग्य है। हे (पुरु अनोक) पुरुन्यहुत भारी भनीक अयास्‌ शङ्रि स सम्पन्न 
या अनन्त सुख्‌, आनम्द से परिपृण परमास्मच्‌ | तू ( श्रस्मम्य ) हमारे 
( रेवत्‌ ) प्राणवान्‌ धारमा के भीतर ( दीदिहि ) प्रकाशमान हो । 

(३) (डत) और दे (राजन्‌) समस्त प्रजा का अनुरजन करने हारे प्रकाश 
सान प्रासान्‌ ' (अमे) हे छामस्दरूप आप (त्मना) स्वय धामा के बळ से 
चीर तेजस्वी राजा के समान ( रस ) रासा, दुष्टभावो और धुरुपों का 
( बस्ताः ) दिन ( उत ) और ( उपस ) रात्रि के सम्ाहिक्राळ उपार 
अथोत्‌ नित्य ज्ञानोदय काला में ( धप ) दूर भगः दो । दे ( विग्मजम्भ ) 
तीषणसुख । अग्नि के समान तेज से अन्धकारं को नाश करन हार | आप 
आइसी भावों या रासे का ( प्रति दड) अस्म करा, निर्मूब करो । जिसस 
थे निर्वीज धोकर पुन, जन्म मरण क बधन का कारण न हों । 

शद्वि तृतीय खण्ड 1 


ड र 3२ 


है भ्र 
[२६६४] वशा विशों वा अतिथि वाजयन्त पुरुपियम्‌ । 
3२ ३२३१२ ३२३२ ३१२ 


आग्नि चो दुर्य घच स्तुपे शपस्य मत्मभि ॥ १६ 


दद्द सप़मवेदभाप्य [१० ७ (२)  खू० १२ 


ऽर श्र 3१२ x उतर 3३.३ 
[१५६४] यखनासा हविप्मन्तो मित्र न सर्पिरासुतिम्‌ 1 
२३२ 3१२ 


प्रशसन्ति प्रशस्तिभि 1२॥ 
$ २ ३१२ ३२३२३१२ 
[१४५६६] पन्याचञ्जातवेदस यो देवतात्युद्यता । 
3 १२ २९ 3 २ 
इऱ्यान्यैस्यद्विदि ॥ ३॥ १२४ ० ८ | ७४।२-३॥ 


भा०--( ३) ब्याख्या देखे अविञ स० [ ८७) ४० ४६ । 


(२) ( इदिप्मन्त ) झानवान्‌ { जनास. ) पुरुष (य) जिस 
(सर्वि प्रासुतिं) सर्पेणशीज इन्द्रिय और भन को प्रेरणा फाने दारे, अथवा 
तेज़ को देने होरे अथवा छत को आइति क समान सपेयशोज प्राणरूप 
इन्द्रिय भौर मन को अपने भीतर भाइुत अधात्‌ छोन करन दारे आनि 
को (मित्र ने ) मित्र क समान ( मशस्तिमि ) उत्तम स्तुतयो द्वारा 
(प्र शासन्ति ) वर्णन करते हैं । 


(३) ( पन्पांस ) पति स्तुति करने योग्य, या म्यवहार में भति 
कुशल समस्त जगत्‌ ब्यवद्धार को चढान हारे ( जातवेदस ) सवेत, 
सर्वेश्येवान्‌ , सय पदार्षों के घाता उस प्रभु डी स्तुति करो (य ) ओ 
( देवताति ) देवा के डितकारी यज्ञस्पान में ( उद्यता) उधत, प्रस्तुत 
[ इष्यावि ) इष्य आदि उत्तम भन्नमप पदाभो को जिस प्रकार अग्नि अपने 
वेज खे आकाश में फे देता हे उसी प्रकार जो प्रभु समस्त पदार्थों को 
( दिवि ) सूरे के प्रकाश और छान के भाय पर ( ऐेरपदू ) 
प्रेरित करता दे । अयवा (य ) जो (देदताति ) इस मदान्‌ दवगण्य 
उपिद, जद आदि के हितकर ( दिवे) आकाश में ( उच्यता हम्यानि ) 
दण्द द्या में लियस खे बढ़ सुयदि दोका को (ऐरपत्‌) भरत 
करता है । 


३५० १४। ख०४॥ सू० १३] उत्तराचिकः ६६७ 


१२ ३२ ३१ २३५२३१२ 3२३१२३२ 
१२६७] समिद्धमम्नि समिधा गिरागुण शचि पादकं पुरो अध्वरे 


१२ ३१२३२ ३२३ ३५२ 
झवम्‌ । विपे होनार पुरुवारमद्रहम्‌ करि सुम्नेरीमद्दे 
३१9२ 
जावचदसम्‌ ॥ १॥ 

३39२ 3१२३१२ 3१२ ३१२ २२ 


[१४६८] त्वा दूतमग्ने अमृत युगे युगे हव्याबाह दधिरे पायुमीड्यम्‌ 
3११ ३२ ३२३१२ ३१ २ 


देयाश्च मताधश्च जाग्रवि विशु घिश्पति नमा निपाद्रेर 


३०२ ३२ ३१२३ २३ २३२३१ २३ १ २ 


[१५६६] 4भूपन्नग्न उ भयो अनुन्नन। दुता देवानां र जा समीयसे । 
१२ 31 २३ उम्र, रर ३०२ 35 


यक्त घीति सुमतिमावृणीमहेऽध स्मा नखिवरुथः शिवा 
२ 
भध ) २॥ १२ ऋ ६ | १६४ | ७-६ ॥) 


भा०--( $ } ( समिद्ध ) उत्तम रीति से सर्वत्र प्रकाशमय, (राखि) 
शुद्ध छाम्तिमय, ( पादकं ) सद को पवित्र करने दारे ( अध्वर ) ।ईसारदरित, 
आधिनाशी, जविनप्रद, ससार खूप यज्ञ में ( पुरः ) सब से पूवे [ ध्वम्‌ ) 
निस्प, अविनाशो उस (भनें ) तेज स्वरूप परमेश्वर को ( समिधा ) 
ज्ञानमयी (गिरा ) वाणी से (गृण ) दणेन छरता हू । उसी ( विप्र) 
ज्ञानवान्‌ मेघादी ( इोतारं ) सदेप्रद, (पुरुवारं ) प्रज्ा्थों के रक, 
(अद्रुह ) सब से परेम करने दारे पुढे द्वेपरादित, सव के प्रिय ( कविं ) 
अन्तयामी, श्वन्तन्दर्शी ( जातवेदस ) सबेश उस परमम! झी ( सुने; ) 
उत्तम सनम निदिध्यासनों द्वारा पा सुखकारी स्तात्रा द्वारा ( ईमदे) प्रार्थना 
उपासना करें । 

(२) हे { भग्ने ) परमेश्व ! { असते ) चन्धतस्वरूप, ( इश्यवाड़ } 
सव स्तुतिया को स्वाकार करने हारे, ( पायुं ) जगत के पालक, ( इंड्ममू ) 
सब के वस्दनोय, ( स्वा ) तुमको [ युगे-युगे ) अप्येक युग में विद्धान्‌ 


दई सामचेदभाष्ये [प्र० ७ (२) | खूण १४ 


द्ोगों ने अपना ( दूत' ) सदा उपास्य, भजन सेवन करने योग्य एव 
ज्ञानों को प्रकाशक (दधिरे) स्वीकार किया, धारण किया । और (देवास) 
उदेग्य झानवानू और ( मर्त्यास ) मरणघर्मो कमबद्ध सामान्य जीव 
दोनों तुझको ही ( जाग ) सदा जागरणशाल (1दिझुं ) सवेन्यापक 
आर विशेष रूप से सव का उत्पादक (विरफ़्ते ) समस्त प्रजा का 
फाजन करने हार जानकर ( नमसा ) अक्रि योग से विनय पूरक 
( नि पादिरो ) तर दी चरणों में आ बठत दें झर तरे गुरु चरणों में बैठ- 
कर उपनिपड द्वार ज्ञान दाम करते और उपासना करते हैं 1 

(३) हैं ( अग्न ) प्रभो ! { उभयान्‌ ) बद्ध और सुक्र दोनों प्रकार 
के जीन को ( विभूषय्‌ ) भएनी विभृतियो से सुशामित करता हुमा तू 
६ भनु बता ) समस्त यज्ञ में ( देवाना ) देवगण, देन्य पदार्थों, पूब मुझ 
जाच को ( दून, ) साधात्‌ प्राप्त और उन के प्रति नाना ज्ञानमकाराक इोकर 
( रजसी ) समस्त चो भौर एथिदी लोझ में ( समीयस ) म्पापक रइता 
हे 1 ( यद्‌ ) बोकि इस (ते) तेरी दी ( सुमतिं ) उत्तम स्तुति भोर 
( धोति ) घ्याच ( आवृगीमहे ) करत हैं ( भध ) भोर तू । थिवरुप; ) 
उत्पादक, पालक भोर सद्टारक तीन रूप का हो कर ( शिव, ) इसारा 
करपाणकारी ( भव स्म ) हा । 


[६५७०] उप त्या जामया गिरो दादेशताद्वविप्कृत 1 
३.5२ «र. 
चायारनाके अस्थिग्न्‌ | १॥ 
३२ 3 १२ ररे 
[४७१] यस्य तरिघात्यवृतम्यद्दिस्तस्थावसान्द्नम्‌ 1 
र 


03 
आपध्िक्नद्धा गदम्‌ ॥ २ ॥ 
२३१ २ ३: त्र 
[१५७९] पद देग्म्य मोडुषो नघृएभिरुदिमि । 
ग्र 
मा सूय इदोपटक ॥३॥१४॥ ३० ३:६९! १३, १४७४ 


१, दु द्र नह ( सहर, } | 


०१६ । ख० ५1 सू १४] उत्तराचिक* ६६६ 


भा०--( $ ) ब्याख्या देखा भविक्ल स० (३३ ] ५० ६। 


(२) ( यस्य ) जिस आत्मा का ( श्रेधातु ) वात, पित्त, कफ तीन: 
धारणसमधं धातुओं का बना ( अबुल ) अनावृत, नाशयुक्त अथदा मासादि 
घृणाजनक पदार्थ का बना इन स न वरण करने याग्य ६ असम्देनम्‌ ) 
अबद्ध अथात्‌ आत्मा स सदैथा पृथक्‌ और कभी स्थिर स्थिति न प्रा 
क्रमे हारा, ( बढि ) इद्धिशोल्ष और बन्धन होत से ज्ञानखूप शस्त्र स्‌ 
कारन याप देइबन्धन तस्थौ) स्थिर है उस आग्निरूप चात्मा में {झप ) 
समस्त कमे और ्रणगण ( पद्‌ ) स्थान ( निद्घा ) प्राप्त करते दै अय 
सब (झाप) प्राण और झानद्रत्तिया (पद) अपना झ्राश्रय ( निदुघा ) धारण 
कती हैं 1 

परमात्मा पच मे-( श्रिधातु ) सत्व रजेस , तमसू से बना ( अडत ). 
स्यक्ष रूप ( र्ट ) मद्दत बेद्माण्ड खूप दइ ( असन्दिन ) यतिमानू 
( तस्थौ ) स्थिर हैं। जिसमे ( भाप । समस्त खाक ( पदु (नेद्घा ) 
स्थान प्रात हैं 1 

(३) ( मीढुष ) समरत द्ामनाओं को पूर्ण करने दवारे ( देवस्य ) 
पकाशमान दक का पद) परम पद, परम रूप ( अनाघशाभि ) 
आदेतोय, घबाधित, ( ऊभे. ) सुखा से युक है। और उसका 
( उपदृकू ) सादाद्‌ दृशन (सूये इव) सूये के समान सदा ( भदा } 
कल्याणकारी दे! 

इति चतुर्थ सण्ड 1 


इति सप्तमप्रपाठकस्य द्विदोयोडचे # ३ 
इति पञ्चद्थाध्याय; समाप्तः | 


अथ पोडशोऊ*यायः 1 
अथ सप्तम प्रपाठकस्य छ॒तीयोडर्व 1 
कना 


पि ---१, ८, १८ मंध्यातियि काण्व 1२ विश्वामित्र 1३, ४ भरे 
प्रागाष । & सोमरि मास्व । ६, १९ झुन शेप आजीगर्ति । ७ सुकक्ष 15 
बिश्वार्मा भौ+न । १० अनानत । प्रारुच्छेपि । ११ अरद्वाजो बाईस्पश्य १२ 
यातमौ राहूगण 11३ चअजिभ्रा | १४ वामदेव । १६ १७ हृयत प्रागाथ 
देलातियि काश्व । १६ पुष्टिय वाण्या) २० पवनाररौ । २१ गनि ॥ 
दैवता--१, ३, ४, ७, ८, १४0१९ शन्द् । २ इन्द्राग्नी । ३ अरिने | ६ 
बर्ग | & विश्वकर्मा । १०, २० २१ पमान सोन । ११ पृषा। १२ 
मर 11३ जिभेशा १४ पाव्राइविब्यो ॥ छन्द --१, ३ ४ ८, १७१६ 
प्रागाधम्‌ । २, ६, ७, ११, १६ गापत्री । ५ बृहती । & जिष्ड्पू । १० 
अत्यष्टि । २० उब्गिकू । २१ । जपती | स्वर --१ ३ ४, ३,८, १७ १९ 
मम ) २, ६ ७ १३-१६ पहूज 1३ पेऽ १०। गाम्पारः | २० 
पन । ३३ निर ॥ 

३१ २३१२ ३२३ ३५ २ ३१२ 


[१५७३] अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र सामेमिरायप । 
१२ ३२३ १२ ३२ ३२ 


समीचीनाल ऊभय समस्त्ररन सद्वा ग्रणुन्न पूयम्‌॥९॥ 
३ प्र रश ३ २३२३१२३२३ $ २ 


[४७४३ अरस्यादिन्दो छाउुघ वृप्ण्य शवा मदे सुनस्य एवेप्णुवि । 
डे $र व्र १२३ १२ स्व ३१२ 


अध तमस्य मदिमानमायवाऽचुष्टु्घान्त पूर्वथा ॥२॥१॥ 
ऋ०८।३।७,८॥ 
भा०-[ ३ ) ध्याए्मा देखो आविक स० [२१६] १० + 


अ० १६। स० ५। सू १] उत्तराचिक ध्छ१्‌ 


(२) (इन्द्र ) इद (अस्य इद्‌) इस इ! ( सुतस्प ) उत्पादित 
सोमरूप भारमानन्द क ( विष्यवि ) ब्यापक ( मदे) आनन्द, इ में 
( बृष्पय ) सुखे! क वपक (शव ) यक्ष फो (वाद्ध) वहा दता है । 
(प्रायथ ) मनुष्य भयु में बद्ध जीवयण भौर जानवान्‌ पुरुष (पूया) पूर्वे 
क समान { अघ) आज भी ( अस्य ) इस घारमा क { त) उस ( मदि- 
मान) महान्‌ साम्ये का { अजुष्दुबान्त ) घणन करत हैं । 

39 २ ३ 
(१५७५] प्र वामचेन्त्युक्थिना नीथाबिदा जरितार । 
दून्द्राग्नो इप झाठुणु ॥ र्‌ ॥ 


[१४७६] इन्द्रार्गी नवातम्पुरा दा्तपत्नीरघूनुतम्‌। 
प्र३ १२२ 
साक मेन कमण ॥२॥ 
ER २ २,३१ २ 
(१५७७) इन्द्राग्नी अपलस्गयुपप्रयन्ति धीतय । 


मतस्य पथ्याऽ३ऽ अनु ॥३॥ 
3 २३१२ 


[१५७३] इन्द्राग्न 1 त(पाशि या सधस्थानि रयालि च । 
सुवास्ध्तूध दितम्‌ ॥७1२॥ श्र० ३। १२।५-८॥ 
भा०--( १) इ ( इन्दाप्नी ) इ द । परमश्वर भौर भप्निरूप जीव ! 
[बामु ) आप दानो का ( नय विद्‌) सामगान या ब्रह्ममामे क जानने 
हार ( जरिठार ) स्नुतिकत्ती ववद्वान्‌ पुरुष और ( उडियन ) वेदज्ञानी 
विद्वान्‌ ( प्र भरचेन्ति ) उत्तम रूप स उपासना करत हैं। मै भी (इप) 
बढ़ प्रा्त काने क जिय उन दाना | इमी ) भास्मा और परमातमा को 
{ भाड्टण ) दाण करता हु उपासना करता हू । 
(२) हे [इद्धाक्षा ) अ चौर जीव ' जो दानी आप (दासप्रनी ) विना 
शक भाषों स परिपाद्चित (नयतिम्‌ ) नण्द (पुर ) कामनाओं फो {एकन क- 
मेगा ) एक के अयात्‌ बाय स दी ( साक) पुक साथ { भधूजुतम्‌ ) ७गा 


६७२ सामवेद्भाष्ये [प्र० = (3) 1 सू० दे 


देत हो उन आप दाने को इम स्मरण करत हैं । इन्दिय भद स १०, सत्व 
रजस्‌ तमस भद स ३० प्रकार हुए अरमय प्राणमय और सनामय भेद 
से तीना कारो! में ३० घुर हात दें । एकादरा इन्दिया मान कर ३३ पुर 
सी कडू पाते. हैं. ५ 


(३) इ ( इन्द्राम्री ) पूर्वोक् इन्द और भप्न ' (घीतय ) भ्यान करन 
दारे विद्वादजन ( ऋतस्य ) अद्मज्ञान क ( पथ्या ) मागे का ( अनु) 
अनुगमन करत हुए ( अपस ) रमो का (परि दप प्रयान्त ) पार कर 
के आएक समाप तक पहुच जात हैं । 


(३) इ ( इंदाप्ती ) औक भौर ब्रह्न (बां) आपके ( तविपाणि ) 
बळ और ( प्रयाति ) ज्ञान ( सधस्थानि ) साथ ही रहत दें और (युवा) 
आप दाना में ( भलूप) कमो और लाको प्राणों तथा प्राणमय सूप भौर 
स्यूत शारीरो छा मारते करन वाजा बद्ध भी समानभाव से ( दतम्‌ ) 
स्थापित दे 1 
उ र १२३१ २ ३ २३३२ 

[१५७६] शम्ष्यूऽदेपू शचौपत इन्द्र विश्वाभिरीतीभ । 
२३५२ रश 3 3२३ २३१२ 3१२ 
भगी वा यशस घसुयिदमनु पूर चरामासि ॥१॥ 


३ र र ३ ३२ ब३१ २ 3 १२ 
[१५८०] पारो अश्रस्य एसकृटगवामस्यु सा देउ दिरणयच' । 
र रग उ 3 २२३३ भरे रा 


नर 2 दा। परि म ्डेपत्त यथद्यामि तदाभर ॥२॥ ३ 
अ° ८। ६१।६,६॥ 

भा०--( $ ) ब्याख्या दुखा भवि> स० [२२३] ए० १२६। 
(२) इ ढव ! परमास्मन्‌ | आप (अश्वस्य पार ) भाङ्गा जीव क 
पू एव पाजन करन हार ओर ( गवा) इदियों क भी ( पुरुृत्‌ ) पूर्ण 
करन हार हे । अयात्‌ झापन भाजा जोव का भाग साधन दुकर पूण बिया टै 
भार हान्दा को ख्पमादे भाग्य (देपय दुकर पूछ किया है थोर (हेररयय ) 


छ० १६१ ख० १। सू» ४] डचराविंकः ६७३ 


अन इरण करने इरे सुवर्ण के समान तेजो से वने हितकारी और रमणीफ 
( उर्सः ) कूप के पमान सब आनन्द्रसों के भराय अथवा तेजोमय 
पदार्थों का उत्पादन करने हारे उनके कारणरूप हें । आपके द्विप आत्मा 
आर इन्दियों के भोग्य सुखजनक पदाय उस्पन्न करना स्या बही बात दे! 
हे एरमात्मन्‌ ! ( ते ) घापके दिये ( दानं } दान को (नकिः परिमर्धियन्‌ ) 
कोई भो माश नही कर सकत । आपसे में (यद्‌ यद्‌ ) जो २ (सामि) 
याचना करता हूं वह २ ( आमर ) प्राप्त कराइये । 


कड 39 २ उर 39२ 


[११८१] त्वं दि चेरवे विदा भगं चसुत्तये । 
५ २३२३१२ 


उद्वावृषस्व मघवन ग्िष्टये उाद्न्द्राम्वमिएथे ॥१॥ 
२३२३१ २ ३१२ ३ २ ३१२ 


[१०८२] त्वम्पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा पानाय मंदे । 
५१२ 3 ३२३ १ २ 


आ पुरन्द्र चकम विप्रबचस इन्द्राङ्गायम्तो उघसे ॥२॥४॥ 
ऋण <1६१1७। <८॥ 
भा०--( $ ) ध्याण्या देखो अदिफक्ष स० [ २४० ] ए० १२२ । 

(३) हे इन्द्र (स्व) भाप ( पुरू) बहुतसे ( सइस्नाणे ) मारो 

आर ( शतानि च ) सैंकड़ों ( यूया ) यूथ ( दानाय ) दानशाखि पुरुष को 

“६ मंइसे ) देते हैं । इम ( दिप्रदचस; ) मेधावी ज्ञानी, पुरुषों के समान 

चचन येने दे और विविध विद्यामो का प्रवचन करने दारे विद्वान्‌ 

होकर ( अवसे ) छान और रक्षा की प्रालि के दिये ( गायन्तः ) स्तुति 

काते हुए ( इन्दे ) धारमा भौर परमात्म को ही ( पुरन्दरे ) इस देइरूप पुर 

को तोड़ने दारा (आचकूस्‌) स्वीकार करते हैं । अथवा-ढे भाप्मन्‌ ! तू सकद 

इज्पयो ( पुरू | पाळन एवं दक्ष करने हारे पदाय केवळ ( दानाय ) दान 

य़ा त्याग करने के किये दो दमै प्रदान करता दै अतः उनको वेराम्य द्वारा 
व्याग कर विद्वान छानी दोकर इस देइ का अन्व कर, सुक्रे देने झरे इन्द्र, _ 


डे क 


६५३ सामवेदभीष्ये [ प्र० ८ (३) । खू० ४ 


ईश्वर डी स्तुति करते हुए, इम ( अवसे ) भपनी रा और ज्ञान के जिये 
(अहम ) साधना करें । 
«ड 3१२३२३ 3३ ३१३ रर 


(१४5३) यो विश्वा दयते वड होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
२३५ रर ३५ २ 3३५२ र्र ३१२ 


माने पाया प्रथमा न्यस्मे प्र स्तामा यन्त्वग्नेय ॥१॥ 
२ 3२ 3 २ उछ रर 3 $ २ 3 १२३५२ 


[१४८४] अशय न गीर्भी रथ्य खुदानया मर्मृज्यन्ते देवयवः । 
३२ है हर र नव 2 s २३ १२ 3.३ २ 
उम तोके तनय दूस विशते पर्षि रा रो मघोनाम्‌प२॥: 
आ० २०३।६,७॥ 
भा०--( $ ) व्याख्या देखो अविकळ स० [ ४४ ] ए० १8 । 

(२) दे ( दरम ) दर्शनीय, कमनीयरूप ! हे ( विश्पत ) समस्त 
प्रजा के पालक ! ( अध्ने ) ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ' ( दुवयव ) देव पर- 
माच्या की चाइ करने वाले ( सुदानव ) अपने का उत्तम रूप से समर्पण 
करन हारे, भक्र ( गोर्भि ) अपनी बाणियें। और झपढी स्नुतियो से भी 
(स्थ्प) इस दइरूप रथ क याम्य (भ्र न) अश के समान भाड़ा 
आत्मा को हो ( म्म्यन्ते ) शोधन क्रिया करते हैं 1 उसको बराबर तप- 
स्याभौ से शुद्ध पवित्र किया करते दें आप ही ( सघोनाम्‌ ) मघर्मख> 
क्षान के घनी पुरुष क ( ताके ) पुत्र भोर ( तनये ) पोत्र ( उभे ) दोनी 
में (राध ) आराधय विवर का ( परे ) दान करत हैं । 

नास्य चनद्वाविद्‌ ऊब भर्वात ( वृददारण्यकापनिपदू ) 

शति प्रथम खण्ड | 
> 
39२ ३१२३६ २ 
[१५०४] प्म वर्ण खि इपमद्या च मृडय। 
जग टर 


स्यामयस्युराचरे ॥१॥६॥ अ+ ३। २१ । १३ 


० १६ । ख०२। सृ० =] उत्तरादिकः ६७% 


भा०--( १) हे { वरुण ) सबसे श्रेष्ठ, चरण करने योग्य पुव सङ्क 
पापों के निवारक परमेश्वर ! ( से ) मेरे { इस ) इस ( इवम्‌ ) पुकार को. 
( शुधि ) श्रवण कर । ( अध्य च) चौर वर्तमान में हमें ( डय ) सुखी 
कर 1 भें ( अवस्यु ) अपनो रचा तथा आपको शरण और जाव चाइतर 
इमा (त्वा) आपसे ( आचके ) प्राथना करता हू | 
२३ १ २३ ऽइ शर 
[१९८६] कया स्वे न उत्पाभिप्रमस्द्से वपन । _ 


१ २ ३२ ३ १ २ 
कया स्तोठुभ्य आमर ॥१॥७॥ अ० ८ । ६३।१६॥ 
भा०--(१) दे इन्द ! दे (वपन) सुख के वपने हारे अद परमात्मन्‌ ! 
(कया ऊया ) किस अद्भुत रदा और ज्ञान से ( स्व ) आप (न ) इमे 
(शमन्दते) खूब आनन्दित, सुखी, प्रसन्न ररते दैं भोर (कय!) किस उत्तमता 
से ( स्तोढेभ्प, ) विद्वानु पुरुषों को ( आभर ) सब पदार्थ प्रास कराते हैं ? 
3२ १ २ ३१२ उ? रे 


२ 
[१२८७] इन्द्रमिद्वियतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । = 
१ २३ SRN ३२३१२ ३११ ड़ 
इन्द्र समीके चनिनो हवामह इन्द्र घनस्य सातये ॥१॥ 
१ २ 3 अर रर ३ २३२ ३ 8. & 


[१४८८] इन्द्रो मछा रोदसी पप्रथच्छय इन्द्र खर्यमरोचयत्‌ । 
१ 3२ २ ३३५२ ३3३ २ 3२३१२ 


इन्द्र विश्‍वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दव २८ 
श्रु५८1४1०५,६॥ 

भा०--( $ ) ब्याख्या देखो घवि० सं० [२४३] ए० १२७। 
(२) (इन्द ) परमेश्वर { शव ) अपने वलळी ( भद्दा ) मदिमा 
से ( रोदसी ) आकारा और एायिदो दोनो जाको को ( पप्रयद्‌ ) विस्वृत 
करता द्वे, चनाता है। ( इन्द्र ) पदेखयेशील परमात्मा ( सूर्यम्‌ ) 
सूद को ( प्ररोजपत ) प्रकाशित करता दे । ( इन्द ) परसश्वर, (दिता) 
समस्त ( झुवनानि ) सुदर्ना का ( येमिर ) न्यदाञ्चित करता दै । ( इन्हे ) 


७३ सामचेदभाष्ये [ प्र ८ (३) । ६० ६। 


परमधर ही ( इन्दद ) योगी ढोग सुक पुरुष ( स्वानास ) भानत्वु रस 
का जाभ करत हैं और उसी में निमझ हाजात हैं । 
२ 3५२ ३२ ३.१२ 3 २ क्र 


[१२८३] पिश्‍्चकर्मन्‌ दुपिपा चग्बुधान स्वय यज्ञस्य तन्वा535स्ा 
14 १२ ३ २५ २ उ १२ ३३ २३३३२ 


दिते | मुझन्त्वन्ये अभि तो अनास इद्दास्माकम्मघपा 
३१३२ 


सूरिरस्तु! ॥१४६॥ त्र १० ८९1६ ॥ 

भा०--( $) इ ( विश्वकमन्‌ ) तमाम ससार क स्रष्टा परमश्वर ! 
(दिपा ) ज्ञान स घौर सामप्यै से ( दाइुघान ) सबसे सदा महान 
( स्वादित ) उत्तम रति स आधान कयि गय इस (विश्व अक्षाणद में 
(तन्या ) विस्तार शील, चो और पपिदीस्प रारीर में ( स्वय ) अपन 
आप तू. ( यजस्व ) एक का दूसेर का उपकारक बनाता है! ( अन्य ) और 
तरे स भिन्न भकपक्ञ ( जनास ) जन जीवगण ( भभित ) इसको सापात्‌ 
दुखकर भी (सुझ ठु) मोह का प्राप्त हात ह (इह) इस विशाल पझायढ यः 
क विवरण करन में { मघवा ) झानसस्पादक परम कानी परमश्वर ही 
( घस्माक) इमारः ( सरे ) ज्ञानापदृष्टा ( अस्मु ) दो । 

'तत्रातिद्दासमा'चफत विश्वकमो भावन सवेमघ सब'णि भूतानि जुइ- 
खाम्चञ्चर स शा मानप्यन्तता जुइकम्चञ्चर । तदाभेवादिनी पपा श्र्गू 
सरवात । ' ( निरु०) । विधकमो भोवन न सवमध पञ्च में समस्त भूतो 
का इवन कर दिया भोर अन्त में अपन आपका भी स्वाहा कर्‌ दिया | 
पर भाक्षिद यज्ञ का भी वन है । भौर पविशाळुख्प में यही यज्ञ महा 
यढमय विरार, शरीर में भी हो रहा है। परमधरमा समस्त-एयिवी आदि 
प्राचा भूतो का मिश्रण करक ससार रचता हे भौर आप भी उसका ब्यापक 
भ्मवस्यापक दाकर, उसी में छीन रडता है । सत्पृष्टचा तदुवानुप्रबिशत्‌ १ 


१२म८- यनश् पृथिती्ुतद्मास्‌ ee हिड जय शत अ | 


छ० १६1 ख०२। सू ६] उच्चराचिकः दुख्छ 


STI 


( चान्दाम्प डप० ) इसी प्रकार आश्मा देइ में पचमूर्तो के पाचौ शब्दादि 
विषयों को प्रहण काठा सोध उनसे ज्ञान सम्पादन करता, पुनः स्व 
और समाधि दशा में अपने में भी मप्र रहता दे । 


भभ्यशसपप मेह विश्कमन्‌ ! सवै कमो के कचा जवास्त ! 
९ इविषा ) ज्ञान से( वावृधान. ) बढ़ता हुचा ( साहित) अपने हो 
को से प्राप्त इस ( तम्दो ) देह में तू ( हदय यजरद ) अपन आप प्राण 
द्वारा थश कर रहा दे) भोर ( भन्ये जना सुझाम्त ) दूपर सूख, भनाप्मज्‌ 
ग मोह को पास हो अत्ते हैं ओर ( सदा ) प्रसारमा या सरमक्ानी 
भाषाय हो इस भाम्पम्तर पोगपश्ञ के सम्पादन में ( अस्माक मारे: चतु) 


मारा ज्ञानोपदेश हो । 
भर 


१-तन्‌ <भप्निमू रो चदुदी चन्द्रमूदौ दिश. घोत्रे वागु विदताश पेदाः 

वायुः आयो ददद देश्रमस्य दढ्म्यो पृषिदी दप सर्वेभुवान्तरास्मा भ 
४. परमात्मा का स्वयं यज्ञ का रूप--तस्मादद्वी सरिधो यस्य सूयः 
सोमात्‌ पर्जन्या भोषधयः प्रपिम्पाम्‌ | पुमान्‌ रेत। ।प्रेन्चति बोवितापर 
पदो: प्रमा; पुरुशव्‌ सम्परसूता: ॥ मुणझरू २३ १। ₹ ॥ 

सीता के यक्षचक थोर छान्‍्दोर उप» में पद्ाइुतियडरय्य भो देखने 
योग्य हैं । 


33 3 १३ भ्र उरक 3 3. क छ्‌ 3) 
[१४६०] अया रचा दरिएया पुनाना उिश्या देपायि तराठ सयुः 
२३ २१२ ७३ २ १२३१२ ३ १ 


श्वभि- सरो न सयुग्यमिः । धारा पृष्ठस्य रोचते पुनाता 
३३३ १६ २ ३२३१ २३१३ क ३१ २३ 

अङग हरि: विभ्वा यदूपा परियास्युकमिः सतास्पेनि 
१२ 


ऋछामिः ३ १४ | 


एड सामवेदभाष्ये [ प्र० ८(३)। खू० १० 


२३१२ ३१२ ३३ २३२३ ३ ३ रङ 
[१५९१] म्राडीमचु मदिश याति चोकितत्त रश्मिमियेतत दर्शता 


3 ऽर देश १२३ २३ श्व हे 


रथो दैव्यो दर्शतो रंथ' । पग्मश्ुज्थानि पॉस्यन्द् 
१२३ $स२२ 3१२ उपर रा 


त्राय इपयनू वज्रश्च यद्धवथो अनपच्युता समत्स्यन- 
पच्युन ० २॥ 
३३3 3 हे 


३ २ ७ ८३ रू 
[१५६२] त्व इ त्यत्‌पणीना पिदो यख सम्मातृमि्मजयालि स्यं 
श्र 3१ र ३२,३१३ ३ २ उ रेऊ उ २अ उ 
आ दमं ऋतस्य घीतिभिद्दमे । परायता न साम तद्यघा- 
१ २ ३३ 3१२.३१२ 
रुणुन्त धीतय विघातुभिरदपीपिययो दथ रोचमानो 


घया दूध ॥ ३॥ १०॥ अ० ९३१ १११1 १, २ २४ 
भ्रा०--( १) ( एएस्प ) सबके साथ स्परो करने दारे, सबक पोषक 
प्राण की ( घार! ) धारण शक्ति या वाणी द्वारा वह सोमश्वरूप, आनन्दस्द 
रूप योगी आत्मा ( पुनान ) भौर भो पवित्र, शुद्धरूप होकर । यत्‌ ) जय 
( विश्वा ) समस्त ( रूपा ) पदार्थों को ( ससारपै ) सर्पणशीज्ञ झास्प भथौत्‌ 
इन्दियों में विराजमान ( प्रप्मभि ) गतिराळ, प्राप्यप्रादी, (ऋष्पम ) उत्तम, 
प्राश्यरूप इन्द्रियो से ( परियासि ) प्राप्त करता है तव ( सयुम्वभि, ) अपने 
सहयोगी किरण द्वारा ( सुर न ) नेस प्रकार प्रेरक सूये या राजा ( द्वेपासि 
सरति ) अपने शारो को पार करं लेता या पराजित कर देता दे उसी प्रकार 
( अरूप ) कास्तिमान्‌ तजस्वा ( हीरे. ) इरयाशाद्च या इडर क प्रति गमन 
करने हारा योगी { झपा ) इस तरइ ( इरिएया ) दु खो को मिटाने और 
ज्ञान को प्राप्त करते वाळी ( रुचा ) बिशप दीसि से ( पुनान ) प्रकाशमान 
होकर ( सथुरवमि ) अपने योगवल द्वारा चशीकृत अष्टा्गों या इरयो 
और मन के द्वारा ( विश्वा ) समस्ठ ( द्वेपासि ) द्रेष करने हार प्राणियों 
आर याग के शघुरूप अन्तार्द काम, कोष आदि रिपुं को (तरति) 
पार कर जाता दे, उन पर वरा फर ठा दे! 


० १ ६ख० २ । सू. १०] उसतराचिकः' ६७६ 


(२) (यद्‌ ) जब जीव और परमात्मा ( समस्सु ) एकत्र आानन्व्‌ 
मर करके समाधि के अवसरों पर ( भनपच्युता } अदिचक्धित राजा और 
मन्दी के समान ( थनपच्युता ) काम कोघादि शत्रुओं से कभी विचलित 
नहीं होते हैं तष ( चहितत्‌ ) जानवान्‌ योगी ( रचो ) मश, उत्तमरुप से 
उपासना करने योग्य, सुप्राप्प, (प्रदिश) उत्तमरूप से जानने योग्य दिशा-« 
मार्ग के प्रकाश को ( याति ) प्राप्त कर जेता है भरर ( दर्शत ) दर्शनीय 
(रथ, ) सूर्ये के समान योगी का दइ ( दर्शत ) दर्शनीय ( रथ ) रमण 
करने हारा आमा ( रश्मिमि ) ईश्वरपदत्त ज्ञानररिमर्या से और भी ( पतत ) 
आगे की ओर सुङ्गिमार्य पर बढ़ता दै । तब हो (जेत्राय ) घपनी इस मुक्ति 
साये की विजय के क्षिये ( इन्द्र ) धारमा को ( दर्षयन्‌ ) धन्यवाद और 
साधुवाद देता हुआ, उसे भोर अधिक इर्पित भोर प्रवक्ष करता हुआ पासा) 
घळराळी या वळप्रद ( उक्यानि ) स्तृतियों का { धग्मद ) उच्चारण करता 
है और सव विश के नाश ( वज्र च) अपवर्ग रूप दज फो स प्राप्त करता है। 


(३) हे सोम ! योगिन्‌ । (त्वं) वू ( पीना ) म्यवददार में गति 
करने दारे या स्तुति करने इरे विद्वानों क ( त्यत्‌) उस ( वसु) जीवन 
या घास करान हार भ्रात्मघन को ( विद्‌ ) जानता है चौर उसका ( ऋतस्य »y 
सर्य ज्ञान के ( घीतिमि ) धारण करने हारी (मातृभि ) प्रमा अथात्‌ पथा 
अनुभव क साधक ऋतभरा प्रज्ञाओं द्वारा ( दमे ) इम्दियों और मन को 
दमन करन चाज (रदे ) अपने ( दम ) आधयरूप भाल्या में ( समर्जयस्ति ) 
लाजता या परिशोध ख्याता दे, और भी परिष्कृत करता दे । ( वद्‌) बढ 
परम भाश्रयरूप आत्मा ( परावत ) दूर दश से सुनाई देने झोरे ( साम 
न ) गान क समान मनोहर है ) (यत्र ) जिसमें ( धीतय ) ध्यान करने 
होर यामी भ्य ळकर ( रणान्ति ) रमण करत द । दइ आत्मज्ञानी यागी 
( व्रिधानुभि ) तीन प्रकार की धारणा करन वाळी इन्डिया से सम्पद 
(६ भरुपामि ) कान्तियो या दासियो या किरणों से हो (दय. ) जीबन और 


दस सामवेद्माप्ये [ प्र०८ (३) । स० १२ 


प्राण को ( दधे ) धारण करता है और फिर ( रोचमान ) खुख्य के समान 
अकारामान होकर ( वय दृधे ) चिरस्थायी जीवन भोर बल्न को धारण कर 
खेत है। 
विधातुरमन, चाकू, काप ] अगवा शरोर के धारक घातु, पायु, प्नि 
और जछ के सारभूत, वांत, पित्त और कळ | 
इति दिलीय खण्ड | 


ae 
२ ३९३१२ २१२३२३२ 


[१४६३] उत नो योपणि जियमश्वसा वाजसामुत 1 
3१ २ 3१२ 


नुवत्क्सुद्यतय ५ ११ ० ६। ₹३।१०॥ 
भा०--(५) हे परमात्माद्‌ ! झप (न ) इमे ( गोपर्दि ) शाने- 
न्दियो के प्रेरक, ( भश्वर्सा ) प्राणादयो के पेरक ( वाजमा ) शान भ्र ऐश्ये 
के दने दारी ( उत ) और ( नृत्त ) नेताश्वरूप आएमा को अपनाने हारे 
( वियम्‌ ) धारणावती बुद्धि ओर किया शक्ति को ( ऊतये ) रचा क किये 
( हृषदि ) प्रदान करो । 
उ त. हु 3 १२ 


[1१५९४] शशमानस्य या नर स्वेदस्य सत्यशवस, । 
35२ २२ 3 १२ 


विदा कामस्य वेनत ॥१२॥ भ्र १।८६।८॥ 
भा०--( १ ) हे ( सत्यरावस ) विमान रह कर सवके प्रेरक सत्यः 
बळ से सम्पन्न ( नर ) शरीर भोर इन्दया को वहन करन दारे नेत्तास्वरूप 
विद्वानों ! और मायो ' ( शरामानस्य ) शामादि गुणों का अभ्यास करने 
ज ( स्देद्ख ) प्राणायाम क अवसर पर समस्त गा में स्वद चारण 


करने बा, उद्योगी ( वनत ) विद्वान्‌ यागी क ( कामस्य ) मन सकदप का 
प्राप्त करा भा । 


ब्पपणाणप्पापपा NOS 


'कुणुद्दि बीतये' ३ति, ऋण । 


अ० १६ 1 ख० ३। सू” १४ ] उत्तराचिकः हद 


(१४९ येन: देहच 0 
सुखडीको अवन्तु नः॥१३॥ अऋ०६।२२।३ क 
मा० (१) (ये) जो नः) इसार { सूनवः) ज्ञान के उपदृश 
करने होरे विद्वान्‌ या पुत्र दं चे ( अस्तस्य ) मरणरहित, अजन्मा परमेश्वर 
के विषय में ( परः ) वाणियां को ( उप शरवन्तु ) प्रेम से श्रवण करें, 
करावे भौर ( न; ) हमारे जिये ( सुभृडीकाः) उत्तम रूप से सुस्रकारी 
आानन्दूमद्‌ दां । अधवा--वे विद्वान्‌ यय ( नः गिरः, उपशणपत्तु ) इमे 


अपनी शुभ वेदोपदेशसय वाणियां भ्रबण करावे । 
२३०२३७१२३ १२ 


[१२६६] प्र वाम्मदि दवी अभ्युपस्तुतिम्मरामद । 
२३२३५२ 


शुची डपप्रशस्तय ॥ १॥ 
३ १२३७२२३२३३ _ 3 

[१४२७] पुनाने तम्वा मिथ- स्वेन दक्षेण राजथः । 
३ 3२३२३२ 


उद्याधे सनादतम्‌ ॥२॥ 
3२३ ३9२ 3 १२ ३१२३ १२ 


[६] सदी मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । 
प्रि यशक्षिपद्ः ॥३॥१४॥ चर ४३ । ५६। ५-७ 1 

भा०--( $ ) दे (चवी ) प्रकाशमान सूय और प॒थिवी के समान 
प्राण और अपान ( दां) आप दोना को ( अभि) सादात्‌ करके भापक 
( महि) बढी ( उपस्तुतिं ) गुयवशन ( प्रभरामहे ) करते हैं । आप दोनों, 
( उपप्रशस्तये ) उत्तम कीर्ति के कारण ( शुची ) शुद्ध स्वरूप हें । भथचा 
चो और प॒थिदी के समान हे गुरु और शिष्य या परमास्मद्‌ भोर सुक्रजीव ) 
आप दोनो. ( महि चवी उपप्रशस्तये शुची ) स्तुति करने के लिये आप 
प्रकाशमान्‌ और शुद्धरूर हो, आपका ( अभि ) सादात्‌ कर इम ( स्तुति 
उप प्र भरामहे ) आपके यूं का सरेत्र चयेन करते हैं । यु 


01 सामवेदभाप्य [ प्र० = (३)। ख० १४ 


(२) दे जीव और परमात्मन्‌ ! या शिष्य और युरो / (स्वेन) अपने! 
( तन्वा ) शरोर अर्थात्‌ स्वरूप और (दबण ) ज्ञान वल, घोर कमै 
साम्यं से ( मिथ ) परस्पर ( पुनाने) एक दूसरे को पवित्र करते हुए 
१ सजथ ) अरकाशित होते हे और ( सन द्‌ ) उदा काज से (ऊन) स्प 
ज्ञान को ( उद्घाथे ) धारण करते हो । 

(३) सूये और ांथेदी जिस प्रकार परस्पर एक दूसरे को जल भोर 
प्रकाशक का वितरण करते हैं और परस्पर पूणं करते दे उसी प्रकार दे 
गुरु भौर शिष्य ! भाप दोनें। ( मही ) बढ़ी महिमा वाल ( घत ) सत्यक्षान 
को ( वरन्‍्ती ) वितरण्य करते हुए भोर सध्य घम को ( पिप्रदी ) पूर्णरूप 
से पाक्षन करते हुए ( मित्रस्य ) ।मिश्रस्वरूप परमात्मा की ( साधय, ) 
साधना करते हो थोर ( यज्ञ) यज्ञ, परस्पर विद्या स्वाध्यायरूप पञ्च के 
किये ( परिनिपेदधु ) पञ्च कायी से निवृत्त होकर पुकान्त में बैंठते हो । 

३५२३ १२ ३१२ 


[१५६६] अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । 


वचस्ताध्यन्न आइस ॥१॥ 
उ १२ 3 ५२ 
[१६००] स्तो राधाना पने मियंद्या वीर यस्य ते । 


पिभूतिरस्तु सनता रसा 


३२३ रर रर 
[१६०१] ऊध्यस्तिष्ठा न ऊतयस्मिन्वाज शतक्रतो । 
२३१२ 


समन्यपु ब्रवायदै 1 ३॥ १५॥ ० १।३०।४-६॥ 
भा०--( $ ) ब्याख्या देखो धादिरुल स० [१८३] एण । 
(३) दे ( राधानो पते) समस्त आराधनाओं और जाना के एकमाश्र 
स्वासिन्‌ ! और समस्त विभूठिपां क स्वामिन ! दे ( दोर ) सबैशक्रिमन्‌ | 
दे (गिवाइ, ) वाणिरमो द्वारा उपद्रा करने दार रभो गुरो ! ( यस्य ) जिसळे 


अ० १६॥ ख० ३1 सू० १६ ] उत्तराचिक” ६८३ 


(स्तोत्र) समस्त सत्य उपदेश हैं उच्च ( ते) तेरी ही ( सूनृता ) वेदबायी 
(दिमूतिः ) विशेष सचा का प्रमाण या सम्पत्ति ( अस्तु ) हा | 

(३) हे ( शतक्रतो ) शत प्रज्ञाना से युक्र या सेकड़ो कमे करने होरे 
{ इन्र ) आये । { अस्मिन्‌ ) इस (बाजे) यज में (न) इस्री ( ऊतये ) 
रा के किये आप ( ऊध्वे” ) इमार ऊपर सदा (तिष्ठ ) विराजमान रहें 
६ अन्यपु ) हम अन्य अवसरे! पर मी ( स घरदावँइ ) परस्पर सत्संग कर 
ज्ञान किया और दिया को । 

यहा इन्द्र अर्थात्‌ आसमा का गुरु परमात्मा दे! “कस्य ब्रह्मचादासे; 
अवतः 'इन्देस्य अक्षचायेस्ि” इम्याढि विधानों से इन्द्र ही युरुस्थानीप है। 


२३१२ ३२३२३१०१३ १२ 


[१६०२] गाव उपवदाउटे मही यश्चस्य रप्छुदा 1 
3 १२. २ उ क 


उभा करण डिरण्यया ॥ १॥ 
३ २३५२ 3 १२३७३२३१२ 


[१६०३] अभ्यारमिदद्रयो निषिक्क पुष्कर मधु! 
३ 1२३५३२ 


आअवटस्य विसर्जने ॥ २॥ 
3२ ३१२ ३२३ १२३9१२ 


[१६०४] सिञ्चन्ति नमसावटसुष्याचक परिउमानम्‌ । 
3 १२३१२ 


नीचीनवारमाच्तितम्‌ ॥ ३ ॥ १६ ॥ 
० ८।७२।१२,११,१०॥ 
मा«--( $) ब्याण्श देखो अवि० स० [9१७] १० ६३। 
(२) ( भ्रदयन) आदर करने योग्य विद्वान्‌ पुरुष ( अवरस्य ) कय 
करने हारे देइवधन के (विसजेने ) परित्याग क॑ अवसर पर ( पुष्करे) उस 


१६०१--(२) ''अवतस्य विसर्जने/?, (३) “अव्रतबचा चर” इति, ऋण 1 
१ मदय आद्वियमाणा; शेति सायणः 1 ३, दुष्कर शदे इवि सायणः 1 


द्र सामवेदमाष्ये [ प्र० = (३) | घू० १७ 


को पुष्ट करने हारे, उसमें बज के प्रदाता स्वतः भरमा में ( निषिकं ) पूर्णे- 
रूप से वियमान या बरसते दु ( मधु) झञानानम्द्‌ धरत को ( अभि भरम्‌ 
हृद्‌) साधात्‌ किया करते दें । 

(३) ३ विद्वान भारमज्ञानी गण £ ( नीचीनदारं ) नियेज इन्द्रिय 
आदि नद द्वारो वाजे ( अदिते ) भपीण ( परिउ्मान ) परिणाम या बुद्धा 
को प्राप्त होने घाळे, ( उद्घाच% ) उच्च प्रायचकऋ वाळे ( अवरं ) इस देइ को 
( नमसा ) अघ द्वारा ( सिंचन्ति ) सबळ दनाये रहते हैं अथात्‌ जब तक 
देइ यना रइता है तव तक उसकी झप्त से रधा करते हें । 


१ इति तृतीयः खण्द+ } 
——o0o—— 
१ २३ १ २ ३१२३१ शेर 


[१६०४] मा भेम मा धमिष्माप्रस्य सख्ये तव । 
र्‌ ३१ २३५२६ रश 3२३१२ 


महत्त वृष्णेः अभिचच्यं छत पश्येम तुवैश यदुम्‌॥१॥ 
3 ३२ रर ३२२ 3२३२३१ 


[१६०६] सव्यामचुस्फिग्य चावले चूपा न दानो अस्य रोषति । 
३ १२ ३१२ २३२३ २३१२ 


मध्या सम्पूक्ता: सरघण धनवस्तूयमाद द्रवा पिव 
॥२॥१७॥ त्र ८१४1०, ४) ड 
भा०--( 1) हे परमात्मन ! ( तव सरुये ) आपके मित्र भाव में 
रइदे हुप इम ( मा सेम ) कभी अय न करें ( मा आमिप्म ) कभी श्रम 
से पीड़ित न हो, कभ न भक! ( वृष्याः ) सब सुखा की दपो करने हारे 
(ते ) तेरा ( कर्त) बनाया दुभा पइ संसार ( अभिचचय ) सादात्‌ 
स्तुति योग्य, दर्शनीय एवं ( महत्‌) बहुत दड दे । इस इससे ( तुच 


१६०६-०१. युक्ती शिापाम्‌ ( म्बादिः ) अ्त्यतो बाटुळक अञ्च! 
जौगादिक- दिमि३ दिसे आ व्याप्यादिभिरिति तुमः 1 यशा, तूर- 


अ० १६। ख० &। सू० १५] उत्तराचिक इ 


दिसाशीक्ष जन्म जरा माय और रोगों से पपी पा वेसणा दाकर 
आग करन हार या काम स पीडित, घर्मे, अधे काम, माद आदि पर 
घस करन दारे इस जीव का ( यदु) परमश्रर क नियम में गथित या 
षम नियमादे क अभ्यासो हाकर विषया स डपरठ हुआ { परयम ) 
दुख ळें 

(२) (बरा ) दषं करने हारा दीये को सच पुरुष ( दानः } 
समस्त प्रशयियों का जीवन दान करते हुए सध क समान दीय दान काता 
हुआ ( सन्या ) उत्पादनशील भूमि के समान ( श्फिग्याँ ) छारेप्रदुश में 
स्थित गभधानी में ( अनुचादस ) जीव क रूप में €दय वास करता दै । रमा 
वै जापत पुत्र ! वद ( अस्प) इस गमेग्त जीव के प्रति (न रापति ) 
कभी कोप नही करता, ब्दा ( सारघण ) भ्रसरणशीद्ध, सारवांनू (मध्या ) 
भगत जीव ( 501 ) से ( सरबहा ) ससक् हुई { घनवः ) शुक्र 
बाराप ( 90०1०8 ) हैं । हे जीव ' तू (तसम) आक्र ही ( एहि ) 
आ भोर ( दव ) शप्र भा और ( पिव ) उस पापक रस का पान कर्‌ | 


( बृथा सम्य दावस ) जलो का वर्क इन्दु वार्यं कटेभाग से सक 
आदियों का दक खता दे ( दाना न अरय रावति ) वह दानशाख यन 
साज इन्द्र पर रोप नई करता ( सारघणा मध्या सम्बका ) मष्ठमक्खी के 
शहद क समान रसोज दूध आदि स मिजित ( धनव ) घनुन्ह्मपे पान 
करन याग्य सास है । ( वयम थि वद पेब ) दे हस्व दस शीध २ भाझा 
पान को) सह अधे सापणङ्कत है । 


खण दिंसनयो. ( दिबाद ) एस्तर तूणपस्नुते इति पृषादरादिशात्पू 
बपदेहुअकारश्षोपजन , तुए असन्तुष्ट 1 यडा ठुक्र डामो यस्यस । 
गडा श छान्त ( दिबादि । शत्‌ अप | चतपु धर्माः पु अशोडस्बेति, 


चवारलापेन हुर्‌इ | 


धद सामवेदभाष्ये [ प्रण ८ (३)। खू० १८ 


यहा वस्तुत गभ में पीज के आने, जमते, आव क प्रदेश आर, 
प्राक्षन का वदन है | यज्काण्ड के अनुसार इन्द्र का उत्तरवदि स्थान्‌ 
में उद्धाया जादा दे वढ! हो साम तय्यार करक रक्स जाते हैं | और उत्तर 
दि योपा आर यानि का प्रतिनिधि दे । योषा चै उत्तरवदि ( शत० ) | 
इप यज्ञाथे पर विचार करन स य सव रेदस्थ स्पष्ट होते हैं। पुरुप का 
वीर्य प्रोटाप्नाज़म झर रपरे भ्रथोद जाव का भोज्य पदाथ सर बीज कोट 
से वना होता हे । गर्म में आदित दवाकर वढ ददा उसो % आधार पर 
जाकर गवानी या छुप्ररु या कमळ ( झसेन्टा ) नामक स्थान जिसको 
घास्तविक योनि कहना चाहिय, उस पर जमता दे भौर वद्दा ही पुष्टि को 
प्राप्त होकर १०वें मास में वाइर आता दे, यह जीवन-उत्पत्ति का हस्प है | 


3१२ 3 १२ 3 र रर 


[१६०७] इमा उ त्वा पुढवसे! गिरो चद्धन्तु या मम । 
र 3२३ ज्र ९ 


पाउकरणो' शुचयो बिपश्चितो5भिस्तोमेर्नूपत ॥ १ ॥ 


३१ ३3२९२३१२३3 9२ 


[१६०५] अय सदस्रसापेभि सहस्ट्टत समुद्र इय पप्रथे। 
3 ऽर 3 १२३ १२ ३१२ ३ १३२ 


सत्य खा अस्य माइमा रण शवा यष्ठपु विमराज्य 
॥२॥१८॥४० ८। ३। ३, ४॥ 


भा०--( $) हे ( पुरूवसा ) समस्त प्रपां म वास करने हारे 
और प्रचुर धन क स्वामी ! इदियो में वास करा भार नाना जावा को 
चसान हरे (इन्द्र) आमन्‌ | परमात्मन्‌ । (सम) मेरी ( इमा )य 
( गिर ) दद्वाखिय। (स्वा उ) तुसका ( वरधन्तु ) बढावे, तरी चनद 
करें| तुकका इ ( प्रवरुदण्या! ) धाम्नि क समान काते वाल, तेजस्वी, 
अथवा पाळून करने द्वार स्वरूप बाळ शुद्ध, उदार, घमाप्मा ( शुचय ) 
स्वप तेजस्वी, शुद्धहदय, (विपश्चिद ) तपस्दी, झानवानू विद्वान गण 


० १६) ख० ४३ छू*१६] उचराचिक दद 


ईस्वामै ) उत्तम ददमन्त्रो द्वारा ( भमि अनूपत ) सापाद्‌ कषान करके 
तेरा गुणगान काठ हैं। ( भवि० स० २५० ) ९० १२२ । 

(२) ( भप) घड धारमा और परसा ( सड्घ ) इजारों ( ऋपिभिः ) 
सराय देश, तस्यज्ञानिर्यो भौर भतीदिय अये क दर्शन करन द्वार परम मागियो 
द्वारा ( छडस्टूृत ) बळ स युक्त बद्धवान्‌ , ताय सब दु खर एर विजयी किया 
जाकर ( समुद इव ) रसधाराभा, भानन्दतरगें का ऊपर डमडान वाळ 
समुद के समान ( पण्य ) विस्तार का मास हर जाता दे भोव आनन्द 
सागर रू समान उमड़ पडता है। ( मर्य ) इस झामा का (स ) वह 
(महिमा ) महिमा (सत्य ) सय है और ( विप्रराज्ये ) मधावी विद्वानों 
के सभ्य, झपिखार शासन, शिक्षण में और (पपु) धमे कमो मे ( भस्म ) 
इस आत्म? क दी ( शव ) वक्षकी ( गण ) महिमा का वन करू | 


उश उ २३१२ ३ २३२ 


२ 
[१६०६] यस्यायं विश्व यायो दाख शेवधिपा अरि । 
३१२३ २३२३ १२ ३ $२ र्र +R 


तिराश्चदेय रपम पवीराय तुभ्यत्सा अज्यते राव ॥१॥ 
SE 3२३ १ २ उ ३ २ 


[१६१०] तुप्यपवो मधुमातडघृतश्चूव विद्रासो अकम्ताउचु । 


3 २३१ २ ३२३ ५२ 
अस्मे रयि पप्रथ वृष्यर शपाउसे खानाप्त इन्द्ध 
॥२॥१६॥अ्ण८ ५१।९,१०॥। 


भा०--(१) { यस्य ) शरस परमाभा का (त्रय) यह (विश्व ) 
समस्त ( आय ) श्रष्ठ (भरि ) मनुष्य ( शवधिप्रा } डसक ।देग्प 
घन ज्ञान की रहा करन द्वारा (दास ) स्य के समान हे और उस 
यज्ञरूप ( अर्य ) स्वामी { रुशम ) सबक निय 11 ( पदारीव ' ) पाए 


१६११-1 पवि शल्या भवनि | यरविपुनाति वाय । नडत पवीरम युय तद्रोमू 
प्ीरमान्‌ { नि० 1 दे० म० २१। ख० ३०) 


क्य सामवेद्माप्ये [ प्र० ८ (३) । छ्‌० २० 


उनिवारक राजदुणड क समान परम सपस्दरूप पद्ध को घारण करने हारे 
परमात्मा में ( तिरा्रित्‌ ) यह सब बिमान हे । हे प्रमा! ( तुम्य इत) 
स्यू सृष्टि में घेरे गुणा क दरांन क लिय ही (स ) यह ( राये ) प्राण 
और देइ, एपिदा आदि सब मूते पदार्थे (भग्यते) प्रकट शोत हैं | तू दी उन 
का स्वामी सम्चाज, को धतो है। 


(२) ( तुरण्यव ) (डेप्रकारी, प्रभ्यासी कायेकुशद्ध, ( विप्रास ) 
विद्वान्‌ बाग [ घृतरचुतम्‌ ) तज क दन हार ( मधुमन्तम्‌ ) आनन्दप्रद्‌, 
ज्ञानमय ( थक ) पूजनीय इन्द्र आएमा को ( भानुचु ) उपासना करत 
है भोर प्राथना करत दें कि (भस्म) इम में (राश्म ) प्राणव भोर 
'ज्ञान का प्रकाश ( पप्रथ ) वढे भोर ( अस्म ) इम में ( वृष्यय ) दीयैवानू 
( शब ) बढ बढ़े भोर ( स्वानास ) प्रेरणा करन हारे ( इन्दुष ) शुर 
की बृद्धि हा | बज वीये झर शुरू की कामना स विद्वान्‌ लोग भाषज्ञान 
करत हुए मझचय का पाडन करें । 


३०१२ ३३ २ 
[१६११] गामन्न इन्द्रो 'मम्बवत्खुत सुदृत्त धनिव । 


शुचि चणमपि गापु धारय ॥ १ ॥ 
३१ २३१३ 
(१६१२! स नो दरीणाम्पत इन्द्रो दवप्सरस्तम । 
१५३२ ड ३२३१ २ 
छव सख्य न्यो रच भय ॥ २॥ 
१२३ २३१३ २३३१ २३ १२ 
[१६१३] सनाम त्यमस्मदा अदेव ट्क चिदत्रिणम्‌ । 
२ ३२३ २३१२३२ 
साढा इन्दा परि बाधो अपद्धयुम्‌ ॥ ३॥ २०॥ 


खण ६।१०५।४६॥ 
भा०--( १) ग्पाप्या देखा भविरुळ स० [ १७४ ] ५० २३१०। 


4० १६। ख० ४1 य० २१] उत्तराचिकः ६८६ 


(२) हे ( इद) योगिन्‌ ! हे ( इरायाम्‌ पते ) इन्दियाँ के पालक 
ितेन्दिय ! ( देव ) विद्वन्‌ ! (प्सरतम ) सबसे अधिक तेज वा दासि स 
युक्र होकर ( सः ) बह आप ( नय.) सव मनुष्यों के हितकारक ( सख्ये ) 
मित्र छ लिये ( सम्दा इद ) मभित्र के समान (न ) इमार (रुचे) यश 
सेज को ग्रदाने के लिये ( भव ) हो । (२) परमास्मा क पक्ष में--हं परमा- 
स्मन्‌ ! समस्त जोका क स्वामिन्‌ १ (इन्द्रो ) पेश्वपेशील 1 दाप (प्सरस्तम) 
सबसे बढे दीसिमान हो, भाप इमं मित्र के समान दोकर तेज प्रढान करें । 

(३) दे ( इन्दो ) देश्रयेशील राजन्‌ विद्वन्‌ , परमात्मन्‌ ! (त्व) भाप 
( अध्मत्‌ ) दमारे प्राते ( सनेमि) अनादिकाल से चळ घाय 'मेत्रभाव 
छृपामाच को ( झा ) प्रकट करे । आप ( साह्वान्‌ ) सघ विज्लौँ को पराजय 
करन होर ( श्रदेवम्‌ ) देव, परमेश्वर स रहित (झत्रिण) केवल भोग करने 
होर विषयलोलुप, ( कंचित्‌) किसी भी भोगमप देड्बन्धन को ( परिबाधः ) 
विनाश करो और (दयु) द। दो, दर्द, सुख दु ख, शीत उष्ण, जन्म मरण, 


इइलोक परलोक आदिके चाहने हार इस अन्त करण का भा अप) दूर करो। 
3२ -क २२. 


१६१४] अञ्जन व्यजेन लमञ्चत मतु रिद्दन्त मभ्चाभ्यञ्जत । 
3२ ३२३ १ 


प्िन्धोरुष्छूले पतयन्तमुक्तरा दिरण्यपावा पशुमप्खु 
गभ्णत | १ ॥ 


गृ 
[१६१४] विपश्चिते पवमानाय गायत मर्दन घारात्यन्ता अपति! 
3२ ॐ धव रर «३२.३ ५ र 3२ 3 
झदिन जू्णमतिसर्पेति त्वचमत्यो न क्रीडनसरदूपा 
EE] 
हरिः ॥ २॥ 
३२.३२३ ५२३ १ 


(१६६६) अक्रिया राजाप्यस्तयिप्यते विमाना द्वाम्भुवन प्वर्पितः। 
उ 
हरिधेतस्चु उंडशाका अणेवो ज्योतीरथः पवत राप 
ओक्य, ॥ हे ॥ ५१ ॥ आन ६1 ८६ | ५३४४ ॥। 
च्य 


६६० सामवेदमाप्ये [ प्र० ७ (३) । खू० २९ 


भा०--( १) भ्याल्या देखो अविकळ से० [ १६५ ] ए० २८४ 1 

(३) हे विवाद पुरुष ५ ( विपश्िते ) ऋृष्नशीऊ प्रक्क्षष्ती, ( पदमा~ 
नाय ) मुग्नि के मागे में गति करने हारे झात्मा के ( गायत ) गुण वर्णन 
करो ! वड (अन्ध) देइ को प्राण-धारण कराने हार सोम यात्मा ( मही) 
बढ़ी (धारा न) जलधारा के समान (अति अपेति) अपने तरो रूप देइबधनो 
को भी तोढ़कर पार चळ्षा जाता हैं । ( जूणोम्‌ ) जीथे हुई ( त्वचम्‌ ) त्यचा 
को ( आहि न) जिस प्रकार साप छोड़कर चला जाता हे उसी प्रकार जो 
झपने जीय कळेवर को छोड़कर ( भतिसपैति ) निकल भागता दे भोर 
जो (इ९ि-) इस्एशील, गतितीब, ( डपा! ) दछवान्‌ आधा स्वय (मोडन) 
देशे में रमय करता हुआ भी ( स्य न ) अच के समान ( घस्द्‌) एक 
छाक से दूसरे खोर या दशा भे नाग जाता दे! 

(३) यह सोमरूप योगी आत्मा, चन्द्र छे समान भी वर्येन सिया 
जाता है । वह (भ्रप्रमा.) इन्दिया का नेता, और ससार-यन्धनों को काटफर 
सव भोगो को त्याग कर, घारे अग्र पर को घोर जाने हारा, ( राजा) प्रकाश: 
मायू, तेजस्वी (प्राप्प-) कमे चौर प्रानो या प्राया मै भे (अद्धा) अपनी 
घरती और बढ्दो कद द्वारा दिन! रे (देशान ) रचने दारे चन्द्र के. 
समान अपमे। दादरा कळाया स भपनी ग्योतियों का घनाने हारा (भुज्नेपु) 
खोड के समान प्रायो में ( अर्पित ) स्थापित है । जो ( दरि ) गतिशील 
आत्मा ( पृतस्दु ) फान्ति और तेन से देदीप्यमान होकर या ज्ञान से खान 
करक ( सुदृशीक- ) सम्पर्‌ तर्य, परनप डा दन करन हारा, ( अय, ) 
दानवान्‌, ( उपोतीरंय, ) ज्योतिष्मान्‌ श्वरूप द्वोकर ( राय ) परम घन का 
अधिकारी ( आवयः ) परमपद के योग्य होकर ( एघठे ) दिचरण्य करता दे । 

अति चनु. खरड, । 
इतत सत्तमप्रपाठकस्य तवीयाज्चे । सप्तम, प्रपाठक, समाः | 
इति पोडयोऽध्यायः | 

AE 


ती 


अध सप्तदशो5ध्याय; । 
अधाएमप्रपाठफस्य प्रथमोर्ज्चः ॥ 


१। १ ॥ त्रपिः-१, ७ छुनशेष आजीगर्ति: । २ मधुन्छन्दा वेशामित्र: 
३ शयुबदिस्पत्पः । ४ बसि, । १ वामटेबः । ६ रेभसूनु काश्यपो । ८ नृमेपः 
३, ११ गोषूलूइष्द्िनौ काण्दायनौ । १० शतक, इक्षो ना । १२ विरूप, 
१३ कस: काण्वः । १४ पेतत्साम ) देक्ता--१, १, ७, १२ अग्निः 
२, ८-.११, १३ इन्दः । ४ विष्णु । २ इन्दवायुः । ६ पषमानः सोमः । 
१४ एतत्साम ॥ छन्‍्द.--१, २, ७, ९, १०, ११, १३, गायजी । ३ इदती । 
रे जिम्डुप । ५, ३ अनुष्ड्पू । < आयाम्‌ । २२ उष्णिक । १४ एतत्सास 0 
स्थर,--१, २. ७, ३, १०, १३, १३, प्जः 1 ३, ₹ मध्यम, , ४ पतः 5 
६, ६ गान्धार, । १३ ऋषभः १४ प्तत्माम॥ 

३२२३२ ३3२९३ १६१ श्र 


[१६१७] विश्वेभिरस्ल आग्नभिरिम यश्चतिदं घच; 


चना घाः सहसा यहा ॥ १ ॥ 
३३ १२ रर 39 २३१२३३२ 


(१६१५ यञ्चिद्धि शश्वता तना देवन्देवे यजामदे । 
भ्र २२ क. 


त्व इूयते इवि )२॥ 
39 २ 


ॐ २ ३5 २ ३ ऽर्‌ रेश 


(१६६६ दियो नो अस्तु दिश्दखिद्दौता सस्ट्रे। चरेए्यः । 


3२ 3 १२३२ 
शिया; स्वग्नयो पयम्‌ ॥३॥१॥ अ० १ ।३६। १०,६,३॥ 


भा०--( 4 ) दे (सदस. यदो) वल से याक करने योग्य अदे ! पये! ५ 
( विधिः ) समस्त { अक्रिभिः ) शानवाज्‌ मेवाझां भोर विद्वानों सेव 


६२ सामवेदभाष्ये [ ० ८{१)। सु०२ 


(इद) इस ( बच ) दाशी इमारी प्राथेना का और ( इम ) इस (यज्ञ) 
स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ का प्राप्त दाकर इमे ( चन ) परिपक्क या उपदशं 
याग्य ज्ञान ( घा ) धारण कराझा | 

(२) ( यम्‌ चित्‌ इ) यद्यपि (श्रता) निय (तना) आ मा 
खूप यज्ञ द्वारा | दुव दब ) वरुण, इन्द्र आदि नानारूप स उपास्यद्व का 
(यज मह) इम उपासना करत हे ता भी वह सव (इवि ) प्रस्तुत करन याम्य 
उपासन्यमय स्तुति वचन और चरु झादि हाम (स्वे इत्‌) तुमका इ 
ष्य करू ( हूयत ) दिया नाता दे । 

(४) ( विश्पति ) समस्त प्रजाओं का पालक (माद ) दृपेकारी 
आन ददायक ( दरण्य ) वरण करन याग्य परमात्मा (न्‌ ) इसारा 
(प्रेप ) छेष ( अस्तु ) दा । { स्वझ्षय ) उत्तम घ मज्ञानांझि से युक्त इ 
कर उसक भा ( दयम्‌) इम (प्रिया ) त्रिय हो । 

३ र ३3२३ २१२३ ?२ 
[१६२०] इ द्र वा विश्वतस्परि ददाम अनम्य । 

3 3 र 

अस्मात्र मम्तु कमल ॥१॥ 

३ २ ३ ३3 र र 3३53२ 
[१,२१] स ना डुपनमुञ्चद छपाद्नपाबुदि 1 

३ दे ५ रे 

चस्मभ्यमपावच्कुत ॥२॥ 

बरे. हे. के ही क ड२ २३१२ 
[६५९२] बुपा यूथग बल्ग कृमीरेयत्योंचला। 

१३३ ३२ 

इंशाना अप्रतिप्कुत ॥३॥२॥ इ० ११७1 १०,६ ८ | 

भा० -( १) इ विद्वान्‌ घुरुषा ! { च जनम्य ) घाप द्ागो करत 

ब्य ( बेद के 
लिय ( विश्वत ) सदस ( परि) ऊपर विराचमान ( इदम्‌} परमश्वर 
इद की इनामइ) उपासना करत हैं कौर प्राथना करत हैं झि वढ 
( कर्ल) भद्विताय पररेखर ( छरमाऊ } हृमारा सहायक (अस्तु) हो 1 


आ० १७1 ख० ९ सू०२] उत्तराचिकः ३३ 


(२) हे ( सत्रादावन्‌ ) समस्त पदार्थी के पुक साथ देने हारे 
(बृपन्‌ ) सबसे श्रेष्ठ, सुखे के वपक ! परमाध्मन्‌ ! (सः) पढ आए 
( पस्मभ्यस्‌ ) हमारे लिये ( अप्रतिष्कुत, ) अद्वितीय, अपराजित, शङ्गिमात्‌ 
कभी सम्मलित न होने वाजे, कमी भूळचूक न करने हारे होकर { चरु) 
अन्नादि पदार्थों के भोगने दवारे अविनाशी देह बन्धन को ( अप बृधि ) 
दूर करो । 

(३) (दपा ) सब कामना को पूरं करने हारा ( वंसगः ) सुन्दर 
गति चाला बेल ( यूथा इव ) 1नेस प्रकार गौ के गोलं मे चला जाता 
है उसी प्रकार ( ओजसा ) अपने वज से ( ईशानः ) सवे शाक्िमान्‌, 
पश्येबान्‌ ( अप्रतिष्कुतः ) अद्वितीय परमेश्वर ( कृष्टीः ) मनुष्यों को ( इ- 


यतिं ) प्राप्त होता हे । 
9 २३२ 3 रज 3 १ २ 


[१६२३] त्वं नश्चित्र ऊत्या चसो राधांसि चोद्य। 
३ २ ३३२ रर ३३२ 3 २३२३7३२ रर 


अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधन्तुच तुन.॥१॥ 
हक ३१ श्र ३२३ पर रेर 3१२ 
[१६२४] पर्षि ताकन्तनय पतभिष्ट्वमदध्वेरप्रयुत्वभिः । 
(8,400 दे कि र PN 39१२ 
अग्ने देडांसि देव्या युयोधि नोऽदेवानि हरासि च॥२॥३॥ 
ऋ० ४॥ ४९ 1 ६, १०॥ 


, आ०--( १) न्याण्या देखो झविकज संख्या [४१] प० १२1 

(२) दे अग्न ! परमेश्वर (सबै) घू { अप्रयुस्वभिः ) सदा साथ 
रइने वाळे ( अदन्दैः ) अदिंसक, एव अहिसित, सुराक्षित ( पदुंभि ) 
पाका द्वारा ( तोकं ) पुत्र, बाजक और (ठनय) पौत्र को (६ पर्षि ) 
पालन करता हे । त्‌ (नः) दमारे (देव्या) आधिदैविक ( इंढासि ) 
विपानियों और छान और सुखों के देने वाले गुरुगनों क प्रति तिरस्कार आदि 
के वाणां को ( घदेवानि च ) आधिमतिक झर झ्याक, मानुप, 


हुस्छ सामवेद्भाष्ये [प्र७ ८ (१।। छू० ४ 


साविक तामस ( हुरासि) इदिब सके थोर कुरिज आचरण छा 
१ युषाधि } दूर रूर । 
भर्‌ रेश ३२३ २३२२२३१ २ ३० 
[१६०४] फमित्त ऱि'णा परिचत्षि नामप यद्वयं शिपिविशे 
२ ष्र श्र उ १र रेर ३ब्ड ३१ २ 3२ 


आस्म । मा वर्षा अस्मदपगूद पतद्यदन्यऊप समिथ 
३१ २ 


बमूथ ॥१॥ 
३3३र 39 २ ३२३१ ३ ३३२ 


[१६२६] प्रत्त अद्य शिपीवष्ट इव्यमये शसामि दयुनानि 


3२३१२ उ १२ 3 ५ 


विद्वान । त त्वा गृणामि तवसमतप्यान, चयन्तगस्य 


3 देर 3 
रजस पराऋ॥ २॥ 
३५ रर ३ १२ 


[१६२७] घपन्‌ त जिप्णया् आकृणामि तम्मे जुपस्य शिपिविष्ट 
२३ 1२ ३१ २ 


हयम्‌ । घद्धन्तु त्वा सुप्डुतयो गिरो म यूय पात स्व 
२३०२ 
स्ताभ' सदा न ॥३॥।४। अ+ ७।१००।६ २ ७7 


भा०--( १) इ ( विष्णः ) सवन्यापरू । परमात्मन्‌ ! { धदू ) जब 
आप स्वय अपन का ( शिपिदिष्ट ) रश्मियों स आवत सेपामय पिण्ड 
भ प्रविष्ट (आस्मि हू इस प्रकार अपना शक्ति का (यवछ) बतळा र्ट टें तय 
(त) चाएका (क इत्‌ नाम) क्या नाम या स्वरूप (परिचि) कहा जाय । 
इ भगवन्‌ । (तत्‌ ) वयाकि ( समिथ ) समाधि क झदसर पर भाप 
& भन्यरूप ) दूसर हो रूप में ( चमूथ ) प्रकट हात दै । झाप { पवत्‌ , 


4६२५-२ किमिच अर परिदश्य भूष्दद्धदष्व', २, प्रतने अधशिपर्िधिता 
माद ' इदि इ० | 


चा० १७१ स० २ सूं० शु उत्तराचिक हुँ ६४ 


चह ( वर्पे: ) तेजोमय रूप ( नस्मद्‌ ) इस से ( मा अपगृह ) मत 
छिप्राइपे । 

(२) है क्षिपिविष्ट ) राश्मियों से आविए, अधवा तेजोमय लोको 
में व्यापक परमात्मन्‌ ! में ( अर्यैः ) अपनी इन्दियें। का स्वामी जिते. 
द्विप होकर ( बयुनानि ) तेरे समरत सृष्टि, स्थिति, मलय झादि महान्‌ 
कार्यो को ( जानन्‌ ) जानता हुआ ( तत्‌) वह अति प्राचीन ( दम्यं ) 
पुकारने, नित्य म्हण और शरण करने योग्य नाम ( डसामि ) कहता 
हूं और ( पर्थ ) इस ( रजसः ) प्राकृत छोको के भी ( पराके ) दूर, परे 
मोद में भी ( इपन्ते ) निवास करने इरे ( तवस ) महान्‌ (त त्वा} 
उच्च सनातन तेरी में { अतष्पान्‌ ) तुच्छ श्पक्रि ( गृणामि ) स्तृति 
करता हूं । 


(३) हे दिप्णो ! स्ेन्पापक ! (ते) आपको में ( भरासः ) अपने 
सुल से ( वषटू ) सबै कामनाझों का पूरक ( आह्णोभि ) सादात्‌ स्वी- 
कार करता हुँ । दे ( शिविवेष्ट ) तेजोम्रद ! ( से ) मेरा (तत्‌ ) वश ( इ- 
च्यम्‌) अहण दोग्थ दुआ स्तुति वचन ( जुपत्व ) स्वीकार छर (मे) मेरी 
(सुस्तुतमाः ) उत्तम स्तुतिरूप (गिर. ) वेदवाशियां ( व्वा) तुरूको 
€ बधेन्तु ) यदवे, अथात्‌ तेरी महिमा को बढ़ावें । हे विद्वान्‌ पुरपो! 
(यूयं ) आप लोग ( नः) इम लागा की ( सदा ) नित्य ( स्वस्तिभिः ) 
कश्यायकारी साधनो से ( प्रात ) रहा छसो १ 
त इति प्रथमः खण्डः । 

420: 
ड २ ३२ उ १२ 


२ ३ १ रे 

को अयामि ते मध्या अग्रन्दिविष्टिपु । 
है है 

छे 


है 
[६२] बाया शु 

१२३ 

चआयादि 


क 3३ ह २ ३३२ 
प्मपीतय सुपडा देव नियुत्वता ॥१४ 


६६६ सामवेद्भाप्ये [प्र ८ (१) । खू० ४ 


३१२ 3३ २ 


[१६२६] इन्द्र स्व वायवेषां खोमानास्पीतिमद्वेथ, । 
रश 3 श्‍ेढ 3२ 3२ 


युवां दि यन्तीन्दवो निम्नमापा च सच्यूछ ॥२९॥ 
२३१ र ३१ २३३२ 


[१६३०] वायविन्द्रश्च शष्मिणा सरथे शवसस्पती । 


उ ५ २३३३२ 
नियुत्वन्ता न ऊनय यायात सोमपीनय ॥३॥४॥ 
२० ४। ४७। १-३॥ 


भा०--( १) हे वाये। ' प्राणाध्मन्‌ ! ( दिविशिपु ) दिव्य तेज की 
साधना के अपरो में मैं (शुक्र ) वीपेवान्‌ तेजस्वी होकर (ते) तरे 
लिपे ( अप्रम्‌ ) सबसे पूर्व ( मध्व. ) अस्त ्र्मानन्द्रस को { अयामि ) 
प्राप्त करता हू । हे आत्मन्‌ ' देव! (स्पाई, ) अति स्वा का पामर 
त( नियुत्वता ) नियुतल्पाण भौर मनस्वरूप अश्व अथोत्‌ बद्धवाद्‌ साधन 
से ( सोमपीतपे ) सोमरस पान करने के किये ( झायाडि ) प्राप्त हो । 

(२) दे दायो! प्राण और ( इन्द, च) इन्द ' झ्ाकन्‌ ! आए 
दोनो हो ( सोमाना । ज्ञानों या ब्रह्मानन्द रखें का ( पात ) पान करने 
के ( ग्रथ, ) योग्य दें। ( इन्दवः ) समस्त सोम भौर महारस का 
आनन्द जेन झोरे योगी ढोग भो ( युदा ) आप दोनो के प्रति ( सध्यूफ ) 
एक साथ ( निन्न ) नीच दालू स्थान पर ( झाप. न) जळे के समान 
( दन्ति ) चळे जात हैं । 

(३) ह ( वाया ) ज्ञानदन्‌ ! (इन्दः च) और पेश्वयेदन्‌ ! आत्मन्‌ ! 
जोव ! (शवसस्पती ) आप दाने यज क परिपाजक हैं, झाप ( नियुत्वता ) 
मनरूप अश्व से युक्त (शुष्मिणा) बखशाद्धी होकर (सोमपीतय) भाव्मज्ञान 
रूप सोम के पान करन और ( नः ) इमारी ( ऊतये ) रपा करने के जिये 
( भ्रायातम्‌ ) आइये, हमें घाउ हो । 

इन्दियों का आमा और प्राण के प्रति प्रजा्भों का राजा या नरपति 
हे प्रति और योधयां का भी आतमा और माण के प्रवि समान प से वचन दे। 


अण (७। ए० २8० ६ ] उचस चिक ६६७ 


१२ ३5२ परेर 3 २ 339२ रेग 
[१६३१] अध क्षपा परिष्कुतो वाजाँ अभिभ्रगादस । 
3२ ३3१ २ डे 1.१ ३ 3२३२ = शि र 
यदी विवस्वतो थिया हरि हिन्वन्ति याते ॥१॥ 
3२३7३२३५७२ 
[१६३२] तमस्य मञ्जेयामाले मदो य इन्द्रपातमः 
१२ र्ट 3१२३२ ३२ ३३२३१२ 
य गाव आसामिर्देछु' पुग नूनज्च सूरयः 


$र रर 3 १ १ ३२२७ रर 
[१६३२३] सङ्गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूपत ! 
3१२ 3१२३२३ २३१२ 


उतो छपन्त घीतयो देवानां नाम बिश्चती: ॥३।६॥ 

आ० ३] ३९) २-४ ॥ 

भा८--( १) ( यदि) जब ( बिवस्वतः ) सूर्य के समान मेरक झा 
एश्पपोगी की ( पियः ) अपम चित्तवारियों अपनों प्यान और घारणा 
रात्रिया का इरि ) पाण, या मन, पा हु: खरी प्रभु को | यातच) भारमा 
के समीप प्राप्त होने के द्विप ( ढिन्यन्ति) प्रेरित करता दे ( भष ) सय 
हे सामरूप आएमन्‌ ! ( उपा * ) अन्धकार, अज्ञानां का नाश करने हारी 
चित्‌ शक्ति से ( परिप्कृतः ) सुभूषित होकर (वाजान्‌) नाना दधा भौर बज 
से साध्य काया दा ज्ञानां को ( धमि) सादाव सवये तू (प्र याइस ) पार 


कर जाता इ । ही हि 
(२) ६ अस्प) इस सामझूप प्राय या आएमा क (त) इस रसरूप 


फो भ्रोपधिरस के समान ( मञ्जेयानसि ) परिष्कृत काले ह (यः) जो 
( मदः ) धानन्दस्वरूप दोकर ( इन्द्रपावमः ) भरमा दभस डचम रोति से 
सास्दादून किया जाता| (ये) जिसछो (यावः) ज्ञान इर्टदयगणय 
ओर [ सूरपः ) पराशन्द्रिय ( पुरा) पूदकाद्ध में और ( नून घ ) अप भी 
१ भासा) दड में भपने सिएत स्थानों या मुखद्वारों से ( दधुः) घ्य 
4६३३--1. “बाद मम्धियाइव! ३ठि घन? 

१. झपा शरदि सेना, शड साइन, 1 


इह सामवेदस्य [प्र ८ (१) । खू० ७ 


करत हैं । अथवा जिसका (गाव सुर्य ) वेद विद्वान्‌ पूर्दकाईो में 
PNP 


आर अव भी, झपने ( झासमि ) सुखें द्वारा दाणियों ओर स्तुतिघो द्वारा 
( दधु ) धारण करते हैं । 


(३)(त) उस ( पुनान ) पवित्र करगे दारे और स्वत पवित्र 
साम को ( पुराण्या) पुरातन ( गाथया) यानरूप छुन्द्रामय वेदवाणी 
से ( अभि अनूपत ) स्तुति करते हैं (उत ड) और ( दवाना ) दे, सूये, 
घायु, भनि आदि दिब्म पदायों का ( नाम ) नाम या स्वरूप ( विभ्रदी' ) 
चरण करती हुई ( घातप ) वेददाणियां भी उसको हो (कृपन्त) समर्थन 
करतो हैं, उसका ही गुणगान करती दे । 

५३ है ॐ १३ ३२१२ ३४३३ श्र 


[२६३४] अश्वन्न त्वा वारचम्तै चन्द्ध्या अप्निश्षमतमिः । 
३१२ 


सम्नाजन्तमध्दराणाम्‌ ॥ शा 
२ ३ १२ रर 33२ डे १ १ हि 
[१९२९४] स घान खनु शयसा पृथुप्रगाम्ता सुशेय । 


माद्या शअ्रस्माक बभूयात्‌ ॥२॥ 
२१ ३२३ 3 २ 9३ 


[१६३६] स चो दूराद्यासाश्च नि मत्यद्घायो । 
३१ 39 २३ १ ३ 


पादि सदमिदिरयायु ॥३॥७॥ 9० १। २७३ १-३॥ 
भा०--( १ ) ध्याण्या देखो भ्राविइक्ष स० [ 1७] प० ६। 


(२{सघ) वइ हो परमेश्वर! ६ दृथुपगामा ) (वेशास म्ह्माएढ में 
ब्याप्द { शवसा सूनु ) समस्त ससार को अपने वळसे प्रेरण करन हारा 
(न ) इमे ( सुखव ) उत्तम रूप से भनन काने योग्य दे वहा ( भ्रस्मा- 
९२) इमा ( मीद्वान्‌ ) सद सुस छो वपय करने दादा, मेघ ढे समान 
घानन्दुरारी { बभूयाद ) होवे । 


०१७1 सा० ३? सू० ६] उत्तराविका ६३६ 


(३) ( स") वढ थाप जगदीश्वर { विश्यायु, ) ससरत प्राणियों को 

ज ह. ८३ + 

पूरे धयु देने द्वारा ( दूरान्‌ ) दूर, वर्तमान और ( सात्‌ द) समीप में 
वर्तमान ( अघायोः ) पापी ( सत्योत्‌ } मनुष्य से (नः) इसे (स 


इ अ गृह को झर प्रतिष्ठा को (इत्‌) भी ( नि पाहि ) नित्य रेफा करे 
१२३ १२३ ३१२ ग्र 


[१६३७] स्वमिन्द्र प्रतू्तिष्यामि विडा अस स्पुधः। 


१२३ १२३३ २३ १२ 3२ 
अशस्तिहा जनिता खुत्रवूरसि त्वन्तूय ठरुप्यतः ॥१॥ 
१२३२ ३२ डा ३२३१२ 


[१६३८] अनु ते शुष्मम्तुद्यन्तमीयठुः काणी शिश न मातरा । 


१ २३५३२२ 3 १२ 
विश्वास्ते स्पृधः अथपन्त मन्यवे वृश्रे यदि्द्र तलि 
।२॥८॥ ० । = । ६६।५,६॥ 
भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि० स० [३११] ५० १९९ । 
(२) ( पुरयन्त शिशुभ ) गमन करत हुए बाळक के प्रति ( मातरा 
न) जिस प्रकार मा दाप ज्ञात हें दसी प्रकार ( तुरयम्ते ) धति प्रदान 
करते हुए तेरे या स्वतः देइ से देद्वान्तर में गति करते हुए तेरे (दयुम) 
दक्ष के साप (घोणी ) धौ और पयि, भाग्य ओइ अपान ( इंयतुः ) 
गमन करते हैं । दे इन्द ! अर्मन्‌ | [ यव ) जब (वृत्रे) विप्रकारी अशाने 
तम का तू ( तूदाले ) नाश करता दे तब ( सन्यवे } मन्युस्वरूप या शान 
स्वरूप, मननशीक ( ते ) तेरे आत ( देखा ) समस्त ( स्प्प:) स्प्घो 
काने चाळे काम और ऋध आदि अन्त-शटुभो की सब चेष्टाए्‌ ( श्षययन्त ) 
शिथिल्ल हो आती हैं । 
इवि दिव्वीयः खरड 1 


3 न्ड. 
[२३३३] य इन्दरमवदेययदुभूथि व्यवर्यत्‌। 
३३२ 
चक्राण आारशन्दिदि ४ १॥ 


७०७ सामवेद्माप्य {प्रण ८६१) । खू० ६ 


३ १२ ३२३५१२ 3२ 


[६६४०] ब्यारेन्तरिक्षमतिरन्मदे छामस्य रोचना । 
र्‌ ड १ रर ३२ 
इन्द्रो यदभिनद्वलम्‌ ॥ २॥ 
इ ३₹3१२_ 3२ 3 १ श्र 3 
[१६७१] उदगा आजदज्लिरोभ्य आउिप्छएवन्‌ युदा सती । 
33 २ 3२ 
थपास्वसुदै बलम्‌ ॥ ३॥ ६ ॥ अ० म ३४। १,७,८॥ 
भा०--( 3 ) ब्याख्या दखो अवि० स० [१२१] ४० ६१ | 
(२) ( यद्‌ ) अव { इन्द ) आएमा { वजम्‌ ) घेर दन याते काम 
अयादि तामस भापरण को ( अभिनत्‌} ताड ढाजता है तय ( समस्य } 
ज्ञान भौर शुफ के (मदे) आनन्द इर्य में (रोचना ) प्रकाशमान 
( अन्तरिच्म्‌ ) भातर विराजमान चित्त का भी (ध्पातिरतं ) अधिक 
फप्रेशाढी यनाठा है । 


मतिक पए में इन्द्र सूर्य है * बज मेघ है अन्तरिए थी, और एायिवी 
के मध्य का धट्ट भाग जह्दा मघ विचरता दे । साम यायु का वग है । 
जिस प्रकार वायु क यल से सूय मेघ का दित भिग्न करता और धन्त- 
पिच को स्वस्छु कर दूना दे उसी प्रकार यागी का आतमा प्राण के बन्न 
स सज्ञान भ्रावरण को इयकर अन्त करण फो स्वष्छ कर देता दे । 
इम प्रकार की उपमा का झाधार लेकर रिद्मटवचत द्वारा दानी तर्य 
द्ये हैं । 

(३) इव भाष्मा ने ( अगिरोभ्य ) अय अधोस्‌ देइ में रस अयात्‌ 
सार प्राणल्य स वत्तेमान इन्दयो क जिय ( गुदा) अन्त करण रूप 
युद्धा पै ( सतीः } वतमान (या ) यमनशोल, ज्ञानप्राइक शङ्रियां को 
( श्राविष्कृएवन्‌ ) प्रच्रम्छिढ करता दुमा ( उद्‌ आतत्‌ ) ऊपर का येदि 


१६६३-१ त्वठिद म्दषदपदिति छापा ॥ 


अ० १७) स्र० ३! सू० १०] उत्तराचिक” ७०१ 


करता है और ( यम्‌ ) बल्लवान्‌ तामस आवरण को ( श्रकेब्च ) ॐ 
( चदे ) परक देता दै, थथोत्‌ विनाश करता है | 


अथवा--( इन्द ) परमेश्वर ( गुद्दा सती गा झाविप्कृयवन ) निगूढ 
स्थान अच्यक्ररूप में पत्तेमान वेदकाशियों का प्रकट करता हुआ (भगिरास्य- 
उदाजत्‌ ) विद्वानों, ज्ञानी ऋषियों को प्राप्त कराता है और ( दम्‌ अर्वाच, 
द ) पाशाविक तामस स्वभाव को उस ज्ञान क नीच कर देता है । 
3 २३ १ रे 3 १२ 
[१६४२] स्वसु घ सत्रा साड पिश्याखु गीप्वीयत्तम्‌ 1 


< 


आ च्यावयस्यूनये ॥ १ ॥ 
रर 30२ ३५२ रर 


3५२ 
[१६४३] युष्म सन्तमनचीण सोमपामनपच्युतम्‌ । 
१५« ३५२ 


नरमवार्यक्रतुम्‌ ॥ २॥ 
“छै र 3 रेड 3२९ 3 १ र 
[९६४४] एका स इन्द्र राय आ पुद विद्वा ऋचीपम । 
७ २३२ 
काया न पार्ये घन ॥ ३॥ १० ७ ४० ८ ३२।७ ६॥ 
भ(०--( $ ) हे विद्वन्‌ ( युप्स ) कास, शेष, लोभ, माद, मद, 
आच चादि भीतरी शरु का मार भगाने हारे ( सन्त ) सब्स्वरूप, 
सदा विद्यमान ( सनवोण ) कूटस्थ, अन्य को अपेछा करक न घने झरे, 
देरस्वरूप ( सामपाम्‌ ) शान आन-्द्रस का पन करन हारे ( अन 
पच्युतस, ) अपने शुद्ध पद स न गिरने दार ( नर ) नतारूप, ( अ्रवर्य 
कुम्‌ ) निवाय, नित्य, अविनाशी कर्मन्डत्पत्ति स्थिति और मलय रू 
करन हारे, अथवा अविनाशी आानवराज इस इन्दरूप परमेश्वर को अप्रनी 
रक्षा क निमत्त स्मरण कर । 
(२) दे ( ऋचीपस ) स्तुतिया द्वारा प्राप्त करने यय इन्द ! परम 
खा | आप { विद्वान्‌ ) सवेड दें । आप (न ) इसमें ( राप, ) घन चाना. 


७०२ सामडेदमाघ्ये [प्र० ८ (१) 1 स्‌० ११ 


प्रकार छे दान ( पुरु } यहुत चार, पूव वहुत से प्रकारों से ( आ शद) 
दान दो । और (पर्ये ) परस उत्कृष्ट ( धन ) धन, माउ के प्राप्त करन 
में (न ) हने (भव) रज्ाब्र 1 

सायण न “पाय घन? इसका अथै किया है--“पारा शत्रव तत्र 
भवे घन” अर्थात्‌ राघुझं का धन लूटन क अवसर १२ ईश्वर इसारी रक्षा 
को । द्वन्द भधत-राजाक पेम यह अये सगत दै । ईश्वर पेम माउ को 
“पुर पार' कहा जाता दै । उस में प्राप्त कन योग्य धन मोछानन्द दै । उस 
को प्राप्त करन मै थाने वाल विध्नी के ब्रीच रक्षा करने की इश्वर स 
प्राथेना है | यही अर्थ आाचाय और गुरु के पछ में भी सगत है । 

२५२३ रउ३ १३२३ उर रर 

[१६४४] ततव त्यदिन्द्रिय वृहत्तत्र दक्षसुत क्रतुम्‌ । 


प्र शिशाति धिषणा चरण्यम्‌ ॥ १॥ 
3 १२ 


[१६४६] तब दोरिन्द्र पौंस्य पृथिरी वर्द्धति थवे । 
त्गमाप पत्रैतासञ्च द्विग्यिर 1२॥ 


«र 3५ २३3१ २ उ 


[१६४७] त्या पेष्णुवृदन चयो मित्रा ग्रणात वरुण । 
त्वा शद्धो मदत्यमु मारुतम्‌॥३॥३११॥घ०२।१२।७,८, ६ ॥ 


आ०- $ ) दे इन्द्र ' (तव) तेरे (व्यत्‌) दइ (वरेण्य) वरण करन 
याग्य ( इन्द्रिप ) एश्वर्यम्रप स्वरूप को । बृहत्‌ ) बढ़ भारी ( तव दचम्‌ ) 
तरे वल्न सामथ्ये, सनन्त शक्ति का और (कतुम्‌ ) उस महान कमर्‌ 
अझाणड सचालन का झार वरण करच याग्य ज्ञनरूप ( वज़् ) दइवन्थन 
काटने द्वार मीद्दसाघन को इमारी ( घिषणा ) बुद्धि भोर चाण (शिशाति) 
साचात्‌ करती दै, उसकी महिमा को दिखल्ादी है । 

(२) इ इद (तव) तरे ( पौस्य) चल, दाखप को (धो ) 
चंद चौज्ाक जिसस समस्त सू, भएर सदि तेजस पिएड अमय काये 


घ०१७। ख०४॥ छ० १२] उत्तराचिक ७०३ 


हँ ( यति ) विशाज्ञ रूप में प्रकट करता हे । और ( तव भ्रव ) तरी 
होते का ( पुपिदी ) यह थिवी ( वद्धेंति) बढ़ा रही दे। ( चाप ) 
ये जज, नदियें भोर [ पदेताश्च ) पहाड़ (त्वा ) तरी ही ( हिन्वो ) स्तुति 
यान छर रह दें । 

(३) दे परमश्वर (बृहन) बढ़ा भारा (खय ) निवास स्यान ( दिप्ण ) 
सर्वेग्यापछ आकाश था एथिदी ( मित्र ) सनहवान्‌ जनन ( वरण ) 
वरण करन याग्य आईन आदि ये सब देन्य पदा ( त्वां गृणाति ) तेरी 
सुति करते हैं। ( मारते ) दायुका ( राधे ) वज, वेग ( व्या ) तेरे ही 
( घजुमदति ) अनुकूल रहकर इपं को प्राप्त होता दे, नाना पकार स 
नुस्य काता है । 


क्षती तुताय साड । 
१२ 3 १ २ ३35 २ ३१२ 
हि कहा 

[१६८८] समस्ते अग्ने ओजलछे गृणाग्ति देश झुएप । 

१२३१२ 

अमैरामममईय ॥ १४ 

3२३ हि १२३१ २ या 3२ 
१६४६] फुवित्छु नो गजिष्टय5ग्न सदेपिपो रयिम्‌ 1 

१२ ३३२ 


उसरुदुरु यास्ट्राध॥ २॥ 
३१५२ भश ३५३ 


[१६९०] मा नो अम्ने महाधो बरायग्मॉरभृधाया । 
3९३२ ३१ २ 


सरग स रायेभ्जय 3३४ १२॥ ६० 51 ०२; १० १२४ 
भा०-| $ ) ब्याख्या दरा अदिश स+ [ ११ ] २९ २1 
(३) दे (अग्न) एरमेष्र ' झर (न ) इमार ( गदिश्ये ) भ्यामा 
भौर एनपा क दए साधन फ दिप ( रापेम ) उपयुक्र दिपिपस्प धन 
दोर प्रयरुए उपाप्य हे ( सररिक } आउ पाठ दे) दे [ उर्‌) 


७०४ सामवेदभाप्य  [प्र० = (१)! सू० १३ 


महान्‌ कायेसम्पादक झाप ( न ) इमे भी ( उर छदि ) महान कोजिये । 
(३) दे भग्न | ( यथा भारख्त्‌ ) निम्न प्रकार बोका उसने वाळा 
अपना बोस परे फेक दिया करता हे उस प्रकार ( मदाघेन ) मोषरूप 
घन की प्राप्ति के अवसर सें(न ) हमें दाझासा जानकर ( मा परा वसू ) प्रे 
न हटा, बारिक हम ( सदगै ) उत्तम मोदरूप ( रावि) घन को ( सपय ) 
प्राप्त करा द! 
3३३ २३५ २ 3१२ 


[१९५१] समस्य मन्यचे दिशो दशा समन्त कृष्टय 1 
२ 3 ~ है. 
समुद्रायेव लिन्यव ॥8 8 
३ २३२ ३१२३१ ३२ 3 १ २ 


[१६५२] वि चिद्‌ छू स्य दोघत शिरो बिभेद घुष्णिता। 
१२ 3 
चन्नेण शतपर्यणा । २॥ 


A ४०१२ ञ्य्ड ३१२ 
[१६५३] थोजस्नद्स्य तित्दिप उभे यत्समततेयत्‌ । 
२३३२३7३ 


इन्द्रश्चमैप रादूछी ॥ ३॥ १३॥ त्र्य ६। ४ ६, 
भा०--( १) च्यारया दखा आविकळ स० [ १३७ } ए० ७१ । 
(२ ) (द्वाधत ) समस्त जयत्‌ को कपान हारे ( बृश्नस्य ) भावरक 
अज्ञान या विघ्न क शिर) दिरोभाग सूख जड़ को परमश्वर भएन (शात 
जणा ) सेंकड वारश्रेंप्पालक शक्विया क वने ( वृष्णिना ) सुखा क 
चरक ( वज्रेण ) वज्र ज्ञान स ( विभेद) तोड़ डाबता दे । 
(३) ( तर्‌ ) उस समय {चस्य ) इस परम भामा का 
( ओज ) सामथ्ये और तज ( तिस्विप ) प्रकाशित होता है ( पद्‌ ) जब 
(इन्द्र ) परमश्चर { उभे रादसी ) घो और एथिदी दोनों को ( चम 
इव ) मानों उमदे से दोळ के समान ( सम्रदत्तेदद्‌ ) भढ्कर तैपार 
कर दुठा दे । स्यात उष्टि के मकट दने पर हवी इधर को विभूति का 


अण १८। ख० ४1 २० १४] उत्तराधिक ७०५ 


पता चद्धाता है । अयघा ( अस्य तत्त भात ति।किप ) इश्वर का पइ तज 
हो चमकता दे । (यत्‌ इन्द्र चम इव उभ रादसी समचतयत्‌ ) रिसको 
बह दोनो झाका चौर पृथिदी पर चाम क समान महे हुए है । भर्थात्‌ 
उसी का सपेय वज दै । 


3२ २३२ उ २३१५२ 
[१६५४] सुम"मा घस्वी रन्ती सूनरी ॥ १॥ (नुर) 


१२३ १२३२ ३१३ रग 3२ 
[१६२२] सरूप वृपत्षाग्द (मै! भद्रौ घुयावभि । 

२ ३ र ९: 

तापिमा उपसर्पत ॥२॥ 


हने 3 १२ के के के. ती 


[१६२८] नोव शीर्षाणि मृदून मध्य आपस्य तिएति । 
५२ 3१२३२ 
स्टक्ीमइशमिई शान ॥ ३ ॥ १४ ॥ पिल्रोडपे गेरे न स 


आ०--[ १) ( सूनरी ) उत्तम शरार-रथ छी नग्नी चितिशक्रि धपय 
ही ( रणत ) समस्त कोका चष्ट ब्यापार करन हारा ( यस्दा ] प्रायरूप 
खमुधो की स्वामिनी ( सुमन्मा ) उत्तम रूप स मनन करन हारो दे 


(२) हे ( सरूप ) चितिशाङ्गि क समान रूपवाज (इद) अधमम्‌ { 
( दुपन ) सर्वर ! ( आयि ) झा प्रकट हा । ( इमा ) प दाना (मदो) 
ढल्याण और सुखकारी ( पुर्या) सरार क धारक प्राथ भौर अपान 
(समि) प्रत्यदरूप मे रिखाई दते ४ 1 ( तो इमे! ) व दानो शरीर पा 
नासिका में ( उपरर्पत ) गति करा हैं । 

(३) इ विद्ये पुरुषा ! आसमा (भापस्प) इस प्रोत दुइ क 
(मध्य ) भीतर ( दशमः ) दरा (शृफमि ) प्राणी द्वारा (दैरन्‌) 
ज्ञान और कम करता इभा ( तिति ) श्वरातमान रहता दे । झप खाग 

MeN nn SN 20 
३६५४२८१ सरिया चोरान दारे । 
भ्र 


७०६ सामवेदभाष्ये [ ० = (२) । सू० १४ 


उन (शीप) शिरोभाग में रइने वाल दर्शा ही प्राणा को (नि म्ड्वम्‌) 
चश करो । 
इति चतुर्थं एण्ड । 


इति सघदशोऽध्याय । 
इति अएमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्थं । 
rp 


अथ अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अधाएम प्रपाठऊस्प द्वितीया । 
— SN 

ऋति मेधातिथि काण्द , प्रिदमेषश्वागिरस' । २ युतष्श् सुरक्षो बा + 
३ युन शप भाजीगत । ४ राउपाल्स य । ४, ११ म्ाठिथि काख । ६, 
& मसि । ७ आयु काण्व । ८ भन्दरी५ श्रजिषा च । १० विश्वमना वैयश्व | 
३१ सोमरि वाख । १२ सत्तप्र । १३ कलि प्रागाथ । १५, १७बिश्ा 
सिर । १६ निभुबि वाइयए । १८ भरद्वाजो बाइस्प्य १९ एतप्साम [|] 
द्ता--१, ३,४, ६, ७ ६, १०, १३ १५ इन्द्र ।३ ३११ भन्नि । 
५ विष्णु ८ १२, १६ पडमान सोम | १४, १७ इन्द्राग्नी । १४ पनत्सास 
॥ छन्द १-९ ३४, २६०१८ गायनो | ६, ७, ६, ३३ प्रागाथम्‌ | ८ 
अनुष्डपू ५० उष्गिक । १३ प्रापाध काकुभम्‌ | १ २, १२ बूइती| १६ इति 
साम ॥ जर | ३-९ १४, १६०९८ पटज । ६, ८, ₹, ११-१३, १५ 
मध्यम | ॐ गाधार, । १० ऋषन पं 

१२ ३३ २ ३१२३ ३२ 


[१६२७] पन्य पन्यामित्स्तानार आ पाउत मद्याय । 
१२३२३ $ र 


सोम वीराय शराय 1 १॥ 


अ० १८ स० है । सू० २] उत्तराखिक' ७०७ 
TENDON NS RNR 8 
र उज्शर उ 9 २ ३ 3 रे 

[१६४८] एइ दरा ब्रह्मयुजञा शग्मा वचत सखायम्‌ । 
१ २ उ 7२ २ 
इन्द्र्ीमिग्यणछम्‌ ॥२॥ 
२ 3३३ श्र उरर 3२ 
१६५६] पाता ढुत्रदा सुतमा घर गमन्नार अस्मत्‌ । 
नियमते शतमूत्ति ॥३॥१॥ ऋ ८। २।२१ २७, २६। 
भा०--(१) ब्याएया दाखिये अवि० स० [ १२३ ) १० । 

(२) (इह ) इस पिण्ड में (प्रज्ञयुमा ) मह्य के साप समाधि 
द्वारा युक होन वाले, ( शग्मा ) शहियुक्र ( इरी ) दानो प्राय और भ्रपान 
( सपाप ) परमेश्वर क मित्रभूत (गिवंणसम ) गिराभ्रा, बेदवाणियें का 
सेवन करने हारे ( इन्द्रम्‌) इस जीव को ( गर्भ ) स्तुतियो, प्राथना भरर 
उपासना के साथ २ ( झा यदत ) घक्ष तक ग्राप्त कात है। 

(३) (सुद) भानन्दरस काया प्रेरक बज को (पाता) पान 
करने या धारण करने और ( उत्र) विप्नों का नाश करन चाळा वह 
आत्मा (अस्मत्‌ ) हमार (भारे) समीप ( घ) ही ( भागमन्‌ ) श्रात्तदे 
बह ( शतमूति ) सकर प्रकार स रपरिशाळी होकर ( जियमते ) सयम 
साधना करता है । 

ह. है 

[१६६०] झा त्या पिशाम्त्यन्दय खमुद्रेमिय सिन्ध, 

“उ 3 

न त्यामिन्ट्रातिरिच्यल ॥ है ॥ 

i र 
[१६१३ पिव्यक्ध मदिना वृषन्मच सामस्य जागू । 
3 
य इन्द्र उठरपु त॥२॥ 
3५२ 

[१६६२] रन्त इन्द्र कुक्षय सामा भयतु उघडच! 


3 के 
अस्न्थानभ्ये इम्द्च 4३17२॥ अन ८1 ६२। २२-२४ 


१६१७-८३. “मीहि धा रोरळ्य श्र ४०1 


न्द स्रामवदभाष्ये [9०5 (२) 1 खू० दे 


भा०--( १ ) व्याख्या देखो अवि» सं० [ १३७ ] ए० १०४। 

(२) दे इन्द्‌! प्रभो परमेश्र ! ( यः) जो सोमरूप? संसार (ते 
जडेषु ) तेरे भीतर, तेरे उदर या मध्यभाग में, तेरे आश्रय में है, दे 
( दृपन्‌ ) सब सुखो के व्क ! उस ( सोमस्य ) समस्त संसार के (मघं) 
स्वदर से आस को भी दे ( जागूवे ) जागरणशील ! नू ही ( महिना ) , 
अपनो मद्विमा से ( विव्यक्थ ) ब्याप्त कर रहा है । 

आस्मपछ में दे इन्द ! तेरो ( भ्रन्तः ) हृदयाकाश में, अन्तः इस्दियॉ 
में जो सोम महान का आस्वाद दे उस सोम के आस्वाद को भी तू 
अपने { महित! ) बढ़े सामध्ये मे प्रास करता दे | समरस और राजा के 
प्रकरण में स्पष्ट दे । भौतिक पढ मै--सू इन्द्र अपने जढरन्ाशिमियों से 
अक्ष का उरा जेता है और सदा देदीप्यमान रह्षकर अपनी विशाल शक्ति 
से झड के उस सूच्स अश को घारण किये रहता दे । 

(३) सूय जिस प्रकार प्रकाश के आरण को दूर हटाता है उसी प्रकार 
पाप का नाश करने दरे हे (चुत्रदन्‌?) विप्रकार तामस आवरण के नाशक ! 
'प्लोम.) थड समस्त सामख्प उत्पन्न हुआ संसार (तते) तरी (छुक्तमे) कोख 
मे या गर्म में रहकर तेरी महती शाक्रि को दर्शाने के जिये ( अरं भवतु ) 
पर्याप्त दे, चढ़ बहुत बढ़ा भोर महान्‌ है (इन्दवः ) बहुत से इसी प्रकार के 
च्रक्काएइइ था देदीप्यमान खार ( घामभ्य ) तेरी बड़ी २ घास्णा शक्तियों 
का साच्चातूकार करान के लिये भी (अरं) पयांत है थर्थात्‌ वही तेरी 
शाक्रे की महत्ता के भारी इष्टान्त दें । 

अक केके ३,३ २ 
१६६३] जरावोध नेद्रिविङ्दि विशविश यक्षियाय । 
म्ताम रुद्राय इशोकम्‌ ॥ ३॥ 


१६६२---१ सरत इति सोमः, | 
२ इइन पापम्य बा इन्द, इति सायण | 


अ १८1 प० १ | स०३] उत्तराचका ७०३ 


१२ ३१२ 3२३१२ ३ २ 
(९६६५] स नो महो अनिमानो घूमफेतु पुरुश्चन्द्र । 
भ्र र्क 


जिथे घाजाय दिन्यतु ॥ २३॥ 
२३१२ ३ १३१३ ३) २ 
६१६६४] ख र्या इथ पिश्पत्तिदेष्य फेतु श्णोतु न 
3 १ ३२ ३१ है. 
उन्धगग्निरेदद्धानु 0३॥३॥ ५०१ । २७। १०-१२ ॥ 
भा०--( $ ) स्पाएपा दग्या भविड्य छ» [१२ | (०७ । 

(२) बह भग्निरूय सय कर मागद्राक सदेश, परमश्वर ( सावन ) 
महान्‌ ( अनिमान ) अनन्त अपरिमय ( भूमच्नु ) समश्त समार फा 
स्पन्द्रन पा गति देन हार सामध्पे स जानन याग्य ( पुर्धस्य ) मवम 
आयिक प्रकाशमान सव प्रकाशमान पदापा का प्रकाशक पामा मा 
(न ) इमं ( पिय ) पिघारशक्रि, याद भर ( वाजस्प ) पळ भार सामध्प 
मस करन क ज्िय प्रेरित कर? 

(३)(स ) यह । भग्नि ) सवदा नता, ज्ञानदानु { उष] ) 
शद की शानराशियों स ! शदर॒भावु ) विशाल तम सम्पप्र । देग्य ) 
सद रिश्यगुणों स युक ( कतु ) समस्त समार का शार (विशपति $ 
प्रशा का पाड प्रजापति सार्‍या (उयाद्‌ इइ) बड़ साथ धना सड 
दहर क समान (न ) इस उरप्पढा डो (शायातु) सपना यग्य 
करा 

डे 4 न्ह 3२३१ ३२ 


[१६६६७] तद्वा गाय सुम सचा पुरुहूताय सत्दने। 


श यडुगे न शाहिन ॥ १७ 
२ ३२३१२ उपह रश ३ 1२ 
[११६३] न घा यसुर्णयमत दाने वाजस्य गामच' । 
२ 3३२३२३ १२ 
यत्ससुपधयद्‌ मिर 1२ ४ 


७१० सामबेद्भाष्ये [ धर० ५।२)। सू० ४ 


33 २ उेउर रर 3 भ्र देर 
[१६६८] कुपित्लस्य प्र दि बजञङ्कामन्तन्दस्युदा गमत्‌। 
i) 


शाच्चामिरप नोपरत्‌ ४३1४ ॥ श्र ६।४२।२२-२४॥ 
भा०--( १) ब्याकया देखा अविकल स० [1१९] ५० ६२३ । 
(२) (यत्‌) जब (सीम्‌) वद (गिर ) हमारी स्तृतिमय 
बाणिये। को ( उपश्रवत ) सुन जता हे तब यदद ( बसु ) सब ससार को 
वदान द्वारा और सर्वव्यापक ( गोमत ) रश्मियों, इन्दिया और प्राणों या 
चेदवाणियें। से युक्र वाजस्य) ज्ञान और बल के ( दान) ब्रह्मदान अनदान 
ओर जीवन दान को देने स ( न घा ) कभी नही ( नियमे ) ररुता है। 
(३)(स ) वइ (दश्युहा) उपदय करन हारे या एपशाली 
विनाशी देइ, या अनन का विनाश करने हारा ध्मा (गोमन्त) जञानान्द्रिय 
और प्राफीन्द्रप रूप फेका के निवासस्थान (जज) वाहा रूप दृष्ठ का 
(डि) निश्चय से (कुवित्‌) बहुत दार (4 अगमत्‌) प्राप्त कर खता है । परन्तु 
(स्प ) वह ही उसको ( शचीभि ) ज्ञान और कमेसाधनाभों स ( न, ) 
इमारे उस देद्रवन्धन को ( भव श्रवरत्‌ ) परे इटा देता है भार सुत्र होजाता 
हैं। भथवा--( कुविव्सस्प' ) कुरित ज्ञान वाळ अल्पक्षानी जीव के या 
अपना बहुत सा नाश करन हार मूढ़ अज्ञानी क ( गोमन्त धन दस्युहा 
अग्रमत्‌ ) अज्ञान दस्यु का दिनाशक गुरु या परमदव परमात्मा उसके 
गोमान्‌ बज अधात्‌ अन्त करण म प्राप्त दाकर (शचीनि ) अपना ज्ञान प्रेरणा 
या स उस चन्धन का (न ) हमार कल्याण क जिये ( अप रवात्‌ ) दूर 
कर देता हे । अथवा-- कुवित्स' बहुत स देहा का नाश करन हारे 
अथोत्‌ जो बहुत स अन्म लकर बहुतस देह को त्याग चुकता है उस 
जीव को इंधर पुन दइ बन्धन से सुक्र कर गता है । 


3५६८-१ ईस्सित विन्दत वत्ति सनाति च तस्य, मया दुवित्‌ बढुञ्चा, स्यात- 
दिनस्ति इति डुडित्त इति छायण ] 
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घहुना जन्मनामन्ते शाणवान्‌ म प्रपते ॥ गीठा ॥ 
बति प्रम स्ह | 
Si 
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(१६६६) इद विष्णुषिधफमे प्रधा निदध पद्म्‌! 
समूढमम्य पासुल ॥ १॥ 
१ २ 3१२ २३१३3 १ २ ३३३ रेषे 
[१६७०] प्रो पदा विचफमे रिप्युगोंदा चदाभ्यः 1 
अता घमोणि धारयन्‌ ॥ २॥ 
३ ३५२ ३१२ 3२ 
(१६७३१) विप्णा' पमाणि पश्यत यता प्रतानि परुपश । 


३ १ २ 


इन्द्रस्य युज्य सया॥२३॥ 
११ रेश ३२ ३११ रश ३ १९३ 


[१६७२] तविप्यो परम पद सदा पश्पन्त सुर्य । 
दिवीय चचुगनतम्‌ ॥ ४ 0 
पर रर ३१३3 ३२२३ १२ 


[१६७३] तद्विया्तो रिपम्युघो जागुरास समिन्धते । 
३१ २३२ ॥ ५ 


बरप्णापत्परम पदम्‌ ॥ ६४ 
१ २ उ १३ ३ २३ १ ३३ 


(१६७०) अता देखा श्वपन्तु ना यतो बिष्युपिचम्म ! 
पृथिन्या अधि छनयि 1६ ॥ २ ॥ 
ऋ+ ११२२१ १६-११ १३, ॥ 
भा०--( ३) (विष्युः ) सदे म्याप प्रामामा में (इद) बह 
समस्त देश । विछकमे ) बनापा भौड उस को ध्याप पद्िपा। ( त्रपा } कोन 
मार से ( पद) भ्याएच्योक़ को (निदध) स्थापन ढिया। ( छस्व ) 
इसके (पासुज ) जाडा कू धारप करन हारे बज से बड़ समस्त विश्व 
६ समूशम ) उत्तम रोठि स सित द! म्याइपा भद्‌ स [२२२] १० 
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(२) ( गोपाः ) समस्त मतिश लोको का पालक ( अदाम्यः ) 
नित्य भ्रविनाशी ( विष्णुः ) वह व्यापक परमात्मा ( अतः ) निरन्तर गति 
द्वारा ही ( घर्मोणि ) समश्त लोको का ( घारयन्‌ ) धारण करने दारा 
दोकर ( प्रीणि ) तान ( पदा ) शङ्रियां से (विचक्रमे ) समस्त विश्व 
को बना झर चदा रडा है । 


(३ ) ( बिप्णोः ) उस सर्वम्यापक परमात्मा के ( रमाणे ) आश्रये 
ज्ञनक कार्यो को ( पश्यत ) देखो ( यतः ) जिन कर्मा को देखकर (प्रतानि) 
जव समस्त छ्ञार्तों को ( पस्पशे ) प्राप्त काता हे । वह ही परमात्मा 
( इन्दस्प ) इस जीबारमा छा ( युज्यः } सदा साथ रइन दारा (सणा) 
समान ख्याति अथोत्‌स्नाम से युर झारमा, उसका मित्र है। 

(४) ( विष्णोः ) सदै व्यापक परमेश्वर के ( परमे ) परम उत्कृष्ट 
(पदे) घाम परमबल, या मोंदज्ञान को शाखदृष्टि से ( सूर्यः ) विद्वान्‌ 
आदिश्य के समाम ज्ञानी पुरुष (सदा ) निरन्तर (पश्यन्ति) देखते हैं । बढ 
परम ज्ञान ( दिदि ) आकाश और पपिदी में ( चच: इय ) सबै पदायों के 
दर्शक सूये के समान ( घाततम्‌ ) सवेत ब्यापक दै । 


(४) (विष्णोः) सर्वेध्यापक ईश्वर का जो ( परमं) उत्कृष्ट 
( पद ) ज्ञानमय स्वरूप ढे ( तत्‌) उसको (1देपन्युवः ) विशेष रूप 
से सत्य का यथाय वर्णन करमे हारे ( दिप्रासः ) मेधावा विद्वान्‌ ( जागू- 
चासः ) गनेरन्तर च्ञानदृश स जागरण करन हारे, प्रमादुराइत इाकर 
( समिन्धते ) प्रदीक्ष करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं. उसको , अपने 
इदय--मैदिर में प्रश्वक्षित करत हैं, उसकी उपाति जयाते हैं । 

(६) (पद्‌) जिस कारण से (विष्णु) ) सवेम्यापक परमेश्वर ( वि 
चफदे ) सदे संसार को रचता और चळाना है ( अतः | उसी वख से 


३६७०-६. "विन्या सत्तशममिश शनि इ [ १ 


२ 
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(देवा ) समस्त दिण्प पदार्थ अभि, वायु जल, एथिदी, आकाश आदि 
भूत और सूर्य, चन्द्र आदि सब खोक, या विद्वानूयण ( एिब्या ) इस 
खोक के ( अघि सानवि ) उच्च से उच्च भाग पर या उत्कृष्ट पद मोच के 
विषय स भी ( न.) इस ( अवन्तु) मातत करावं 

इन मन्त्री पर भाष्यकारों का अदूभुत मतभेद है भौर वढ सभी 
पचार योग्य हे | इम सझप से उल्चुख करत हैं -- 

(३१) सायण--( विध्णु ) ब्रिवक्रमावतप्रधारी ने इस जगत्‌ को 
उददेश करके ( विचक्रमे ) विशेष खूप स क्रमण किया और तब | प्रेधा 
वद निदघेस््रामि प्रकार स्वकीय पद निःश्षेप्तवानू ) तान प्रकारा से भपना 
पद रक्खा ) | भरस्य पासुले समसूइन्‍्विष्णा पूल्ियुक्र पादस्थाने इद सबै 
जगत्‌ सम्पगन्तर्भूतम्‌ ) उस विष्णु क धुलो वाल पेर में यइ सब जगत्‌ 
भजी प्रकार छिप है ' 

(२) उग्वट यज्ञ में दाडिण शकट के दाये चक के समीप सुवर्ण 
रख कर इस मन्त्र से दोस करता है। ( 'इद' 'जगत्‌' विप्णुवेचम' 
विद्ान्तवान्‌ सबैप्राणिनो दवि भूनेन्दरिपसने।जीवछायेनाविशति इति विष्णु 
रू “प्रेधा निदे पद? वदत ज्षायत अननति पद भूम्यन्तरिष्तयुक्रोकेपु 
भग्नियायुसूपैर्ेण प्रिया निद्वितवान्‌, पद । किच “समूढमस्य पासुरे” 
अस्य दिध्यारन्यत्‌ पदान्तर विजानेधनानन्द्सजसँद्धतसच्चरमिश्यबल। 
चणम्‌ समूदमन्तढितमविश्ञातमङृतास्मभि, । पासुरे लुप्तोपममेतद्‌ । 
यासुळ इव अदश निहति न ट्श्ण्त सस्ससूढमिति, धथोद्‌--सय प्राणियों 
कै पचभूत इन्द्रिर मन भोर जोव इन सप में प्रवेश करने स पइ विष्णु 
है । उसने इस जगत्‌ का कमणा किया जिससे ज्ञान किया जाय वद 
“पढ है। भूमि अन्तरि भर धुजोक में अग्नि, वायु, सूर्य, रूप से तान 
रूप में बह पद (जानसाधन) या शाएक जिंय रक्ता) इस ही विष्णु का 
घम्प पुरु * पद्‌ ? है।वैज्ञापपन, भान दृस्वरूप, भो, आइताय, अपर 
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स्वरूप जिसका धङ्कतास्मा, असाधक, अविद्वान्‌ पुरुष नही जानते । यह 
लुप्तापमा है। जिस प्रकार धूज भरे स्थान में पढ़ी वस्तु नहीं दीखतों उस 
प्रकार इत्यादि । 

(३) महीधर--इस भाप्यकार ने सायण और उम्वर दोनों छा। 
अश लिया दै । इतना विशप लिखा दे कि ( ` समूढमस्य पासुरे” पासदो 
सूम्यादिक्रोकरूपा विपम्त यस्य तत्पासुर तस्मिन्‌ पासुरे अस्य विष्णो! 
पढ समूड सम्यग्‌ अन्तभूत विश्वीभीत शेप यद्वेति उब्बटवत्‌ ) श्यात्‌ 
पासुर -भूमि आदि लाक जिसमें स्थित हैं उस पासुर पद में सव विश्व 
छिपा दै । बढ्धा' से आगे दूसरा भय उम्वर के समान ही दे | 

प्रीफियर इस ससार में विप्णु ने पेर रक्स तीन वार उसन पेर 
जमाये और सव उसळे पेर की भूज म जमा हो गया | 

सापण ओर महीधर ने यड मन्त्र पौराणिक आशय को लेकर 
लगाया है | उब्वट का वह अधे सम्मत नही । उसने पद का अथे ज्ञापक 
(विज्ञ किए। है । थोर ससार स इंश्वर के तीन छापर आप्रि, वायु, और 
सूये बतलाये दें । और चनुधे ज्ञापक वद परम अएर वतज्ञाया दे जिसका 
ज्ञान यागी मुमुझ लाग करत हैं । 

सायण क आशय से विष्णु ने तीन चरण रक्पे और धूक्षियुक्र 
चरण में समस्त जोक छिपे इं । उसके मत से पद! क्या बस्तु दे यह 
प्रतीत नही इोता। मद्दीघर ने 'पदु' शब्द की उस्द्रट कृत व्याख्या का माना 
है। भोर भूम्पादिलाकमय पासु से युक्र समस्त मह्यायड को एक पढ्‌ 
माना है। और अपि, थायु सूय रूप स ताने! लोका में विष्णु का एक २ 
जापक भी स्वाकार किया दे । इसमें महीधर के मत में।प्रोवेक्म का 
ग्मेख्पण भलकारिक दे । सपे दयानन्द--( इद ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
जगत्‌ को न्यापक ईश्वर ने ( विचक्रम ) यथायाग्य प्रकृति परमाण्दादि 
पादो का अर्यात्‌ अशो का विवप करक सादयव किया! इस जगत्‌ के 


[पासुर ) प्रशाम्त रु वाल भन्तरि म ( न्धा निदय पद) भोर रान 
प्रकार से प्राप्त फरन याम्य "पद! घरा । चइ उत्तम रीति स जानन याग्य 
पदार्थ पद! कह्ठाता है । भावार्थ यह ई कि यद्द तीन प्रकार का सतार 
बनाया ( ३ ) प्रत्यक्ष एथिवामय जा प्रकाश स रदित इ, ( २) कारणरूप 
प्रदृश्य, ( ३) प्रकाशमय सूर्योदिक। 

(२) घर्माणिस्प्रमिह्दाच्र आदि, ( सा० ) कमाणिङ्कम, (उब्षये 
महोधरश्च ) स्वस्वभावज्ञान्य धर्म, ( दया० ), अत इन तौन लाको में, 
( सा० ) तीनों परदा से ( उ०, म० ) 

(३) विष्णो कमोशिम्बीयाणि (3०); सृश्सिद्ारादि ( म"), 
जगददन पाल्नन्पायकरणप्रलेय आदि (%* )+ प्रतानिन्‍्भरभिद्ठाग्रादि 
( सा०), जौकिरुपैदिक्च्मे (म०) करमें-प्राथान, पशु साम याग 
भादि, अथवा घम्नि पायु और सूये का अपना रे क्यै । 

(४) विष्णो परम पदस्डत्कृट स्थान ( सा० ), दिज्ञानघनबहुख 
भआनन्द्स्वरूप विष्ण का पर अपद द्यादिस्य [उ०) भाषाण्य 1५०) ॥ 

(९) समित्यत दीपयान्त (साठ, उ० य° ) प्रकाशपन्त भ्यु 
घाति ( ६० )। 

(६) दवा =विष्णु आदि ( स! ) विद्वान दोग भोर भपि भादि 
पदार्थ (६० )। 

श्र ३१२ 3 रड 3 भर जब 
[१६७२] मापु स्या बाघतश्च नार अस्मधिरीरमन्‌ 
१२३२ ३ फर गर 
आराक्ताद्धा सधमाद 'यागडीद या सश्भपश्चयि ॥ १॥ 
३१२ जद २ ऊ रेड उड र उ बेब ३ 
(९६७८) इम हि त प्रहर सुत सचा मधा न मक्त आसन 1 
हक १ के क 3 ३२३ ड उ ५५ 
श्न्द्र्प एमजरितारा व्यचो रथ न पादमादचु'॥ शाह 
अ० ७। ३२३२; हे 
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भा०ए-- १ ) ब्याख्या दुखा भवि० स+ [२८४] ₹० ३४१ । 

(२)इइद।(मधौ) मधु-शहद पर ( मए न) जिस प्रकार 
मवसरो भरा चैटता डे उसी प्रकार (ड्रम) ये (महत दि) मक्षयज्ञ 
करन द्वार दद क विद्वान्‌ गण (त सचा ) तरे साथ साधान द्‌ प्राप्त करने 
क लिये ( भासत ) भा येत हैं भोर मद्दा का रस प्रास करत दें ; घोर 
( इन्द्र ) उस इद परमात्मा में ही ( घसूयय ) वसुत्धास्मा को प्राप्त 
करन की दच्छा दाळ ( जारेतार ) स्तुतिशीक्ष विद्वानुगण ( कामम ) 
अपना श्रभिलापा का इस प्रकार (आदुधु ) रख दत हैं जिस प्रकार 
( वसूपव रथ पादम्‌ ) धनाभिळाचा झात्रिय काम अपना चरण रथ परं 
रसत हैँ भैर फिर दशां का वितय करत हैं । 


१ २३१ २३१२ श्र 
[६६७७] अस्ताति म म पू-ये ब्रह्मस्द्राय पोचत । 
3 २३१२ ३४२ 3३३१ २ 


पूपीऋतच्य घृदतीरनूपत स्तातुमधा 'यणचात॥१॥ 
रड ३१०२ ३१२ ३२ 3 ग्ड 3 १२ 


[९६७२८] समिन्द्रो राया उदनीरघूनुत बड्घाणा समर सयम्‌। 
डे १२ 


१ २९४ 
शुक्ताना शुचय म गयाशिर सामा इन्द्रममन्दिपु 
॥२॥७॥४१८२२१1६,२०॥ 

भा०--(१) “प्स्तावि) परमश्षर की हा सुति की जाता है 1 इसजिय 
( पूपं ) पूय दृ सेषारर अति ग्राचान (मम) मनन करन याग्य 
(पद्य) वद्मप्र का ( इदाप) उम परमेश्वर डी स्तुति क जिप 
4 वाचत ) पाठ करा । घतस्य ) व की या यन्नविषयक पा आत्म, 
ओर प्रक्नविषपक स यज्ञानसम्बन्धा ( पूर्वा ) प्राचान या पूण ( द्वदता ) 
रती घाद रू बदू मन्त्री स ( झनूपत ) स्तुति करत हुए ( स्तानु ) 
स्वुतिद्धता विद्वान्‌ रू ( मेधा ) याना प्रहार क ज्ञान ( भषष्त ) 

डघ्ध हात ई 1 


थण १६। ख० २। सू०८] उत्तराचिक ७१७ 


(२) (इन्द्र ) परमेश्वर न (बुइती ) यदी २ (राय ) सम्पत्ति 
सा भोर सक्रियां ( सम्‌ घघूनुत ) प्रात की हैं (उठ) और ( फणी ) 
बहुतसी एंथिदिवा भयात्‌ यहुतस जाको का झाझाशमण्ठक्ष म चला 
रसमा है । और (सम्‌ उ सूपम्‌ ) सूप का भा चला रव्या है। (शुचय ) 
कम्म्तिनान्‌ ( शुश्यस ) शुद्ध कम करन हार निष्पाप पुण्यारमा ( गदा 
शिर ) ज्ञान का आश्रय करने हार या ग्रास्वदशणा या आभ्नप जन 
दर भोर गान्डन्द्रिय छा दमन करन हार चिता दय ( साम! ) यार 
सुमुष्ठ घास्माप्‌ उस ( इदम्‌) इदे परमश्वर का (सम्‌ भ्रमन्दिपु ) भसन 
करत हैं । 

२ ३१२१३ ३ ऽर रर 
न्द्राय सामपातय उष पररे/प च्यत । 

); | 


२3 ~ २ 
र च दाक्षिणाउत खाराय सदणासदे ॥ १ ॥ 


३१३१ ९ 3२३ १२ 
अश्याप्र याज़यर४एण सनम यागपरुयम्‌ ॥ २॥ 
२७ 
[१६५८] परि त्य दृत दरिमु०॥ शया ३० ३। २८1२० १२,७प 

भा०- { 3) म्पारपा देखो अविकल स० [२०१] १) 

(२) इ (सराय ) मिश्रगण ' ( सूरय ) विद्वान्‌ ( यूय ) आप 
लोग भोर ( बय च) इस जाय सब ( वाजय भ्य ) कान की सुगध स 
युक ( वाजपस्त्यम्‌ ) और बल क एकमाप्र ऋश्य सदश बेमान्‌ (पुरूरुच) 
अपने पक श स सबक प्रकाशक (त) उस साम परमा मा का ( अश्याम } 
आक इए | सोम आपणि पछ मे-( वाजग घ्य) अश्नगन्या और (दात 
परय ) यल्ञारी साम का आग करें । 


२६७३-१ रथाय स नामइ' २, "पुरोक्च भूय बय च सूर्य ३ इरि (व 
इयोदरिं? इति ऋ० | 


७१८ सामवेदभाप्ये [प्र० = (२) | सु० १० 


(३ ) “पारे व्यं इयत इरिम्‌” यह प्रतीकमात्र उद्छत किया गया 
इ] इसकी ब्याख्या देखो भविकल सं० [११२१ ए० २७७ | 
१२९ चर्‌ 3 
[१६८२] कस्तीमन्द्र त्वा चसो० ॥ १॥ 
३3१ २ ३१२ ३१२ रर 3 १२ रग 
[१६८३] मघोन" स्म वृत्रहत्येचु चोदय ये ददति प्रिया वसु । 
२३५२ ३२३ १ २ उ २ 
तउ प्रणीती दर्यम्वसुरिभिविश्वा तरेम दुरिता ॥२॥६॥ 
श्र०७॥ ३२१ १४,११।। 
भा०--( १ ) 'कस्तमिन्द त्वावसा०' यह प्रतीकमात्र है | ब्याख्या 
देखो धिर स० [२८०] ए० १४३३ 
(२) दे इन्द्र । परमास्मण्‌ ! ( मवोनः ) छानी पुरुषों को ( वृत्रइ" 
व्येषु ) झदरणक्ारी अज्ञान अन्धकार शौर विष्नकारी, दुष्ट पुरुषों के 
विनाश के कार्यों में ( चादूय स्म ) मेरित कर । ( ये ) गो ( प्रियाः ) प्रि 
(वसु) वास योग्य उपकरण गृह चादि अथवा अपने धर्नोको (तव 
प्रणौदी ) तेरे, प्रणयस्मयेस के कार्य में या तेरे बनाये हुए वदानुङूल भारी 
में ( ददति ) दान करते हैँ उन ( सूरिभि, ) विद्वान, त्यांगिया ढी 
सहायता से (विधा) समस्त (दुरिता) पापों को (तरेम) इस 
पार क( । 
३8 दितीय* सण्डः । 
——— SOO 
३३१२३१ २ ३ १ २३ १२ 
[१६८४] एटू मधोमेदिन्तर सिञ्चाष्ययो शन्धसः । 
3 स्क ३र «र ३४३ रे 
परा दि दारस्तचत सदाउधघः ॥ १॥ 


२६८२-१, दस्तमि वा नुमा, इवि अ+ | 
१६८३-१, "रु मष्दो मदिन्तर सिस्चाशन्ययों? 


अ० १८। ख० ३ । स्‌० १० ] उत्तराखिक ७३८ 


3 १,२. 39 २. 
[१६८४] इन्द्र स्थानईरीणा नकिष्ट पूर्‍्यस्तुतम्‌ । 
२ २१२ उ ३३१ 
उदानश शवला न भन्दना ॥ २॥ 


३ १ २३२३१२ ३ १२ 
[१६८९] त घो बाजाना पतिमहूमादे धवस्यच । 
29 २ 


र 


अप्रायुभियेश्ञमिवे्रघन्यम्‌ ॥ ३ ॥ १०॥ 
ऋ० ८ | २४। १६-१८ )) 

भा०--( $) ब्यास्या टेरर! अवि* स० [२८४] १०६४३। 

(२) दे इन्द्र दे ( इरीणा ) समस्त गतिमान्‌ सूर्य, चन्द नछन्न 
आदिकं के ( स्थात ) प्रतिष्टापक | परमश्चर  ( ते ) तरी ( पून्यस्तुतिम्‌ ) 
पूरे के ऋषि महारपियों द्वारा गाट गई, सत्य, यथाथ गुणवणना को 
( शवसा ) अपने चल से (नकि ) कोई भो मही ( उदानश ) पा सकता । 
और (न भन्दना ) न कोई ससार के प्रति सुख कल्याण क काय करके भी 
पेरी मदती स्तुति को पा सझता है । अयीत्‌ तू सबल अधिक शङ्गि मात्र और 
सब का कल्याणकारी हे तेरे तुर्य दूसरा "न भूता न भविष्यति? न 
हुआ, न दोगा । 

(३) दम लोग ( व ) आप लोगों के (वाजान!) ज्ञान, धन, 
बल और भन्नों क ( पर्ति ) परिपालक, ( अप्रायुभि } प्रमादा स रदित, 
विनाशरवित, ( यज्ञभि ) बढ़ सृष्टि स्थिति, प्रलय आदि घिशा ल कमी 
तथा प्रजापाबनादि स कमे से ( वावृघन्यम्‌ ) अपन यश और महिमा 
में सब स बढ़ (त) उस परमश्वर को ( क्रवस्यव ) घम, अन्न, भोर 
ज्ञान, चद्‌ को कामना करन हार इम जाय ( अहूमहि ) निल्न स्मरण 
करत हैं । 

यद्दा 'च' इस युष्मत्‌ के प्रयात से समस्त ससार क प्राणा अभिप्रेत 
हैं क्योकि स्वुतिकत्तो की इष्टि में अपनसे अतिरिक्त सब युष्मद्‌ पद दाच्प 
हैं। परमात्मा कवल “तव पदाच्य दे! 


७२० सामवेदमाप्ये [प्र०% (२)। स्‌» १२ 


१ २ उड रर ३3१२३१२३१२ 


[१६८७] त गूर्घया स्वणुर दवाना देरमरात दवात्वर 1 
२ ३३२ 


देवचा दहब्यसूदिय 1 १॥ 
३१ रे 39१९२ 


[१६८८] पिमूतराति विश्रवित्रशाविपमम्निमीडिष्य यन्तुरम्‌ । 
3 भ्रं चर उ ५२ 33२३१२३२ 


आल्य म उस्र साम्यस्य साभर प्रमध्च राय पूञ्यम्‌ ॥२।११॥ 
अ० ८।१६।२,२॥ 

सा०--( १) ब्याख्या दुखा भवि० स० 1१०३; १० २८ | 
(२) इ | साभरे ) उत्तम रीति स ज्ञानका धारण करन द्वार 
ह ( दिप ) मधाविन्‌ । आहायय ' घानापापक ' शिष्य तू ( अभ्दराय ) 
अविनश्वर या हिंसादे दापो स सर्वथा रित स्वाध्याय यज्ञ या गुरु 
परस्पा स कना विनाश का प्राप्त न हान हार चागरछुन्न ज्ञानयज्ञ क 
निमित्त ( बिनूतरातिम्‌ ) बहुत अधिक ज्ञाना शि क दान करन हार, 
( विद्रशात्रिप ) सम्रद करन साम्य ज्ञान और तप आदि तजस्कर गुणा 
स युकु ( अस्व ) इस ( सा“पस्व ) झानयुत्र या ज्ञान क आनन्द प्रास 
करान हार ( मघस्य) पवित्र य क ( यातुर ) नियामक ब्यवस्थापक, 
( फुपम्‌ ) सबस पूव उिचमान सेवस अठ भ्यचाय रूप परमरवर की 

( ड्ञाडिप्व ) उपासना कर । 


२ क केद, >. ३१९५ रइ 3 १ २. 
[१६८९] आ साम स्वाना थाद्वमिस्तरा याराययर्‍यया । 
३३२ ३२ र र ३२३ २ ३१२ 
ज्ञा न पुरि चम्रगनशर्दार सदा वनपु दाधिषे ॥ १४ 
र 3 भ्र श्र रख रेट॒ 3 रज ३३ २३३ 
[१६३०] स मासुझ विरा अएयानि मेष्या मीद्यात्सतिर चाजयु। 
3 र ३२ जे २३ १२३१५२ 
अनुमा परमाण मनीयिमि खोमा दिप्रमिकसमिः 
॥२॥ १६४ ३० १०1 १०७1१०, ११॥ 


शरण ८1 स०३। स्‌० १३] उचराचिक ७११ 


भा०--( ४) ष्यास्या देखा घदिकज स० [४१३] १० २४३। 

(२) जिस प्रकार सोसरस बा दृढ़ प्रस्तरो से कूटझर, भड़ी फे लोम 
से बन दशाएवित्र दासक कम्दख फ टुकड़े से स्वच्छ कर जिया जाता है 
उसी प्रकार उघ थाव्मस्वरूप ज्ञान क रस का नी स्वच्छु कर लिया जादा 
हैं, उसी का दशन करत हैं | यामी का आत्मा ( लसि न) भति वेगवान 
अश्व के समान ( दाजयु ) घल और छान का प्राप्त करने हारा (स ) 
वह ( मप्य ) चितिशक्रि क ( थण्यानि ) सूच्म स सषम तत्वों का 
( तिर ) प्राप्त करक ( सीद्वान्‌ ) सम सुं का स्वय वषण करने हारा 
भममब होकर ( माभूज) शुद्ध परिम हो जाता है। बढी (सोम ) 
शामदुमादि गुणों से युक्ष सामस्वरूप यात्मा ( पवमान ) पवित्र होता 
हुश्य थोर अन्य इन्दियडत्तिया पनद्व का पवित्र करता हुथा 
६ सनोपिमि ) मनन करन में गतिशील (विप्राभि ) मघादी ( ऋक्षमिे ) 
प्रेपक्ा द्वारा ( भ्रउुमाघ ) थावन्द लाभ करत याग्य, प्शसनाय द्वाता है। 


३१२ ३११ २२३२ ३१२ 
[९६६१] च तमतमिदाह्माऽ गपमेद वञ्रिणम्‌ । 


२ ३ र रर ३२ ३२२5३२ ३२ 


तस्मा ड "द्य छपने सुत मग गुन भूपत श्रत ॥ १ ॥ 
डे ॥ २३२३ २३०२ 


[६६२] इफाशिदस्प वारण उरामबधिरा वयुनयु सूयति । 
श ३ 9२ 3 रड 4२३९३१३२३ १ 


समनस्तासडजुरायु अगदीच श चिंत्रया जिया॥1२॥ १३ 
शर ८ 1६६ 1 ७, ७ ॥ 
भा०--( १) ब्याख्या देखो अविकल ख० [२७२) ३० १३६ 
(२) (अस्य ) इस झा मा दा दारण ) पापो से निवारण करन 
दारा साधन ( बुक विन) कुस्त या भेड़िये क समान ( उरामथि ) भेद के 


१६६१-२, 'माछ्दे साने इति ऋण । 
श्र 


७२२ सामवेद्माप्ये | प्र = (२) छू० १३ 


समान बालों से छिरे चोरों! बढ़े २ सेच्टौ को भो मयन करन दारा होकर 
(वयुनेषु) प्रज्ञा या मदान काये! में (भाभूषति) शोभा देता दै । दे भारमन्‌ ! 
(स ) वह आप (इस) इस ( स्तोमं ) स्तृतिमथ दचन को (जुजुपाण.) स्वो” 
कारते हुए ( चित्रपा ) श्ानयुद्ध (दिया ) प्रशाइद्धि से ( भागदि ) 
इमे सापाव्‌ रशन दो । 
अधवा--( प्रस्य ) इस इन्द का (बर चित्‌ ) झादित्य शी ( वा” 
र ) भन्धरूर दूर काने का साधन (ररामथि:) महान्‌ अन्धकार को मपम 
कर देने हारा होकर ( वयुनेषु ) समस्त जोक में ( झाभूपति ) शोभा 
देता है । भपदा--( इरुद्वित्‌ ) आदिशप के समान इसका ( पारय. १ 
घरयीयस्वरूप ( डरामपि. ) अशानं का नाश करने इारा ( वयुनेप ) 
समस्त प्रशावान्‌ पुरुषों के आरमार में ( भाभूपत्ति ) शोमा देताई। 
अभवा--( वूकबिर्‌ भरप वारण उरामधि ) भूमि को काटने 
हया इज ही इसका यरय करने पोग्य पदार्थ ढे जो डहामधिव्यूधित्री 
को ऊन के पमान जमो घास को मपन करता दे झोर बही ( बयुनेपु ) 
नाना ज्ञानयुक्र कार्यो में ( भामूषीत ) प्रयोग दिया जाताद। दाभा 
दता दे । धपवा--( बृष्खिद्‌ भरप दाएया उरामधि ) सय पापां का निदा- 
रक शानरूप वञ्च शी इस प्राश्सा क शतसा छा नाशक वारण=्भ्रायुध 
६ जा (पुन्‌) सब गगा म घार प्रज्ञान्‌! स $प्राभूषात्त) शमा दुना हूँ। 
अपवा-राजाऊ पएमें (धस्य) इस इन्द राजा का (बूक ) वञ्च अयान्‌ 
सङ्ग भोर ( उरामथि ) रात्रु भो का सथन करने हारा ( वारय. ) गय बन्न 
दोनों ( वयुनपु ) (हाम के भेदानों में या राजदार्यो मै ( भ्राभूषति ) 
शोमा देते इं । बड़ राजा (इम) इस न") इमारे { स्ते म} ज्ञ्नसमूइ 
भार दुरा क दिददानु सघ का ( जुदुरप्य ) प्रम से भपनाता हुआ ( चि» 
चया ) बिचित्र या जानपूफ्र (धिया ) कुद्धे, रातरनाति या देश को धारण 
करने दारो दुरडनधत द्वारा ( झगाहि ) उत्तम रूप से शासन करे । अन्‍य 


अ० १८। ख० ३ स्‌» १४] उत्तरा चिंक ७२३ 
nner 


आष्यकारो ने 'बुक' शब्द से स्तेन भ्रोदि का प्रण किया दे सो असंगत 
प्रतीत होता हे । ४, टको खाडल विकर्तनात्‌ ( नि» ६। ख० २६) 
२; बूक इति यद्नाम विकत्तनादेव । ( निघ० २। २०) ¦ वृक आदान 
( म्कादिः ) इति इगुपचजषण, क"! बृण्यक्रवां एपोद्रादित्वादू | वृणोतिदों 
यादिक, क । यद्वा वृजा वशेन ( अदादि ० ) इस्पत* ओणादिक- कः 
नरारजकारकोपश्न । यद्वः दृण वेधरुमण । बिप्देख्ख कुन्ततेवौ एपोदरादि 
स्वाश्रिपातनम्‌ । ६. दाना मृगो न चारण (शस) अत्रापि बारणो गजपयौय; 
सापणसम्मत उपक्षभ्यते | 
अथवा--( बुकश्चिद अस्य यारण उरामायिरादयुनेषु भूपति ) जगली 
अद्या भी जो भेव! को मारता हे इन्द्र की भाला में रहता है। वारणः- 
जगदी । श्वा पि बुक उच्यते । विकत्तनात्‌ । ड्क्ाञ्चिदुस् वारण उरामधि' | 
उरयचैचि उरण ऊर्योचान्‌ भवीत । ( निर है ।४। १ ) आदित्यो 
रि शुरू उच्यत यदादुदूओे ( निर * 1 ५1 १ ) 
इ ३ २३२९३ ३ ? २ 
[१६६३] इन्द्राग्नी रोचना दिव- परि याजपु भूपथ, ! 
+ i न हद २ Pb 
तढां चति प्रधीयम्‌ ॥ ६ ॥ 
५% 3 १९३१ 2 
[१६०४] इ्द्राप्ना 'यपसस्परि०॥ २५ 
LE, 3 क. कि 


[१६६५] षन्द्राम्नो तत्रिपाणि चाँ० ॥३॥ १४ ॥ २२२ १७.८॥ 

भा०--( १ ) दे इस्दाझी ! आप ( दिव रोचना ) द्याजोक को प्रका 
शित करने दारे दन्द अथौत्‌ सूर्य या विद्युत्‌ के समान प्राण और अपान होकर 
इस मूघौस्थल को प्रकाशित करते हो और ( वाजेषु ऋपथ-) सब कार्यों में 
या ज्ञानयज्ञा में शाभा देते, काये सम्पादन करते हो 1 (तत्‌ दीये ) य 
सब सामथ्ये ( दा च) भाप दानो ही बम दे! राजप में इन्दाझी सना 


सवाध्यद् । और चाजपु सम्ा्मों में । 
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५ (३ ) 'इन्द मी अपसस्परि०' प्रदोकमात्र ढे! न्याया देखो खदिर 
सं» [ १०७ ] पु० ६७१ । 
(३) 'एन्दाभी तावधायि वा०' यद भी प्रतद्मात्र है। व्यायया देस 
श्यवेळड़ स* १२५७८] ५० ६०१। 


गु । उ व षङ 

[१६०६] रू ई पद्‌ छुत्त खाल] ? ॥ 
३९ उ इ «र । ९३२३३२ 

६२७] देए डग न वारण पुरुषा चरथ दये 
| ? ३ १२३२ < ३३ ९३१२ 
निळया निथमदा सुन रुमा मर्धाश्चर्न्याजसा ॥ २३ 
5 इ उ इ कु के ) ९ 


ना 


२६६०) य उज सक्षांत टश स्थिरा ग्णाय सस्रत । 
३२३ ९ ३२३९-१ २ ३ १२ 


+< 
याद म्ताउुमघपा २््रायद्धवश्नन्डा यापन्यागतम्‌ 1३७१५ 
० ८॥ 3३३ ७-०६ 
मा०-( 1) क ई बह सुत सचा प्रप्रक्रमाण दै । स्याल्या देणो 
३० स० २६७ ४० ११२। 


(२) (सग ) वनेका (कारय ) हाथी (न) गीस प्रसार 
(दया ) अपन मदजगण। र क ग्ग्य ( पुरा ) चहुत स स्थजी पर (चरव) 
विप! दप ) करता है. भर उबा काई ( माऊ नियम्त) नहीं 
पहल डनी पकर हे इद भाप सो सत दण्थी ८ समाल १ दाना) अपन 
नामा प्रका फ द नो बय सामध्या सडित । पुरवा) सर्वत्र ( चरथ दघ ) 
विधरण कर? ४ ' मुन) इस उरूप दिख में त्या) झापछा । नाक, 
नियमत) काडू नी राऊ दाडानटी ह। मप ( महाय) सयस यह 
हाइर ( भाजला) भरत पराळच सामस्य स १ चान ) सदत उदय 
कत हो । आए (सुत) इस रिध न आर दगार दुदप भर यह में ( झम 
गम | ध्याप्त ¦ 


+ 
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(३) (यप) जा भरय (उप्र ) झपदातर शबिमान्‌ { 
बिस्ट । पावनाती, डिसी सग मादा गबा (रियर ) कुरस्य, प 
( रपय) सर्वत्र दि में थोर इस दड मे रमण करन क जिथ 
( सस्झूत ) सस्कार (बा गया नाना कम छह से यातप साधनों स शुद्ध 
च्यि गया है 1 ( यदि ) जव ( मघवा } ज्ञानबान्‌ आएमा [ स्तावु ) स्वाति 
काव दार विद्वानु की (इव) पुकार का ( द्वत्‌ ) सुनता दे ता 
दइन्द्र ) वह पुत्रपैदान्‌ आमा ( न यापति ) पृथग्‌ नई रहता प्रस्युत 
६ भायमत्‌ ) उस प्रप झा जाता है । 

परमास्मा क पच्च ने--( सस्त ) नाना गुणा ख उपपरित हाकर 
सब दइ पपा अक्र की पुार मुना दै ता उसके ददय में प्रकर दाता हे। 

इ 2 दूतोए राग । 
PR: 
+ ३ २३५२ 
[६६५७] धर्मांना भरछन सोमा छुरा इन्द्र । 


3, र 
अभि पिश्यानि बाह्य ७ १॥ 


[१७००] पउमामा दियस्पयन्तरिक्षादख गन । 


3८. ना 3 १२, 
ऐृथिया अधि सानरि॥ २५ 
3१२ 3 3 २ ३१ २ 
[१७०१] पउमानास आशय शभर: असप्रीमन्डर । 
3 क क 3.5. 3 
” अन्ता पित्या अपदिप । ३॥ १३ 
श्र० ९। ३३ ४२९ २७ २५४ 


भा०--( पवमाना ) शुद्ध पदिय्र ( शुफास ) खड शुभ कमी 
ककरन डार ( सामा ) शमदिगुणसम्यक्ष | इ दच ) यागी विदशगुई 
सन ( विश्वानि) समस्त ( काग्या ) वट्वाणियों का (अभि) सादात्‌ 
( असव } करत इ ०४ क 
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(२) ( पवमानाः ) शुद्ध पवित्र, या गति करने हारे, या शानदानु- 
चुरुप ( दिवस्परि ) चो अथात्‌ प्रकाशमान जोक में ( भन्तरिदात्‌ ) घोर 
अन्तरि मे और ( पृधिष्या") पृधिदी के ( अधि सानाव ) उच पर्वत 
भाग में ( सघत ) तप ओर विद्या का सम्पादन करत हैं 1 

(३) ( शुभ्रा ) श॒ुन्नगुणयुक्र, ( आशवः} शीघ्र गति करन हारे, 
अप्रमादी, ( पदमग्नास ) सद को पविश्र करने इरे, ( इन्दव, ) ज्ञानी 
पुरुष ( विश्वा, ) सव ( द्विप, ) द्वेष करन हारे पुरुषों को, या द्वेपभायों को 
१ सप घन्तः ) दूर मार भगात हुए ( असप्रम्‌ ) काय सम्पादन करत ई । 

सज्ञपच्च में पवमाना , शुक्रा, आशव , शुभ्रा, इन्दव , अद्‌ सव 
विशेषण भोणवात्ति से सामरसो में लगते हैं 1 

३ १ २३) २ डे २ ३-१२ 
[१७०२] नोशा चृत्रइणा ह्ये स जित्वानापराजिता 1 
है| र 
इन्द्राग्नी घाजसातमा ॥ १॥ 


+२ ३ +२ 
१७०३] प्र घामरचेन्त्युक थिन ० ॥२॥ 
८ 1 उग्र रर 


[१७०४] इन्द्राग्नी नरात पुर,०॥ ३॥ १७॥ ० ३।१२। ४,९३ 


भा०--( 1 ) ( ठोशा ) भोवरी रोगादि दाख्नुभो के नाशक, ( वत्र- 
इणा ) भज्ञान के इनन करने दाऊ, { सजित्दाना ) समान रूप स विजय 
करने इमे, प्रब, ( भपराजिता ) कभी न हारन वाळे अनयक, ( वाजसा" 
समा) बढ के देने वाळे ( इन्दाप्ती ) इन्द्र और भाम प्राण और अपान 
आमा घौर भन्त.करण, परमाप्मा ओर जोवाएमा, रजा सेनापति, गुर 
शिभ्प हते इ! 

(२. ३) “ प्रदामचन्त्यास्थन « ” ओर “इन्दाझी नवातेपुर/? प 
दोनों प्रतकमाख्र ई । म्पारुपा देखो भव» स०[१३१५२,११७६]१०६७१। 
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हक ३१२३ ३ १ दे. 
(१७०%) उप त्वा रगयसन्दश प्रयस्यन्त सहस्कृत । 

१३ 3 ३३३२ 

अग्ने ससुज्मह मिर ॥१॥ 

१२ ३१२३ ३३१२३ १२. उ २ 
[१७०६] उपच्छायामिव घृण्रग-म शर्म ते वयम्‌ । 
२ ३,९१२ 


अग्न दिरणपसन्दश ॥२॥ 
२३१२. ३ २.३१ ४३ १३ श्र 
[१७०७] य उप्र इच शयेद्दा तिग्मशह्( न वलग । 
२ ३१.२३५२ 
अग्न पुरा दराजञथ ॥ ३॥ १८॥ 
अ १।१६।२०-३३॥ 
भा०--( १) हे ( सदस्कृत ) षज भौर साधा स पापात करम्‌ 
योग्य भप्त ( प्रयस्दत ) ज्ञानी सुमुषु इम ढाग ( रपवससृश ) रमण 
करन द्वार या समयाय झर देखन करन यग्पया सबक दृष्टा (स्वा). 
भाप परमेश्वर क ( टप) समाए प्राप्त हाने क दिय ( गिर) स्तुतियों पा 
यदवाणियें। का ( ससुउमई ) उघारण करें! 

(२) जिस प्रकार ( घय ) ददाप्पमान मूष कतय स सन्तत 
क्षर दाग { घायाम्‌ इद) छाया झा आश्रय खत दें उसी पकार दै (थप्न) 
ज्ञानवनू प्रभा ! ( दिररपस-टशः ) सूय समान स्वरुप वा (त) मापक 
(शम) शरण सुख का { दप ) इम { उप भ्सान्म ) प्रास हों । 

(३) (य ) जा( शय!) दाण स मारन हार पादा रू ( इव) 
समान ( उप्र ) अति भयकर राङ्रिशाखी (बसग न) बै के समान 
( हिग्मशूग ) तीच्या जाग अधात्‌ प्रखर तज दाळ, दें यदी भाप इ ( अग्न) 
प्रभा! ( पुर ) सब दुइ का ( रुराजिय ) दान यद्र स ताइ ढाळत इह 
और सुसुद्र्भा का मुक्त कर इते हा! 

सायण न अप्ति का रुवरूप मानकर त्रिपुर दहन की कपा का खगापह 
हे दिसा दे- यदा या एप परमि, * इति अत । रंदकतम्पि विधूर 
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दुइनम्‌ भन्निङृतमदाति थ्र्पत। यद्वा ख्रिपुरद्दनसाधाभूत बाण अप्रिर 
नाकखनावस्थानादारनि पुराणि नप्नवान्‌ इप्युष्वत। ” अथात्‌ रथ धा 
का नाप हैं एसी वाद्वण भूति है।अत रद का जिया प्रिपुरददन अपि 
ही का किया कडा जाता दे । अया जिपुर क दइन करन में साधन बा 
याय में भप्ति सदापक था इसस अप्रि न दुरी का ठाढा पुसा रुहा 
जाता दे । परन्तु इस रा रहस्य सायण्य न स्पट नरी रिमा, यद आल 
कारक है । बस्नुत -- 
बेद्प्रयो व्रिनत्रपण्ि त्रिपुर ग्रिगु्य वपु । ( पु.) 
अस्मीकर ति तइयक्षिपुरप्रस्तत स्मृत ॥ ( स्कद॒० मद्दि० छौ० स० 
३२ । भ० २१) 
अपातू--रुद क तान वेद रीन पत्र ढे, त्रिगुण दद प्रियुर हे उसम्र 
बह शानरूप से प्रकट हरू भधम कर दून स ज़िपुरक्ष कदा जाग दे । 
3४२ 3३२३२ 3 ३ र 3३२ 
[१७०५] सता वैश्यानसखृतस्प ज्यातिपस्पोस्‌ । 
+ 
अञ्ज घनमीमढे ॥ २ ॥ 


२३१२ ३२ ३२ & सेर 3२ 
[१७०६] य षद्‌ प्रनिपग्रथ यस्य स्वदत्तिरन्‌ । 


१ भ्र 


ऋतुनासज्त यशी > 
र 3२३१२१ १ २ ३२ 3३१ २ 


[१७१०] अगि पप्रयपु घामछु यामा भूवस्प भयस्प। 
सड उ 


सम्नाउदा [यरायांत ५ < ॥ १२४ 
चमे नान्न ।अया यजु० २६।६ भन्द 
ठापमद» ६ । २६ । रे ॥ तूषीया संजु, २२ ।११७। 


३६11 डि 


१६०८--२ मरिषा शठ स्यू करुस दबत बली दम्य बय उच्ति इक 
द "5९ गि। ३ अग्न ९रपु ५ ग्यु' इठि सपन | 


च० १८} स०४ 1 सू० १६] उचराचिक ७२६ 


भा०--( १) इ अप्र | (एतादान) स यज्ञान सर युक्त याइस घढ़ाण्ड 
को धारण करन वाल ( वैधानरम्‌ ) समस्त नर थत्‌ आमाथों में भी 
व्यापक, सदक दितकारक ( उयातिप पतिं) सब <यशक्षिप्माव्‌ सूय आदि 
विशा लाका क प्रतिपालक (धजस्न ) अक्नादि, नित्य ( घमे ) शुद्ध दीति 
भान्‌ आपको ( इम ) उपासना करत दे । 

(२) (य )जा आग्नि  परमास्मा ( यज्ञस्य ) आत्मा का (स्व) 
आनन्दमय माइ ( उत्तरच ) प्रदान करता है चोर (इंद) समस्त 
ब्रहमाएड को ( प्रतिपप्रथ ) रचता दे और सब का यशकत्तो, अधिष्ठाता 
हाकर ( ऋतून्‌) प्राणी का और गतिशान्न पिण्डों और छदा कालरूप 
वसन्त आदि ऋतुभों को सूप के समाउ ( उत्सजत ) उ कृष्ट रूप में नाता 
और प्रकट करता दै । 

(३) चइ (अग्नि ) सब का पूजनीय प्रकाशस्वरूप परमात्मा 
( भूतस्य ) समस्त भूतकाल भौर उसम उत्पन्न हुए समस्त परयो और 
( भव्यस्य ) भविष्यत्‌ कान और उसमें इन वाळ समस्त जगत्‌ का 
(काम ) मूल उत्पादक सकट्प क समान आदिकारण ( प्रियपु ) भ्रति 
श्रेष्ठ भोर विभूतियुक् प्रेष्ठ ( धामसु ) छाऊँ में ( एक ) पुरमा भद्धिताय 
( सप्रादू ) सावभोम सञ्चाद्‌ परमश्वर स्वासी द्वार ( विराचति ) विशप 
रूप विराजमान दे । 

इति चतुथ सण्ड 1 


उत्पा द्श्योऽ' पायः समाप्तः! 
इति द्विगयोऽथे प्रपाठक 
RR 


१, बी परम हमरा तग “रक्स सोऽण्नि ।₹नि सायथ | 


अयैकोनविशोऽध्पायः । 


अयाएमप्रपाठरुस्य दतीया5र्थ: । 


rr “ा- 


५१-१ सिस्र माङ्गिट" 1 २, १८ अरसारः ॥ ३ रिश्शवित्र, 1 ४ 
हेपि, काग । ५, ८, ३, १६ गतमो राष््रग, | ६ बाम३4: | ७ प्रस्वट 
पक काश: । १० अपुण भापेदः । ११ गर्या अत्रे: । १२ झमम्युरादेपा | = 
१५ $५१३१%९३पौ । १४ पुर आखिर, १ ६४ सागर! | १७ ६३५२ 
सव्य ॥ डेबदा-१, १०, 1१ अग्नि; । २, १८ एमान! मोमः । १-६ 
४०३: ॥ ६, ८, ११, १४, १९ उ२.। ७, ३ १२, १५, १७ अबिनौ॥ 
४२८.-१, २.६ ७, (८ गयौ 18 २ दाउ! ४ प्रागापम्‌ । ८, ६ 
उब्नि६ै। १०-१२ परत, । 1३-१३ किड्ग२स॥ १६, १७ रग्दी ॥ सभ; 
॥, ३, ७, १८ दहन, । ३, ४, ९ मध्यम ) ८, ३ प्रभ; । १५१२ 
पसम! 1 १३-१३ ६३९: १ १६, ९७ निर. ॥ 

3.२ ३९३१) २३ ३ $१ २ 3२ शू 


[१७११] अग्निः प्रस्नन जन्मना शुम्भानस्तन्यो ३३ स्पाम्‌। 
२६१ भ्र 

कायापप्रण यबायूघ ॥ १४ 

31728 ११31२ के १ ३३१३ ७ 
(९७१२) ऊजा नपावमाद्वयाम्न पार श्याचपम्‌। 

3९ ३१ ३ डेर 

सस्मन्यड स्पध्परे 8 २४ 

कह 3३ 38१ 

[१७१३] स नो मित्रमदस्त्यमम्न जुप्रण शोचिषा । 

21१४ रर डे 


दुसैजसरिक्ष परद्रिदि १३ ४१५४०८१ ४४ ११-१०४॥ 


२०1१-०१, “पनन मनमै विजन! 


अ० १६। स० १ सू. १] उत्तराखिक- ७३१ 


भाग १) (आनि,) झानस्वरूप प्रकारामय अण्या (प्रत्नेन) अपने 
पुराने भथोव पूर्वे के डिये ( जन्मना ) जन्म भथोद्‌ स्वरूप से या जन्म से 
किये कमा द्वारा ( स्वा ) अपने (सन्वा) शरीर को 'शुम्भान ) उत्तम रूप से 
चुशेमित करता हुआ [ कविः ) क्रातदशी, मधावी, ज्ञानी होकर (विया) 
मेघावी ज्ञानसय परमेश्वर के संग ( वावूघे ) अपनी बृद्धि और अम्युदय मात 
करता है । 
सायण ने 'जस्मना' और विदेय का अर्थे स्तोत्र किया है । तुलसी- 
रामजी -'प्रत्नेन जन्मना पुराने जन्म से सभातनस्वरूप से । औफिथ 
पुराने तरीके से 1 
( २) ( ऊजांनापातम्‌ ) बल दीये का विनाश न होने देने हारे 
( पादकशोचिपम्‌ ) लोकी को शाध कर पवित्र करने हारे तेज से युद 
(सिम्‌) आप्रेस्वरूप आत्मा को (भ्श्सित्‌) इस (स्वध्वेर) उत्तमरूप, भवि- 
नाशी (यदे) दान प्रतिदान स्वरूप यज्ञ या इष्टदेवपूजा या समाधि 
दशा में या सदै पूज्य परमात्मा में ( भाडुब ) समर्पित करता हू । 
(३) दे ( भस्म | आत्मन्‌ ! हे ( मित्रम ) भपने मित्र 
परमस्नेही परमेश्वर के सग से स्वतः तेजस्विन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ( शुरेण } 
शुद्ध ( तेजसा ) तेज से ( ददैः ) अपनी इन्दया के साथ ( बाँईपि ) इस 
देइ मै (झा सस्सि ) विराजमान है । 
परमात्म पछ में-द्दे मित्र । या सूये के समान कान्ति याले या सय 
के सित्र पुवे पूजनीप परम प्रमा ! (र्वे ) आप शुद्ध कान्ति से दिव्य गुथ 
दुक विद्वानों धोर सूया दि देक कको के सण इस ( बिपि ) बझाण्ड मे 
(६ भा सत्सि ) विशजमान हो । 
5. ॐ ३१२ ३१ २ 

[१७१४] उत्त शुष्णसा अस्थू रो भिन्दन्तो आद्रक 
3२५ 9 २३१३ + 
डुद्स्व याः परिस्पृथः ॥ १ ९ 


७३२ साममेदमाष्य [प्र ६ (3) | खु० २ 


उ १२३ 3१7 र ३ र «र 3२ 
[१०२४ कपा ऐेजत्िराज्ञषा रथसङ्गे या दित । 

म ५3० 97/3, 

स्तवा अविभ्युपा हृदा ॥ २॥ 

१ २३२३२४ ३१२ उक रेश 


[७१६] अस्य बताती नाचूप पयमातस्य दूळ्या । 
पक रश ३ १२ 


रुज यस्त्या पृतन्याति । ३॥ क 
२ ३ २३१२ ३३२ ३१२ 


[१७१७] न इन्यत मदच्युत हरि नर्दापु वाजियम्‌ । 
२३१२ 3३ 1 
इन्दवामद्राय मत्सरम्‌ ॥ ४॥ २ ॥ ध० ९।५३।१-४॥ 

भा०--(१) इ ( साम ) सवात्पादक ! इ ( अद्रिव ) आदरणीय । 

अफ़पवेदन्‌ ' परमामन्‌  झादर करण याज भो क स्वामिन! ( 7) 

तर ( श॒प्माप्त । यक्रप्रयाम (रप ) दुष्ट पुरुषों का या विप्ा का ( भिल्द 

न्त) ।रिनाश करत हुए ( उत्‌ भरधु ) सवस ऊपर विराजमान हें (या ) 
ता (स्थ ) तुक स स्पद्धा करत हे उन मास्तिकों का नू ( नुदरय } 
नाच गिरा दूता है । 

(२) ६ ( साम) फ्रेधपंवन्‌ ! परमात्मन्‌ ' आप ( अया) इस परमार 

क ( आजया ) तज भोर वळ स विग्ना चौर दिस्नझारिया का (11 रानि ) 

भरणारा करण ठार हा। (स्थसंग इस रमय करत याय दद या रसस्परूप 

तरासम छा उ इ ताए पर घौर घन?) नसि य स्य भाग्प पदाय क (डित) 
प्रात हा ताए पर म ( भाविस्युणा ) भय ( ददा ) जिच स (स्तव) आपका 
स्तुति करता हू । 

(३) (६ भक्त ) इस ( पदयानस्य ) पद्माय सवयरक व्यापक 
चोर सच का पावि करा हार ०३ स्वप पिय परमशर ढी ( घतानि ) 

ध्यवम्धाए (द्र्य ) दुष्ट डाद वाज मूख अभिनी पुरुष से (न 


र 


१२१७-२ घन पिठ उ? निस्क्यो» ३ । य० ९) बिना बम्तपा य ॥ 


ग्र १६॥ ख० १) स०३] उत्तराखिर जे 
daa TA पद विय 
आप ) अपमान या विनाश नहीं द्वा सकती। दें परमा म । [य )जा 
( त्वा) आपका ( इतन्यति ) पिराध करता ह परापर नियमा और न 
झा का उद्चघन करता हें आप उसको, ( रंज ) पीदा उत्पन्न कस्त ई 
या उसका विनाश कर दुत ६ । 

(४) (त्त) डस ( मद्च्दुत ) आनन्द रस के रट्वान वाले, ( वा” 
दिनम्‌) ज्ञानमय, (६४ ) दु खा क इर्य करन द्वार सदेन्यापछ (म सरम्‌) 
स्व परमसुजवाक आनन्दस्वख्प ( इ दुस ) परमश्वर का ( इत्यथ ) 
सपन भामा क हित क लिये ( द्विन्वात्ते ) उपासना करत दे 


२9१२ ३१ र ३१% ३३२ 
[८७१८] आ मन्द्रेशिन्द्र हरिनि मयूररोमभि । 
र २३१ २३ रेड ३ <उ उ र प्‌ 
मा त्वा ५ चिज्ियमीरक्ष पारिनोऽ त धन्य तॉ दित द 
क र्‌ 3२३२ ३ <% 3२३२ 
[१८९६] बृत्रखादो वल रुज पुरा दमा अपामज । 
3१३२ उ र रर 3 २ 


स्याता रथस्य हर्योरनिस्यर इच्छा इढााचराच्ञ ॥९॥ 
३२३३२ 


[४७२०] अम्भीरों उदधी रच कलु पुष्यास गा इंच । 
अं २३ बह. ररः 3 3२ ३ १२ 
प्र सुगोपा यचम घेनवो यथा एद कुर्या इपाशत 


७३॥३॥३०३।६४।१ —३॥ 
[०--( १ ) व्याख्या दुखा अविकल स० [ २४६ २० १३६ 1 
(3) ( दृप्रसद ) आवरयकाश अञ्च न छा नाशक ( बल रुज } 
चलन करन दःख, प्राण धारण करन वाल दुइ, या मोए क अपराध करन 
चाले तामस आवरण को तभ दाजन दार, ( एरा दमी ) पकाश रुप 
रिक ककष, (रका) सनम क विदारक, ( रथस खता ) इस रथ या दुइ या विशाल ब्रह्माण्ड 


र सजा भर ( दुगादि ) सा श्सिय सू {चुप ॥1 


७३३ सामवेदभाप्य [प्र० ६ (३) | खू ४ 


रूप रथ क अघिशाता ( अपाम्‌ अज ) कमो भौर मन सकदपो क 
परस्या करन वाक, (इर्यो अभिस्यर ) प्रार्णा दप भोर छ्ानादिय 
अयवा प्राण भौर अपान इनका सापात्‌ रूप स मरक (इद ) आएमा चौर 
परमास्मा ( दृदाचित्‌ ) दृढ़ स दृढ़, कार से कठार यन्धरनो,या विश्न को भी 
( अरुत ) विनाश कर दता द! 


(३) दे इद! (रव) भाप ( गभारान्‌ ) गभार ( उद्‌र्धान्‌ इव } 
समुर्दो को निस प्रकार निरन्ठर सइख जजथार! पुष्ट करती हैं। 
और वह सूखत नदा उसी प्रकार भाप इस (ऋतु ) जीवात्मा का 
नाना जीवन धारा स पुष्ट करत हो कभा विनाश नहीं होन दत । भोर 
( झुग पा ) उत्तम गोपाज$ (गा इव) जिस प्रकार अपना गैं का 
(9 पुष्यात ) लूव खिजाकर पुष्ट करता दै उसी प्रकार आप जावें का 
भी सुव अन्नादि दकर पुष्ट करत हैं । और ( यधा ) जिस प्रकार ( धनच ) 
गोप ( यत्रस ) अपन चार पर आता हैं. उसी प्रकार य जावगण थापक 
पास पहुंच जात दें झर ( कुण्या इव ) जिस प्रकार सव नइरें या नदिया 
( हृद ) बिशान ताज या समुद में आ गिरती हूं उसा प्रकार य ताव झाप 
में ही सब भदभाव स्थाय कर आ मिलत हैं । 

१ २३२ ३२३२३ ३५२ र्र 


[१७२१] यथा गौरा अ राऊत तुष्यन्नत्यरारणम्‌। 
3 ५ २३२३ १२३१ २ 3 रडु ३५२ 


थापि तवे न प्रपित्व तूयमागद्दि कणयपु सु सचा पिर॥९॥ 
१२ hi [I 3 * दे उ 
[१७९२] मन्द तु ला मघवन्निद्ध दया राय देयाय सुन्ने । 
3३ उ १३ जय ३२३२३ 3 १२ ३३३ 
आमुप्या साममपिवश्चमूखुत ्यछ तद्रधिप सद 1२॥४४ 


च०८।४।३,४॥ 
भा०--( 3 ) व्याख्या दुख अवि० स० [२५२] २० १२८ 


झ० १० | स० १] स्‌” ५] उच्तराचिक ७39 


(२) दे (मघवन्‌) जानवान्‌ भा मन्‌ ! हे (इन्द्र) एधर्यवन्‌ ! (इन्दव ) 
ये सोमरस ज्ञान और आनन्ददायक समाधि क विशप अजुभव (स्वा) 
तुको (म दन्तु ) हार्येत करें । ( सुन्वते ) ज्ञानरस का उत्पन्न करन हार 
साधक विद्वान्‌ यागी क (रघ ) सिद्धि (दयाय) प्रास करान क लिय (चमू 
सुव) प्राय भर अपा रूप चसू दोनों स उत्पन्न किय गय (सामम्‌) साम 
अर्थात आनन्द्रस को ( अमुष्य ) गुप्तरूप स प्राप्त करक स्वय ( सामम्‌ ) 
ब्रह्मानन्द को ( अपिव ) पान करता है और तू ( तत्‌) उस अलौकिक 
( ध्यछ ) सबसे महान ( सह ) सह स्वरूप सवशाई्रमान इंश्वर का 
अपन भीतर | दधिषे ) धारण करता है । 


EF 


२ ३१२ रेर, ३१ २ ३ 
[१७२३] त्यमङ्ग प्रशासिपो देव शिष्ठ मत्येम्‌ । 
इश 3 १{ २ ड़ 3 १ न ७१२ 
न त्वदुन्यों मघवशास्त माड्वैम्ट्र ब्रडीमि ते बच ॥१॥ 
२3३ १२३१२३१२ ३ र २३१२ 
[१७२४] मात राधा मा त ऊतया घसो 5स्मान्‌ कदाचनादभन्‌। 
र 3५ २ ३५१२९ «३२ उ रे 
विश्वाचन उपमिमीहि माचुपचसूनि च राणभ्य अआ ॥२॥५॥ 
अ० १) ८४ ) १६, ३०७ 
भा०--( १ ) ब्याख्या दखा भ्रवि० स० [२४७] १० १२२1 
(२) ह (बसो |) सब ससार का बसान हार परमस्ननू ! (न) 
तेरे ( राधासि ) बल्यश्वरूप पन्चभूत (कदाच ) कभी (मादभन्‌ ) 
बिनाशकारी न इ । और (त ऊतय ) तरी समस्त पलक शाक्या 
( अस्मान्‌ ) इम कभ { सा दभन्‌ ) विनाश न करें । और इ ( मानुष ) 
मनुष्य | तू ( विधा च ) समस्त { वसूनि ) आवास-साधनो का { उप 
मिमीदि ) स्य उ पञ्च कर और उनका घान कर । और (न घपाशेम्य ) 
इम विद्वान्‌ पुरुषों छा व नाना पदाथ जा वू चानता और तैपार करता है 
(घ्या) पदात कर । 
इति प्रथम खण्ड ॥ 


— 0-> 


उउई सामवेदभाष्य [प्र० ६ (३)1स्‌०६ 


२ उ ३३२३१२ 3३२ ३3२३ 7 २ 
[१७२८] प्रीत प्या सनस जनी व्युच्दून्ती परि स्वसु 1 
371 २ 


3२ 
दिवो अदर्शि दुदितता ॥ १॥ 
३२ ३3 1२ ३ र रर्‌३३१२. 


[7७२६] अन्बच चितार्पा माता गवाळतायरी 1 
ऽर 3 १२३२ 


सखाभूदाश्यनादपा ॥२॥ 


3२ श्र उ ३३२३7 रर 
[९७२७ उत सखास्याम्बिनारत माता गयामाख । 
के 3 क 


उनोपा बस्त इशिपे ॥ ३॥ ६ ॥ १४० ४। २२ । १-३ | 
भा०--( १) ( स्या) बह (रिच ) सूय की (दुधिता ) पुढी उपा 
(परि एयसु ) रात्रि क उपरान्त ( च्युच्छुन्ती ) वम का दूर करती हुई, 
( स्‌नरा ) उत्तम नदा रूप (जना) स्त्रीक समाग ( प्रति आदर्श ) 
प्रकट दाता हैं । 
अयथ्वा--( स्या सूनरी गनी ) यह उपा उत्तम पुष्र उर्पछ करन हारी, 
शुभ क्षय ख युक्त सवा छ समाग ( स्वसु परि) आपना भयनी क 
पोछ २ । व्युस्छाया ) पा रूप प्रर्ट करी हुई खाक में प्रकट हाती 
है उसा प्रसार पढ (दिव ) घाटित्प क सपान प्रद्यशमान यागी की 
( एुडिता ) आनन्द रख का टाइन करन दळी र्‍या तिप्मता प्रशा ( स्वसु) 
स्वय सरख करन दाखा धाप स घाय प्रकट दान वाली प्रतिभा क (परि) 
साथ २ ( जा ) उ पन्न दात्य हुई शान उपप करड हारी ( सूनरा ) 
उत्तम मोक्ष माई की नभा हार ( प्रति अदि ) बिस'ड दवा है। 
(२) (उपा) अडानाडूझरा का दहन कान हारी उपा साधक का 
विद्याको प्रज्ञा ( शशा ) ध्यापनशील 1येचुत्‌ ७ समान (प्चैत्रा ) विचित्र 
घड़ानवता ( भएमा ) सव प्रकार स कान्तिमतो ततरास्दनी, (गरवा) 


इजिपरूप याउ की ( सात ) डसादुन ऋष्न चाज्ञी ( ऋतावरो ) सब्य 


अ० १६) ख० 1३ स्‌०७] उत्तरार्चिक ७३७ 
Lenn be हला 
छान को दरण फरन झारी या प्राप्त करन दवारो भरतम्भरा स्वरूप (श्विना) 
शरीर भर में ब्यापरू प्राण और अपान इन दाना छी (सखा } साथ रहने 
चाळी, उनके साथ ही वर्णन की जान भ्रोग्य, भथवा समान रूप से 

इन्द्रिय देशों में स्याक्ष ( घभूत्‌ ) है । 

(३) पर्वे ऋचा के समान ही दे ( उर ) ब्योतिष्मति ! विशोका 
नामक पसे ! ( उत ) यद्रि ( शशिनो ) अधि भथोत्‌ प्राण और अयान 
दोना झो तू ( सखा असि ) सखा हे (उत गवा माता भलि ) और 
गो अर्यात्‌ इन्द्रियो की तू उत्पादक माता के समान दे । अथवा उनके गदीत 
ज्ञान को भी प्रहण करने हारी, प्रमात्री हे ( उत ) तथापि हें उप ' प्रकाश- 
स्वरूप प्रशे ! दू ( षस्व ) भएमा या प्राण को ( ईशिषे ) शक्ति को घरण 
करती है । 

$र रशन २: 


[१७२८] दषो उपा अतया ब्युच्चति बियो दि । 
स्तु वामस्बिना बृद्दत्‌ ॥ १ ॥ 
3 
[१७१६] या ऽस्या सिन्छुमाठरा मनोतरा रयीणाम 1 


3 २ ३१ २३ 


थिया देवा बसु जिंदा ॥ २ ॥ 
3 २ 3.२३१२ पये 
[१७३०] बच्यन्त वा बकुदासा जू योयामाधि विरा 
3 ३२.३ २३ 
यद्वा रथो विभिष्पतात्‌ ॥ ३ ॥ ७॥ अ०१। ४६।१--३॥ 
भा०--( १३ (पपा उ) पइ (उपा) उपा, सकख पापदािका 
विशोका प्रज्ञा ( पूव्यां ) यागी के अनुभव में पूर्वे कभी न आई हुई 
(दिवि ) प्रकाशमान आएमा की (प्रिया) अत्यन्त प्रेमपात्र है | दे (अ 
शिना ) देइ में निरन्तर गति करन हारे प्राण और अपान इस विशोका 
छा प्रादि के शिये (दा) भार दानो के ( एत ) बहुत अधिक ( स्वप) 
गुणकारी दोने का यथाय पदन करता हू 1 
४५ 


७३८ सामचदमाष्ये [प्र०«(३)। खू० ७ 


(२) (या) जो दोनों ( देदः ) देव, आय्य भर भपान ( दुष? } 
अप्पा दुशे तीय, पदा काम फोधारि मर्ढो के नाशक, अथवा सय कर्म कराने 
झरे, या रोग विनाशक, शरोर के भोठर सद रे कमें के करने कराने दारे 
(सिन्युमातरी) देइ के सब रक्तपरदाहिनी नदियों या भाण को प्रवाहित करन 
होरे उनको ठीक रीति छे संचाळक, ( रपाणं) सद छानेन्दिय भोर कमे" 
समिषो के ज्ञान भोर कमो को ( मनोतरा ) सनोबद्ध द्वारा पेरण्या करने 
और मनोबल से ही उनके छान और क्रिया को स्वयं प्राप्त करने काने हारे 
( दिया ) ध्यान यत्ति से ( दसुदिद्वा ) वसु, झारमा का शान कराने वाज 
या, उस तक शदे पहुंचने याळ्ध हें । 


(३) पूर्वाक्त रूप से वर्धित ढिये गये हे भरिदपो ! ( वां ) थाप 
दोन का ( रपः) रमणस्थान यह आएमा ( यद्‌ ) जब ( विभिः ) पदार्थों 
तक पहुंचने वाल प्राणगयौ सहित ( जूप'पाम्‌) भतिप्ररासा यद्ेग्प बा 
सनातन ( अधि दिष्टापि ) मोझस्थान पर ( पतत्‌) यमन करता दे तव 
(वां) आफ दोनों के (ककुह्ास.) उत्तम गुण (वच्पन्त) बन किये शत हैं 
उन दानी का ( रपः ) रमण स्थान पढ देइ ( जूणोपाम्‌ अधिदिष्टवि ) 
जौचदशा, चुद्धादस्था तक पहुच जाता दै। पूर्णयु भोग छता है तब 
डन दोना के गुण दणने किये जात ई । 


१०२८--१. दरि दञ्परीनयोः । दसि दस इल्नेके ( चुरादि. ), दस्ति भावादेः 
( चुरादिः ), ठु उपछ्ये दसु च ( दिवादिः ) पस्येतेम्यो 'स्फाविवन्दी 
ति०* औशादिनो रक्‌ (उणा+ २ । १३) दस्यति रोगान्‌ उपक्षपयति 
मनि दः { दपा« उणा०) दफा इत्र दासयितमसै, दमयितारी, काणा 
कुष्पादीना. कारयिनारो । प्लावेअविशो कमै दारयन्दौ दुदांली वा इदि 
इर्याचायेः ( निर» भ० ६ ३०२६) नीकस्टीापास्‌+ ` 


४१० १६ । ख० २ । स्‌» ८] उत्तराचिक्र ७३९ 


२३२३ तर ररत २ 


[१७३१] उपस्तश्चित्रमाभरास्मभ्य वाजिनीवाति । 
१२३२ ३७३२ ३ १ २ 


यन तोक च तनय च घामदे ॥ १४ 

१ २ 3१? २२३३ २ 
[१७३२] उषो अइ गामत्यश्वावति विभाररी । 
६ 3३३३ र 


रेपद्सै व्युच्छ सरऱतारनि॥२॥ 


दह 3 १ २३ २३ १२ 


[१७३३] युष्या दि बाजिनीवत्यश्वा अद्यारुणे उप । 
त 3 १२३५१२ 


अथा नो घिश्वा सौभगान्यावह ॥ ३॥८॥ 

अर १ ६२ १३-१५ 

भा०--( $ ) इ ( उप "| कमनीय कन्यर क समान दिशोक्मम ! 

उपोपतेष्मति । हृ { वाजिनो वति ) ज्ञानमय वायी से युक्त ! | अस्मभ्प ) 

इमे (तत्‌ } वश ( चित्र ) समई योग्य प्राप्यं ज्ञान ( आभर ) प्राप्त करा | 

( येन ) जिस { सोक) पुत्र क समान प्रिय पुव कोराशीब चित और 

{ तनय ) समान दान पाक्षन योग्य इस दइ को ( भामदे ) धारण करें, 
चिल तक जितखिय, चिरायु इकर रडे, 


(२) हे (विभावरि ! ) ज्याते से सम्प या विशेष कान्ति से 
वाया करन योग्य या कात स सम्पन्न ज्योतिप्मति ' इ { उष ) आभ्यन्तर 
मढ को दाइ करन हारी चितिशक्रि ' इ ( गामति ) यायी या श्ानेन्दियों 
सा रश्णियों स युक्त! दे (भश्चावाते) अ भोव कमरेस या मनरूए भश्च 
बाळी । हे ( सूनृतावति) उत्तम ऋत अर्थात्‌ व्रिकाखवाित ज्ञान से सम्पच्च 

तय TEIN नन लत न कि, 


१७३३--२ उष दाद (भ्वादि } उपस ब्रभातमाद ( कण्द्शादि } तयो रकः 
> क्रिश अमिरोणारि [ उादिण २7 २३४) । आपद्रि दईतीति उष , 
३ " कणच्छिद्‌, पतत्तमदो वा, ( सिप्रा ) अचातम्र, (दवार )। » + 


७४० सामवेदभाष्ये [म० ६ (२)! स० है 


अथवा सूदृ वदवाशी का द्शेन सनम और निदिध्यासन करने दारी तू. 
॥ असम ) इमार जिषे ( रेवत्‌ ) रुचि, अथोत्‌ छान प्राण और ऐेश्वये से युक्र 
आतम स्वरूप फो ( स्युच्छ ) इमारे सामन खोल दे 1 


(३) है उपः! हे वाजिनीवति | ( अद्य) भाज ( अरुणान्‌ ) चेतः 
नाश से युक्र दोसिमान्‌, अथवा रोगराईत (अशान्‌) प्राणों को ( युथ्व दि) 
इस दइरूप रथ म प्रेरित फर। ( अथा ) और (नः) इमे (विश्व) 
समस्त ( सौभयानि ) उत्तम सुखदायी पदार्थों को ( आषइ ) प्राप्त करा । 

+२ ३२३ ५२ रर 33२ 


[१७३४] 'याएवना चररस्म्रादागामट्द्स्ा दिरएयचत्‌ । 
डा ३3 १२ ३ १ रे 


त्राद्रथ समनसा नियच्छुनम्‌ ॥ १ ॥ 
र्व 3 ५२ 39 २३१३ रर 


[१७३४] पह देवा सय'भुत्रा देखा दिरणफ्वत्तनी । 
उपजु यो तहन्तु सोमपीतय ॥ २॥ 


र्ड ३२ उ रेड ३३२ ३३२ 


[९७२९] यापित्या शलोऊमा दिवो ज्योतिञ्जनाय चकशुः 1 
२३३२ 


आए न ऊजे यद्वत मशिचिना युचम्‌ ॥ ३॥ ६ ॥ 
अ०३।३३।११६,१८ १७॥ 
आ०--( १) दे (मिनी) देइ में व्यापनशील ! प्राण और 
अपान! आप दोनों ( दसो ) रागे, क विनाशक हो । अतः आप दोन स- 
मनसा ) हमारे मन क मानस बज क साथ होऊर ( हिरण्यवत्‌ ) अत्मा 
से युक्त भोर ( गमन्‌ ) इन्दियों स युक्र ( रयम्‌ ) इस रमण योग्य उत्तम 
र्थ रूप देर को | अर्वाग ) अपने अघन करफ सादात रूप से ( नियच्छ्‌- 
सम ) ग्मयम में रखो । 
(२) (इइ) इस देइ में ( उपवुंधः ) *उ्योतिप्मती अज्ञा को डान* 
जागृति से चेतन कर दने वाढे भथवा प्रवुद्ध योगी जन ( (दि(एपवानी } 


०१६ खे०२। सू० १०] उत्तराखिकः ७४१ 


“आसमा के वक्ष पर अपनी दृष्टा करने वाले अधवा आात्मारूप रथ पर 

हुए, भयदा दिरियय>प्राध्मा को, दसेनि अथोत्‌ अपना पेरक चोर आश्रप 
बनाने हारे, ( दृस्ता) भळादिशोधक, भतएव ( सयोभुवा ) सुख घार 
आरोग्य के उत्पादक, ( देवा ) दिव्यगुणयुक्र प्राण ओर अपान दोनों को 
( सोमपीतये ) लक्मानन्द्रस को पान करने के जिये ( आवइस्तु ) 
सपने वश करें 1 


(३) हे (अख्विने)) पूर्वोक्र प्राण भोर अपान ! (यौ) जो आप दोना (इत्या) 
इस प्रकार ते (दिवः ) योलोक था मूर्धाभाग से (शल्ञाकं ) प्रशसनीय 
या आतिधनीभूत उपोति विशोका, विवेक ख्याति को ( जनाय ) साधक 
पुरुष के लिये ( चकुः ) उरपक्न करते हो दे ही (युव) थाप दोनों 
(नः) इम खोरे के द्विये ( ऊज ) परम पोषक रतरूप वळ को ( धाव- 
इतम्‌ ) प्राप्त कराओ । 

इति द्वितीयः खण्ड, | 


६ 
ऽ रर 3 रेड ३२ 3 ११ रहं ३१२ २३१२ 
[१७३७] अग्नि त्तं मन्ये या वसुरम्ते य चन्ति धेनव. । अस्ममर्यस्त 
3 रह ३१ २ ३२३१२ ३२३ ३ ९ 
आशवोऽस्तं नित्यासो घाजिन इपं स्ताठभ्य आभर ॥१॥ 
3 *व. 39 २ ३5२ १२7 ३ १२ उ २र 3२ 
[१७३०८] अण्निर्दि चाजिन दिश ददरघत एवश्वतर्पशि ! अग्नी राय 
है हक है अब २३ २३३२ 3२३ +५२ 
स्याभुर्य ख प्रीनो याति चायोमिव स्तादृभ्य आमर ॥२॥ 
ब्र दरड रडा उज २ ३7२ कर्त्या 
१७३६] सो अग्नयो घसुगेण ले यमायन्ति धेनव" | समन्तो 
३२३ १२ ३3१४२ 3२३१२ 3२३ १२ 
रघुदुव' समु जातास: स्रय इप स्वादुभ्य आभर ॥रे॥ 
१० ॥ ० ४) ६१ १, ३ २ 


भा०--( १ ) ब्यास्या देखो अविक स० [ १२४] पू० । 


७७२ नामवेदभाष्ये [ प्र० ६ (२) । छ” १० 


(२) ( दि] निद्रय छे ( दि ) प्रदो क हित के लिये ( भग्नि-) 
ज्ञानस्वरूप परमाप्मा इमे (वाजिन) यजदान्‌ पुरुप, ज्ञानी पुरुष और भजादि 
पदाथ (ददाति) रेता है 1 वड (विश्वचषाणे ) समस्त ससार को देखन वाळा 
सवेसाधा, (आग्नि ) प्र्येक भग २ में ब्यापक सबका प्रकाशक दे ।(स") वह 
(धीत. ) उत्तम प्रम से परिपूर्ण पुव प्रसक्न इ।कर प्रभु ( रवा भुवम्‌) अपन 
काश्य पर प्राण धारण करन वाळे जगत्‌ को (राय ) उत्तम कद्याय के 
जिये (याति) प्र्त होता हे और वही (स्तोतृम्प. ) विद्वान्‌, वेदश 
का ( वार्यम्‌ ) परण करने याग्य ( हुप ) शान भौर अज्र का ( आभर,) 
प्रदान कर। 


3 
3 


(३) (स ) यह ( भान: ) “भाग्नि' (गुणे ) कहा जाता दे (यः) 
जो ( बसु") समध्त संसार को बसाने डाटा और स्वय सब में वसन 
द्वारा, सव का आर्छद ऊ, शरण्य है । घोर (य) ' जिसके शरण में ( न 
नव ) गोपु, पाणिया एवं झानरस का पान करने और करान हारे 
बिद्वानूजन ( सम्‌ आयन्ति) पडुचत इ । भोर ज्ञिसक शरण (रघुदुव ) ज्ञान 
भार्ग में गमन करन वाल विद्वान्‌ (म्रम्‌ ) प्राप्त होते हैं, उपासना, करते 

आर ( सुजातास, ) ससार म उत्तम स्थात को प्राप्त कृतकृत्य, पशस्वा 
(सूर्य ) सूये क समान प्रजा का धममग मे चलान हारे महापुरुष 
जिसके शरण मे ( सम्‌ ) भाजात है वह तू परमेश्वर ज्ञानस्वरूप - (स्तो- 
तुभ्य ) विद्वान्‌ उपासका को ( इप ) उत्तम ज्ञान और अन्न का ( भाभर ) 
प्रदान कर । 


क ल 
२ “सभरतो याति’ इति पाठ सायणास्सिभ्मतः । सअज्मेरङद्विते तु 


खुद्रीतो' शति नितर्रमनादरणीय,, कापि नोपडम्भाव्‌, त्रक्पाटचिरो- 
घ च 'समीदा' ३ देव ऋग्वेदीदः पाठ } 


2“ हि 


अ० ११ । ख० ३। सूठ ११] उत्तराचिक' ७४३ 


३१२ ३१ 5: % 3३३१३ १ २ खे 
[१७४०] मदे नो अद्य योधयोषो रयि दिड्वित्मती ( यथा वित्यो 
ERT उ उर रह 3१२ 
अवोधय सत्यभवनि वाच्ये सुजात अथ्वसजने॥ १ 
१ २३१ २ 3१४ ग्ग 
[१७३१ या सुनीथ शोचद्रथ ब्याच्छा दाहितादिव । सा व्युच्छ 


ER २९3 $ २ 
सद्दीयलि इत्यश्चवाते वाय्ये सुजाते अश्वस्तः 


श्र ३३3१२७ शेव र्ड 
[१७४२] साना अद्यो भर्वसुर्ग्युच्छा ददितरदिंव । यो व्यौच्छ 
3 प्र २्रउ शं 


सहोयाते क्षत्यश्रकास वाय्ये सुजाव ऋश्वधुजुत' 
७३॥९११॥ अ० २।५९।१-३॥ 
भा०--( १ ) दे (दर ) उषा क समान श्योनिप्मति विशा अच 
वू ( दिदिष्मती ) ज्योतिप्मती होकर (अध) भान, अब (मइ) बड़े 
भारी (राये) आत्मक्षानरूप भेन को प्राप्त काने के जिप (न | हमें 
{ योधय ) जगा, ज्ञानवान्‌ कर, मदद कर । इ { अरवधामृत ) म्यापक 
आत्मा में शुभ, ऋत भघोत्‌ उत्तम ज्ञान का पूणे करन भोर दाणी को 
धारण छान वाली प्रज्ञ | ( याय्ये) युन जान याग्प सूध के समान अवि 
रिपून्न, निरन्तर विधमान, सव इन्द्रिये को उस सूत में पिरोने होर ( धुः 
जाते ) डतम रूप से प्रादुभाव होन बाळ (तन ) हमारे ( सरपश्चवलि ) 
सत्य सकद्पफाई। आत्मा में ( यधाचित्‌ ) जिस प्रकार से उत्तम रीति से 
हा सके उस प्रकार ( अषाधय ) तू शान का प्रकाश कर | देखो भ्याएपा 
अविकल सद्या [ ४२१ ] १०२१२। 


(३) (दिवि ) दे खूप फे समान प्रेरक आत्मा के ( दुंदितः ) भा. 
चन्दरस का दोइन करन हारी डप ) आताभरे । (या) जो तू ( सुनीये ) 
उत्तम पद पर प्रकत सुक ( राचदथ ) मति पवित्र, शुद्ध चिंतस्वरूए 
चाएमा मे, ( स्वोच्छच ) ज्ञान आदस्य को इयती रहो दे देस इ अत्र, दे 


७४४ सामरेदभाष्ये [ प्र ६ (३)! स्‌० १२ 


(अश्वसूनृते) भारमामे सत्य रमजान अद्यज्ञान को सभ्ययाणी और धारण 
करने दारी व्यतरभरे ' (सा) वह तृ (वाय्य) तनतु या पट के समान 1निरतन्तर 
झविच्छुक्ष फिपा साधन करने हारे ( सस्पधदसि ) सप्यक्ञ/समय (सुजाते } 
उत्तम रूप से प्रदुमूत ( सद्दीपसि ) सहनशोज बलवान आमा में भी 
( ब्युच्छ ) भ्टान के आवरण को दूर कर । 


(३) दे (दिव दुत ) आाध्मः के रस दोइन करने दारी विशोके ! 
( भरदू-वसु ) वसुरूप प्राण भौर मुख्य आसमा को ज्ञान से भरपूर 
करने वाळी पूर्ोक्र | त्‌ (या) जा ( सहीयलि सत्यश्रवाद्ि वाय्ये सुजाते ) 
सददनशीज तपस्वी, सरपज्ञानी, भ्रविष्छित्न, उत्तम, शुभरूप स प्रकाशन 
मान आत्मा स ( घ्योच्ठु ) भावरण को दूर करती दे (सा) वह 
तू दे ( पश्वसूनूत ) भात्मा को सप्पज्ञान से पूर्ण करने दती त्‌ (न ) इमोरे 
प्रश्षान की भी , भव ) भान ( प्युच्छु ) दूर कर। 


उपा के दृष्टान्त से गृइपरनी के कर्तव्य भी इस सूक्र में बतक्ाये दें । 
२५१२३२३१२ ३१२ 


[१७५३] मात प्रियतम रथ कृपण पसुराइनम्‌। 


स्तात! वामश्विना चूपि स्टामामिभूपति प्रति । 
३ 39२ ३१३ 
माध्या मम श्रुत हम्‌ ॥ १ ॥ 
पा बैड ३7 रे 
[१७५४] झत्यायातमधिवना तिरे पिश्या अद सना। 
श्रे 
दस्रा दिरगयबत्तेना सुपुर्णा छेन्धुपादसा 1 
3१९३ 4 
माध्यी मम धत इयम्‌ ॥२॥ 
२ 3+ २३१२ ३ १ 


[१७४१] आ नो रत्नान विछनाउव्यिना राजपूत युम्‌ । 
२३१२ 


स्ट (६ रएयपचने जुषाणा घाजिनावस्‌! 
२ ३ १२ 


माप्या मम छुत हवम्‌ ॥ ३॥ १५४ ए० ३।७१।१-३॥ 


ऋण १६) सण्दे। बुर] डक णा ३।य्‌०१२] उत्तरारचिकः ७४४ 
प वीत त, हक 
भा०--( १ ) ध्याख्या देखो अविरूळ स० [ ४१८ ] २० १३। 

(२) दे (अधिना) चूक प्राण अपानरूप झखिदेयों ' आप ( दुखा) 
दोपा के परिशोघक, ( {हृरण्यदत्तनी ) धारमा के आश्रय पर विराजमान, 
(सुपुम्णा) उत्तम सुख क दने दर, अथवा *सुपुर्ना' उत्तम ख्पेस शरीर में 
स्यापक सुएम्ना रूप से विद्यमान, (सिन्धुवाइसा) गतिश नाहियों में रुधिर 
को पारित करन दारे, (माध्वी) मधुर, अमृतमय मधुविधा स युक्त (सना) 
सनातन से वत्तमान, आप दाना ( अतिभायातम्‌ ) सब दाघाभ को पार 
ऋरके प्राप्त दादा (भद) और में आत्मा ( विशः ) सब को ( तिरः} 
पार करू। अत झप ( मम ) मेरी ( इवम्‌ ) उपासना या ञाता या 
बचन को ( शुत ) श्रवण करा । 

(३) हे ( अशिनो ) अश्विदेवों ' (युव) अप दोनों (रानि ) रमण 
साधन इन्दियां को धारय ररत हुए (न ) इमारे पास ( आगच्छुत ) 
आप्रा घाप दाना ( रद्रा ) देइ को दषते समय कष देने हार, रुढाने 
हारे, ( हिरण्यवसेनी ) भस्मरूप रथ पर गति करने वाले ( चाजिनीवस ) 
ज्ञानमपी और बज्चमयी चिति शक्ति में बसने हारे (साध्या) मधु” 
विद्या, घाध्मबिद्या जानेन हारे, ( जुपाणा ) नित्य इस जीवन पश को 
सेवन करने पाळे ( मम इव सुत ) मेरे वचन को श्रवण करा मेरे 
घशवर्ती रहो । 

इति तृतीय. खण्ड, । 


—— 


१२ ३२ ३२३ ५२३१२ ३१ २ ३२ 


[१७७६ अबाच्याझिः समिधा जनानाम्प्रति घळांमिवायठी पु" 

१२ 3१ २३२३२ ५ २३ रे 3१२ चे 

पालम्‌ | यद्वा इव प्रययामयादाना प्र भागव सस्त 
२३१२ 


नाकमच्छ ॥ १ ॥ 


७४६ खामयेदभाण्ये [ प० ६ (३) 1 ६० १३४६ 


३२३ ३२ ३५२ जेड डे के. ३२ उ$२ 


[७४७] अरोयि द्योता यजथाप देयानूर्ष्या अशनि सुमना 
३२ 3५२ 3 १ २ ३२३३ 


पातरस्यात्‌ ! समिद्धस्य बशददाणि पाजा महान्द्धस्त- 
रर ३ १२ 


मखा निष्मोचि > ॥ 
१२३१२ 3३ रेरउ ५२ कक 


१७८५] यदा गणस्य रशनामजीग शुचिरड्क्त शुचिभिमोमि 
भर रर उ ३१२ ३२३५२ 


रग्नि !ट्याइक्षिणा युज्यत चाज्जयन्त्यूत्तानामूष्वां अ” 
3३१२ 
चयस्जुहभि ॥३॥ १३५ अ० २1 3 । २०३॥ 

भा०-( १ ) म्यास्पा दखा भवि० स० [५३] ए० ३८। 

(२) (देवान्‌ ) विद्वानों और ३३ दवा को ( यजयाय ) पुत्र 
संगति करन क जिप, ( होता ) समस्त जयत्‌ का दान अर्थात उ पत्ति भोर 
आदान भात्‌ पय छा कस; (सर्न ) सूयक समान स्वय प्रकाशक परमा. 
स्मा, ( सुमना ) उत्तम ज्ञान स युक्र ( अयाणि ) सदा उदित दाता हे t 
बरही सदस ( उष्ये } ऊपर विराजमान हार भी ( प्रात ) प्रकृष्ट रूप स 
ब्यापक होए प्रात उदित सूये क समान सवश्र (अस्थात्‌) विद्यमान रहता हे । 
(समि स्य, दुदीप्पमान उस महान्‌ प्रभु का रात) तास्वा { पाज). बल 
(भदर्शि) साधाव दीसता दे । बदी (महान्‌ दव । महान्‌ देव सूपरु समान मद्दा 
दुव समस्त चर अदर ससार का (तमस ) सुर्युरूप तम स ( निरमाचि ) 
स्पा सुळ कर निश्रेयस प्राप्त कराता है । मात --प्रात्तेतरझन्‌ ( उणादि 
२1२३) प्रकृष्मतति गच्छुति इति प्रात (दयाळ उ० )। 

(४) यदू ) जब ६ इं आग्नि ) यड अग्नि स्वयमक समस्त 
जात्‌ का प्रकाशक सच का प्रवाथक परमामा ( गयश्‍्य } सद 
आशिया ओर स्थावर पदायों की ( रशना) भाग सामग्री और उसमे व्यापक 
चना शङ्कि आर नियामक शक्कि का स्दप { झतीग ) अपन यद्ध में किय 


चर ९६१ प०४। चट १७] असल 2 
ताई 
है अपन आप समट.ढुए ८ चोर वडा ( अग्नि ) सूप क समान प्रकाशक 
( शुद्धमि ) छद्‌ ( याभि ) रश्मिया अर वददादिपां द्वारा और तजस्वी, 
पिण्ड द्वारा: ( अडक ) समस्त [केशव काना ओर पदाथा का प्रकाशित 
फर रदा है तय ( वाजयन्ता ) ज्ञान भोर कमका सम्पादन ओ बल का 
प्रकाशा करन चाळा ( दादिणा ) विश्वदूमनक रिया शक्कि का (यु यत) संसार 
का महान्‌ काया म खगाताई। भार ( उत्ताना ) उस्कृष्ट रूप स सव 
बिस्तृत उस शाक्रि का ( उपव ) घड सवस उज ददर पर विराजमान १२ 
मामा ( जुूभि ) अपना दान भादान यारो द्वारा ( झघयत्‌) भपन 
चरा काता भार अपना बल प्रदान करता ई उसका अपन भातर हा जान 


करता पा घारण करता दै । 
पशरशच्‌ (उप दिण २) ७८) भअश्णुत ब्यामात इति रशान, 
(दया* उ० ) 


रेड ॐ २३१०३१ ३३3 ३ रे 3 


क 
[१७३६] प्द ध ज्यातपा ज्यातरागाश्वश्र प्ररता अजान 
3२ 3 "ड. 
विश्वा यथा परसूता सबितु खयायेय रा युषस्‌ 


क 


योनिमरिक ॥१॥ 
२३१२ 3 ऽर प्र 
[१७५० रुशद्वत्सा सशती ऽत्दागादारेगुड प्ण सदनान्यस्याः 1 
(डा ३ ? 


शमानग्न्यू अम्रुत अनुचा झाया बण चरत आफिमान 


४२४ 
३ १२ डे रेड ० 3 २ 
[१७२१] समाना अध्या स्वस्तोग्न तस्तम या या चरतो देवाश 
उ ३ ५२ ३३ 


न मथतेन तस्थतु छुमक नक्ताषांसा समासा विरूपे 
र ॥ ३॥१४॥ ऋण ३। ६१३ । ३ ३ 
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भा०--(१) (इद) यद सावत्‌ ( ग्रे) सबसे उमहष्ट (ज्यो 
तिपा ज्योति ) सप ज्योतिष्मान्‌ दिग्प वियदों को भी प्रकाशित करने हाता 
उपाति ( भागात ) प्रास हाता दे । थोर इस्री उयोति से यई ( वियः) 
अदूसुत आश्रपेजनक परमपूननांय प्रण करने योम्प (प्रकेत- ) डच्न 
अज्ञान ( अजनिष्ट ) उप्पप्रइम्ताइ । ( यया) जिस प्रकार उरपप्र हुई 
उषा ( सदितु ) सूप के ( सयाप ) उत्पन्न होने के छिपे पूर्वेस्प है मोर 
(रात्री ) राम्रि ( उपपे ) उपा के क्लिप ( योनिम्‌ ) पूर्वरूप को ( घ्ारिक्‌ ) 
छाइती दै ( एवा ) उसी प्रर ऋतम्भरारूप उपा ( सचिनु ) सम 
प्रेरक प्रद्ध के ( सदाप ) शान प्रादुओव के दिय पूर्देरुप हे भोर (रात्री ) 
ब का सुख मदान करने दाडी सुपुग्ना ( उपसे ) प्यतम्भरा शशा फे 
उदय के खिये ( योनिं ) आधय रपरूप घारमा को ( आरकू ) सम्पर्क करा 
देवी है । 
राशदिम्पों त्रिप्‌ ( डयमदे* ४। १२) रावियुख्न ददति इति रात्रि, 
( दुपार ४० ) 
(२) ( श्रेत्पा ) जिस परकार राशजदणा गो या मद्दिय्या क समान उपा 
( रुशठा ) दीक्षियुक्र शोक । सुरादूवासा ) देदप्पमान सूये को भएमे 
श्वेत बरे समान साप छिपे भ्रता दे घोर (उ) माना (ऱ्या) श्याम 
सोया महदा क समान रावि (आस्था) उम बेद गौर उच्य के दिप 
६ सदनान ) विराजन के निमित्त स्थान ( भरेंझू) खाद्यो कर दता क 
भाद्र स फड दती दे एमा प्रतीत हाना है डि दोनो (समानबन्पू ) 
समान कप से यिप इन्पु हो धोर दानो हो ( भगत) कभी न मान 
हरी ( अनूच्य ) भनिदंचनीप दाकर (वस्दै) समस्ठ जपत्‌ के चेन 
रूप को साकत चरन यास्प ( आामिनन ) यनाती हुई ( पाका ) तमारूप 
छोड दात ) दिवस काती हैं। उसी प्रहार यह उपा रूप विशोका 
घडा ६५५ चभ्दाम < मठिया स सम्पन्न दाकर अपने राचमान बाजर 


म० १६] ख० ४1 य्‌० १४ ] उत्तराखिकः उडद 
NN Me 


प्रण को या इसरूप आत्मा को साथ किये प्रकर होती है और कृष्णा 
अकषय करने दाजी या दु सो को कारने वाळी सुपुम्ना वृति ( अस्पाः 
सदुनानि आकू ) इस विशोका अ्योतिष्मती प्रज्ञा के लिये उचित भूमि 
या साधार तैयार कर देती है । ये दोनों दो. ( अयुते थनूदी समानण्न्यू ) 
अमतरस, भ्ाप्माउन्द्‌ से पूर्ण, अवशनीय और समान नामक सयेगव 
प्राण द्वा बद्ध होती दे, या परस्पर समान रूप स सम्बद्ध होती दै। 
बे दोनों ( दं भामिनाने ) वरण करने याग्य भानन्द या अएमशान 
चो उत्पन्न करती हुई ( घावा चरत") अकाशस्वरूप भाझा के साय 
वमान रहती हैं । 


(३) ( स्पन्नो ) राति और उपा इत दोनों भग्रिनियों या भाई बहनों 
का ( समानः ) समान रूप से ( अनन्त ) अनन्त (थप्वा) मागे दे । (स) 
उस मार्ग पर (देवशिष्टे) देवरूप सूर्य स अजुशिक्धित होकर ये दोनों (अन्या 
अन्या ) एक २ करके ( चात ) चन्नती डे) | सुमेक) शुभ खएण 
वाढी ( नहोदासा ) रात्रि भोर उपः दोनों ( विरूप ) बिस्द रूप काली 
भोर रवेत, तम और प्रकाश रूप होकर भी ( समनस।) पुकायित्त डक 
परस्पर (न मेथेते ) न कद़ती मिठो डे भोर (न तरयतु; ) न ऊभी 
कही हरत हैं । इसी प्रकार इन रागे छर उपा के समान इस देइ में 
विशोद्ा और सुपुम्वा डाके इन दोनों (स्यच , अध्या समान ) पढ्न 
का या स्वय सरणा करने वाळ, श्वय प्रकट होने दाल दोनों दृत्षियों का 
(अध्वा) मागे या आय समान दे या दड सबेग्र देइ मे समभाव से बचे 
माज चारमा दो दे! ( देवशिए्ठ ) प्रकाशमान ज्ञानो आएमा स भवुशान 
सित होकर दोनों ( भन्या भन्या) जरी उदी (छ चात,) उषी को 
प्राप्त होती है। अथात ये दोनों भवत्याए उसी आमा की दे। ये दोनों 
( सुमेके ) उत्स रूप से भानन्द क उत्पन्न करन इरी घमेमेघ समाधि 
के धारण करने यादी ( दिरूए ) सुप आर ज्ञान दोमफ़ा के हजर 


Ske सामवेदभाष्ये [ घ० ६ (३) | ख्‌० १४ 


अनुभव करान से विभिष्न २ रूप दाळ! होर्र ( समनसा ) समान रूप 
स एक दी मन का घामप लने वाळी ( न मयत ) एक दूसर रा याघक 
नहीं होती घोर ( न तस्पनुः ) निरन्तर स्थिर भो नहीं रइतों प्रत्यु 
क्रम २ से प्रकट शोती हैं । 


१२ ३3२९३७२ ३३२३१३ प्र ३ ५₹ २३ 
[१७५२] आमातप्िदप्तामनाकमुद्विमराणान्द्चया वाचो अस्धु' । 


३३ २३ ३३२३१ 3 १२१ र 

अयञ्च नून रथ्यद्द यात पापिरासमाश्वना घम" 
ग्र 

मच्छु1१॥ 


१ २ 3 १२ रश ३२३१ २ ३२३३२ रश 3३४ 


[१७५३] न सस्रत प्रमिमीता गविष्ठान्त चूनमश्ग्नोपस्तुतद्द । 
३१ ३3३२ ३१२ ३ रं रेर 3उ२३ १२ 


दिवाभिपित्रउयखा गमिष्ठा प्रत्यचार्त दाशुप शम्भविष्ठा 


॥२॥ 
३१२ २३ ३१२ रश 31 २३ १२३१ रे 


[१७८४] उतायात॑ सञ्चये प्रातष्हो मध्यन्दिन उदिता धरस्य स्य 
२३२३१२३१ २ ३ १९ रर ३२३ रर 


दिवानक्मयक्षा शम्तमन नेदानीम्पातिरदियना ततान ॥ 
३॥ १५ 1 घ० २।७६।१=२३॥ 


भा०--( १ ) ( भप्ति ) सूये ( उपसाम्‌ अनोकम्‌ ) मानो उपानों 
का मुख हो ऐसे ( आभाति ) भ्रुयरीत होता ई। ( विगया ) मेघादी 
विद्वात्‌ भक्त पुण्या को (दुवपा ) इष्टरेश परमात्मा तक पहुचन चाळी (वाच ) 
देदूनन्् प्शनिपा (उद्‌ -अध्युः) उड़ने जगत है । इ (चिना) भाभिदेवा | 
प्राय और परान ए३ स्त्री पुरुषो १ इ{ रथ्या ) दहरूप रगपर भारूड प्राण 
झोर अपान आप दाने! ! (इह) इस देइ में (पश्यम्‌) निम्न देश में गति 
करेन वाज ड्ोच्र भी (पातम्‌) भव ऊपर आघा धोर ( पीपियास ) बराबर 
बढ़त हुए ( पमे ) ज्योठिध्वल्य रस छो ( भझच्फ ) सपात्‌ करो । अयदा 
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(का PE BNI म न न SPP 
{भमि , उपसा अनीक ) अभ्िद्वात्र को अझि उपाझों का सुखरूप हकरं 
( माभाति ) प्रकाशित होता इ । 


अथवा --अध्यास्मपत्त में विशोका प्र्ाओं का ( अनीक ) पूदेरूप 

सुखरूप ( अपि ) विशेष तेज ( आभाति) घारणाप्रदर्शा में प्रकाशितः 
शेठ दे। उसी समय विद्वान्‌ पुरुषों को इश्दव आस्मविष्यक वेदवायियां 
प्रकट होती हैं | शेप पूर्ववत्‌ हे ( अधिनो। ) प्राण भौर भपान ! तुम दोनो 
रघपर देह के हितकारी होकर ( भवोन्चा ) साषात्‌ रूप से प्रकट 
होकर ( दीदिवास घसेम्‌ } बराबर बढ़त हुए तेज को ( भरत यात ) 
उत्तम रीति से प्राप्त दोघा या प्राह कराध । जेसाकि रदेतारवर उपनिषद्‌ 
(भ २] 9१1 १३ |) में लिखा हे 
नीहारधूमार्ङानछामलानां खपोत्तावधुव्स्फटिकरार नाम । 
पुठानि रूपाणि पुर सपथ अक्वययाभेग्यात का।णे दाग || 
प्राधेन्यक्षेशानिजख समुतिते पम्चात्मेक योगयु अदूत्त । 
न तस्र रोगा न जरा न रूप्यु ग्रासय योगाभिमय शर्म ता 
याग संमादि क थम्यस के अवसर में अद्धसापात के पूरे गोडार 
भूम सूये, अग्नि, उिशुए स्फरिक आदि ऊ रूप मट हात दें) उस समय 
पां भू्तों पर दश इ1 जाता दे । ज़रा भोर सुर्यु इट जाती है शरीर 
योग शिमय दो जाता दे । 

(२) दे ( उपस्तुता ) प्रशसनीय | आदर याग्प ¦ हे ( अश्दिनौ ) 
अश्विगण प्राण और भपान ! या का पुरुषा ' आप दाना | भाते) अप्यन्त 
समीय ( यमिश ) मत होय हार (सरङ्त उत्तम रूप स तैयार दिय इस 
ब्रस को [न प्रामिमात ) विचारा नहीं करत । प्रष्युत ( दि आभेपिस्दे) 
म्काश या दासक प्रारिकल स झाप दाना ( अदसा ) अपम पादक 
चळ साहित ( आगामि ) अगद आस दले शो मर ( दोषे) अपन 
को समप करन झार आसण क ( भदा प्रति) एन यावन में छोट 
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कर न आने अर्थात्‌ मुळ हो जाने के निमित्त ( शस्भॉविष्टा ) कक्पाण- 
कारी होते हो । 

(३) दे ( घरिवना ) भरिवगण ! प्राण झर पान आप दोनों 
(भद्व ) दिन के (पात ) प्राप्त होने पर प्रात काळ में (उत) भी (भ्रायातम्‌) 
आइप । और ( सूपस्य ) सूदे के ( उदितः ) ऊध्येत्यान पर भरात होन के 
(मध्यीन्दन) मध्पाह्द काळ में भी घाइये । और (शन्तमेन) अति कर्याय 
कारो सुख शान्विदायक ( झंदसा ) अपने पालक बज द्वारा प्राप्त होड्ये । 
( इद्दानी ) इस समय अन्य इन्द्र्यो की (पति ) रसास्वाद्न कौ किपा 
९ न आततान ) नहीं को जाती वारेक यह केवल प्रहारस क भास्वादुन 
का माग आपके ही करने का है । प्रातः मध्पाह् भोर साथ इन तोनों 
काज में प्राणायाम करने से योगिया को विशेष सुख की प्राप्ति होती है । 
अयवा तज पुक्षो क प्रकट होने के प्रारम्भ, मध्य और नेरन्तय काज में 
अयात्‌ जव दिवानक्र भपोत्‌ रात दिन समान रूप से इ। तब भी प्राण भर 
सवान ही प्रद्वरपास्थादन में भारी सहापक दे! 


इति चनुद साड । 
BN 
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भा०--( १ ) उपापच म--(एता उस्प। )य व (उपस ) उपापु 
घर तरिच लाक से ( पूर भद्ध ) पूवक यांचे भाय में ( भानुम्‌ ) सूबे 
का ( अन्जेत ) प्रकट करती दें । माना ( कतुम्‌ ) सब का अपना आगमन 
दृशान फ लिये शापक चिद्व ध्वजा-मेणड क समान ( अकृत ) बना ती 
दें । ( झरुषी ) प्रकाशमान (मातर ) मातास्वरूप उपाए ( अरूपी ) 
दासिमान्‌ (गाव ) किरणों का ( आयुधानि इव ) अपन हथियारों क 
समान ( निष्टृष्वान! ) सजाता हुई ( धुष्यब ) आातुझा का मानदुखन 
करने वाख सुभटा क समान ( प्रतिया ते ) अन्धकार का दूर करन छ किये 
युद्धयात्रा सी करती दा 


अध्यात्म पक्ष मै एता उ स्या ) य च जिनका वणन पूव किया 
इ विशाका 


और जा योगाभ्यासा क रिय अपूव इंद (उपस) नइन 
स्पोतिष्मती प्रशाए ( कतुम ) अपन जापक (भाम) भांदिय के 
समान स्वय प्रकाश और विशाका क प्रकाशक प्राणा मा का ( रास र्म 
जबर पा पूण क म्याच मन क (नया या घूम क प्रकराभाव हान क (पूर ) पप रूप स ( मर्द 5) 
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४1२१७) लाक सट्लपूठ खौपुर्पशुणा बा. इति दयागन्द उणादि 


न्याड्यायाम्‌ रज रागे [ म्ब दि दिवादिश | 
२ अर्थौ हस्तेविपरी 14 बारयतेर्बा च्यादुदुत भव युते स्द घ्दतमो 


विभा। (निर?) । ऋधु इढौ (डिदि) । ऋधु वृद्धौ छ दि (सग } 1 


£ 
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वकक न 


दधिकदप शान्तमनन्तमस्मितामात्रं भवति । यत्रेदमुक्न-- तम शुमाश्रमाप्मः 
नमनुदिद्यास्मीव्येच तावत्स प्रजानीते इति । एपा द्वयी विशोका विषयवती 
अस्मितामात्रा च प्रवृत्िउयोतिप्मतास्युच्येत । यया योगिनशिचित (स्थिति 
पद जभते ।' 

अर्थोव- हृदय पुण्डराक में धारणा करते हुए. योगि को वुद्धिसवित्‌ 
अथोत्‌ मानस दिस्य प्रदा को सिद्धि हाती ढे। बड घुद्धिसत्व मानस 
आस्दरम्सूर्प के समान प्रकाशवान्‌ दिशा आकाश के समान व्यापक 
प्रभापरळ साचा होता है, उस दशा में यागी का चित्त अति आनन्द“ 
जनक, स्थिर स्थिति का प्राप्त करता है । वहा वह बद्विसीवत्‌ या चितिं 
सूये, चन्द्र झुक्रादि म्रद, दिब्य मिया को विशेष प्रभा का स्वरूप हाकर 
सवय प्रकाशित होता दे, उस समय वई बुद्धितस्व सुपुम्ता में रहता | ३) 
उसडी उत्पत्ति वेकारिक अइतत्व से दी होने के कारण अतिसाण्वक 
दोने से अस्मितामात्र "अइ ऐसा ही भान हाता है। डस समय बद चित्त 


तरङ्गरीइत, विशाल समुद के समान शान्त दार अनन्त प्रदीत होता दे + 
क. 
डे-''तमणुन 


इसी दशा को उपीनपत्दार मद्ददियो ने उपनिषदों में जिखा 
दात । अथोत्‌ उस अगुपरे- 


मात्रमात्मानमनुविद्याउस्मीप्यय स प्रजानीते" 
प्रकार ज्ञान कर खता डे । 


माण धारमा का प्राप्त करके "अस्मि? भै हू इस 
विशोका दो प्रकार डी दती है पुरु भविषयवती' जिसमें गन्धादि पाच 
आद्य विषया की तोत्र भवित. की समृति दोती है चोर दूसरी 'धस्मिता- 
साज इसमें “आइ? त्व या मनस्तत्व का सादात्‌ अनुभव होता दे । 
द्वानें। प्रकार की विशोका 'ज्यातिष्मती! नाम स दी कडी जाती दे । 
में मग्न दो जाताई ओर फिर 
ग्राह डो जाता है।इस र्‍्या- 
हाता दे उस को याय 


इसके सापात होने से योगी आनन्द 
उसका चित्त इसी के द्वास स्थिति पद का 

तिप्मदी के सय एक दितञद्गीज का दूपरा रूर भी 
सारा में 'स्वमळान' या निदान दो नामा! खे इसारा जाता है उमरा 
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आलम्बन करक भो योगी का चित्त मरन हाजाता हे । यह सारवको 
गनैद्वाब तत दै । उपासनारूप में साथर लाग इसका स्वरूप ऐसा निधारण 
ररत दे जैसे चस्दमरडल स विकलन वाळी, कोमज्ञ राव खगड़ क 
समान शुभ्रवणी मानों चन्द्रकास्तमाण को बनी हो! बहुत से उसी को 
इषव की मूर्ति जानकर उसकी उपासना काठ हैं। उसी निदा या 
सुप्तावस्था का भा दझ का स्वरूप कहा करत दें दद म उसको उपा क 
साथ नक्र या रात्रि नाम स पुकारा दे। यागी का इस प्रकार धारणा 
या प्राणायाम द्वारा सिवर चित्त वित्त विपय पर बैठ जाय वहा ही उसी 
को 'तत्स्थ-तदन्यनता' दो जातो दे । अर्थात्‌ बह उसी में तन्मय तदाकार 
हा जाता है । यद समापत्ति! कइाती हे यद्द सचितको' और ४1र्दितकाँ 
सविचार। और सिदिचारा' नद स चार प्रकार की दाती दै । य चारो, 
ही समाधि! दृशा कद्दादी दें । इनमें निर्विचार दशा में चित्त पर कोई 
शुद्धि या सल का आवरण नई! रहता । उस समय बुद्धिस व का प्रवाद 
स्कष्छू सिन्धु क समान इइता हे । उसी दशा में यागी का अध्यामप्रसाङ्‌' 
और 'प्रज्ञालाफ' उस्पत्न हाता हे ।' निरिचारवेशारये डच्यात्मग्रसाद ” (१॥ 
४७) । और उस्ती समख 'ऋतभरा तज प्रज्ञा ( १। ४८ ) 'ग्रतम्भरा 
शामक सयदार्शीनी बुद्धि का उदय होता है । प्राय उपा देवता के 
मन्त्रा में इसी विज्ञाका प्रज्ञा भीर स्वप्न ज्ञान और चारों समाधियों 
आर ऋतम्भरा का वर्युन दे। सक्प स यहा विषय दशाया दैं। इसका 
बिशप ज्ञान, यादशन पर न्याससुनिठन भाष्य दसन स प्राप्त होगा । 


(२) उपा पक्ष में-( अरूणा ) दीसिमान्‌ ( भागव ) उपाकाल 


का करण (वृथा ) सर्वेन्यापन करती हुई अथवा अनायास, आप से 


आप ( उद्दप्तन्‌ ) ऊपर उठती हैं । मानों उपा के रथ म ( स्वायुब ) 
आपस प्रा जुड़ने वद्धो सुशील । अरुपी ) दीपतिवाजी (गा ) सौधा 
या देज' क समान रश्मियों का ( अगुच्त ) लगाया हा । इस प्रकार 
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उपाए ( पूर्वथा ) सोने के पूर्वे वत्चैमान गत दिवस क ( चयुनानि ) 
शाना और न्यवहारो को ( थकन्‌ ) पुन उत्पन्न करती दै । तब (अर्यी } 
ददीप्ममान उपाए ( रुशन्त भाजुझ ) दीप्यमान सूये का ( अरिधयु } 
आशय देनी हैं । 

अध्यास्सपछ स--( असणा भानव जया उदपष्तन्‌ ) क॑ रितिमानू 
राश्मिय! था अजाक सहज दी मूधाभाग का झावरण करन हार नाना 
धारणा प्रदुशो में प्रकट दाते हैं अथात्‌ बहुत से सविद्‌ उत्पन्न इते हे । व 
(स्वायुज ) स्व>प्रपन २ विषयों स या आत्मा स जुइन हारी (गा ) इन्द्रिय 
बृत्तिया ( अरुषो } (वेशय खाक स आालाकित हाकर (श्रयुदत) समाधि 
द्वारा प्रकट होती हैं भर्थात्‌ य विपयदता विशाकाए है ) पे भच उपाए या 
क्ानाव्ोक ( पूर्वधा ) पूर्वकाल स वर्तमान (घयुनानि ) चित्त क सब 
सरकारों स्टतिज्ञामा को ( अम्‌ । जागृत कर दते दें । थोर य सय 
प्रज्ञाप | अर्यो ) देदीयमान होकर ( रुशन्त भानु ) देदीप्यसान आत्मा 
को ( अशिश्रयु ) आश्य कि रहता हैं । 


(३) जिस प्रकार ( विष्टिभि ) अपने चेतन के कारण (आपरावत ) 
दूर दश से भी आई ( समानन योजनन ) समान उद्योग में जग हुई 
( अपस; ) कास करन चाळी ( नारी ) सितया ( सुदानव) उत्तम 
दानशील, (सुकृते) उत्तम कर्मशील (सुन्वते) साम सवन करत हुए (यजमा 
नांग ) यजमान वेतमदाता स्वामी पुरुष के लि देष) उत्पादित भन्न उस 
के अभिछपित कार्य को झार पछार कर तैयार करती हुई । चारत) उसका 
यश गान करती ढे (न) उसी प्रकार बढ उषा९-्ज्यगतिप्मती विशाका प्रज्ञादु 
(विश्भि") तस्व में प्रवेश करन बाजी रश्मियों से (समानेन याअनन) समान 
रूप समाधि दाग से (सुन्वते) भानन्द्रस के उत्पादक ( सुदानव ) भस्म 
सम्यक, ( सुकृत ) नि, कुशन { यजमाचस्य ) उरस क पक्षिय { विश्व 
इंदू अइ ) समस्त ( इप ) छान और बल ( यइन्दी ) श्राह करती हुए 


By सामवेदभाष्य [प्र० ६ (३) ! खूळ १७ 


(परावतः ) दूर देशों तक विद्यमान पदायों का ( चर्चेन्ति) ज्ञान करा 
देतो हें और उसी की महिमा का प्रकाश करती दै । 


३२ उ उर कश3 २३ २ २ उ उ उकरर 
[१४४८] अवोध्यग्निम्मे उदेति सुर्यो ब्यूडरेपास्न्द्रा मह्यावो 
३१ ३ १२३२३२ रे 


आचपा । आयुक्षांताम।एवना यातव रथ परासावाइचः 
२३२ 3 ५२ 


क्षित जगत्पृथक्‌ ॥ १॥ 


२३२३१२ ३१२३३२३७२ ३३३ 
२७५६] यद्युञ्जाथे चृपणमभ्विना रथं घृतन ना मधुना क्षत्रमुक्त- 
२३ १२. रड ३१२ 


त्तम्‌ । अस्माऊे ब्रह्म पृतनाछ !जञन्वत वय घना शूर" 

साका भजमद्दि॥२॥ 

३१ २३०१२३१२३१२ अब २ ऊॐ १२ ॐ 

[१७९०] अवाङ्‌ त्रिचको मधुवाइनो रथो जीराश्वो अस्विनायातु 
२३१२३ १ रे 3२३१२ 

सुष्डुनः । जिवन्धुरा मघवा विश्वसौभगः शन्न अवच्छद 

३२३३ 

द्विपदे चलुप्पदे | ३ ॥ १७ ॥ ज० १।१५७। १-३ ॥ 


1 


भा०--( $ ) (उमे ) एधिवी में ( अग्नि: ) अग्नि जिस प्रकार 
पिडीत के समय ( झअवोषि ) जयाया जाता दे और ( सूर्य: ) सूर्य 
(उदेति ) उद्य होता दै । आर ( चन्द्रा) आरदादरारेणी ( उपाः ) 
उपाए जी ( सती ) दिशाक्ष रूप में ( दि आनः ) विविध तेजा सहित 
प्रकट होतो और अन्घकारा को इटाती दे उसी प्रकार इस आप्मारूप वेदि 
में ज्ञानस्प अम्नि प्रदीप्त डोञांता है और बक्षरूप सूय उदेत होता चा 
भानन्दरस को उत्पन्न करने दारी विशोका ज्योतिष्मतो उपा के समान 
( अर्थिया ) अपने तेज से ( बि भावः) मढावरणो को दूर कर देती दै 
इस कारण इ ( शिना) भाण और प्रपात ! तुम दोनों ( यातवे ) 
आत्मा तक पहुंचने के जिये ( रयम्‌ ) इस दुइ या सनरूप रभ को (भा. 


०१६ ।ख० बसु ७] उ लिक  न: का 
अयघताम्‌ ) योगाभ्यास द्वारा युक्र करा 1 जिनसे ( सविता ) सबका प्रेरक 
(देव. ) प्रकारामान्‌ आएमा (जगद्‌ ) समस्त जगद्‌ पदुम्थी को ( प्रा. 
सावंत ) उत्तम रूप स ज्ञान करे । 


(२)हे( आधिना ) प्राण आर आपान आप दोनों (यंत ) जव 
( दपण ) सुखे के दरू ( रये ) रमणसाधन, चित्त या भाष्मरूप रथ 
को ( युन्जाय ) योगामएसा द्वारा समाहित करते हो तब आप (न ) 
हमारे ( त्रम्‌ ) प्रेरक आत्मा को ( घतेन ) देदीप्यमान तम से ( उतम्‌) 
सेवन करते दो और ( अरमा ) हमारे ( श्तनासु ) विपर्या का ग्रइया 
करन हारी इम्दियदुत्तया अ (ब्रह्म) विशेष सव्य सांवत ज्ञाने का ( जिन्वत) 
उत्पन्न काते दो और ( व्र ) इम ( शूरसाती ) आत्मज्ञान की प्राप्ति म 
( घना) नाना दिव्य ज्ञान को ( समाइ ) प्राप्त करत ई। 


(३)( झश्विनों; ) उन प्राण अर अपान का ( व्रिचक' ) तीन 


चक्रो से सुळ ( मउवाइना ) अख्तर ओम अथदा एकमात्र बदन 
हत प्राचीन सनातन 


करने हारे झात्मारूप अशे से युज ( ज्ञीराश्वः ) थ 
अमर भअदिनाशो अश्च अर्थात चात्मा से युक ( सुखुत ) उत्तमस्प से वर्थित 
किया गया रथ ( अया) साकादङूप से (याउ ) गति करतः ई । 
( मघदा ) चड ज्ञानवान्‌ यागा आत्मा रथरूप, ( जिबन्घुरः ) तीन प्रकार 
के सारथिपाद या चन्धर्नी स युक्र ६ आर उनमें आत्मा मन भार 
इन्द्रिय या तीन गुण या वात, पित्त, कफ आदि तीन धातु ये तान ही प्रकार 

और यइ ( विश्रसाभग' ) समस्त संसार 


के सारथि या वन्धन के हेतु ६ । 
को सौभाग्य या सुखिश्वय का दन हारा अथवा समस्त ससार के सब 
) इमारे ( द्विपद ) समस्त 


उत्तम पुच्रयो का सिद्ध करने दारा हार (नः 
मनुष्य ससार जार ( चतुष्पद्‌ ) पछ संसार को (शं) कृश्याण ( भा 


दय्‌} करे। , 


७६० सामउेदभाष्ये [प्र० ६ (३) | खू० ८ 


इसी सनातन अश्व के पीछे लग रथ की कएपना का प्रदारान्तर से 
रवताइ्व्सर उपीनिषद्‌ में इस परार चतद्वाया है ना 
स्वा दिश ऊध्वेमघश्न तियेकू प्रकाशाय र्‌ आतत यदू उ भ्रनद्वान्‌ | 
सब स दो भगवान्‌ वरेण्या यानिस्वेभापानागिी8& यऊ ॥ 
स विश्वरूपल्ियुणस्तिवस्मों ग्राणाघेष सचरति स्वकर्मेभि । 
छगुष्ठमात्रा रावितुल्यरूप सढूल्प इक रसमीन्वना य ॥ 
दमी प्रकार सुणडक में 
पिन अक्षपुर ह्यव भ्य स्त्या मा पतित ! 
मनामय प्राणशरारनवा प्रतिडिता$न्न हृदय सनिधाय । 
द्विज्ञानन परिपरयान्त धारा आनन्दरूपमख्ुत यदू विभाति । इंपादे प्र 


२३१ २ 3 1२ 3 र. र्र ३३२ 
[१७६१] घ ते धारा असश्चतो दिवा न यन्ति छुण्य | 
३१२ 3१ २ 
अच्छा वाज सहस्निणम्‌ ॥ १ ॥ 
३२ ३२३२ ३२ ३ १ २ 
[१७६२] अमि वियाति बड्या पश्वा चच्चाण अदि । 


हाग्स्तुञ्ञान आयुधा ॥ २॥ 


२ ३२ 3 २३२३ १२ ३२ 
[६७६३] स मृजान आयुभिरभो राज्य सुचत । 
3 भर डर 


शयना न वस पीदति ॥ ३ ॥ 
१ 3 १ ३ डन्ड 3३ २३ र +र 


[१७६४] स ना पिम्वा दिया वदना पूथिय्या अधि । 
३ १२३३ 


पुनान इन्द्याभर॥ ४॥ १८॥ श्र०१1७७1१--४0 

भा० (1) इ साम  आत्मन्‌ ' ( असश्रत ] सगररीइत (दिव) 
प्रकाशस्वरूप (ते) तरी ( चारा ) धारणा शाक्रेया ( दिव ) दोळाक स 
(दृश्य ) दर्षाओं = समान ( सहाजण ) अतिवक्धयान्‌ या सदो ज्ञानों 


झ० १६। ख० ५1 सू» १८] उत्तराचिक' ७ 
क द आव 


से युक्त ( वाज) ज्ञानस्वख्प परमात्मा को (अच्छ ) प्राप्त होतो हें 
अथवा ब्रद्मानन्द की घाराए आत्मा को प्राप्त होती हैं । 

(२) यइ आत्म! ( विश्वा ) समस्त ( ऐ्रेयाणि ) मनोहर 
(काच्या ) जगत्‌ के सूचम ज्ञानो को ( अभि । साचात्‌ रूप में (चक्ाण:) 
दुशेन करता हुआ ( आयुधा ) भपने प्रहार काने हारे ज्ञान से (तुंजान ) 
फम बन्धनो को कारता हुश्रर (इरि ) मापद में गमन करने बाला 
सुक्ताव्मा होकर ( मि अ्रपति ) सवत्र विचरता हैं ( 

(३) (सः ) बढ़ ञाता ( आयुभि ) दीर्घायु ज्ञाननान्‌ तपस्वि 
द्रास ( सस्देजानर ) योग साधनों स परिमार्जित क्रिया गया ( इभ * 
निर्भय (राजा इव) राजा के समान और (रप्रन न) पाके ससार में 
निय बाज्ञ या गरुई के समान ( सुबतः ) उत्तम कर्मों से युक्र (बसु, 
अपने इच्छानुद्रुख समस्व बोको में ( सीदति ) विचरत) हे! 

(४] हे इन्दा ! सोम । पेश्वर्यवत्त ! परमात्मन्‌ ! (स.) चढ़ तू 
(नः) हमें { दिवः) घोळोक के (उत उ) भोर [ एथिन्या। अधि ) 
रथिदी पर के ( विश्वा वसू ) समस्त पदा्थी को ( पुमान, ) पवित्र करता 
हुथा ( न; ) इमारे लिये ( भ्रा भर ) पास करा । 

उक्त चारो मन्त्र परमात्मा पक्ष म भी स्पष्ट है । 

(१) ( असश्चतः ते घाग दिवा वृष्टया न सहास्रिणं वाजं अच्छ ) 
हे ईरवर तुक असङ्ग एरम पुरुष की घारणपेषणकारी शाङ्गिया सहस्रो 
घर्ना से युक्त यज को दान करती दें । 

(२) ( व्रियाणि बिश्वा काम्यानि चाल: आयु्धा ठुजान, इरि 
अमि अपांते ) भनोइर समरत जोक का देखता हुआ अपने वक्त से दि 
का माश करता हुआ परमेश्वर सर्वत्र व्यापक हे । 

(३) (स आायुभिमेछ्जान. इभो राजा इच सुप्त श्येनो न वसु 
सोदाति ) पुरुपे। द्वारा दुद्व में स्वच्चुरुप में साच्यात करने योग्य यई 


७६> सामरेदभाप्ये { ध्र० = (३) 1 छ १८ 


अभयळूप उत्तम कमो को सम्पादक परमश्वर रामा के समान और आत्मा 
ब सग्पन सव लोके में विराजमान दे । 
४ ) चतुर्थ स्पष्ट है । 
इत्रि पञ्चम खण्ड । 


दाति तृतीयोश्येप्रपाठर । इति अएम प्रपाठक समाप्त । 


इति एकोनविशोऽध्यायः समाप्त; 


अध विंशोऽध्यायः ॥ 
अथ नवमप्रपाठशस्य थमोऽ ॥ 
fs 

ऋषि --१ नृमषे । ३ मिम | ४ दोयदमा ओऔचध्य । १ बामदेव । 
६ प्रह्यश्य काण्य (७ दृइदुर्पो दामनन्य, । ८ [न्दुः पूनदक्षां वा। ३ 
जमद क्षिम'ग३ । १० चुच्छ । १४-१३ “मि । १४ सुच ऐकन । १५ 
मदातिधि काण्व प्रियमधश्वायिस्स | १६ शोपातिधि वाण्य | १७ जमदम्ि । 
१८ परुच्डरा देरौदसि । २ एएसाम ५ ब्दना --१, १७ परमान छम | 
३,७ १० १६ इन्द । ४,२ १८ अनि । ६ अप्रिरेश्धिनयुण । १८ मस्त 
रू ये । ३ प्लसाम ॥ छन्द-$ = १०, १५ गायत्री । ३ अनष्दपू पवमस्प 
गायकी उद्दरयौ ॥ ४ उष्णिङ्‌ । ११ सुरिगनुष्डुप । १३ विराज्जुष्डप । १४ 
सक्ती । १६ अनुष्दप । १७ द्विपा गायत्री । १5 अयष्टि | २ प्लत्साम । 
स्वर -१, म, १० १३१ ३७ घइजे । ३ गान्धार प्रथपम्य, पद्दज उत्तरयों 
2 पन । ११, १३, १६, १२ गान्ध ५ । २ पत्चम । ६, =, १२ नष्दम, 
४, १४ यैईत 1 रे एवस्वाप ॥ 


श्व०२०। ख० ? | सू० १] उत्तराचिक- ७३३ 


~+ रे 3 २ 3५३ रर 
[१७] स्य रागा अचारन्दृष्णु सुतस्योजस । 
जह म्ह 3३५२ 
दवा अनु छ भूपत' ॥ १ 7 
3 २३३२ 3३५२ ३२ 
[१७६६] सति बुजन्वि वेधसा गृणन्त कारवो णिरो । 
क्र 3<-क «२ 
ज्यालिजश्ानसुकथ्यम्‌ ! २ ४ 


३३२ 3१२ 
[१७६७] सुपडा लोम तानि ने पुनानाय प्रभूवसो । 
१२ 
वद्धो लसुदसुस्थ्य॥३॥ १॥ ४० ३॥। २३ १-३ ॥ 


ए०--९ १) ( सुतस्य ) सबक प्रेरक, ( दृष्या ) सुखा के वपक 
( दुबान्‌ ) देवा के ( अनु प्रभूपत्त: ) इन्द्रिय वृत्तियो को भपन अनुकूल 
रखरूर उन पर घरा करने वाले, ( शरस्य) इस आत्मा क | भ्राजस } 
साति और तेस को धारापु ( अरन्‌ । चारा और प्रवाहित षती हैं । 
प्रमात्मापछ् में देव, पन्चभून आदि (दिव्य पदाये भीर विद्वान्‌ गण । 
(२) (कायत ) कसण्य, करो, कमयोगा { वेधस' } मधाची, 
विद्वान्‌ पुरुप ( उकभ्पम्‌ } 'आइम्‌? इस प्रकार के उक्थ नाम से काने 
योग्य स्तुत्य, बेदसूकों के प्रतिपा, थे ( जज्ञानम्‌ ) आदुभाय दोती हुई 
(ज्योति ) ज्योति को ( गिद्य) अपनी काणी द्वारा ( गृणन्त, } 
सुति करते हुए ( सप्तिम ) सवेणशीज सात इग्वर्या स युक्त आवमा को 
ही ( खृजन्ति ) माजते, शुद्ध, पवित्र, पारप्कृत किया करत हैं । सहिद 
सात मूधोगत प्रण, जस-दो नाऊ, दो भाख, दो कान, एक गुख भोर 
आदी चाय 4 
(३ ) दे सोम ! दे ( उच्ध्य ) वेदमतिशय परमाप्मन्‌ ' या आत्मन्‌ ! 
हे (प्रमूदसो ) प्रभूत ऐेरदर्यसम्पछ परमेश्वर ! अयया दे सामस्यंदानू 
झोरूर सब विश्‍व में बसने हारे भन्तरयोमिठ्‌ | प्रभा ! ( ते ) तेरे ( छनि ) 


७३४ सामवदभाष्ये [प्र०६११)। ख्‌ू० २ 


च समाधि दशा में पकर हान हार तज ( सुलझा) अन्य सब चित्त 
बृत्तियों और न्यु धान सस्कारों का उत्तम राति सविनाश करन द्वार हात 
हॅ । अत उनस ही तू ( समुदम्‌) उस रसा. क थान ददायक खोत का 
९ चच) आर चक 


ज्दगतिध्मता विशोका क॑ विवरण में न्यासद्र न लिखा दे-- 


ढृदुषपुण्डराच्च रारयता या बुढिसबिन्‌ बुद्धिस व डि भास्वामा 
काशकएप तत्र स्थातयेशारध्यत्‌ पत्ति सूय दुग्रइमखिप्रभारुपाक रण 
विकश्पत तथा अस्मिताया समापन्न गचत्त निस्तरङ्गमढादेथिकढप शान्तमन 
न्तमस्मितामाप्र भवति । इसका 1दियर्य दा अवि० स० [१७१६] १० 
७५३-७२७ पर उद्दरण टिप्पए । इस सन्त स ससुद शब्द स निस्तर 
गमहादीघिरूएप चित्तद्शा का हा मइश दाता है । 
३२३ उ 3२ ३२ ३१२ ३२३ 


[१७६5] पप ब्रह्मा य ऋात्वय इन्ठा नाम श्रुना गण ॥ १॥ 
3 २3 3१२ 


[१७६६] -च/मिच्छुबसस्पत यान्ति गिरा न सयत ॥२॥ 
२३ २३१२ रे 


[१७७०] पिश्युवयो यथा पथा० ॥ ३ ॥ २॥ दक्तम्‌ ऋग्व” ना रत । 


आ०-- १) (३) ब्याख्या दखा अ विरुद स० [४३८) ए० २२२ | 
आर [ ४२३ ) ए०२२७। 


(२)६( शवसस्पत ) बल्न ऊ सवा मेन्‌ ' सवेशाक्रमन ! (सबत ) 
याणां का सयम करन हार साधक इश्वर प्रणिधान क अभ्यासी पुरुष 
ळा (गिर न) दाणिया क समान समस्त (गिर ) वद॒वाणिया ( त्वाम्‌ 
इत्‌, तुकडा हा ( यात ) प्राप्त इ।ठी इ । 


१७६८-३ उत्रीस्मात दीगई इ । 


अ०२०। ख० १। स्‌० ३] उत्तराचिक ७६५ 
RS 


RIO ककती 


१३ ३२३ २२ ख 
[१७३१] आ त्यां स्थ यथातय® ॥१॥ 
३२ 


[१७७२] तुनिशुष्म दुष ता शचीयों घिश्दया मत । 
दा पप्राथ मर्दित्यना ॥ २॥ 


३२ 3३ ० 
[१७३३] यस्य त मदिना मइ परिरमायन्तमीयतु । 
३ ४३९ 
इस्ता चज डिरण्ययमू ॥ ३॥ दे ॥ अम देम ०-२४ 
भ०--फो व्याख्या दखा झअचिकक स० [३९४] ४०१८३ पढ ग्रती- 
कमान दे । 

(२)ढे( तुविशुष्म ) प्रभूत अनन्त शर शालिन तुबिश्व्तो) 
बिशाल प्रभूत कमे करन वाल १ अथवा बहुप्रह | भनत्तज्ञान हे ( शन 
म्याच) श्रि क स्वामिन्‌ ! परमेश्वर १ झाप ( विश्वया ) समस्ठ विश्व 
मे ब्यापक ( मद्दीत्वना ) महिसा या मदाच साम्य स ( भा पप्राथ ) सष 
अ्यापक हैं । 

(३) (ष्म मदत ) तिस मदान तेरी ( माईना 1 बढ़ीभारी शक्ति स्त 
(स्तौ ) तेरे इनन साधन द! विष शाङ्किया ( परि ) सर्वत्र (उमापन्त) 
स्याएक ( दिरस्ययम्‌ ) गतिशील (वज ) बज्न को ( ईयनु, ) मदय 


करती दें चढ त ईम Es 
३३२३२ १.२ 


२ 
[१७७३] आय पुर्‌ नामिणीमदीठेदष्य कचिर्यभन्याउ नाया । 


सरन दर्छए्छुताव्मा प्रेत 
३२३ ३ दे ३ 3 ३३ 
[६७७४] अभि द्विजन्मा ची रोचनाति जिश्वा सजास शुशचान( 
रु = ये शू १. ड २३ x, 
न्यान! हप्ता यज्ञे यपा सधस्थ १ २ 


उई सामरेदभाष्य [9०8 (६) ! सखू०४ 


३२ 3 २ ३२ 3 १ २ ३५र «र 3 २ 


[१७७६] अय स होता या द्विजन्मा पिश्वा दे वायाणि रस्या 
२३ १२ ३१३ ३१२ 


मरो या यस्म सुतुरो ददाश 1३॥ ४॥ 
० १1२६) ३-२॥ 


भा०--( १1) (य ) जो ( नामियी) नरन्भ्ाव्मा और सन के 
नवा योग्य ( पुर) इस देदरूप पुरी को ( थद्रीदेत्‌ ) प्रकाशित करता 
है चतन बनाय रखता है । वह ( कवि; ) काम्तदुशी इन्दिया द्वारा कण 
करके देखन दारा ( नभन्य ) अन्तरिए आकाश अथात्‌ पिचरण काने 
पाल घ्याएक चायुन्के समान प्रारूप हृदयाकाश में ब्यापक (अवो न } 
अश्व के समान वेगवान्‌ और (सूर न) सूर्य के समान ( रुरफान्‌ ) 
कान्तिमान्‌ ( शतात्मा ) संकडा प्राणियों में आत्मरूप से विराजमान हैं । 


(२) पह घन [ द्विनन्मा ) जान और कस इन दानां से अपना 
प्रादुभव करन द्वारा अथवा कतो भोका रूप से , अधवा साधारण अग्नि 
जिस प्रकार दो अआराणियों के रगढ़न से उत्पन्न होता है उसी प्रकार देह 
और प्रणव इन दा अराणियों से प्रकाशमान अन्तरात्मा (श्री) तीन 
( राचनानि ) न्‌ अन्तरिए भोर चो लाळ को ( शुशुचान ) प्रकाशित 
करता हुआ भवदा तीना प्रकृति के सत्य रजस, तमस इनको परिशेषित 
परिप्कृत करता हुआ ( विश्वा ) समस्त ( रजासि ) खोका में या देह में 
( अस्थात्‌ ) विराजमान दे । भोर वही ( होता) सवका गइ करन 
हारा । यनिष्ट ) सबंध बढ़ा यजकत्ती होकर ( धपा) लाक के या 
कमे और छानो के ( सघस्थे ) एक साथ रहने के स्यान घझाणड में 
( श्यात्‌ ) वि्यनमान द । 


(३) (य ) जो झी ( ्वेनस्मा ) रचो और भोका इन दो रूपा 
म प्रकट हाने हारा अथवा पोक रूप से दइ भर “सरम! इन दो भर- 


अ० २० | ख० १ । सू० ४] उत्तराचिक ७६७ 


जियो स निष्पादित हान वाळा ( हाता) सब का दाता शर अदानकत्तौ 
हे(स ) बह ( विश्वा ) समस्त ( बायाणि ) वरण करा याम्प उत्तम, 
१ ध्रवस्या ) कोत क योग्य कार्यों को ( दथ ) धारण करता ई। (य) 
जा ( सत्य ) मरणधमा पुरुष (अस्मै) इसक निमित्त अपन का 


(ददार) समपण करता है बह (सुतुक ) उतम स ताग बाळा इाजागा दे । 
३२ ३२: ३ २३२३ २ 


3 
[१७७७] अमे तमद्याणग्नन स्तोमे कतुन्न मद्र ढादिस्इशम। 
ऋध्यामा त अद ॥१॥ 

3२ 


स्र 3५ « ३ 


॥ 4 
[१७७५] अया ह्यग्न एनद्रस्य दघस्यसा यो । 
३२ ३३२ 


स्थीऋतस्य बृहती यभूथ ॥ २॥ ह 
३ ग 
[१७३९] पम्प अरमा मो अयाक्स्थारेण ज्योति । 

झड एयश्वमि खुमन अनीक ॥३॥२॥ ढ०९ १०१ दे 


भा०--( १ ) व्याख्या दुखा झविकल स० [४३४ ) ४९ २२०१ 

(२) ( भष द्वि ) और बये।के द अग्न ' परमश्चर ॥ आप (बृहत ) 
बढ़ भारा ( तस्य ) सत्य ज्ञान आर इस महान ब्रह्माण्ड क (रथा) 
धारण करन द्वार ( बनूथ ) ह भार ( कऋता ) प्रज्ञानस्वरूप ( भदस्य ) 
भजन या सवन करन याग्य कल्याणकारा ( साधा ) अभा फी क 
साधर यज्ञ क भः ६ रधा ) प्रवतक ६11 

(३) (चन ) प्रकाशस्यडप (ज्याति ) याति स्वरूप आप (स्व 
न) सूये ७ समा ६ विश्वमि ) समस्त ( सन र ) सुखरबझप ।द यगुण 
पदार्थी क सिग ( सुम ) डतम प्चा इकर (न ) इमारे ( अवाक } 
समझ { पाभि ) इन ( अक ) अघन यम्य तजा ल ( भव ) प्रध्य ६ ९) 

अति प्रथम 1२९७ 1 


छद सामयेदभाष्ये [ प्र ६ (१) | खु० ६ 


३ १२ ३१ २,३ ५र «रद 
[१७८०] ग्ने पवस्य दुषसश्चिन राधा अमत्य । 
३ ३ २३२३१ २ ३९१२ 
एशपे जात वेद चहा (म्मा देया उपचुय ॥१॥ 
< 3 रर ररे 393२ १ 3३३२३१२ 
[१६८१] जुटा दि दूता आस दव्ययाइनाऽग्न रवारव्यराणाम्‌ । 
३२३१ २३१२ ३35१२३७२ ३ १३ 
घजूराश्वभ्यासुषल। सुवीयमस्म घदि श्रवा वृद्दत्‌ ॥२॥ 


॥६॥ ऋ० १। ४४ । 9, रे ॥ 

भा०--( १ ) ध्यास्या देखा अविकल स० [ ०० ] ए० १७। 

(२) दे ( अग्न) परमामन्‌ | आए ( अध्चाणा ) सब यज्ञो के 
(रथी ) नता और (सुष्ट ) सब विद्वानों से सवित ( इन्यवान) ) 
समस्त स्तुतियां क धारण करने इर एव समस्त जगत्‌ क धारण करन 
हार ( दूत ) सवेन्यापक या उपासित ( असि ) दे । भाप ( अश्चिम्या ) 
प्राण और अपान क द्वारा (उपसा ) ज्यातिष्मती विशाका प्रज्ञा द्वारा 
( भस्म ) इमं ( सुदीर्य ) उतम बल झौर ( उहा ) विशाल (अब ) 
ज्ञान ( धदि ) धारण करावे। 

३१ २३१९२ रर २ र र्र ३५२ ३ १२ 
[९७८२] विधु दाण खमन पटना युपान सन्त पलिता जगार! 

33२ र 3२३ २२ श्र 
दुग्स्य पश्य कान्य माहइत्वाद्य/ ममार ख हा समान ॥१॥ 
३१ २३१ २३ रेड डे र «र ३१२ 
[१७२३] शाफ्तता शार अध्ण सुपण था या मह श्र सना 
हि ३ २ उ ऊ 3 १२९ ३२३२३४ 

दनीड । यञ्चि$त सत्यमित्तन्न माघ 
लन यान रख स्पादेमुत 
तोत दाता ।२॥ 

१२,३२ 3 $ २३२३१२ 3 3२ 
[१७३३] ९. उप्ण्या पास्यानि यमिरोज, याय चच्धा। 
जर रडू 33३२ ३१ २ 3 १२ 
ये कर्मण क्रियमाणस्य मह जने कमसुदजायन्त देरा 

॥३॥ ७ प्र इ० १० । २४ । ४-७५ ॥ 


०० 


अ० ३० | च० २! 8०५] उत्तरचिक छब्द 
bono el के 600200. स 


भाग्न” १) भ्याह्पा दुखा आवे० स» [३२१] ए० १३१७1 


(२)(य ) जा (शूर ) सवनरक (सनाद्‌ ) सनातन, नित्य, 
$ घनोड ) स्वत सबका आध्रय होने स बिसी अन्य पदार्थ का आश्रय 
स जन हारा सब का स्वय मूलकारण (भ्रूण ) दासिमान्‌ सथ का 
भरक, (सुरण ) उतम छञानवान्‌ सयका उत्तम पालक ( शक्मना ) 
अपने हो शक्ति स ( शाक ) सवशाद्रिमाय्‌ बरम्या (यव) ओ कुच 
भी ( चिकत ) स्वय जानता भर ऋषियों क हृदय सें शान उत्पद्च करता 
है ( तच्‌ ) पढ सब सव्यम्‌ इद्‌) सय ही हाता है (न माघ) वह कभी 
च्पर्थ निष्प्रयाजन 18) इातः । चढ़ी उस ( स्पा) सड क अभिलापः साम्य, 
(वस्‌ ) आवास याभ्य सब भूमिय का ( जता ) विजता ( उत ) और 
( दाता ) भारदे को सब श्वय का दान करन द्वारा है । 


(३) परमाप्मा ( एभि ) इन सरुत्णण रूप शहरिया से 
( वृष्णा } सुखो ७ बपान दाळ ( पौंस्यानि ) नाना पौरुपयुङ बलों का 
१ दद ) अपन बश में कर रहा दे ( यामि ) (जिन बगवती शक्तियों स 
( ब्रह पाय ) प्रपशियो क उपद्रब दान्त करन क खिय अधवा अज्ञान 
छह का विनाश करन क लिय, (चद्‌) सुखा जला. और जागा 
ही यपा काता है। और (य दवा ) जा दव विद्वानुगय थोर दिव्य 
शक्षिया ( महून ) बड़ भारा (क्रिपमायस्य ) किय जान याग्य (क 
मेण ) जगद प्रचाक्षातरूप कम क (ऋत) तथ्य ज्ञान में विराज 
मान हाकर ( रुमेम्‌ ) कमवस्थन का ( उद्‌ अत्यन्त ) पारे करक सुक 
हो जाते हैं । 

$ २ जेरे 3४9२ श्र 39५93 


[१७८४] अस्ति छोमो अय सत्र पिचन्त्यस्य मदत । 
३२ ३33२ ॐ १२३ 


उत्त स्वराजा आश्रना प्र 
३ 


७७० सामवेदभाष्ये [प्र ६ (१) | स० ३ 


१२ 3 ३ २३ इर स्र3 २३१२ 
दि दि त 
[१७-६] पिवन्ति मितो अर्येमा तना पूवस्य वरण । 
डे २३ १२ 
निपघस्थस्य जायत ॥२॥ 
३३१३२ उ २३ ऽर रर 3२३ इ रे 
[१७८७] उता नयस्य जापमा इन्द्र सुतस्य गामत । 
उग्र त्र 
प्रातदंतिय मत्खति ॥ ३॥ ८॥ त्र ८। ६४॥ ४-६ ॥। 


भा०--( १) न्याया दुखा भ्रवि० स० [१७४] ए० ३२। 


(२) (मित्र ) सू क समग्न स्नद करन द्वारा, सबको अपने २ 
कमै में प्रवृत्त करात द्वारा, ( अयम! ) स«का स्वामी, न्यापकारी (बरुण ) 
सब दुखा का निवारक, ये तानो द्र ( जावत ) ज्ञान क उत्पादक, भा 
नन्दुचनक ( त्रिपधस्थख ) पाण, अपान और समान, या इडा, पिकला 
और सुपुग्ना तीनों में पिराममान सोमल्प अह्मामन्द का (पिबाति ) 
पान करत हैं । मित्र, अयेमा, और वरुण ये तीना योगियो क तीन भदर्दे । 
१ सूर्य के समान प्रज्ञाक्षाकवान्‌ मित्र , भूतजय करने हारा झाम्देप- 
सविद्‌ द्वारा स्थितित येम! भोर विशाज्ञ आकाशकरुप समुद के समान 
यान्त, शुद्धाचत्त सत्व का अनुभवा यागो वस्य कढाता ६1 


(३) (प्रात ) प्रात काळ के अवसर में (हाता इव ) मिस 
प्रकार सामयाग करन वाला होता प्रलचर हा जाता है उती प्रकार ( इद ) 
अध्यानयागी का आमा (उता)भी (चु) निश्चय स (प्ट) 
इम ६ गोमत ) इन्दियों क सवित्‌ छानों स छुक्र { सुतस्य ) उपपादित 
अद्वरम का ( जापम्‌ ) सवन कर खिय (आ मअप्सति ) खुद मझ 
हा जाता है। 

२३१ २ 3 के २ 3३२ 


[१७८३] च प्मद्दे। अमि सुय चडादित्य मर्दा आल । 
३३ २३ ३२३ रे उउ २१२१ २ 


महस्त सता महिमा पनिएम मझा दय मह यस्ति ॥१॥ 


खः २० | ख़ ३। सू० १०] उत्तगार्चक्क ७३१ 


RTE BORIC 

3 २३१२ ३१ २ ३१ २ 3१२ 
[१७८६] घट घय थला मर्दों असि सना देय महो अलि । 

२२ SN १ द 3 ड ३३3 २ 

महा देचानामसुयै पुरादिता विभु ज्याविरदाभ्यम्‌ 

१२॥६॥त्र७18३१॥१७ (रे । 

भा०--( १) व्याख्या दखा आविकल स० [ २७५] ४० १४१ । 
(२) इ सूर्य ! सबक प्रक परमासन, 1 झाप ( श्रचस्ता) ज्ञान 
और यश क द्वारा ( बर ) सचमुच ( महान्‌) सवस बढ़ ( आसे ) दो । 
है देव ' प्रकाशस्वरूप परमः मन 1 झाप (संत्रा) सचमुच निश्रय स 
(मद्वन्‌ असि ) सबसे बढ़ हा आप ही (दवाना) सव विद्धानों क 
(महा) अपन मत्व या शद्वि स ( असु ) आरणा का चलान द्वार, 
(पुरोदित ) सालात, पुरादित क समान प्रवतक उनका सादात्‌ धारण 
करन हार और सापीरूप दा इ आप ही वास्तव झं ( विभु ) सब्र 
बिशप रूप स ब्यापक, ( अदाभ्यम्‌ ) आवेनाशी, निय (ज्याति) ज्याति 
पन प्रकाशस्वरूप दे 
इति द्वितीय खण्ड । 
० 

१२ 3१२ HE गे 

[९७६०] उण नो इरिमि स! यादि मदानाम्पते। 


१३३ १९ डर 

उप मा हरिमि सतम॥१॥ 

३ र 3१२ ३ र र॑ 3१ २ 
[९७६१] द्विता या छुत्रदनलमो पद इ द शतमतु । 
ल आ. । 3२ 
डप ना हारमि साम्‌ ॥२॥ 

भ्र ग्र क 3 ऽर रड? हे 
[१७३२] व्य दि बुतदनप्म पाता सामतामाख । 
३२ ४१२ 3 


उप ना इरिमि उतम्‌ ५३।६०॥ प° ८ 15३१1 ६४ ३३॥ ६ 


छड सामरेदभाष्ये [ प्र० ६ (१) 1 सू ११॥ 


ना०--( ३) ब्याख्या दृष्या अदिकळ स [१२०] १० मष । 


(२) (य )जा ( ड्त्रदन्तम ) समस्त विभ्नो का विनाशक और 
( शतक्रतु ) सकद कमो का करन द्वारा है उसको (दिता ) दो रूपों 
में ( दिइ) में जानता हूं। एरु परमात्मा रूप से और दूसरा जीवास्मा 
रूप स । वर (न सुतम्‌) इमार उत्पन्न ढिय पाथो का । इरिभि ) 
अपन इरयाडारी यायु आडि साधन भोर भामपच से इान्दयों द्वारा 
( उप ) प्राक्ष करें 1 


(३ ) हे ( वृत्रपद्‌ ) भज्ञान के विनाशक ' ( पपा ) इन ( सोमा 
ना) सोमा, समस्त जगत्‌ के दीवा का (पाता) पालनकता ( सब) तू ही 
( भलि) दे। (न ) इसारे ( सुतम्‌ ) योय साधनों स परिष्कृत पारम 
का ( एरिभि ) छानों द्वा ( उप ) प्राप्त इय । 

१२ ३१२३१२ ३ २ ३ १२३१२ 
[१७९२९] प्र चो मदेमदे वये मर्य प्रचतसे प्र खुमति रणुध्यम्‌। 
१२ ३१३ र्र 


बिर पूर्वी प्रचर चपणि शा” ॥ १॥ 
3 3२ ३१२ ३ १ इक 31२ 3 १ २ 


[१७६४] उद्ब्यचसे मदिन सुउकिभिन्द्राय घ्र जनयन्त पिप्रा । 
है ३३२३१ २ ३१२ 


तस्य घतानि न मिनान्त घीरा ॥२॥ 
३३२३१२ 3 २ ३ प्र प्र 31२ 


[१७६५] इन्द्र घाणीरनुत्तमन्युमय सघा राजान उचिर सददध्ये। 
इ 4३३ २ 
हठ्याय बदया समान्‌ ॥ ३॥ ११ ॥ 
अ ७॥३१॥ १०-१२ ||. 
भा०--( १ ) म्याह्या देम्या झदिकत्च स० [ ३२८1 पृ० 9६६ 
(२) (बिया ) विद्वान्‌ माक्षय खाग ( उरुस्यचस ) सहान 
सम्सद में ब्यापक ( महिने ) बद नारे ( इस्क्रप्प ) प्रमा मा की | सुद 


झिम) उत्तम स्तुतिरूप (मद्य) वेदका ( जनयन्त ) ज्ञान करते है । 
हदन 

{ घारा ) चे ग्वधादान्‌ ध्यानवान्‌ पुरुष (तस्य ) उसक (बतानि) 

उपदेश किये नियमा को ( न मिनान्त ) विनाश नहीं करते, उल्लघन 

नहीं करत | 


(३) ( वाणो ) वेदवाणियो और ( सत्रा ) समस्त विश्व क (राजान) 
प्रकाशक स्वामी ( अनुत्तमन्यु ) आदताय नित्य छानी नित्य सामध्येदासू 
(इन्द्र ) इन्द्र को ( सदध्ये ) सव पर दमन करन क लिय ( देधिए । 
धारण करती दें। अत, दे नर ( इपश्राय ) समस्त लाको और जीवा 
अध्यापक इश्वर क किये ( आपीन | अग्ने समीप भाप सब बन्छुन्रा 
को (सम्‌ वय ) उत्तम रीति से बदा, उन्नत कर । 

३२३१२३ २.३ १२३४ श्र 
[९७६६] यादन यायतस्त्यम तायदद्मीशीय । 
3 २३१ २. RE बडे. 2. 
स्तातारामदधिप रदावसा न चांरत्याय रसम्‌ ॥१॥ 
1३3१3 ३२३१.२५ डे 39५ 
[१७६७] शिक्षियामन्मदयत (दवेदिरे राय भा कुडाचडिदै । 
सड, 990 33२3 १०२.३२२२ 
न हि त्यवन्यन्मवधयक्न आप्य वस्यो अर्ति पिता च न 

॥२॥१२॥ड°५ 1 ३२ । १८, २६ ॥। 
भा०--( १) ब्वाण्या दस्र भविच्छ स० [३१०] १०१९८ 

ते) दानशील या 


(२) परमेश्वर का सरूत्प दे कि ( मइपत 
भेरी सुति करन हारे ( कुइचिद्विद ) कहं भी हो मझा ही उस 
(दिदे दिवे) प्रतिदिन (राय ) धना को (भा शिक्षेयम्‌ ) दाम 
की ईश्वर की दपाद्टि हान स भक्क का भी 


दिया करता हू । इस प्रकार 
) वरे स दूमरा 


सकदप होता दे दि दवे ( मघदन्‌ ) एृश्वपदन्‌। ( प्दद*्यत 
काडू और स्पक्ति ( न ) इमार किये ( दस्य ) घास दुने हारा, (भाष्य) 
प्रास करन याम्य इदेव, उत्तम वस्तु (नाडे) नही दे भोर धुक स उचम 
दूसरा ( पिता च ) पिदा पाळे ना (न) नहीं डा 


सउ सामवेदभाप्ये [प्र० ६ (१)। खू० १३ 


रर उ रड 3२ ३२३ $3 २ 3२ 


[१७६८] शुघी इच विपिपानस्याद्व रया रिप्रस्यार्चतो मनीपाम्‌। 
उ शब १ ५ २३२३३ 


कृष्वा टुचास्यन्तमा सचमा ॥ ३४ 
२३२ ३१ र ३२ 3१२३१२३२२ 


[5६8] पै सपि झुप्य तुरस्य न सुष्ठु वि म जुयस्य पिद्वान्‌ 
र 


र... 
111) 
१२ हे है 
सदा ते नाम स्प्रयशो विपक्ष ॥ २ ॥ 
२३२ 3१२५ १२३१२ ३१२९ ३ २ 
[१८००] भूरि दि त सवना मानुपषु भारि मनीपी इयते त्यामिता 
ड १ २ उ $२ 
मारे अस्मन्मथव ज्ज्याऊ ॥३।१३॥ त्र ७१ २९1४-६४ 

भ!०--(१) हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌  (विपिवानस्य) झानन्दरस का पान 
करने दारे ( भद) घादुरयोय भौर ज्ञानी, एव पर्त के समान इद, कास 
फ्राध आदि से दीर्णं न होन याल योगाभ्यासी के ( इद) पुकार को 
(धि) अवण कर ( भर्खत' ) स्तुति करत हुए ( विप्रक्त ) सधादी 
दिद्रान्‌ पुरुष की ( मनीएम्‌ ) सन की गति, या स्तुनि का (वाघ ) झाप 
जानते हो । मोर ( सचा ) भाप सहायक रूप से ( इमा ) इन ( दुबासि) 
झभ कामनाओं को ( अन्तमा | ढृदुपगम ( कृष्व ) कीजिये । 


(२) इ (इन्द्र) एंश्र्यवन ! (असुरस्य) प्राणी के हितकारी, ( तुरस्य ) 
शुध के नाशक, अथवा सवड प्रेरक ( ते) तेरा बस्दैन कान ही ( गिर") 
बांणियों डो भी | न मुप्ये ) कभी पार्याय नही. करता । और ( विद्वान्‌) 
झ्ञानवानू होकर मे ( ते सुस्तृतिम्‌ ) तरी उत्तम स्तुति को भी कभी नहीं 
स्यागठा 1 ( ते) चरे ( स्वपसः ) पशस्वरूप उमवत्न ( नाम) नाम को 
(सह ) निश्य ( विवास्म ) विविध प्रकार से बखांना करता ह 

डि) ह (इग्द) पेच्यंवन्‌ ' (ते) तर जिये (माजुपपु) मडुप्य में भप) 
बहुन स ( सदना ) उपासना प्रकार, या पूयं हू । ( सनोपा ) मननशीज 
विद्ाद भी ( स्वामुइव्‌ ) ठरी ही (भूरि) पदुत (इयते) स्तुति काता दे । 


[०२० } ख० ४। सू* १४] उच्तराचिकः ७७५ 
MORRIS Se 

| मघवन्‌ ) झानाक्षय १ हे सवेशङ्गिमन्‌ | थाप (अस्मत्‌ ) इमस ( आरे ) 
दूर {उ्याकू ) कभी भी (मा कः ) मत हाव! 


इति तृतीय खण्ड 1 
~——o— 
i २ ३१२ २२ 3३२ EN] 
[१००१] शोष्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शूश्मचत । "भोके चिदु 
रे 3 १र 
लाफळत्सक्के समत्छु दुजदा । अस्माझ बोधि चादिता 
३ १ 
नभन्तामन्यकेपाँ ज्याका अघि घन्चसुप १॥ 
3२३२ 3१ 3 १२ 


CN] 


त 
[१८०२] न्वे लिधु चासजोऽधराचो अद्भदिम ' अशउरि" दर 
१२ 


अहि विश्व पुष्यलि घायेम्‌ । त ह्या परिष्वजामद 
च श्र 
नभम्त'मन्पकेपां उशा अभि चन्वछु १२॥, २३ 
अस्ताएसि 
है! ड्ड 3 
शघ्रध चर्च या न इन्द्र (घात या त रातिददिषंछु 
१२ ७१२० ३ “ड 
तभन्तामन्यवेपां ज्याका अघि धन्धसु ॥ ३५ १४७ 
श्र» ८०३१३३! १-३ 
भा०-- (५) (असम इन्दायो इस ऐख्रर्षवान प्रभु के (पुरा रथम्‌) विश्व, 
ब्रह्मायड रूप रथ को पूण करन दरे चा पाद्धन करेन चाओ, या गात दून 
बाळे { सपम्‌ ) बळ का (प्र सु अचत ड} पभाथरूप से यन करो | 
देखो, वद ईशर ( भारे) अत्यन्त समीप, वित्त ज्ञ सादाव ( चिव उ) 


हो ( क्लोककृत ) सब का दशे है, या चित म 
सय क प्रकाश करता है। भोर ( सब ) संग हो जान पर॑आएमसा का 


आए कर ( समश्सु) इ यगते म ( शुत्र } तामस आवरण का नारा 


१ 
[१८०३] विषु विश्वा सरानयोञ्यांनशन्त ना धिय' । 
35३ रेग त 


७७६ सामवेदमाप्यै [ प्र० ६ (१) । स० १४ 


कर देता दे और हमारे भावों को जान जाता दे (अस्मा) इमे 
( बोधि ) ज्ञान देता दे भौर इमारे मादो को जान जाता डे ( भन्यकेपा ) 
इमार आभ्यन्तर सुध्पुरात्त शतु, काम आदि के ( घन्दसु ) कसागों पर 
( अधि) चढ़े हुए ( ज्याका- ) निवळ चिर भी { नभन्त! ) दूर फूट 
जतन 

(२) हे (इन्द) परमेश्वर दूने( सिन्धू ) सद नदियों को भौर शारीर 
की नादिया को ( झघराच । नाच जान हारो ( भदासृम्रः ) रचा है। भौर तू 
(अहिम्‌) न इरन चाल्ने पाभ्रघ'त या पीढ़ाङारी तामस भाररण, या मेघ को 
( भइन्‌ ) दिनार काता डे । दे इन्द्‌! सू (भरातु" ) राजुडित सप 
का मित्र ( जज्ञिष ) जाना आाता है। पेसे ही (त) उस सय के मिर 
परमस्नेद (रवा ) आपको ( परि स्वजामई ) इस प्रारलिंगन करने ए, भपना 
निरन्तर का सङ्गी वनात इं, भवनात हैं, ढदप में घारण करते हैं । 


(३) ऐ इन्द्र ! ( नः) इमारे (बिधा ) समस्त (भयेः ) शयु 
रूप, इम पर उद़ाई करन वाळ ( अरातर. ) अदानराजि, उचित बर न 
देने इर, ( विरदा ) सब राखुरम्य ( दि सु नशम्त ) नाना प्रकार से लूज 
नाण का प्राप्त दो । हे (इन्द) प्यवन्‌ ! (य ) जा (न ) इमे ( जिया 
सति ) विनाश कान! चाइता ई उम ( श्रव ) आधु पर ( बघं ) अपने 
दननझारि बज को ( अस्ताये ) प्रयोग कर । और ( था ) जो (ते ) तरी 
(रतिः ) दान घोर टपा दे वद इमे ( बसु ) घन आदि पदार्था का 
९ दादिः) दान कर ६ ( अन्परूपा उपाड! घन्चमु नभन्ताम्‌ ) और भन्द 
मुष्घु रात्रुप्री के घतरा की निदेब दापो नष्ट हो यादे । 

उ3श्ड 3१२ ३३३ रेश ३०१२ 
[१८०४] सवा इद्ेवनस्तोता स्पात्तायतों मघानः 1 


अदु हरिवः सुतस्य 1 १४ 


MII 


[१८०९ हे ३ $ 5 क 5 हे के ते कू इक, द 
] उफ्थ च न शस्यमान नाग रायराचिकत । 
१ २३२ ३१२ 


[८०६] मा न इन्द्र पोल मा शद्ध द्दा 1 

२. 3 १२ ८ क 
एकता शचीयव शचोमि ॥रे॥ऐश। बन = २।१३--१२॥ 

भा०--(१)३( हरिव ) ग्रातिमान्‌ समस्त ज्ञाका क स्थामिन्‌ 
अथवा किरणों और प्राणों क प्राण ' इ प्रभा । ताक में ( रवत ) धनाढ्य 
पुरुष का ( स्ताता ) स्तुति करन हारा ( रदत) धनवान, हा जाता दे 
ओर ज्ञानी पुरुष का उपासक ज्ञानवान्‌ (स्यात्‌) दा जाता हे फिर 
( सवावत ) तुरूजैस अनुपम ( मधान ) ज्ञानी और धनसम्पन्न सु 
तस्य) पूश्यवान्‌ अथवा अद्यान-दरक्ष क उ पादक प्रभु का ता (प्र दत्‌ उ) 
फिर क्या कहना ? तरा उपासक ता भारा धना और छ्ञाना हा हा 
जायगा । 

(२) ब्याख्या दुखद अवि® स° [२२४) ९० ११६। 

(३))३ (इव) परमेश्वर (न ) इमे ( पापस्तव ) लक, दुष्ट 
पुरुष क हाथो में (मा परा दा) मत ढाल । और हम (शत) हमारा मान 
भग करन दार दिंसक पुरुष क हाथो में ( मा परादा ) संत ढाल । 
तू ( शचानि )भपन छानो और शक्रियों स दी ६ ( शचाद ) शक्नमित्‌ ' 


इम ( शिक ) शिकत कर दयित कर अथवा ज्ञान प्रदान कर । 
१ रे 3 १२ कह आहह. 3 Fe 
[१८०७] एन्द्र यादि दरिभिरुप क्वसु सुष्टुतिम्‌ । 
3 3२३१२ के के 3१२ a 
दिवा अमुष्य शामतो दिय यय [दयावस ॥ १॥ 
२३२ ३3१ २३२३ १ २३३१२ 
[१८०८] अन्ना चि नमिरपासुरा न घूचुव चुक । 
उ २३२३ ३२३ कर उप < 
दिया अमुष्प शास्ता दिउ यय दिपारछों ॥ ३॥ 


छड सामवेदभाष्ये [ प्र ६ (१) । सू० १४ 


२ उ २३१२३२ २ र रर 
[१८०६] था त्या आया चदनि सोमो घापण वक्षतु 1 
३२ ३२३ 3२३१२३१ र x 
दिया अद्ठुप्य शासता दिर यय दियावसो ॥ ३ ॥ १६॥ 
आ० ८।३४। १, ३,२। 
भा०-- १ ) व्याख्या दुखिय अवि० स० { ३४५] ए० १८० । 
(२) (कक ) भक्तिया ( उरा न } जिस प्रकार भइ का ( घुनृत ) 
खुन दता दे भय स कपित करता है उसी प्रकार ( पपा ) इम प्र ययो 
का ( नामि ) नमन करन हारा चश करन द्वारा, प्रात्मा भी डस (उरा ) 
चिसिशक्रि का ( विवूदुत ) श्ररन वल स प्रचालित करता है । ( दिव ) 
प्रकाशमान, प्रकाराश्वरूप विश्व मै रमण या डा करन हार ( शासत ) 
शासकरूप ( असुप्य ) इस परमामा क (दिव ) भ्यातर्मय ज्ञान 
का हे ( दिवस!) जतातिरूप प्रकाश में दास करन हार जावात्मनू ! 
चू. (यप, प्राप्त हो । 


(३) ह प्रभा! ( इइ) इस ससार में, इस जम्म में (सोमी) 
सोमरस का आसदादून करन इमा आ मळू ने। ( आचा ) विद्वान, छानाप 
दशक ( त्दा ) तरी ( चदनू ) स्तुति करता हुआ { घापण) यद्‌ छाव 
के साथ ही (त्वा बइतु ) तुक प्रस्त दा । इ (दवावमा ) झा मन्‌! 
९ अ्ुष्य शासत दिव दिद यय ) भ्रा्मक्रीइ, 'भरमरति हकर उम सासन 
करन दार परमाप्मा क ्रकाशस्यरूप माच जाक का तू प्राप्त दात 


३२३३ २३३२ 
[१८१०] पयरुत सोम मन्दयनिन्ट्राय मधुमन्तम ॥१। 
३३५२ 33३ जह की 
[१८११] उ खुलासा पिपश्चित शुक्रा वायुमखद्चत ॥ २॥ 


3 ब्र 3२ ३५२ 
[१८१८] अजुघ्र दप रीतय वाजयन्ता रथो इद ॥३॥ १७ ॥ 


ऋण & | ६७1१६ १८,१७॥ 


झ० २० ख० ४ । सू० १८] उत्तराखिक ७३६ 


तम आप 


भा०--( $) दे (सोम) ज्ञातश्च सयुक्क (मधुमत्तम } अतिशय जाउ 
सम्पन्न हारर ( मन्दपन्‌ ) आनन्दमय वाता हुआ यागेनू 1तू इन्दा 
परमेश्वर का प्राप्त होन क लिय ( पवरच ) गोतिकर । 

(२)(त ) द ( विराश्वित ) हालसम्पनन, ज्ञानां का सप्रद करगे 
हार या ज्ञानरूप आनि का चयन करन हार परमा मदर्शी ( झुक ) 
तमरदी, या शुरल्ध कमे करन हार ( सुतस ) सिद्ध यागी ( बायुम ) सव 
प्रेरक प्रभु परमात्मा का ( असुकत ) माह हात हैं 1 

(३) सामस्वख्प यागी गय ( चाजयन्त ) समं करने डरे 
बिचबी ( रथा इव ) रथों क समान स्वय ( वातयन्त ) जझानस्वरूप दाकर 
(रथा ) कदल आत्मस्वरूप में प्रति्वित इकर ( देवघातय ) इधर को 
प्राप्त दामे रू लिय ( असम्रम्‌) जा रहे ६। 

हात चतुष खण्ड । 
eA Nee 
३3३ १ रे 35२ 


उ क्र रर ३ 


[१८१३] अग्नि होतार मन्ये दास्घर्ठै वसो सनु! 
उ 3१२ 


सदसा जातवद्श विप्रन्न ज्ञानचद्सम्‌ ॥ 
२३१२ १ २३२ 


य ऊध्यया स्वध्च रादबाच्या झपा । 
3१२ 


जिप आजुद्धानस्य सापप गरे 
ह. ३२३० 

[६६१४] यजिष्ठ त्वा यजमाना ड एस प्यछमर्शिस्सा पिप्र 
३ २३१२ 

मन्मभिर्ग्रिभि" शुक्र मन्माम 1 

3२ श्र 3२ 


परिउमानामेव द्या हातार चषंशीनाम्‌ 
३ २३१२३२३२३ उ १. २३ १२ 


शाविप्ढेश दुपण यमिमारश प्रापन्तु जूतय ष श भरा 


छुदष सामवेद्भाष्ये [प्० ६ (१) । सू० १८ 


यड ३२३१५२ ३३ २३१२३ 
[११४] स दि पुरूचिदोजधा चिरुक्मता द्याना 1 
३१ २३।दरर उरे 
भवति दुइन्तर; परशुन टहन्तरः ग 
३२३२ ३१२ उ २३१२३२ ३२ 


चीदुबिद्यस्य समती श्रुवदनव यत्स्थिरम्‌ । 


३ १२ 3 3३३ १ २ 
निष्पदमाणे। यमते नायते घन्यासहा नायत ॥३५१८॥ 
० १1१२७ १-१३ ॥ 


भा०--( $ ) स्यास्य। देखो अथि सं० [३६५] ९० २३४। 

(३ ) दे ( पिए) ज्ञानवत्‌ ! अग्न ! परमेधर ! इम (यजमानाः ) 
देवोपासना करन होर ढोग ( यजिएँ ) सब उपासकों में से सबसे अधिक 
अश ( भगिरसां ) समस्त ज्ञानदान 'मारमार्था से भी ( ज्येष्ठ ) स्ट पर 
मारमरूप भापद्धो ( दिगभेः ) विशेष रूप से आपके मइध्य को दर्शान 
इप ज्ञानमय ( सम्मनिः ) विचार, मन्द्रो से (स्वा) पापको ( हुषम ) 
स्मरण करते दे । हे ( शुक्र ) तेज-ध्वरूप सबके प्रकाराक ! ( पारिग्मान ) 
सर्वेध्पापक, ( था ) तेजरदरूर, {उपणीना) समस्त मनुष्या को ( दोतारे) 
कृपा का दान काने डोर ( शोष) कालिमान्‌ सूर्यादि पिएर्दो को 
चरा करने हारे ( शृपण ) सष सुखा के चरक (यं) निस आपको \इमा.) 
ये समस्त ( दिद, ) भाप में आधपष पाने झार जोवगण ( प्राचलु ) 
प्राम हरात ६ । 

(३) (सः दि) निश्वर से बड़ भग्नि (विदामा) विशेष काति से 
युक्त ( चासा ) तेज से । पुरुदिन्‌ ) भति अधिक ( दीघान?) प्रकारित 
इता हुभा (दुइन्तर ) जषा का पिनाश करन हाहे ( परद्यः म) 
करस के समान ( दुइन्तरः ) बर्यशोछ, विनाशी इस देइ बन्धन को 
काटने झारा (भनि, होता दै, ( यस्य ) निसडा ( सम्‌ घ्यवी ) सध्मङ्क में 
सादा दाक कर छेने पर (दोडु) दृढ़ आर (यव) जो (खिर) 


'प्० २० । ख० ४ | सू० ३८ ] उत्तराचिक छद्‌ 


oor 
RIESE भनने 


स्थिर, स्थायी यद ससार या देइयन्धन { चित्‌) भी ( यना इप ) जग 
या जस कसमान ( श्रुवव्‌>छुबंत्‌ ) दिवस जाता है। आग्नि क सयोग 
सद प्रकार जयल जल जाता या जल साफ दाकर विद्वान द्वाजाता हे 
ड्छी प्रकार यइ समस्त ससार भी जिस में प्रलय काल में बिढीन होज्चाता 
है बह (नि सहमान ) समस्त ससार की सब विर [चियर राङ्चियो फो. 
अपन वश करता हुआ ( यमत) समस्त संसार का ब्यवस्था करता दे 
और उती मे प्रादा करता है एव (धन्या सहा न) घनुधर विजयी, के 
समान ( अयते ) ससार के स्य छत्र में भी आता दै और (च अयते ) 
और इसके भीतर पाश में भी नदी आता । 


इत्ति नवस्य प्रपाठकस्य चथमाऽउग्रपाठक * 


RS ad 


अघ नचमप्रपाठकर्प द्वितीयोड्येः ॥ 


ऋषि १ अथि पावत 1२ सोभरि माणव । ४३ ६ अबत्सार बाश्यप 


मन्ये च अप्यो दृश्ल्ज्वा = । ८6 स्त्री । ३ गापूत यःश्‍वसक्तिगौ बाण्यायनी | 
१० निरास आण्टू शिरीष दाम्बरीष । ११ उला बातायन 1 १३ बन $ 
३, ४, ७, १२ इति साम ॥ दवता) २ मे भरिन । द्‌, षे बिएवे देवा । 
९ इन्द्र । १५० अगि । ११ बायु । १३ अन 13, ४, ७५ १२ इतिसाम ॥ 
छू द ---६ बिशारपड्कि, प्रधमस्य, सतावृद्ददी उत्तरका त्राणा, उपरिशन्ज्योतिः 
अन उत्तरस्य त्रिष्डुप चरमस्य १ २ प्रागायम्‌ बाकुभन । २ ६,१३ तिष्द। 
८-१३ गायत्री । ३ 5, ७५ ३ २ इततिमाम ॥ स्वर 7१ पन्जम प्रथमस्य मध्यम 
उतरवा याणा, चैत चरमस्य 1२ मध्यम । हैं) ६) १३ भ्त । सार 


बन ४७०७ पे तिनका ६३५ ४३ ७, (रे इति साम ४ 


ककेपा चिल्मत्ेनाव बिद्याष्यायस्यः पञ्चन्हण्डस्य च विराम, 1 


छ्द्र खामवेदमाप्ये [प्र०३ चिन खू० १ 


२३२३२३ २३२३3 3३२ 
१८१६] अ तच थरो चयो माढि आजन्ते अचेयो विभावस्ता । 
3 १२३१२३ क कु 39२ 
चुहङ्वाना छवसा चाजमुकथ्यां रेद्घासि दाएये फम ॥९॥ 
डँ १२ ३३२ उ ३२ 3५२ 3१२ 
[१८९७] पाचको शुरूदर्चो ऋणूउचची उदियर्षि नाजुत्ता । 
3२३१३ 3२ ४१२ ३२३ १२ 3२ 


पुत्रा मातरा विचरचुपाचाने पृणात्त रादखां उभ aR 
उ २ ३२ ३३२३३ 


[१५१८] ऊर्जा नपाञ्चातचेदः सुशर्नमिर्मदस्य घीतभि्ितः 
१ २३ १२ उ$ २ ३१२ 
२३ इप सन्दखुमूसिवर्षस, न्विजातयो चामजादा, ॥३॥ 
3 ३१ २३५२३ २ 
[१८११] इरज्यक्षग्ने प्रथमस्य जन्तुमिरस्म रायो अमत्ये । 
१२३२३१२ ३५२ 33 २% ररे 
स दर्शतस्य वपुपो पिराजीत पत्ति दर्शत क्रतुम्‌ ॥७॥ 
१५अ२ ३3 $२ 3 „४ 1 
[१८२०] ईष्कर्ताप्मध्यरुस्थ प्रचतल चायस्य रोधसो मह । राति 
7२ ३,२ उडेल 3 7 २ ३ २ ३३ 
चामस्य सुभगा मद्दीमप दघासि सानासे रयिम्‌॥५ 
३५ २ 3३२ ३३२९ उ २ ३ १२ उग्र 
८५१) कताजान महिष विश्वदर्शेनमारनि सुम्नाय दुबिर पुरी 
५२ ३२२ न्र्ड 3 
जना, । खत्कणु सप्रथस्तम त्या गिरा दुंब्पा मानुप्रा 
३ २ 
युगा ॥ ६॥ १४ %₹० १०।१४० | १-६ 
भा०--( $ ) इं (अग्ने, ज्ञानस्वरूप ' प्रकाशक । परमाप्मन्‌ ! ( बिभा- 
दमा १ अपन ।परापष प्रकाश स सव को वयान और सर स्व्य बसनेद्वारे 
व्यापक परमात्तन्‌ ! ६ तव ) तेरा ( श्रव ) कति और { वयः ) ज्ञान, बल 
( माडे ) मदान्‌ है और तेरी ( झचय ) नवादा चू अदि रूप में 


जघ्डिल्मि दया» भाष्य पाठ, १८१६-३. पन्दस्वधातधि ४. पृणङ्विमान 
नरि इति ० | 
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( आवन ) प्रसा हा रही दे । इ ( इशटभाना ) सब प्रासो स 
महान! आप ( उष्य्य ) दद द्वारा प्रतिपादनीय ( बाज ) शान 18) 
३ (र्दे) मेधायिद ' तू (दार) आसम करन हार शिष्य का 
आचाय क समान ( दधासि ) घारण करता ह 

(३) दे भग्न लत ( दावकयचा ) पवित्र करन इधर सज स युक्त 
(शुकवचा ) शुर, निम काति से सम्पन्न ( चनूनदचो ) सम सष 
अधिक ठजरदी दइर ( भानुना ) प्रकाशक तेज के सहित ( उदू- 
इयि ) उदय झोठा है, दय में प्रकट हाता है । तिस प्रकार 
(पुत्र ) पुष ( मातरा ) मावृस्वस्प या मा याप दाना. क समीप 
(बिचरन्‌ ) विचरता हुआ उनको पुन पालता और पापता है और जिस 
प्रकार यह सूये भारांश भौर बिबी दाग के बोच दिचरता हुआ 
(उभ ) दोना ( रासः ) दोक को सादाव करता र पाजन पपण 
करता दे उसी प्रकार घ.भ। समस्त जाकी का ( उपायसि ) रवय डन में 
स्यापक होकर रपा करता और ( कृषि ) पालन करता दवे । इसी प्रकार 
देइगत जावात्मा पर नी यद मन्त्र स्पष्टद्दै। 

(३) दे ( ऊनं नया्‌ ) पढ को, सामाप्यै को एव ब्रद्मानन्दरस को 
कमी न परिश्यश्ग करने द्वार 1 हे ( जातवद ) सर्वज्ञ ' 4६ सुशस्तिभि ) 
उत्तम स्तुतियो से और ( थातिभि ) बदाध्ययन और झग्निद्वानादि यज्ञा 
थाना स | मन्दस्व) सभ दा पना भनन्दुमय स्वरूप प्रकट कर | 
६ भूरिरधेस ) नानाल्‍्प ६ दिद्रातय ) विधिये मा मनाहर बुद्धि चान 
( दामजाया ) उत्तम प्रकृति क कुलीन विद्वान बाग भी (प्य ) तरे 
जिमित ही ( इप ) नाग सन आदि श्या का (संदु ) अरिम में 
डाळत हैं 1या तेरे भाधय नाता कॉमयाणु करत हा 
(2) दे ( भभ) प्रकाशध्वरूप ' ₹(भम्प्ये) अबिनाशी परमा 
बन्‌ ! झाप (ज तुमि ) वहान दान इस ज तुकी हास (राज्यमो एव 


9 2 
श्र 


छद" सामवेदभाष्ये [ प्रश ६ (२) । स्‌०१ 


फो बढ़ाते हुए ( चर्म ) मारे ( राय") धना को ( प्रश्रयस्व ) बढ़ाओ | 
(स. ) घद आप ( दुर्शतस्थ ) दर्शनाय (वपुष ) अपने बीज दपन करने 
झारे, उष्पादक सामथ्ये से ( विराजसि ) सब पर ईश्वर होकर विराजमान 
ह । झर आप । दरात ) दशनीय [ ऋतु ) अपेन यनाए हुए इस ससार 
को ( पजि ) पान पोज़ण करते हो । 

(२ ) ( ध्दरस्य ) इस महान्‌ जगत्‌ मय यज्ञ के ( इृष्फरतोरम ) 
प्रेरणा करन दारे, यः पूर्यरुप से सचालन करने होर ( प्रचतस* ) उत्तम, 
जानवान्‌ ( मद“ ) बद्‌ भ्र्ठ, ( राधस ) आराधनीय, या साधनयोध्य 
धन या ज्ञान को ( द्वियम्त ) अपने वश करने दार, उसके स्वामी और 
( वामस्य ) प्राप्त करन याम्य उत्तम श्रेष्ठ पदार्थी क (राति) दाता की 
हम स्तुति करत हे! दें परमाप्मन्‌ । आप ( मही ) बडुत बढ़ी ( सुभगा ) 
उपम सौभाग्ययुक्र, शुभ ( इपे ) भन्न आदि सम्पदा को और ( सानसि) 
परस्पर विभाग कर क भोगने याय अथवा प्रयेक को पृथक २ प्राप्त 
६ रपिम्‌ ) प्राण दह आदि अध्यास्म-सम्पत्ति को ( दधासि ) धारते और 
प्रदान करते हो । 

(६) (चना ) मनुष्य लोग ( प्हतावान ) सत्यक्षान से युक्र, 
( मद्दिष ) बड़ सामध्येबान्‌, ( विश्वदृ्शतम्‌ ) सवस अधिक दुर्शनीय, विश्व 
के दष्टा पुवसवपदाथे! क प्रदर क विद्वान्‌ ( अभिम्‌) अमनि अरथौत्‌ भाचायैक 
समान अग्रणी क्षानप्रकाशक परमेश्वर को अपने ( पुर ) समघ साछिरूप से 
ओर मागेदर्शक रूप से ( सुम्नाय ) सुख सा करन पुव प्रश्येक कासे पर 
उत्तम रूप से मनन करने और स्यय उसका उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के 
डिये ( दांघरे ) पुरेपदेत, आचार्यं और गुरुरूप में रखते हैं । उसी प्रकार 
दे परमात्मन्‌ । ( मानुपा ) मननशोज ( युगा) नर नारियों के जाडे 
( सप्रयस्तम ) सबेत्र अति प्रासेद्ध, विस्यात ( श्ुल्कर्णम्‌ ) श्रुतिरूप 
करणी से युक अथवा वेद क अनुसार समस्त जगत. के रचने हरे ( गिरा ) 


झ० १० । ख० ६। सू० ३] उत्तराचिक. = 
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उस वेदवाणी के अनुसार (देन्य ) दिव्यगुणों से युक्र (त्वा ) तुझको 
अपने सुख सम्पादन के लिये ( पुरो दिर ) सब कायो में साची या 
आचाये पुरोदित के समान स्थापन करते हैं। 
कृति पञ्चमः खाड, । 
डड प वडा 
[नरर] प्रला जसै तेगोविमि सुंओरॉभित्तरात योजकमभिग 
२ 


३ २२ जर हेट 
यस्य स्व सख्यमाविथ ॥ १॥ 


१ २३ १९ रग उ रे „२३ १२ ~ 33 
[१८२३] तब द्रण्सा नीळ्रचान्चाश ऋत्वय इन्धान सिप्णया 
3 ३ २९ 3 र 


RR 83. 2 उर रर स्पि 
दष । त्ब महीनासुषलामसि प्रियः चपा चस्तुपु राजास 
डु ॥२॥२॥ अ० रू १३! ३०,३१ ॥ 
भा०--( १) ष्यास्या देखो अविकल स० [१ ०८] ४० ९८ 
(२) दे (विष्णो ) आनन्दरस से हृदय के सेचन में समे ! घम 
मेघरूप झाध्मन्‌ ' ( तव) तरा (दप्स ) द्ववणशील ध्यापक रस ( नील" 
वानू ) आश्रयदाता, ( घाश- ) कमनीयरूप, ( ऋत्वियः ) प्राणी में रहने 
चाळा ( इन्धान, ) प्रदीप्त द्वोकर ( आदेद्‌ ) मन स ग्रहण किया जाता पूव 
सबको अपन वश करता दै, जाना ज्ञाता दे । (स्व) व्‌ ( मदीना ) 
विशाल था पूजनीय ( उपसा ) ज्ञानोदय से युक्र विशोका ज्योतिप्मठी 
भज्ञाओं का ( प्रिय, ) मिथ ( आलि ) है ओर ( उप ) सवे दु खॉ के नाश 
करने चाली, रात्रि के समन अन्त सात्विक निदा से सम्बद्ध (बत्तुपु ) 


पर, र. टे ५३७ २७ $ पार आको HR 
[१८२४] तमरोषधादधिर गंभद्दात्वय तमाया, आन जनयम 
३ ३-३. एर. क्र उ ३२३१५९० ३५ २ 

अहीर; । तमित्समान चानेनश्र चीरुपेएतवतीख सुजते 


3३२ 
च रश्व ॥ हे ॥ हे ॥ ४० ६९ 1६१1 ६ ॥ 
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भा०--( १) (वे) उस (ऋत्विय) झतुओं में सूर्य के तेजो रूपसे प्रकट 
होने हारे अग्नि को (झप) ओपधिगण अपने भीतर रसरूप से (दधिरे) 
चारण करती हैं (तं ) उसी ( भाग्ने ) अग्नि को ( मातरः ) सब के सूल- 
कपण (आए ) पन्न भी ( स्यन्त | ददर करने हे और 
(तम्‌ इन्‌) उसको ही (समाने ) समान रूप से ( धनिनः) चन के 
अड़े २ चृइ भी धारण करते और उत्पद्ठ करते हैं और उसो अग्नि को 
( अन्तयतीः ) गभे घारण करने हारी पुष्पिणी (च) आर ( षीरुधः ) 
विशेष रूप से रोइण करने हारी लताएं ( विश्वहा ) सदा उध्पन्न करती 
दं । उसी प्रकार वनस्पति और लताओं के दृष्टान्त से आत्मा की उत्पत्ति का 
चरणन करते है--[ मातरः ) माताएँ, ( आपः ) प्राप्त द्वोने योग्य पतियों 
से सगत ( झोषधीः ) तेजन्रीये को धारण करने बाली (त) उस 
आप्मरूप अग्नि को ( ऋत्विय ) व्टतुकाल मै होने वाले ( गर्भ दधिरे ) 
गभैरूप से धारण करती हैं (ते) उसी को ( जनयन्त ) वाळक रूप 
से उपपन्न करती हैं। (च) और ( वनिनः) नर दृं के समान पुरुष 
आर ( वीरुधः ) जताभ के समान ( अन्तर्वतीः च ) गर्भिणी स्त्रिपा 
पबिरबद्दा) सदा (समाने) समान भाव से ( सुवते ) उसझो प्रसव करती द] 
फज्ञतः वृक्ष वनस्पतियो में भी यही जीव दे । एवं जो जल वृष्टिरूप 
से एथिदी पर आकर वनस्पति रूप से उत्पन्न होता दै और खाये जाकर 
वढी दोये बनकर पुन, पुरुषों द्वारा चढी गी में निषिक्र होता हे और 
वही गने में अमकर पुनः पुच्रस्प से उत्पक्त शोता है, यद सूचम र्‌इख 
उपातिपर्दो में पन्चाहुति करण्या से दशया गया है । 
डे जब, प्र 3 २ ३,५२, 
[१८२५] अग्निरिन्द्राय पवते दिबि णुक्षे 
सिपी विजायते ॥ ४॥ 
भा०--( 3) | धाउने, ) चइ आत्मा { इन्दाय ) परमेश्वर की प्राप्ति 
के लिये | परो ) विरेक से निर्भर दोरु उसरी भोर गति करता 


र 
$पराजानत । 
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है। ( शरुः ) शुक्लकमो, निमेल कान्तिमानू, दोकर ( दिवि ) मोड़ में 
( विसजति ) प्रकाशित हाता हे । { महिषी इव ) जिस प्रकार ( मंदिपी ) 
राजमहिदो, महारानी नाना प्रकार के रूप चारण करक प्रजा के सम्मुख 
उपस्थित होती दै उसी प्रकार बही आतमा ( विजायत ) नानः रूपा म प्रकट 
होता मथवा ( मदिषी इव ) दुग्धरस देने हारा मेंस के समान बद्दी 
आत्मा धानस्द्रस की घार वर्षेण करने हारी कामधेनु बनकर जितेशाक 
के रूप में ऋतस्भरा रूप स प्रकट होती इ । 

अथवा अग्निन्परमाध्मा इस इन्द्रख्यात्मा के किये प्रकट होता दै 
वही मोद में शुद्ध रूप से विरानमान ई । बही उसको रस देने दारी 


कामघनुक समान नाना पदाथ प्रदान कग्ता ह । 
३२३२३ १ ९ 


[१८८६] यो जागार समच कामयन्त यो जागार नसु सामानि 
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यान्ति। यो ज्ञागार तमय लाम आद तवाहमस्मि सख्ये 
न्योका-भ १॥ ५॥ खः ६ ४४॥ १४ ॥ 

( जागार ) भविधा की नोद 

) अऋग्वेद की झचाएं आर उन 

) चाइते ई। आर (यः) जा 


भा०--(१) जो विद्वान्‌ मंद्धावेत्ता 
से जाग जाता हे (त) उसका ( ऋच 
के समान छान्द जनभी ( कामयन्ते 
( जागार ) आविद्य! निद्रा स जग जाता ई (तम्‌ उ) उसका ही (सा. 
मानि ) साम के उपासनापरक म न्त्र और उपासना करने चाळे भक बाग 
भी ( यान्त ) प्राप्त दात इं{(य ) जा ( जागार ) ज्ञानमाथ में जागृत 
सावधान रहा हैं ( तम्‌ ) उसके ही (भय ) यद (साम ) सामख्प, 
सद का प्रेरक जगदीश्वर, या ससार का पऐेश्‍वये भी ( आड ) कइताई 
कि ( तव सर ) तेरी मरता मे दी (इम्‌) में भी (न्याका-) 
निद्रा करता हु । इसी ऋचा स गदी ऋचा मे इस जागरणशीज निरा 


लस तपस्वी को आरन नास स बतलाया ६1 


द सामवेदभाप्प { ० ९ (२) । घू० ७ 


२ २३ ५२ रर उ १२, 3 २३ १ 

[१७२७] अम्निजञेशार तमुच कामयन्तऽरिनजागार वमुसा 
कए३ २३१२ रह ३२३ 

मानि यान्ते। अग्निजागार तमय सोम याद तचाइमास्म 


सरये न्योक्रा,॥ १॥ ६॥ 
आण०--३ ५) पके याक (५५) जि/ क \जङ से इ यइ 
उत्तर ऋचा कदी जाती ढे। इससे विद्वान, निरास आअएमा के साथ २ 
परमाऱ्मा का भी वर्णन इम रूप स होता दै । अथात्‌ अझिन्परमारमा ही 
सदा जागता है, ऋणग्व३ की श्रचाए्‌ उसका चाइती है, उसी का सामग गान 
रेत दें भौर यजु, स्थार्नाय सोम भ्रथवा कमेग्रथान यद जीव भी उस परमेश्वर 


क! छी कहता हैं कि हे भगवन्‌ में झापक मिप्रभाव में सदा आम ग्रास करू । 


१२५८] नम. सचिम्प पूर्यसद्धय नम, खाकनिपेभ्य । 
3१ 


धर एर ३१९, 
युले याच शतपदीम्‌ 1१1 
«ह 3१२ १.२३१२ 
[१८२३] युज बाच शतपदी गाय श३सयतेति । 
ET ग्द ३१२ 
सायत्र प्रैप्डुम जगत्‌ ४ २॥ 
२३१ २३२.३ १ शे 
(१८३०) गायचे अष्डुन जगद्विश्वा रूपाणि सरभूना) 
$ उ, 
देवा ओकाले चक्रिर ॥ ३॥ ७॥ श्र नास्ति 11 
भाष्ल १ ) ( पुकसजप, ) पूर्सवद्ष, माइघाम में बिरानतान 
( सलिभ्य ) सरे दरमा के समान आशयान दाजे सुप्रममाचो को (नम) 


भं नमरछचार करता हू | भर ( साइनिपभ्य ) साथ ही विराजमान 
पदेद्वान्‌ मित्रों क जिवे भी (नम. ) भादरपूर्य नमस्कार हे। अं झाप 
खायो क समान हो ( रातपदी ) सेकड़े शानां से पूर्ण [वाच ) देद्र्वाणी 
का ( युम्ने ) समादित चित्त से विचार करता हू | 

(२) ( शवपदी) सेके छानो से मुक्र (वाच) वाणी का 
(युम्त) बोगसमाथि द्वारा मनत काठा हू और ( सहस्वद्धदि ) 


आ० २० | ख० ८ | सू० ८] उत्तराचिक- उद 


RIO अर 


सइ मारी से युक्त सहखवस्मो सामवेद जिसमे (मायत्र) गायत्र 'त्रैदुम) 
अष्डुम ओर (जगत्‌) जगत्‌ साम विशेष है उसछा (गाये) गान करता हू । 

(३) ( गायतं, जैष्दुभ, जगत्‌) गायत्र, ष्टुभ और जगत्‌ इन 
तीन सुर्य सामों के ही | विश्वा रूपाणि ) ) नाना प्रकार के रूप ( सः 
भूत ) बनाये गय हैं । और उनमें ही ( देवा ) विद्वान्‌ लोग ( ओकाति') 
साइताक्षां काया ज्ञानवाक्यों का ( चक्रिरे ) सादात्‌ कर प्रकाश करते दें 1 


ह कित क पके. 


513. 3 ड ड र 
[१८४१] अग्निज्यांनिज्यातिरग्निरिन्द्रा ज्या तज्यीतिरिन्द्र 1 
२३ २.३ 3.3 १४२ 
सूयो ज्योतिज्योति' सर ॥ १॥ 
३२३ ५र <र« ३१२ 39२ 
[१८३२] पुनरूजान घतस्व पुनरम्न इपायुपा । 
१२, 3३१ २ 
पुनर्नः पाह्मद्aसः ॥ २ ॥ 
नी ३२३ १२२ रह 3 २ उ र २१ ३ १२ 
[१८३३] सद्द रय्या[न वसम्बाग्न विन्वस्व धारया। 
3 १ २ ३२३ ०८ 
विभ्बप्स्न्या लिश्वतस्पार प्र३ "पम 
अग्वेदे नास्ति । आश यजु ३। ६ ॥। द्वीया यजु ० १२ । ४० ॥ 
दृतीया यजु ० १२। ४९ ॥ 
भा०-( १) ( अग्निः) अभि ( 
(ज्योति; ) उपोतिस्वस्प ही ( भरिन ) दग्नि है। (इन्द्र) इन्द्र भी 
( ज्योतिः ) ज्योति स्वरूप है भार ( ब्योति*) उयोतिर्मय पदा्थे ही ( इद.) 
इस है। (सः) सब का मेक प बाको 1 (सूखे: ) सव का प्रेरक सूये ( ज्योति ) उ्योतिमैय दे । 
१८२०-१ प्रास बाहुङकादबतरौमादिक कळू ६उगा० दे | ४३ ) 
ओक --राशिः स्थान वी ' अथवा बचे सावयातुभ्यो$युन ( उणा. 
शि डा २१६ ) उच्यते इव्योक ॥ छ हा 
१११---१. * अस्लिम्पोविरग्न' स्वाहा सर्जा ज्योविज्यांतिः यव, स्वाहा! 
॥ इदि याजुदः पाठ, 1 मध्यम: वाढो यजुमेन्त्रे नास्ति ३ 


ज्योति" ) ज्योति स्वरूप दे और 


७१० सामयदभाष्य [ प० ६६०1 सु०€ 


( जयाति ) ज्यातिमय पदाथ हा (सूय ) सूम है । फक्षत ज्यातिमय 
हाने स हा अग्नि इद चार सूय ताना नाम एक पदाथ क दे 1 वढ 
समानरूप स तान नाम एक पदाथ क और इनका चधा पयाय उयाति 
ह| य चारा नाम झुरयता स इश्वर के और गौणरीष्ट स भन्या रू हें । 


(२) इ भग्न परमा मन्‌ । आप ( ऊजा ) रसस्वरूप भान दघन 
रूप म और ( इपा ) ज्ञानरूप म और ( झायुपा ) जावनरूप स ( पुन 
पुन ) वार वार हम ( नि वत्तस्व ) प्रकट हवा । अर्थात्‌ प्रयक समित 
दशा में एव प्रतिजाम में भपक सत्‌ चित्‌ और आन द्‌ ताना रूप! क 
हमें दशन हों । 

(३) दे (मग्न) परमा मन्‌! ( रय्या ) अपन समयाय सनाइर 
माइनाय रूप स इम ( नि वत्तस्व ) पुन भ्रात हा । इ अग्न! तू इस 
(विश्वत परि) सवस अधिक एवं सवपर शासन करन दाइ ( विश्वपया ) 
समस्त ससार का अपन भातर ललन दारा सवम्पापिना ( धारया) अपना 
रसधारा स (पि वस्व ) तृप्त कर । 

इति पष्ठ खण्ड । 


डन्ड ३ गा २२३२ 3२३२ 
[१८३४] यादि द्वाद यथा त्वमाशाय वस्व एक इत्‌ । 
3२३ १२ 
स्नाता मे गो५खा स्यात्‌ ॥ १॥ 


ह! चू कः क 

[१८२५] शिक्तयमस्मे दित्सय शचापत ममापण। 
रर 
यदद गापात भ्याम्‌ २॥ 
३२३ १२ 

[२८४६] धनुष इद्र सत्ता यजमानाय सुन्वत । 

भय रर 39 २ 

गामश्व ।पप्युपा दुद्दै ॥ ३॥ ३ ॥ त्र ८1 १४ । १-३ 


भा०--( 1) व्यारया दुखा भदिकद्धा स० [१३२२] पू० 1 


अ०२०। स०७! स्‌” १०] उत्तराचिक डर्‌ 


ete sts न 


(२) (यद्‌) यदि ( अद ) में ( गोपति ) बाण भूमि और 
गौग्रा का पतिन्पालक ( स्याम्‌ १ हाऊ तो ह ( शचीपत्ते ) शब्रिमत 
हूर ! आत्मा ओर मह्यविद्या के स्वामिन्‌ ' में ( भस्म ) इस ( सनीपण ) 
मनस्वी, जिदोर्दिय बुद्विमान्‌ पुरुष को (दिस्सेय ) दान कर दू चोर 
( शिऐय) विद्या की शिक्षा दू.1 

(३) ह (इन्द ) परमात्मन्‌ ! (ते) तरा ( सूनृता ) उत्तम सत्य 
तरं क दशोने दारी, सत्यमयी (घच ) ज्ञानरस का पान करान ह्यारी 
देटवाणी ( सुन्वते ) ज्ञान सम्पादन करन वाख ( यजमानाय ) स्वाध्याय 
यज्ञ के करन होरे भध्यता का ( पिष्युपी ) ३९ करती हुई ( गाम्‌) 
बायी! और ( श्च ) आनिक सामथ्ये युक्र थात्मा का भी बळ ( दु ) प्रदान 
धरती क ड़ 3 
[१८०७] आपो हिष्ठा पमु स्ता ने अजै दधातन । 


«२3१ ६. 
मह रणाय चा! १॥ 
३ ३ 


[१८३८] यो य इशरत रसस्तस्य माजयतद न. । 
३३२ 
डशनीरब मातर ॥२॥ 


[१८२६] नस्मा आग्इमाम वो यस्य याय जिन्यथ । 
१ २ ३३५4 
पापा जनयथा च न ॥ ३॥ १०॥ 
अ० १०१ £ै | कई ७! अबरक० १1१1 ऐसी. 
) प्राप्त दोने हारी ज्ञान जलधारा १ आप 
त और कल्याण क उत्पन्न करन दारी (सस्‍्थ)दा। 


ही ( मयोभुव् ) शारि 
ज्ञानजज (न ) इम ( उर्म ) चल या आनन्द रस प्राप्त करने क जिय 


( दधातन ) अपन में धारया करें । और वे दी इम (मद) बढ़ ( रयाय ) 
रमणीय, दशनाय इुषदव के से ) दशन प्राप्त करन रू ळय { दुघा- 


उन ) खमये धोर पुट कर 1 


७६२ सामवेदभाष्य [ प्रर ६ (२) । स्‌०११ 


(२) दे ( धाप ) प्राप्तन्य योगभूमियो! (य ) जा (व ) भाप 
का ( शिवतम ) अति करपाणकारी, रागन्तिदायक, सर्वोत्तम (रस ) भा 
नन्दरस है ( तस्य ) उसका ( इइ | इस ळारू म (न ) हमें ( आजयत) 
आप्त कराओ । आप साह्ात्‌ [ उशदी ) पुष्य क प्रचि उनका पुष्टि करन 
की खात्रसा से भरी ( मायर ) माताझ्ों क समान इम मुमुचुभा का 
(मातर ) ज्ञान देन हरी ह। । 


(३) दे ( भाप )प्राध्यतस योग्मूमिया । (घस्मा) उप्त रस के 
प्राप्त करते क लिये हा (व ) झापडे प्रति इस ( अर) अच्छा प्रकार 
(समाम ) प्राप्त हो । ( यस्य ) जिसक | इयाय ) ऐश्व्म क जिय आप 
( जिदय ) इमे प्रारित करत दा। (न ) और विस लिय इमे ( जन 
यथ ) उत्पन्न करती हा उसक द्विय समध भा हाती हा । 

उन मन्त्र में श्राप जकू हं। पइ च जज हैं ता मामा न] मै व्हत 
ह जिसका वर्णेन ग्यासदेव न किया दे-- 


* आएमा नदी सग्रमपुण्यतीथो सत्थादका शोलतटा दुधा्मि ” ॥ 


अथवा जिसमें य कर भक् कहा करत हें -- 
' झोपध जान्इरीताय देया नारायणा इरि 1” 
२ ३२ उ १ २३३ २ ३, 
[१८४०] बाप आ यातु सपज शस्सु मया ना 
२३१ २ 
प्रन आयुपे नारिपत्‌ ॥ १४ 
Ef कः 3 श्ड 3२३१२ 
[१८४१] उत वातापतासि न उत ख्रातोत न सखा । 
३ ३ 
ख नो जौघात राधि॥ २ 


शट 


१८४०-श्वषिदेवता च नाच्यन सहित सूपलभ्यत । मत्स्तस्य ल्ल्रस्तु जौडा« द 
दापिरसायणमाष्यमाश्ित्येव शय । सनमरसुद्रिठसदिताया कळ आळ 
साम' इतिमात्र प्रशितिम्‌ 1 


२३१ २ ३३ २३१२३ १२ 
[१८४२] यददो बात ते गूढे5३5घृतन्रिदित खुद ! 
१२ 


१२ 
तस्ये नो घेहि जीवसे ॥३।११॥४० १०। १८६। १-२ ॥ 
भा०--( १) ब्याएया दखो अवि० स० (१79) ९० ३६ । 


(२) दे वात ! सवेब्यापक परमात्मन ॥ झाप (न ) इमार पिता 
असि ) प्राणवायु के समान साघात्‌ पाछक हैं, (उत भ्राता ) और प्राण 
घायुक समान भरण पाषण करन वाल और (न सखा) इसार 
आएमा के समान हमारे प्रेमी मित्रे । (स ) वह आप (न) इमे 
( जीदातवे ) जावनमय पञ्च हे लिये सदा समर्थ { कृधि) करो। 

(३) हे ( वात ) प्रायां के प्राण परमात्मन्‌ । ( यत्‌) जो ( धद ) 
बह कमी न भूजने याम्य । अमूत ) भख्तरत, परमङ्गान (ते) तरे (गई) 
शरण में ( दवा ) हृदयरूप गुदा में ( निद्वित ) गुप्ता से रखा दे भग 
चन्‌ | (तस्य ) उसको (न जीवसे ) इमार जीवन के निमित्त ( घेडि ) 


मदान करो । 
३3२३ ३ ७ १२. 33२.३२३ 3.3 

[१८४३] अभि बाजी विश्वरूपा ज्ञानत्रे दिरण्यय पश्च 
३२ १२ 3१ २३१२ २२३ १३ भब र 
यण । सस्य भागुबतुथा वसान चारस्य उ मेधनुज्जो 
जज्ञान ॥१॥ 
3 ६२. रर ,, ०, ,.) ३ १२३. के 

[१८४४] अप्छु रेत शिक्षिये उश्यरूर डेज पाथऱ्यामायि यह 
३१२ ३१२.३ २ ३२,३२३ ३ ३ 


२३ र 
यभूप्र। अन्तरिक्ष स्वम्मदिमान मिमान कानक्रान्ति 


२ ३ १ 

दृष्णा अरस्य रत ॥ १ ॥ 
५२३३३१२२२ 

धार खदखदा शतदा भरिदाया यता दिया सुउनस्य 

३१ २ 3 

विश्पति ॥३४१२॥ दावा जात । अपि ज्ञपि च नो न्यत 


७३४ सामवेदभाष्ये [ घ ६ (९) । खु० ६२ 


भा०--( १) ( विश्वरूप ) नाना प्रकार क रूपं का धारण करन 
दारा जावा,मा ( दाजी ) झामवान और बलवान्‌ दाकर ( सुपण । उत्तम 
अज्ञान और पाजन करन क सामध्य स सम्पन्न या उत्तम मांगगामा 
( ऋज्ञ ) कमाशय का परिपाक करक ( हिरण्यय) तज सम्पन्न ( जनि 
घम्‌ ) अपन मूल नूत ( अत्क ) झमस्वरूप का ( ददिञ्जत्‌ ) परिपृष्ट करता 
हुआ ( नुधा प्राणा क यपर अथवा नियत कल्क अनुसार स्वप 
( सूणश्य ) आदिय क ( भानु) का! त छोर तत का ( यसन ) धारण 
करता हुभा ( स्वय ) आप स धाप (मध) उस पवित्र परमपुरुष का 
( प्रिजवान ) पान कर जता डे पा डाञ्चाता हैं । 

(२) ( विधरूप तत ) माना प्रकार क नर तिर्यक आदि रूप 
धारण करन हार जावा मारूप ज्याति न ( भप्मु) जळ में ( रत ) बाप 
रूप दाकर ( शिक्षिय ) आध्य प्राप्त किया ( यत्‌ ) पुनः उसक बाद वह 
( प्रथिच्याम्‌ ) शृथिवा में ( अथि सम्बधूव ) लावरूप स उत्पन्न हुआ उपरु 
बाद षद ( स्व ) अपन ( माईमान । सामध्य का ( अन्तरि ) घ-तरिक्ष 
में भा | मिमान ) ब्यापारित करता हुद्या अथात्‌ पा या सूथ खप स 
पकड दाकर ! दृष्ण ) उस दीयसक्गा सब क पिता ( श्रवस्य । परमाम 
क (रत ) चीय की ( कानिक्राठ ) सामा का चरणन करता दे । 

(३) दई विरूप अग्नि (यज्ञ ) झआमारूप (व ) स्वश का 
( धत्तो ) धारक और । भुवनस्य ) इस लाक की ( विरपति ) समस्त 
दद्डधारी प्राधा का परिपाख%, { सदसदा ) सदस पदाथी का दाता 
( शतदा ) सेंकड पदार्थ का दाता ओर ( भूरिदावा ) इरक चस्नु को 
चढुतस्थ मातां का दाता अथवा बहुत बार दन दाळ ( सदसा) इतरो 
( युद्रा ) दद का ( दसान ) धारण करता हुआ ( सूतस्थ ) सूर्य क 
(भानु | तज का भी ( दार ) धारण करता डे । 

यह समष्टि रूप स ताव शक्कि क वणन थिया है विसका सदय स 
चयन श्वदाधवर उपनिपद्‌ में इस रूप स किया हैं। 


० २० | ख० ७१ सू० १३] उत्तराचिक ७६५ 
Me कब फेक RR 


गुणान्वयो य, फक्लकमकत्तो कृतस्य तरेव स चोपभाङ्रा 1 
स विश्वरुपात्िगुण स्थ्रिवर्मा प्राणधिप सचहीत स्वकर्मेभि # 
भ्रगुष्ठमात्रा रव्तिङ्परूप सकक्पाइकारसमग्वितो य" ६ 
बुद्धगुणेनाध्मगुणन चेच भाराप्रमात्रा द्यवरो छवि दृ ॥ 
सकद1नस्पशनट्टीषट मेड प्रौसास्थुदृष्दूयाव्माविद्धाद्िजन्स 1 
फुर्मानुगान्मनुक्रमण दडी स्थानयु रुपाएयमिसपपथते ॥ 
स्वूलानि सूच्माणि बहूनि चेव ख्पायि देही स्वगुणेब्रयाति । 
क्रियागुशए मगुएश तपा सयागडदुरपराछपि दश ॥ 
अनाद्यनन्त कालेलेस्य मध्य विश्वस्थ खश्ररमेनकरूयम्‌। 
विरशवस्बैक परिदार्तार जात्या देव झुन्यत सरेपाशे ॥ 

[ शवता० अ० ३ ] 


डः ३ १ रर ३३२ , रेरे 3१२ 
[९०५६] नाक सुपणुसुप यत्पतन्त हृदा बन ता अभ्यचक्षन 


डेर ३२२ $ 


व्वा । गदरण्यपचा चरणस्य दूत यमस्य बोनी शकुन 
३ १३३ २३३ ३ १२ 


3 
शरययुम्‌॥ १॥ 
[६5४७] ऊद्धबो मन्धर्यो अधि नाक अ्रस्थात्मत्यड चित्रा 19 थ्व" 


१२३ ३ 


दस्यायुधानिः चसानो अत्क सुराभिन्दश फ स्याउ्दी 


नाम जनत प्रियाण ॥ ३॥ 
«३२ रेरा डे र उ १२३ $रे उ 


[१८४५] द्रगख' सग्नद्रमाभ यजियानि पश्यन्‌ गाधम्य चषालः 
उर ३१२ ३,१ २ ३१२ 3१.३ .४ 


विधमन । भाजु शकण शायिप चष्यनस्तृताय चक 

रजास प्याश 9३17 १३1४ घर १०।१२३।६-८॥ 
मा०--(३) है (बन) कर्म सन्तान उत्पप्न करन हार आमन्‌ कान्ति- 
सन दृष्ट (स्व) तुमका { यदू) जव ( द्वदा ) ददेय स, मन से { बन त } 
कामना करते हुवे विद्वान छोग ( घाम भदएद ) साझाय्‌ करत ईदद य 


७६६ खामचेदभाष्ये [ प्र० ६ (२1 8०१३ 


न 


( हिरणयपद ) ज्योति स्वरूप, { घस्णस्प ) सबसे घहने चोग्म, दुख के 
निवारक परमात्मा के ( दूत ) पास गमन करने हारे और ( झरण्युम ) 
अपने सामध्यौं को धारण करने वाज ( शकुनम्‌ ) आाङ्गिमान्‌ तुक को उत 
अमय (यमस्य) समस्त सार के नियामक जगदीश्वर के (नाके) दु खदित 
(पोनो) आश्रयस्थान मोइपद्‌ में (उप पनन्त) विचरण करते हुए (सुपण) 
उत्तम ज्ञान और कर्म रूप पका के घारक पी के समान (अभ्यचदत) दखते हैं 

(२) (यन्धदै ) गोसकेरणया के धारण करन दारे सूर्य के समान 
अपनी इन्दियौ का धारण करने घाला वह देनस्मेधादी आत्मा प्रस्य 
रूप से ( चित्रा ) विचित्र दशनीय ( आयुधानि ) यम नियमादे साघनाभी 
को । विश्वत्‌ } धारण करतः हु (क) आनन्दमय, सुख रूप (स्वान | सूर्य 
के समान तेज़ामय (नाम) परम रूप को (दृश) देखने के लिये (अधिनोक) 
माइ मागे में ( अश्यात्‌ ) स्थिति ग्राप्त करता दे ओर (प्रियाणि ) अपने 
अय यथेष्ट कामना को ( जनयत ) उत्पन्न करता दे, यथष्ट विचरता डे । 

(३) वह ज्ञानी झाल्या ( यत्‌) जब ( द्रप्स ) स्वय वहन 
इरे नद के समान गति करता हुआ ( सयुदम्‌) उस आनन्द-रस के 
भगा समुद क समान गभीर परम जगदाशर को ( जिगाति ) प्राप्त होता. 
है या ( विधर्मन्‌ । अपने विशप धारण करन हारे भगवान्‌ डी दया में 
स्थित द्वाकर ( गुधस्य ) इमडी थकाचा करन हार याचक क समान मोडा 
मिल पी की ( चक्षसा ) दृष्टि से ( परपनू ) अपन स्वामी को दूखता दे 
तब चढ स्वय ( भानु- ) सूये के समान ( शुक्रण ) शुद्ध ( शोचिषा ) तज 
स । उकांन, ) देदास होता हुआ [ तृतीये) सारण करन दारे, परम, 
सवो कृष्ट, ( रजसि ) प्रकाशमान पद में { जियाशि ) अपने मिय मनोर थे 
को ( चक ) पूर्ण रूरता दे! इति सप्तम, खण्ग, | 


इति विंशोध्यायः समाप्तः ॥ 
छते नवमप्रपाठकस्य दितीया्य । 


अधेकविशो इध्यायः 
अथ नवमप्रपाठकस्य तृतीया$चे ॥ 


RR 

आणि --१--४ अप्रतिरय एन्द्र । रे अप्रतिण रेन प्रथमयो पायु- 
[द्वाज चरमस्य । ६ भप्रतिरथ पायुभररद्वाज, प्रजापतिश्च | ७ झामो राज 
प्रथमया । ८ पायुभारद्वार प्रथमस्य तृतीयस्य च । ३ जय एन्द्+ प्रयम्य गो“ 
तमो (गण उत्षरयो ॥ देववा--$, रै, ४ आयोरिन्द्र- चरमस्यमश्त । इणद्र ॥ 
बुदस्पात प्रथमस्य, इन्द्र उत्तरयो ५ अप्वा प्रयम्य, इन्द्रो मस्ता बा द्विप्रीयस्य 
एब चरमस्प। ६ ८ लिपास्ता सेप्रामाशिष 1 ७ ३१+ प्रथमयो । ९ इन्द्र 
रमस्य, विशेदपा उदरयो ॥ छन्द -१ ४, ६ शिष्डप्‌। ५, 5 निष्टुप प्रथमस्य 
अनुष्छुवुर्रयो । ६, ७ पटक्ति चरमस्य, भनुप्डप्‌ दयो ॥ स्र १0४, £ 
पेत, । १, ८ पैबत प्रथमस्य, गान्धार उत्त्रयो । ६, ७ पञ्चम चरमस्य) 
गान्धारो इयो ॥ 


जडे र्र 
[१८४९] आशु शिशाना वूपभा च भागा घनाघन चोमणश्च 
५ २ ३२ ३, ग्र 


परणानाम्‌। सडङ्क्रतदनाउनामप एकयीर, शत सना 
अजयत्सारकामेन्द्र ॥ १४ 

[१८५०] त्त एकन्दनेनानिभिषण जिप्सुना युत्कार0 दुश्च्युबनेन 
घुष्छुना । तादन्दय जयत तत्सदभ्य युधा नर इपुद- 
स्न पुप्णा॥ है | २१२३, सरे स्ड ३१ 


[६६६१] खग्पुद्दरत स फपाद्राम शी स, खास इध बन्द 
७ 


गणुन । स खएजित्सोमपा बाहुशब्यूँ स्प्रघन्वा प्रात 
हिताभिएस्तापद १४. ०१०२ ०३ 1 १-३ 


७३८ सामयेदभाष्य [० ६ (३) | स्‌०१ 


भा०--( 1) ( इन्द्र ) ऐश्वयेशोज् इन्द्र राजा जिस प्रकार ( शि" 
शान ) हीदणमहि, ( शोशु* ) शीक्रयामी, ( वृपम न आमिर) इपम के 
समान अति भप्रकर ( घनाघन ) शटुओं को वार २ मारने वाळा, ( चपे- 
शीना ) मनुष्या और प्रजाओं को ( चाभण ) विजुब्ध करने कपा देने 
हाण, ( सक्रन्दुन, ) शत्रुओं क सुजान वाल्या या उनको सम्राम के जिये 
बुलाने वाला, ( अनिमिष ) आद्वस्यरद्वित ( पुकदीर, ) एकमात्र वीर 
होकर भी ( साक ) पुक साथ ही (शत) सक्दा ( सेना' ) सेनाएँ 
( भ्रजयद ) विजय कर दत! दै उसी धकार यह इन्दख्प आत्मा ( भाशु ) 
स्थापक ( शिशान ) भतिसूध्म, सूचम २ तत्वों में भी जान के जिये 
तौच्णमति ( दृपभः न भीम ) जिस पकार बेल अपने दोनों सागं से 
अय पैदा करता दे उसी प्रकार तप धोर ज्ञान से सवके हृदय भें आतङ्क 
चेट़ान वाला, ( घनाघने ) आनन्द का निरन्तर वर्षान के लिये साचात्‌ 
धर्ममघ स्वरूप, ( चपेणीना ) पदा देखन हारा, इन्द्रिय को कपाने हारा 
उनम गति देने द्वारा, ( सक्रन्दुन ) उत्तम रीति से इंश्ररस्तुतिं का उद्या 
रण करने वाखा ( अनिमिष ) आउस्यरदित, निद्रा को भी वशकारी 
( एकवार ) इन्दियो में एकमात्र सामध्येवान्‌ दवाकर वद ( सोक ) एक 
साथ ही (शत सना ) संकड़ा चित्तवृत्तिया को ( भ्रजयत्‌ ) विजय कर 
लेता दे । 

(२) दे ( नर ) पुरुषा आए लोग ( सक्रन्दनेन ) शय्या को 
रुलाने वाळ ( अनिमिपण ) आख न झपकन वाज, निराजसी, सावधान, 
३ जिष्णुना ) विगपशोत्र, ( युत्कारेण ) युद्ध करने दारे, ( दुशच्यचनेन ) 
अविचलित रइन द्वार ( ष्णुना ) चैवान्‌ ( इपुइस्तन ) धनुष वाण 
हाथ म लिय, ( दृष्या ) वलवान्‌ ( इन्द्रेण ) राजा से जिस प्रकार शादुभा 
का दुवाया जाता दे और युद्धो मे विजय गरात किया लाता है उसा प्रकार 
आप लोग स्वराज स भी आधिक कष्टसाध्य मोच को ( सफन्दनेन ) 


अब १81 लः १ १] डबराविऊ ७६८ 

Ne क कति 
स्वुतिशल, ( भ्रनिमिपय ) अनाजसी, ( जिष्णुना ) सब इदा विषयों 

पर उवी, ( युक रण ) विघातक विध्नें। स युद्ध करन दार ( दुश्व्यवनन ) 

साधना स अविचल ( एप्णुना ) द्वेयवान्‌ ( इपुइस्ता ) ज्ञान का हभ 

म दिय ( यृप्णा ) सुखद५क (इ दय ) इस इद आमा स (तत्‌ सद्दष्व) 

बह सव सइत करा और ( युध ) धान बज आभ्यन्तर शुभा को 

(जपत) जीत जभ्र । 


(३) जस (स, इद ) बड इन्द राजा ( इपुहरते ) धनुप बाय 
दाथ में लिप सुभरं स ( चशी ) सब राष्ट पर वश करता दवे उसी प्रकार 
बह धारमा भी इपु अधात्‌ कामनाभा स भारत, मरुत्‌ अर्थ त्‌ पुछादश प्राणो 
स समस्त शरोर पर दश करता दे और इर अपन युत्‌ जज वायु एव 
पदश्ण आदि मरमां द्वारा समस्त समार वर यश कर राद! (स ) 
बद इन्द राज जिस प्रकार ( लिपङ्गिभि ) वाण्या स भेर नूर तर्क 
दात सुभरौ क द्वारा नगर य राष्ट का ( वशा) विजय करता है उसी 
प्रदार आसमा इ दु त्य निरन्तर सङ्ग रहन हार प्राणी द्वारा दवा शरार 
पर एव परमा मा प्रातिपरमाणु मध्या पन्चभू्त द्वारा सब प्रदपर पर 
घश कर रहा है (सइद ) वर इद राजा जिस प्रकार । युथ ) युद 
करन द्वारा द्वार ( गणन । अपन सहमय प्रजागण स्र ( सरू!) मि 
कर ( लसणात) अप विपद में मिल शबरुसध का जीत जता है उसा 
प्रकार पह इ प घा मा ( युध ) समझा दोका उल्लाता हुआ ( गणन 
सख) रगा प्रायागण से हा इस दई का डे चत रागस निमा 
करङ सप सपन से िभ्उ ल सजा किय काम क्रथ छाभ माइदि 
दुभ्वय स्यवने। को पुर यार ही प्रज खदा दै । भौर परमात्मा आरी (ग्या) 
घाकृूतिङ येक रिक गय दार सपरा समार का (शका ) रचन हारा दाऊ 
दासय पाक स्प 71 सं बच पद पका भरन पदा करता दे भोर मिस 
प्रकार राग्वाभिप ङ युट साप साग) दामरय ४ पनर ५ राहु) 
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अपने वाहुबद्ध में उत्कृष्ट होकर ( उप्रधन्वा ) भयंकर धनुष जकर 
(प्रतिइताभि ) फेंके गये वाणो से ही ( घरत! ) सब शत्रुओं का नाश 
करता हे उसी प्रकार यइ इन्व झात्मा ( सोमपा) ज्ञान भौर योगा- 
भ्यास रस का आस्वादुन करक प्राण और अपान इन दो माहुओं के 
चज से सम्पन्न होकर अगकाररूप धनुष को तान कर ( प्रति इिताभिः ) 
रति इडा, पिंगला, सुपुम्ना आदि नादिया से इस देइ-बन्धन को 
शाप्र ही काट ढाळता दै । भोर दद परमात्मा भी समस्त सप्ताररूप सोम 
या सूर्य रूप सोम का पान या अदान करने, या अपन वश करने झारा 
अपने ररक बद्ध से सवराङ्किमान्‌ उप्ररूप में समार को कमे ब्यवस्था 
से सब को धुन ढाळने हारा होकर अपना प्रारेत दाढ्या से ( भरत: ) 
सदार करता है । 


१२ ३३१२ 3१३ ३११९ रर 39२ 
[३८४२] दृदस्पत परिदीया रथन रचोह्दामित्रां अपवावमानः । 
भ्र रे २९ ५7 गेरू १२ ३ प्र 
मपभसन्त्लना, प्रमृणा युधा जयक्षस्माकमन्पाधता 
प्र 
रथानाम्‌ ॥ १३ 
ज्र रु 3 १२३ १ २ 3 डे उरा २६ 
[१८५२] बलपिघाय, स्थविरः प्रचार, सहदस्वाम्याजी समान 
कह. कै हे 3१२ 3 ऽर 4 3२३ 


उत्र । अनि पारा अभिसत्या खहाजा जजमिन्द्र रथमा 
R 3२ 


तिए यायित ४२ 
३ १ २ 3२३ १२३ ३ ३२३३ २ ३२३३ 


[१५५४] गोजिद्‌ गोविद बल्चयाडु जयन्तगञ्म प्रस्णन्तमो 
३३ रे १२. उ १२ 3३३३ 


जसा । इमं सजाता अनुपीस्यभ्यमिन्दर सलायो अनुसे- 
2 


स्सभ्यम्‌ १ हे ॥ २ ॥ ३० १०। १०३ | ४७६ ॥| 


भा०--( १) ( दृदस्पठे ) चुइती, चद दाणी के परिपालकू आमन ! 
जिस प्रकार घृद्दती-बड़ी माशि सेना का स्वामी, सनापति ( रादा ) दुष्ट 
पुरुषों का विनाशक, ( आमन्नान्‌) शु का दूर ही स मार भगाता 
हुआ अपने ( रथेन ) रथ से युद्धम में चारों आर परिक्रमा करता दै 
उसी परदार हें झाप्मनू । तू भी ( रोहा) सड समाधिविधातक विप, 
काम, घ झादि भावों का विनाश कर । ( झमित्रान्‌ ) स्नह बृत्ति के 
विनाशक, झत्रुभावों क उत्ततक प्रजाभना, या पमादो का वितकंबाधना 
द्वारा दूर करता हुआ ( रथेन ) झपने मन या दहरूप रथ स॑ ( परिदाया ) 
परिघार्‌ दोकर मोक माग पर गमन कर । और जिस प्रङार सनापति ( सेना 
प्रभन्जन, ) शु सेनाओं का तोदृता फोडता हुआ और ( युधा ) अपने 
पहारें। स ( प्रमुणन्‌) प्रतिदेंसक रा द्रा को ( जयन्‌) जातता हुझा 
अपने पउ क रथों का रठक दोजाता दे उसी मकर हे बृहस्पने इन्द ' 


झात्मनू । तू भी ( सेना परभन्जन्‌ ) माइ छे उपपद दापवृत्तियां का विनाश 


करता हुआ (युधा प्रसुण जयन्‌, ) प्राय्यायाम क बल सविरोधी इल्ियों का 
चश करता हुभा ( अस्मा ) इमारे ( रथानाम्‌ ) ईत द्दा का ( अदिवा ) 


परिपालक ( पधि ) झो । 


(२) जिस प्रफार सेन(प॒ति (बढबिदाय ) अपने समस्त सेना 
सामध्ये का भली प्रकार जानता हुआ और साथ ही शदेपेण को भी 
जानता हुआ, ६ स्थदिर ) इराना अनुभवी या स्थिर रूप स युद्ध के 
अवसर पर जमने वाळा, ( प्रदीर- ) सब दारा मं उत्तम सामध्येवान , 


{ सइस्वान्‌) शु के आक्रमण को सहन करन द्वारा, { बाजी ) ज्ञान 
प्राप्त करता हुमा (उप्र ) 


Ri i 
और वेग छे युक्त, ( सहमान- ) शड पर विज्ञप 
साँच्यस्वमाव दोकर ( अमिवीर ) वीर सुभे को साय पिप (मि 
( सब्य ) सिर बल और तेज को धारण झर ( गाविव) भपने 001 
८५ _ 
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को रासा स सम्भाज कर ( जैत्र रथ) विरापर्शाक्न रथ पर बढ़ता दे उसी 
प्रकार इ ( इद ) थात्मनू ! तू भी ( बलविज्ञाय ) आत्मिक बज का चान 
कर ( स्थविर ) यागसाधनों अथोत्‌ सुसुचु माग क याग्य तप साधनों 
में सिर रूप स रह कर अथवा पुरातन, तू (प्रदर ) उ कृएट सामध्यपानू 
दवाकर ( सहस्पानू्‌) सहरी ( वाज!) ज्ञानवान्‌ ( सइमान ) तपच्दी 
वितिषु ( उग्र ) ठास्वी ( अभिवार ) चारों झार अपन सामध्यवानू 
प्राणे का सग क्षिय ( झभिषत्या ) सत्व गुण भें प्रतिष्ठित दाकर ( सद्द 
जा ) ओपर्दी और ( गायित) जितन्दिय, बद॒वाणियें। का ज्ञानी या 
झाध्मारूप गो छा प्रात दाकर ( जैत्र रथ ) मोडमागे पर विज्ञप करन 
द्वार रधरूप मस पर ( आ ति) भा देठ, उती में स्थिर होजा | 


(३) जिस प्रकार ( गात्मिद्र ) शयुऊलो का नाश करा (गो 
विद्‌ ) एथिवा क बिजेता या विद्वान्‌ ( बच्नचाहु) बज्न अथात्‌ खडूग दाथ में 
ज्चिय ( अब्म जपरा ) सप्राम करत हुए (आरसा) अपन यज्ज स 
( प्रस्णस्त ) रातु का नाश करत हुए सनाप्राति का उसक सदपर्ती सहा 
यकु जाय भोर बान्वव लाग प्रा सादित करत और उस्र साय ही स्वय 
भी उसही भाचा क अनुसार युद्ध करत हैं । उसी प्रकार दे ( साय ) 
समान आख्यान या नाम स पुकार जान बाज इन्द्यगण भर दिद्धानों ! 
दे (सन ) उसरू साथ ही अपना साम्ये प्रकट करा हारा ! आप 
छाम भी स जामद्‌) उस दब घन = ताडून होर (गोविद) आमा क; या 
परमघर फा वास कान हार झाना, ( वजवाडू ) वैराग्य या शातरूप तदध 
बार क दाथ मेप (तसा) सवन तप और जाल क सामध्य स 
काम कायदे घच शयुर्मा का ( प्रसुणयत्त ) मदन करत हुप (भन्म) 
चरम प्राप्य सपन तऊ (जयन्व ) वियय करप झर (इम ) इस 
(इदम) भरमा क ( भनुझरयब्य ) पाठ २ उसको आदा में रद कर 


प्र २१ । प० १। सु० ३] उत्तरार्चिक्र ८०३ 
OR NN RS 5 कि पाकर 
सामध्यदान्‌ रदा ओर ( घनु सरभध्व ) और उसके शासन में ही सब 
काय करो । 


3.३.3 २३ १२३ १ २ ३२ ३३ ३१२ जे 
[१५४५] अ्रमिगानाणि सदसा गाहमानाऽद्रया चौर शतमन्यु 
कै के 
पे द्र । दुश्ब्ययन वृत्ननापाडयुध्यो5२5स्माक सना 
4 २३ २ 


अपतु प्रजुत्छु ॥ १॥ 
«ड 


३२३३१२९ 9 २ 3१२३१२ 
[१८०६] इन्द्र भालाता एदस्पतिदाज्षया य पुर पतु खाम । 


देउसनानामभिमञ्जताना जयन्तीमा मयता यन चग्नमार, 
१२३२ उ १२ २३२३५१ रे 


१८५७] इन्द्रस्य बृप्णा वर्णस्य राश झा दित्याना मा शरद, 
है! 3.1: कै. 


उप्रन्‌ । मद्दामनसा सतच्यया घाप द राण जय" 
१२ 
तामुद्स्थात्‌ ॥ ३॥३॥ य° १०) १०३।६६॥ 


भा०--( १ ) जिस प्रफार (दाद ) धोर खतापाते था राजा, 
(गाया य अभि) सायुकुळा क प्रति चढाइ करता हुआ भोर उका 
( सदसा ) अपर नज से याइमान ) चारता हु, ( अरय ) डन पर 
डुदाभाव न रप टुभा, (योर) दोर साग्थ्यवान्‌ ( रावम यु ] खेकडा 
प्रकार स उर पर ऋषध न्राइरा ॥ टरख्पवा ) शुभा ध अदिचाढते, 
( पुलाापाडू ) राष्सनाधा का दियाए 'यसु) युदा न अपन! सनाझा 
दो रदा फाठा है उस्न प्रकार ( र्य क पञ) दी क मातर ( सह 
मध्ये स बचाता एभा (पष )तब्स्या भाई 


द्वारा ररर रू सुम्य पर पर न कर निन्प हाङर्तप करन ईर पथ्य) 
सामप्वगन, { इ ३) आएमा (छठ यु ) केकदी राना स पुर फक 


गाइमान ) अपन पख » से 
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को रासो से सम्भाल कर ( जैत्रं रघ) विज्पर्शाक्ष रथ पर चढता हे उसी 
प्रकार हे ( इन्द ) आत्मन्‌ ! तू. भी ( चढबिजायः ) थाल्मिक यद्ध को जान 
कर ( स्थविरः ) योगसाधना अधात्‌ मुमुछु मारी के योग्य तपः साधनों 
में खिर रूप से रह का अथवा पुरातन, तू ( प्रवीर") उत्कृष्ट सामध्यबान्‌ 
होकर, ( सदस्यान्‌) सहनशील ( वाजी ) ज्ञानवान्‌, ( सइमान, ) तपस्वी 
ततिति, ( उम्र. ) तेजस्वी, ( अभिदीरः ) चारे ओर अपने सामरध्यबान्‌ 
प्राणां को सय किये, ( अभिमतया ) सत्य गुण में प्रतिष्ठित दोंकर ( सडी- 
जा; ) भोजस्दी और ( गोविन्‌ ) जितेन्दिय, वेदबाणियें। छो ज्ञानी या 
आत्मारूप गौ को प्राप्त होकर ( जैन रथ) मोजमागै पर विजय करने 
हारे रथरूप मस पर ( भा ति) भ। वेठ, उदी में सविर होञा | 


(३) जिस प्रकार ( गोत्रमिद ) शजुझुलों का नाश करने, ( गो" 
विदे ) एथिवी के वितेता या विद्वान्‌, ( वज्ञबाहु) वज़ धत्‌ खड्ग हाथ में 
शिये ( अञ्म जयन्त ) सप्राम करत हुए ( ओोजल्या ) अपने बर्ज से 
(प्रम्मुणन्त ) शु का नाश करते हुए सेनापाति को उसके सइदर्ती सद्दा 
यकु लोग और बान्धव लोग पोव्साइत करते और उस्तक साथ ही स्वयं 
भी उसकी झाज्ञा के अनुयार युद्ध करते ईँ । उसी प्रकार दे ( सखायः ) 
समान आख्यान या नाम स पुकारे जाने वाजे इन्द्रियगय और दिद्वाने ! 
हे ( सनाताः ) उसक साथ ही अपना सामथ्यै प्रकट करने द्वारा ! झाप 
दोप भी (गोप्तीमद) उस दइवन्धन को तोइन हारे, (गोविरं) अमा को या 
परमेधर को लास करने इार यानी, ( व्हू ) वेरण्य या ज्ञालरूप सब" 
बार को हाथ में जिये ( झोजमा ) अपने तग और ज्ञान क सामर्थ्य से 
कास, फाचादे अन्त -राजुचे; को ( प्रन्णम्त ) मदन करते हुए ( अश्म ) 
चरम, प्राप्य स्थ.न तक (जयन्त ) विय करने हारे (इम ) दुख 
( इन्दम्‌ ) आमः क ( अनुदीस्यच्व) पी २ उसको आवा से रह कर 
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त 


सामध्येवान्‌ रहो और ( अनु सरभध्व ) और उसके शासन में दी सव 
काय करा । 


३२३ २३ १२३ $ हे ३२ ३२ ३१२ उ 
[श] अमिगात्राण सदसा गादमानाऽद्या घार शतमन्यु 
२ ३५२३ २ २ 
रन्द्र । दुश्च्ययन एननापाडयुभ्योऽ३ऽस्माया सना 
उ २३२ 
श्रयतु प्रजुत्सु ॥ र्‌ 
ड 378 के कह 33 ३१२३१२ 


[१८४३] इन्द्र आसात बदस्पातेदा चया यक्षः पुर पतु खाम । 
483१३ 


देवसनान(ममिनस्जताना ज्ययन्दाना मयता यन्त्वप्रम।र 
५२३२ ३ २ २३१ २ 
[१८४७] इन्द्रस्य उप्णा पर्णस्य रा आदित्याना मगा शध, 

जे २ 


ड२ 3 भत 
उम्रम्‌। मद्दामनसा झुपाच्ययाना घापा द्यात जय- 
३१२ 
तामुदस्वात्‌ ॥ ३॥३॥ अब १२९ । १०३ । ६-7१ ४ 


भा०--( १) रीस प्रकार (इद ) पोर सतापाति या राजा, 
(गाग्रायि अभि) रातु ७ बढ़ाई करता टुभा झोर उनका 
( सदसा) अपा पण स गाइमान ) आता हुआ, ६ अदय ) उन पर 
द्पामाद न रस एभा, (५र ) थोर सामध्यदान्‌, ( दातमम्यु ) सकद 


प्रकार स डा पर ऋध एरा दरा । टुरुच्घव1 ) सवषां ॥ अदिचादित, 


( पावा रू ) दान्ता का बिना! यसु) युरो ने अपन सेनाओं 


दो रदा फरठा दे उसां प्र (म दर घन) दा क नाहर ९ सइसा 


याइमार ) भपम पदक सास सादा दुघा पयदय ) तपा भड 


द्वारा दाराइ ७ सुध्या ९१ नदार एरु गि“ प हाका सरकाने इरा एर) 


सामप्येबान, ( इ ३ ) पमा झठम य ) "कर पक", स युद्ध हेका 


5५४ सामवेदभाष्ये [प्र ६ (३) | खश ३ 


( दुइस्पदनः ) ऋद्धि विद्धि के प्रद्धोभनों में न गिरकर, कूरस्थ इोकर, 
( दृतनापादू ) दुर्वेतिर्पो को दवाता हुआ, ( अयुध्य ) अद्वितीय होकर, 
( युत्सु ) सपरा में आयुर भौर सात्विक भावों के परस्पर सम्रास के अथ" 
सरो पर ( अस्माङ सेना ) इमारी सिङ सेना, उत्तम प्राण दियो की 
(प्र अदलु ) रा करे | 


(२) ( इन्दः ) जिस प्रकार राजा ( आमा ) इन मरुदूगण वेर्यो 
का या यायु के समान चद्राइ करने में तेज सेनाधी का नेता होता हे, उता 
प्रकार (इन्द ) धारमा मरुद्गण आणो का भी नेता दे । उरुक (पुर.) आगे 
आए ( बृहस्पति ) घुइतीझदाकु का पालक मन, राजा के अन्धो के समान, 
( दिया ) कायकुशक्ष, ब्षशाक्षिनी चितिशक्रि भौर ( यज्ञ. ) पूजनीय 
परमात्मा झर ( सोम” ) सबका प्रेरक प्र ये आगे २६ एतु ) चलते हैं । 
( भभिमक्षतीना ) असुर सनाभो का विनाश करन वादी, ( जण्म्तीना ) 
अमुर वृत्तिमा पर विजय करने वाळी ( देवसेनाना ) दिव्यगुणयाळी साविक 
यूत्तियों क ( भर्ने) भागे २ सुरप स्थान पर (मरतः) एडाइश पाण (यन्तु } 
रामन करते हैं। 


(३) { युत्या") सुखा को वपा ररम हार सिद्ध, धमेमेध समाधि के 
साघु { इन्द्ध्प ) इन्द्र, अमा का, ( राज ) सवक स्वामी ( बय्य्स्य ) 
सरेधड परमारमा का भौर ( भादित्याना ) १२ आदित्य और ( मद्तां ) 
प्राय इनकम ( उप्र ) भति प्रबद्ध । शर्द्ध:) यज सरल हो | (मदामनसा) 
विशाब विज पुदे शान के धारयाता ( भुदनच्पदाना ) भुवन माद 
देई के यन्धन को नाश करन हारे { उयताम्‌ ) आासुरभारों पर विजय करने 
फे ( देवानां ) इन सासिक साधका का ( घोष” ) नाद ( उद्‌ भस्थाव ) 
ऊपर उडे । 
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दिक राना और उसकी सेनाझ के विर्य मं यइ मत्र स्पष्ट दे । 
प्रममा पछ में भी इन मंत्रों की योजना ६ । प्रय काख में तीनां झोका 
का विनाशा हो विपुरदइन हे । उस कएपना को चित्त मे रखकर इस भद 
कार को ढगाना उचित है । 


३१२ ३१२ २ ३२३ १२ 


[१८५] उद्धपय मघयद्नायुधान्युस्सव्यना मामराना मनाल्ि। 
५२ ३ भह रेर $ हि 


उद्धघदन्याजिना चाजिनान्यद्रथाना जयतां यन्तु घार, परै 
३८ २३२३ १२ ३ २३ र श्र ३० 


[१८४६] अस्माकमिन्द्रः लमु अययोष्वस्माक या एग्चस्ता 
र ३*र श्र 


ज्ञपन्तु । 'अस्माऊक यारा उत्तर भवन्त्वस्मा उ द्या 


3 
अयता हृषु ॥ २॥ 
3 १२ श्र 3 Je त्ये तोरे Ne ६ 


[६८६०] असो या सना मरत वरेपामभ्याति न भाजसा स्पध 
माना। तां गृहत तमघापम्रतिन यधतपामन्या अग्य 


न जानात्‌ ४ ३े ॥ ४ ॥ 
बाव इव इ० १० । १०३) ३०॥ ११। पजुः १० ॥४२॥४१॥ 


बदर बगेर नस्त समिन पै १७ । ४हे। अ३० ४५1१1६ प 


भा०--(१) ह (मपवन ) राजन ! ( घायुपन ) पुर साधना 
का उर्‌ इपेय ) ऊँचा कर ( मामडांनो ) मे सम्बन्धी ( सःवना 
सारवड चार चयान्‌ पुरुपा क ( मनास ) डर॒पा का ( उष) इदित 
करो । हे ( वइन्‌) दुग का सपन हारे राजु नारक जळू. ! समापन ! 
( घातिनो) काना दुद भार अका के ( पाजितान ) कालपु बदा 
ज्या घोर पमा क (उद्‌ ) बा आर (पदां) रुपाजी ) म दप" 


ती 


घण्छ सामयेद्भाप्ये [ प्र० ६(३) | घ० ३ 


( दुश्ष्पवन ) प्रद यिद्ध छ प्रज्ञामना में न केरकार फूरस्थ हाका, 
( पननापाद्‌ ) टुवतेर्या का दबाता दुध्या, ( शयुप्य ) भ्रनताप हाका, 
( य॒ सु ) सम्मा में भासुर भौर रास्विर भावों क परररर सम्राम क अ 
सरी पर ( अस्माक सना ) इम'री स थिङ सता उत्तम प्रप्य इत्तिपा चो 
९ प्र दतु ) रदः करे $ 


(२) (इद्‌ ) जिस प्रकार राजा ( आम; ) इन मरुद्गण वेश्या 
कया वायु क समान चद्दाइ करन में तज सन। भो का नत) हाता है, उसा 
मकार (दिव) आम्या मस्तगण प्राणो का भा नता है । उ०क (पुर) भाग 
आग ( बृहस्पति ) पृइतास्वाफू का पाक मन राजा कसाय़ा क समान, 
( दिया ) फायकुशक्ष थजशाळिनी चितिशक्रि और ( यज्ञ ) पानाय 
परमारमा भर ( साम ) सवखा प्रेरक प्रण य भाग २( पतु} चत्धत ईं 
( भाभभज्ञताना ) असुर सनाभा का विनाश फरन वाल्या, ( जयन्तीनां } 
अमुर वृत्तियों पर विजय करन वाळी ( दवलनाना । दि यगुणदाला स रिक 
दृत्तिया क ( भप्ने) भाग २ मुख्य स्थान पर (मरुन ) एकादश प्राण (यन्तु) 
गमन करत दैं। 


(३) ( वृष्य ) सुखं को वपा कुरा हार सिद्ध धर्ममध समाधि ड 
साधक ( इदस्य | हुन्द भार्या छा (राजु ) सयक स्वामी ( उदस्य ) 
सवधए परमारमा का भोर ( भादित्याना ) १२ आदित्य भोर ( मरता ) 
प्राण इनका ( उप्र ) अति प्रबद्ध ( शद्ध } बज सफ इ1 | {मड्ामनसां) 
दिशा विच पुद छुन क घारणकत्त। { भुवाच्यवाना ) सुजन भभाव 
दइ क याध का नारा करन दार ( जयताम्‌ ) आसुर सादो पर 1वेजय करन 
बल ( दवाना ) इन पादिक सघञ्चे का ( घाप ) नाद्‌ ( उद्‌ स्वाद ) 
ऊपर उठ । 
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धामिक राजा भौर उसकी सनाझा क पिषप में पढ मत स्पष्ट हे । 
एमाएमा पक्ष में भी इन सद्र की योजना दे । प्रलय काज म॑ तीनों साका 
छा विनाश हो प्रिपुरद्इन है । उस कएपना का चित्त में रखकर इस भव 
कार को खाना उचित दे । 
३१२ 3 *र श्र जब ४% 


[१८४८] उद्धगय मघवकासुधान्युत्सत्वना मामरा प मगालि। 
उ क उ नश रर 3? र 
हन्याजि [ना चाज्ञिनान्यद्रथाना जयता यन्तु घापा ॥१ 
३ २३२३ १२ ३ भर हं 3 १ 


[१८१४] अस्माकमिन्द्र समतपु *यजेष्यस्माक या इप्यस्ता 
उच्र 


जयन्तु । थस्मार्क यारा उत्तर अघन्स्वस्मा उ दपा 


3 
अयता दयेषु ॥ २॥ 
३ भह रर ५२ ३ १९१३९३१२ 


१८६०] 'म्रक्षा या सना मर्त्‌ वरपामभ्येति न आजा स्पद्ध 
माना । ता गूहत तमसापप्रतेन यथतपामन्या 'मन्य 


३२ 
न जानात्‌ ॥ ३॥ ४॥ 
बाप इद इक ३० । २१०३।३०।११ पतु १०।४२।४२। 
बुरोदा दु नस्ति रिक्त पश २७ । ३९ अर ३४२१६४ 


भा०--( ३ ) हे ( मघदन्‌ ) राजन्‌ १ ( आयुधानि) युद के साधना 
का ( उद्‌ इपेप ) ऊँचा कर । ( भामकानो ) मरे सम्बन्धो ( परवनां ) 
प्रईब दार बजदान्‌ पुरुप क (मनोत ) दरया का ( डद) इर्दित 
करा । इ ( वृवइन्‌) दुग को परम हार शपुर नाशक राजन्‌ ' सेनाएत ! 
( इपजनां ) शाना पुरुषा घोर भजञाक ( पाजिसान ) झानयुळ कढा 
कण्या घार दपा का (उद) बहधा घोर ( जदतों ) रपा )।दिडपन 


२०३ सामवेदभाप्ये [प्र० ६ (३) 1 खू० ४ 


राज रथा के ( घोषा ) नाद (उद्‌) ऊचे उडे । इसी प्रकारं अध्यापन 
दछ में--( मधवन्‌ आयुधानि उद्द्पेय ) हे परमात्मन्‌! या मन्‌ ! 
इमारी दुश्कृत्तिय। स युद्ध करने क, या उनको प्रहार करके निकाल 
भगाने क साधना का उन्नत करो । ( मामकाना सत्वना सनासि उत्‌ ) 
मेरे निजी बलशाली सात्विक प्राणा को उत्तम वलयुक्र करो। दे (बुम 
इन्‌! ( वाजिना वाजिनानि उत्‌ ) अज्ञान आवरणों के विनाशक प्रकारा 
स्वरूप आत्मन्‌ | इान्दर्या को सविद्‌ शाङ्रियो को बदा । ( जयता रघाना 
घापा,, उत्‌ ) विजयरी सिद्ध भात्माझी क घोष, वेदपाठ और स्तातिया 
भी उच्च स्वर से हा । 


(२) (इन्दः) राजा (समाक ध्वजेषु समृतेषु) हमारे झयढे 
जब शादु ७ झण्डे में जा मिळे तय भी हमारी रचा करें । ( अस्माक 
या इपव ता जपन्तु) इमारे जो बाण हें वे ही विजयशील छो 1! भ- 
समाक यीरा,, उत्तर भवन्तु ) हमारे पीर उत्कृष्ट बलशाली बिजयी रहँ 1 
{ देवाः इवेपु भरमान्‌ उ भरन्तु ) देवसंदेन्य शस्प्रधारो विद्वान्‌ सनापीत- 
सण युद्धो में भी इसार रदा करें। अध्यात्मपक्च मे--( इन्द ) आसमा 
( अस्माक ) हमारे ( ध्वजेपु ) पाशां के ( समृतेषु} परस्पर संगत द्वो 
जञाने पर रक्षा करे, (याः ) जो { इपव* ) मानसदृत्तिया हैं (ता. } वे 
(जयन्तु) बलवान्‌ हो । ( अस्माक चीरा ) हमारे प्राणरूप दजशाजी 
यांद्धा ( उत्तर ) उत्हृष्टदर होकर रहें । { देवा. ) विद्वान्‌ जोग या इन्दे 
श्रिया ( इवेपु ) इंश्वर की उपासना के अवसरों मे ( अस्मान्‌) इमे 
( अदन्तु ) दुरे माये में जान से बचाव । 


(३ (दे ( मस्त ) यायु के समान वेगवान्‌ दोरा था मारनेारी 
दिदेडी गैसो ! ( असो या परेषां सना ) यद जो शतु की सेना ( नः 
भोगला साथेमाना ) दद्ध स इमारे साय स्पर करवी हुई ( अम्पेत्ि ) 
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इनार तरफ बढ़ती चली अ रही दे (वा) उसका ( झपम्रतन तमसा 
शृदत ) कियारा का नए करनद्वार तम या मूल्ली स ढक दा ( यथा भमी 
अन्यो धन्य न जानान्‌ ) जिसस ब एक दुसेर कान पद्दरचान सके, दमी 
प्रकार अ्रध्याध्मपक्ष मेहे ( सरत ) प्रणा 1 ( झसे। ) मइ (या )जों 
(सेना) मोहादि दतिया की परम्परा ( परपा ) प्रद्धाभना की अपन 
कणा से अतिरि अन्य अनाप्स पदार्था का ( आनसा ) सा 
क वत से ्तिस्पद्ध करती हुई, उसळ बल या तेज पर आवरण डाजती 
हुई ( श्रभ्यैति ) साकात आरदी है और मुग्य कररदीदै (ता) उसको 
(रतन) कमे आर ज्ञात क दृढ़ सकदप दारा ( तमसा ) उसका 
शथिद्ध कर दालन चा बक्ध से ( अप गइत ) दूर करदे।। (पथा, जिसस 
(अम्य, ) एक अवात्मभाव (स्म्य) दूसर आत को (न जानात्‌ ) न 
उपद्र करे । 
3 x 3 १२ 

[१२६१] अमीषा चित्त प्रतलामयन्ती गुढासाान्यणय परेद्धि ॥ 


३ रेड 3 ३२ ३१२. 
झभित्रेदि निदेद्द छत्छ शोकैरन्धेनमिन्नास्तमछा 


[१८६३] चरमा परा पत शस््पे च्रह्मसशित 1 

3 ग्ड उ 
*ड्दामित्रन्मपच्स्थ ममीपा क च नाच्छिपः ॥३॥॥५॥ 
मावे अय, ० १०४ १०३1 १२, १२ ४ यापा, यजु० १७ i४५4 


द्दोदा ददु० १९१ ३७ ॥ दुदीदा इ ६॥७५॥१६७यतु० १३१1 ४२१४ 


पण्य सामचेदभाप्य [ प्र० ६ (३) 1 ख० ४ 


भा०--( १) ( घमीपा ) इन शत्र के ( चित्त) वित्त को ( प्रांत 
लाभयन्ती ) विमादित करती हुई दे ( अप्वे ) पापप्रउत्ते ! व्याधे ! या 
हृ भीति ! ( अङ्गानि ) उनके अङ्गं को (गृहाण) पकड के अयात्‌ 
उनक शरीरो का नाश करदे। ( अभिमाहि ) उनतक पहुच आर { ह'सु } 
हृदयो में प्रवेश करके उनको (शाळे ) शोको द्वारा ( निर्देइ ) जळा । 
( अमित्रा. } श्वबुगण ( अन्धेन तमसः ) अन्धकारमय मोड से ( सच- 
म्ताम्‌ ) युक्र हो जाय । अध्या'मपए में-डे पापप्रवृत्ते ! (थप्दै) यन्मा 
से दूर इटाने वाळी । ( झमीपा ) इन इमारे प्राणा के (1रत्त ) चेतन 
सामथ्यं को ( प्रतिखोभयन्ती ) प्रखोभन करतो हुई तू ( अंगानि ) 
हमारे अये, रारोर को ( गृहाण ) ग्रहण करती ह । भत. ( परेड) 
लू दूर इट जा । भैर तू स्नेइ न करने दारे, द्वेष करने वाळ पुरुषों के पास 
( अभिगेदै ) जाती है और उनको ( रोके, ) शोको द्वारा (हस्छु ) 
ददो से ( निरदेह ) दाइ उत्पन्न करती दे, इसलिये ( मित्रा: ) द्वेप- 
मारो से युक्र पुरुष दी ( अन्धन तमसा ) अन्धकार भरे मोद से ( सच- 
न्ताम्‌ } घिर जात हैं । 


(२) दे (नरः) नेता लोगो! (प्रेत) आगे बढो ( जयत ) 
और विजय करो । (व. ) आए खाग को ( एन्द* ) पेश्वयेशोल परमात्मा 
( शे ) सुख भोर शान्ति (यच्छुतु) दे । (व.) आप खोगो छो 
(बाइव' ) बाहुएं (उप्रा ) उम्र बलवान्‌ (सन्तु) हो (यथा) 
जिसस ( अनाएप्याः ) आप जोग किसी ऊँ भी चशीभूत, अपमानित न 
( भसथ) होव । 


(३) दे इपो ! हे ( रारभ्ये ) शरकाण्ड के बने घाणा है ( अदस 
साशेते ) मन्त्र द्वास तीच्य किये गये ! (अवसृष्टा } तू छोडी जाकर ( पदा- 
पत ) दूर जा । थोर ( अमित्रान्‌ ) शुभा का { प्र पचस्व ) पहुच थोर 


०२६ 1ख० १। सु] उत्तरार्चझः चश 
Mn क हक 


कंचन ) किसी का भी (सा) मत ( उच्छिपः 0 


(समीपा ) उनमें से ( 
) अज्ञान के नाश करन 


बचा रहने दे । भध्यात्मपक्च मै \ 
वाढी, दे ( ब्रद्मसशित ) ब्रह्मज्ञान या बद्वोपासता से तीच्य की हुई 
आत्मशक्रे ! ( अवस्रष्टा) युक होकर (परा) इस देदबन्धन से दुर 
मोदघाम में ( पत) चजी जा और ( गच्छ ) ज्ञान पसत कर ६ अमि- 


आमू ) मोहादि शब्रुआ और वाधक अन्तराया को भी ( प्रपयस्व ) प्राप्त 


कर! ( मीरा ) उनमें से भी ( कंचन} किसी एक को भी (मा उस्छुप') 


शप न रहने दे । 


तद्‌तदचरे बह्म स प्रायस्तदु दाङ्मनः । 

तडेरसरयै तदसुतं तद्‌ बढरू्यं सोग्य विद्धि. ॥ 

धलुरक्षस्वापनिपद मद्दास्न्रे शर झाप/सानिशित सेघदीत । 

म्प तदू भागवतेन चेतसा दद्य तदेवापरे सौम्य विद्धि ॥ 

प्रणयेः धनुः शारो हारमा मद्धे उच्चच्यमुच्यत । 

अप्रमचेन वेढुभ्यं शरवद तन्मया अवेत्‌॥। ( सुण्दक २ । ३, ३१ ४) 
सुण्डक उपानिपद्‌ में ब्रह कॉ दधन योग्य ढध्य मानकर उसको वघ 
करन के जिये औपनिषद्‌ बरह्मदिद्यामय घनुप्‌ + उपासना बो शाण पर 
चढा. अम रूप बाण आर प्रणव आकार रूप घनुप्‌ स निष्प्रमाद द्दोकर 
छोड़ने पर घह्ममय होजाने का उपदेश किया ई । 


३१ २३१२ र्र उ ३२३१२3३ २ 


(१८६४]कडा/ खपला अञुय्त्यनान गृधाणामन्नमसात्रस्तु 


3२३ २३३२ ३१२ 
ना । मैपां मोच्यघदारश्व नेन्द्र घयास्येनानतुसंप- 


न्तु सघोन्‌॥ १४ 


चरण खामवेदमाप्ये [घ० ६ (३) | खू० द 


डे है १ २३ १ २३२३२ 
1१८६५] अधिच्रलनां मघवच्चस्माञ्छुदूयतीमभि । 
3 उर गर २ ३3१ २ उ ३रे 


उभो तमिन्द्र घृञई ञ्ज्य ददते प्रति ॥ २॥ 
१२ ३२ 3 २ 3” २७१ रे 


[१८६६] यत्र चाणाः खम्पतान्ति कुमारा विशिखा इच 1 
१२ ३१२३२३ २३ 1 0 । 


तत्र नो ब्र्मणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु ॥ 
3 २३२२ 


विश्वाहा शर्म यच्छन्तु ॥ ३ ५ ६॥ 
आये ऋण्येरे न सूदः । तत्र द्वितीया अथवे० ३। १।३॥ 


दृतीया श्र० ३।७४।२१७ ॥ यज्ञु० २७। ४८ ॥ 


भा०--( १) ( सुपणोः ) उत्तम पए वाले ( कराः ) गध (एना) 
डन, रुधो पर ( जु यम्तु ) आ दौड़ । ( अमो सेन!) बह शवुमेना 
( गृध्राणां ) मीधों का ( अडम्‌ ) भोज्प (पस्नु) हो हे इन्द ! राजन्‌ 
(पपा) इनमे से कोदे भी ( या मोचि ) न बच रहे भोर ( अघइगरच ) 
कोई पापी भी (न) न छूट जाय ( एनान्‌ सबॉन्‌ ) इन सब पर ( वयां 
सि) गीथ और कौदे हो ( अनु संयन्तु ) आ जगे । 
अध्यात्म पढ़ में--[ सुपणोः ) उत्तम ज्ञान चाले, ( कंर: ) सुखा- 
पिलाए पुरुष ( एनान्‌ } अन्तः-शतु्ा, महाविद्या के पेत्र के ( धवु. 
संयन्तु) पीछे जग्र जावं ! अथात्‌ उनका निमूल नाश किये बिना न छेड़ । 
( असेः सना ) यद दुष्ट वासनाझों छो सेना ( गृधाणाम्‌ ) ग्रथ के समान 
उत्पतनशीळ प्रायो के ( अन्नम्‌ ) भोज्य चने थान्‌ राणां के विरोध से 
उनका नाश किया जाय । ( पूर्षा मा मोचि) इन पापभायों में से एक 
ओ न छूट जादे । हे इन्दर | आप्मन्‌ ! { भ्रचद्दारश्च न ) पाप का भागी 


१८६४-२. त युवे 'तामिन्द्र छइन्‌) अगे अथैक । 


अआ० २१ । ख० १। सू० ७] डत्तराचिक 134 
त नि न aR 
आ काइ विचार शप न रह जाय । (चयासि) गतिशील प्राण भी 

( एनान्‌) इनको ( अनु सय तु ) पीछा करक सवनाश क्र 

(२) (मघवन्‌) इन्द्‌ । राजन, ' ( अस्मान ) हमारे प्रति 
( अभि शह्नयतीम्‌ ) साचात्‌ शङुरूप दाकर चढाइ करती हुई (ताम) 
असह्य बलवती ( अमित्रसना ) शत्रु सना का आप (अक्षि च) आर अग्नि 
अग्रणी दानो मिलकर ( प्रति दृइत । भस्म कर डाला 1 अध्यात्मपछ में- 
है ( इद ) इतदन । अज्ञाननाशक ' मधबन्‌ ज्ञानवन्‌ पुरुष ! दुम उस 
अमिन्न-द्वपभादें की परम्परा को अप्निरूप परमात्मा स मिलकर भरम 
करदो। 

(३) (य) जदा (विशिखा ) शिखारहित ( कुमारा इव) वादको 
के समान ( बाणा ) बाण ( सम्पदन्ति ) पढ़ रहे हो ( तत्र) वढा ( र्ध 
यास्पठि ) वेद का विद्वान्‌ , परमश्वर (अदिति ) भर्खाण्डत सामध्यवान्‌ इोकर 
इमे ( शर्म ) शान्ति और सुख ( यच्चुतु ) प्रदान करें और (श्राह) 

सदा ( शमे यच्छतु ) कव्या करें । 
शड 3 भर २२ ३ २३२३१२ 
[१६७ विरोति खो जदि वि छस्य हन्‌, च्ञ । 
२३ १२ ३ १२ 3 १२ 
वि मन्युमिन्द्र दुत्रद्द्घमितस्पाभिदासत 1१॥ 
हे हे. 39 २ 3 १२ 3२ 
[१६ पिन इन्द्र मध्या जाह नीचा यच्छु पृतन्यत । 
द ३ १ २३२३१२ 3१२ 
यो अस्मा अभि दासत्यघर गमया तम ॥ २ ॥ 
१२ ३३१२ २२३ 3 रे डे क ह क १३ 
[१८६६ इन्द्रस्य चाइ स्थावरो युदानावनाघृप्यौ सुपगीकार 
3 २ १ २ उच्ड २ ५२३ १ २ ३१२ 
सयौ । तौ युजत प्रथमी योग आगत याभ्या जित 
रर 3 ३ डे ३२ 
गसुराणा सदो मदत्‌ ॥ ३१७ | 


आय दे ख० १०1३२३३ १ ४ पै वृत्या ऋग्वेदे नास्ति । 


201 सामवेद्भाप्ये [प्र ६ रि) | छू० ७ 


भाव-_(११ हे इन्द ! डे उदन्‌ ! (रकः) राइस पुरुप को ( वि जाइ) 
विनाश कर । थोर (सुध विनि) इमा उत्तम दुष्या पर जोम करने हारे 
पुरु का भी विनाश कर । (उपस्यो इमे घेर कर नाश करने हरे विप्नरूप 
राजु क | इन्‌ ) आयातकारी उन दाढे को ( विरुज ) तोद डाळ, जिन्हें खे 
हमारे ऊपर गदान! चाइता दै । और ( चभिदासत' ) हमार नाश करन 
इरे घोर इसे दास को तरह पराधीन करन वाळे ( अमित्रान्‌ ) प्रास्पन्तर 
स्यसनों के समान रात्रो के ( मन्यु ) अभिमान भोर काध को भी ( डि) 
ग्दनारा कर । 

(२) हे (इन्द) परमेधर ! (नः) इमारे (मृधः) रायु को ( बि जहे ) 
नाराकर और ( पृतन्यतः } भएपनी सनाएं यदना चाइने वादे ळोग को भी 
( नांचा पष्छु } नीचे दाळ दे । | य. ) भौर जो ( स्मान्‌ ) हमें ( अभिः 
दासति ) सय प्रकार से विनाश करता या दास क समान पराधीन करता 
दे उसम्ने ( तम" ) तृष्य में या अन्धकार में ( गमप ) दाळ । भष्याप्म 
पष में-भाभ्यन्तर शयुझें। को इन्द मारमा नाश करे । हृदय का स्पर्श करने 
वाले दुभोवों का नियमन करे और विनाशक मोहादि भावों को दूर करे । 

(३) ( इन्दस्य ) राजा के समान इस ग्रामा की ( युवानो ) जवानी 
भरी सदा यदयाम्‌ ( स्थविरा ) मज़बूत, पढ़ो, सदा स्थिर रहने पाखी, 
( अनाएप्यो ) कभी पराजित न होने वाजी ( सुप्रतीरो ) उत्तम रीति से 
राजु का सुळावला करने वाढी, ( असद ) रयु के लिये समद्या (गाइ) 
उनको पीड़ा देने दारी, प्राय और भपान दो बाहुए हैं ( यमे ) प्रारम्म में 
हो. (याग परागत ) संघ्ाम के समान कठिन, धमदायी योय समाधि के 
अवसर प्राप्त होने पर ( तौ) उन दोनों को उचित रीति से ( युम्जीत ) 
समाघि साधना मे प्रपोग करे, अथात्‌ चितएत्ति के स्थिर काने के दिये 
थायाम का अभ्यास करे 1 ( पाग्पा ) जिनसे ( असुराणां ) अम्य पर्णो 
का (मदत) बढ़ा सारी ( सहः ) बड ( निदम्‌ } द कप झाता है। 


आ० २१। ख० १।सू० ८] उत्तराधिक' मड 


MRS 400:0244 लिली SSS dT 
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चस्ताम्‌। उरावेशयो वर्णस्त कृणोतु जयन्तं व्याजु दया 
६) 
मदन्लु ॥ १ ॥ 

न ७3 ३२ 


[१८७१] अन्या आमता भवताकीपाणाम्हय इय । 
१२ ३ १३२९ ३१ ३ ३१२ 
तपा चा अग्निनुन्नानामिन्द्रो हन्तु चर चरम्‌ ॥ २॥ 
२ ३ १ २३ २३ रे नः 3 १२ श्र 
[१७७९] योन स्पाउस्णोयश्च निष्ट्यो जिघासति। दयास सये 
३२३ श्र ग रे ३२३ ऽ «रं 
घुमैन्तु ब्रह्म यमे गमान्तर शम्म चम्मे ममान्तरम्‌ |॥दे।द॥ 
प्रथमा दृतीया च ऋ० ६॥ ७५ 1१८ । १९ ॥ तृतीया अभ» १। १६ ॥ 
४ ५ । प्तयो पुरोत । दितीया श्रग्वद नास्ति॥ 
झा०--(१)(त) तेरे (मर्मोखि) कोमल ममं को (वमंणा ) 
एच स ( आ्राच्दादुयामि ) दकता ह। (सोम राजा) दीसिमान्‌ राजा 
के समान सबका प्रेरक साम, परमेश्वर ( अम्दतेन ) भ्रमर श्रात्मशक्कि से 
( भजु वस्ताम्‌) ओइ भी सुरापि कर । ( वरण ) सखश्रेष्ठ परमेश्वर 
(ते) तुरे ( उरोदराय ) अधिक से अधिक बरणी उत्तम मुष (क 
योतु ) उत्पन्न कर रि (जय त) चरम मोष को प्राप्त होने हुए ( सवा } 
सुझको देखकर { दा ) विद्वान दोग ( अनु मन्तु ) इदि हो | 
( २) डे ( आमि ) देगाव स्खन घर सतर ! तुम डोग [ अ 
शीर्षाण ) बिना दिमाग क, विना पवि, के 2 (म्य इव) सामो 


१५७०-०३ योन स्वार्‍या कसर, मज ड लिया डे उम अमि 
सनि एवि (१1१३।३) 2२८२४ २०72-०८ क 
खये भनु छ की म ४7 £ 421 i 
उचरापमाग, ईड 52४ ०४5 ६ हु 
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5371८) इयम्या 
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क समान ( अन्धा भवत ) अन्धे, अविवेही द्वोजाओ। ( अभ्िबुच्रावा ) 
अपने ही काध को आग से फुळे हुए, ( तेपा ) उनके (बर चर ) उत्तम रे 
पुरुष या सिर को ( इन्द ) राता, प्रभु नाश करें। 

(३)(य )जो (न ) इमारा (स्व ) सम्रन्धो होकर भी या 
स्त्रय ( अस्य ) आयार करन चाखा है और जा ( निध्ट्य ) दूर 
रहकर भी छु1 रू में (न ) इमे ( जिवासति ) मारना चाहता हे 
(त) उसक { सर्व ) समन्त ( दवा ) विद्वान्‌ पुरुष ( घृवन्तु ) विनाश 
कर । ( ध्रद्वा ) चदज्ञान और परमेश्वर (मम ) मरा ( अन्तर } भीतरी 
( बरम ) कवच या रपासाथन द्वा | (राम ) बह सुखरारी, झानन्दबन 
सब का शरण दाता ह! ( भम ) मरा ( अन्तरम्‌ ) भीतर का एकमात्र 
र्क साड़ी है । 


नगी ३१ २३.३ २३ ३ २३२३ १ ३ 
[१८७२] सुग्पे न भीन कुचरो रिठा परारत आए जगल्या 
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पस्था । सुक स शाय पायमन्द्र तिग्म वि शू ताढि 

2 १ 

पि सथ सुदस्य ॥ १ ॥ 

३२४ हि RE CEE Si 
[१८७४] मद्र कर्णोमि श्याम देवा मट पश्येमालमिपजञप्ा,। 

01: ३ ५२ ३ « उक «र ३१२३ १०२. 


स्थिरैरस्तुष्डु गसम्तनूभि र्यरामदि देयाद्वित यदायुः 0 
3 २ 3३ ३ ३९३ है... 3२ 33 ३ 

[१८३९] न्यस्ति न इन्द्रो उद्धबपा स्यास्ति न पुषा विश्च । 
२३ १ ३ ३ 3 २३ २३३२ 


स्वस्ति नस्नाच्यो अग्प्रिनामे स्वरित ना बृहस्पति 
डे २ उ २२३०. 


धानु ॥ सर्ति नो उृदस्पलिद रातु ४ ६ ॥६ ॥ 
सधा शू १० 1९८० । रे ॥ उत्तर ध १३६६ [८.६ । 
भा०--(१) दे (इर्य ) परम'र ! झाप ( गिरिश, कुचर सुग न 
भनि ) पदेदों म रइन चाड, उमिद रूप स दिप फरत पाळ, जगद 


क 
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डर 
पक द्वाथी या सिंद के समान भपकारी पुव झप (सग ) योगि से 
भीतरी गुफा में खाजन योग्य, या 'ाप्म-परेशाधन करन योग्य ई, झाप 
( कुचरः ) कडा नहीं ब्यापक हा ? अथोन्‌ सवेब्यापक हो । आप ( भि. 
EL] ) विद्वानों, चाणेया पु बुदमन्या म शब्द आर उसक अथ रुप मं 
विद्यमान दवा भर सध्य हो सबके ऊपर शासक हाने स सब के भप्रप्रदू 
हो। (आ परस्या परास्त ) दूर से दूर देश, अन्य सुङ्गिधाम से इमारे 

दय तक या परा? ब्रह्मविद्या क भी ( परावत, ) निगूढ परम रइष्यमप 
भाग से भाप ( आजगन्थ ) चात हो, या प्रकट हाते ही । हे ( इन्त) 
परमाप्मन्‌ ( सक ) प्रसरणशील ( तिम्म ) तजोसय, ताषण ( पविम्‌ ) 
परमपावन ज्ञानयज्ञ को ( संशाय ) अति तीच्ण करक ( शत्रून्‌ ) अशत; 
गात्रश्च को राजा के समान ( वि ताढ ) विनाश करा आर । ग्घ ) हमारा 
सर्व अप्रण करनहार डाडभ क समान तामस भा को (वि च 
दर्व } परे करा, दूर इटामा । 


(२) हे (देवा ) विद्वान पुरुषो ' इस सय ( क्यभिः ) कानों से 
(मद ) करयायाकारी, ५4५ सदा सुखपूषक उत्तम उपदशं को ( शरणु- 
याम ) भवय करें । आर हे (यजत्रा ) सदा यन्‌ सोद धमकायों का 
अनुष्ठान करनद्वार भद पुरुपा | दम सप ( अभिः ) भाझा से (भद) 
सुरारी एव कल्याणकारी पदार्थों का ( पश्येम ) दशन करें और (तु 
व्हुपास ) ईश्वर का भजन एर सत्य का बन करते हुए ( सिरे, ) 
दृढ (धौ ) भया भर ( तनूभिः ) दृढ़ रारी से ( यद्‌ ) जो (आयु) 
आयु ( ददित ) विद्वानों क दित में खगे या दुर, परमात्मा नो दीचे 
आयु प्रदान कर ड उ दध ११६ या १३२० चर या इससे भो अधिके 
चायु का इस ( वि रामा ) आग रूर हर त 

(३) । दुद्रा ) महान, यशस्दी ओर ज्ञानवान्‌ ( इन्द") परम 
अर (ग ) दमारा ( सासद दुधातु ) छड्याऱ्य कर । ( विश्वदेदा, ) सवर, 


क 
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स पदाथी का स्वामी, (पूरा ) सघ ससार का पालक पापक परमात्मा 
[न स्वस्ति दघाउु ) इसारा कल्याण कर! ( भरिष्टनमिः ) जिसक काल? 
रूप मझान्‌ शासन का काई विनाश नरो. करता जह (ताच ) सव 

शक्किमान्‌ू परमश्वर (न स्वस्ति दघातु ) हमारा कल्याण रर! (वृ 

सुपति ) ददवाय्या छा पति स्दामा पाळक परमात्मा (न स्वास्त दधातु ). 
हमारा कढ्याण कर | 


॥ आम्‌ ॥ स्प्रस्ति ना उृइस्पातेदेधातु । 
चद्‌ भगवान्‌ का स्वामी भगवान्‌ हमारा सदा कल्याण करे । 
इति दून(याऽ्पाठर नमश्च प्रपाठक समाप्त ॥ 
इत्युतराचिक समाप्त ॥ 


इति सामगेदसदिता समापा ॥ 


रागरस्वट् यन््रम्द्‌ पष्ख्या पोषे सिते शी! 
सालाकमा्य वंदस्य साम्तोऽरधिप्युपागमत्‌ ॥ 
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i सर्वदा ष्ट वटा थो १०८ स्ताममदानन सरी 
j [ठ $ 1 हस्य पो दीवण्ग'बादवन औपम्धितनवइवशनणा, 
नि म्य चाईबर्यसामकत्मापाभाप्ये नवम्पाड- 
nf 


(९ ल सूक उचर सद्या. पूतिमागात्‌ ॥ 
Rn रि दि 
रिती ५५ झामबदडदिवा5$रारभष्यम्‌ ॥| 


